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मक्रिया का (नतद 
सौराष्ट्‌ नाना रीवडी सम्प्रदायके बाल ब्रह्मचारी विद्षी महासती श्री 


लील।वतीवाई महासतीजी के आध्यात्मिक प्रवचनौ का यहु संग्रह्‌ हिन्दी मेप्रका- 
शित करते हृए हमे अपारं प्रसत्नता का अनुभव हो र्हा हे । 


विगत १७ वर्षो से हमारा यह्‌ प्रयललथा कि महासती जी का चातुर्मास 
कादावाडी मे हो ओर उभके तात्विक प्रवचनो को सुनने काखाम वम्बईसंघको 
मी प्राप्त हो । सद्भाग्य से संवत्‌ २०२४ का यहु चातुमसि महासतीजी ने कादा- 
वाडी मे करने की अनुमति दी तो इससे संघ मे उत्साह ओर हषं की लहर 
व्याप्त हो गई । वर्षो की इच्छा पूरी होनें परटएेसाहोनास्वाभाविकभी था । 

सतीजी' के कत्तिपय प्रवचन संग्रह गुजराती भाषा मे प्रकाजितंदहो चुके हं, 
जिनका उस क्षेत्र में अच्छा प्रचारहूञारहै। फिर मीक्षेत्रीय भाषा मे प्रका्चितहौनेसे 
उनका लाम उस सीमा तक दही सीमितः रहा! इसकमीको कादावाडीसंघके 
कार्यकर्तामो ने समन्ना भौर यह निश्चय किया कि सतीजी के प्रवचनो को अगर 
गज राती के वजाय्‌ हिन्दी मापा मे प्रकारिति कराया जाय तो उसका प्रचार ज्यादा 
हो सकता है । हिन्दुस्तान के किसी मी कौने समे रहने वाल व्यित मी चाहेगातो 
इसका छाभम आसानी से उठा सकेगा । इसी भावना को लक्ष्य मे रख कर हमने 
यह्‌ पुरुषाथं किया है । आला है हमारा यह्‌ नप्र प्रयासं समाज मे लोकथिय बनेगा 
ओर दुसरे संघ भमी इसका अनुकरण करने मे तत्पर बनेगे । 


सतीजी अपने प्रवचनो में मुख्य रूप से तत्वज्ञान प॑र ही विशेप जोरदेते ह ] 
क्योकि समक्न योग्यं मी यहीहे) मै कौन? जिस दिन आत्मा यहु समञ्च 
केता है, उस दिन वह्‌ सवे कुछ समहन का अधिकारी वन जाताहै ) परभावको 
छोड़ कर स्वमावमें स्थिर होना ही आत्मा से परमात्मा बनना है । 


चातुमसि दरमियान सतीजी ने ज्ञाता सूत्र के १४वे अध्ययन तेतदीपुत्र का 
अधिकार फरमायाथा, उसीको लक्ष्यमे रख कर्‌ पुस्तक कानाम्‌ तेतटी-पुत्र 
रखा गया है) 

तत्वज्ञान जैसे गंमीर विषय को भी सतीजी अपनी विरिष्ट टीस इस 
तरह समञ्लते है कि सदन ही जन-मानस उनके प्रि आकपित हो जाता है । यह्‌ 
उनकी प्रवचन पदुता के साथ साथ विदत्ताका मी परिचायक है। 


शास्त्रीय ज्ञानके वे दढ हिमायती ह । वे अपनी रिप्याओको भी लगन 
पूर्वक शास्त्रीय ज्ञान कराते ह । कई सत्तियौ को ११ सूत्र कट्स्थ हैं । 


1 


सूत्र-सिद्धान्तो के पठन-पाठन प॑र सतीजी ज्यादा मारदेतेह। वे कहते हं 
सवे प्रथम अपने सिद्धान्तो का ज्ञान करो ओौर फिर अपने जीवन को सुवारो । 
अकेला ज्ञान यां अकेली क्रिया कमी फलदायी नही होती है। 

सम्यग्‌ ज्ञान क्रियाभ्याम्‌ मोक्ष: 
ओर भी कहा है - 

पढम नाण तंओ दया 1 

ज्ञान तो पहले हीना ही चाहिये । परन्तु ज्ञान के साथ क्रिया होगी तमी 
जीवनमे सुवार् हो सकेगा । 

ज्ञान रहित क्रियाका ओौर क्रिया ररित ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। 
शास्त्रीय ज्ञानके अमावमे ही आज हमारे समाज मे घामिक शिथिरूता दृष्टि- 
गोचर होरही है । करईलोग लोक-प्रवाहु मे वहं जाते है ओर सच्चे घर्मं के प्रतिं 
अरुचि प्रकट करने लग जाते है । इन सवके मूल मे सम्यक्‌ ज्ञान काअमाव दही 
मुख्यं कारण होता है । अतः आजं सवसे अधिक महत्वपूणं वात यही है किह्म 
अपना शास्त्रीय ज्ञान वटवे, जिससे समाज मे आजं जो वा्मिक रिथिरुता जौर 
अनादर भाव कौ विषम वृत्ति घरकर ग्ईहै उसे दूर हटाने में मददगार वन 
सकेगे । अगर प्रतिदिन भी एक घंटा स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति समाज में नियमित 
रूप से चालूहोजायतो वीरे घीरे समाजकी कायापल्ट हो सकती है ओर धमं 
की मुर सुवास जीवन को सुगधितं बना सकती है । हमारे उपाश्रयौ मे स्वाध्याय 
करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिक सके वैसा प्रयत्न अवद्य करना चाहिये । 

इस पुस्तक के प्रकादान मे भाई श्री रलेश्च ओर माई श्री नंदलाल दोदरी का हमें 
वहतं सहयोग रहा, एतदर्थं हम उनके आभारी है । 

दानवीर सेठ रामजीमाई वीराणी ने पुस्तक प्रकादान के ल्य ५ हजार 
रुपये प्रदान क्ये है जिससे यह्‌ पुस्तक अल्प मूल्य मेँ वितरति कीजारहीरहै। 
आशा है अधिकाधिक संख्या मे भाई-बहन इसका छाम उठवेगे ओर महासतीजी 
की अमूल्य वाणी को अपने जीवन मेँ घारण कर वीतराग मागं के पथिक वनेगे-इसी 
सुम मावना के साथ- 

भवदीय, 
रवीचंद सुखलार शाह्‌ 
रमणीफलाल कस्तुरचंड कोठारी 
मानदमंती, 

कोदावाडी, श्री व. स्था. जैन श्रावक संघ, कादावाडी 
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सम्पादकीय 


यही कांदावाडी स्थानक, जहां वीस वर्ष पूवं महासती उज्ज्वलकरुमारी जी के 
व्याख्यान छिखने फां मौका मिला था, जो "उज्ज्वल वाणी" के नाम से प्रकट हो चुके हे । 

संयोग की हौ वात है फि इतने लवे असे बाद प्रस्तुत व्याख्यान संग्रहं ~ तैतली- 
पुत्र-लिखने का सयोग भला ~ जिसे मे अपना सौभाग्य ही मानता हुं । 

जिनके प्रवचन आपके सामने आ रहे ह~ बे है-नाल ब्रह्मचारी श्री लीलावती 
बाई महासती-जो अपने गण कीं प्रमृख आर्या हे, विदुषौ ओर चारित्र सम्पच्च प्रभा- 
विक साध्वीजी ह~! जो काथं आज से २० वर्षं पुव महाप्तती उज्ज्वल कुमारीजी ने 
किया- वैचारिक्त क्रांति फा-उसका अगला छदम आचार में करति छा श्रेय महासती 
लीखावंतीवाई को जाता है । आप इन व्याख्यानो को पठेगे तो मेरी इसं बात से अप 
भी सहमत हो जायगें \ 

हम अपने जीवन को धर्ममयं केसे वनावें ? जहां-तहां इसी प्रश्न का समधान 
आप इन प्रवचनों मे भी देखेे । विचारों मे कांति पैदा प्तरना पहलौ सदी है-उसका 
अगला सौपान चारित्र में उसे उतारना है । तमी वह ज्ञान सम्यगृज्ञान बनता है । 
महासतीजो के प्रवचनोंका यही हादंहै। 

 सतीजी अपने प्रवचनों में आत्न ज्ञान पर ही विशेष जोर देते ह । क्योकि यही 

ज्ञान सच्चा ज्ञान है । इसके अभाव मे अन्य सभी ज्ञान अज्ञान है-ता विद्या या विमुक्तये \' 


सतीजी कौ व्याख्यान शैली सुंदर है, विषय प्रतिपादन शक्ति भी अनूढ है 1 
प्रहार इनका इतना सशक्त होता है कि वह सीया तीर की तरह हृद्यं से टकराता है 
सतीजीके प्रवचनों की सबसे बड़ी विशेषता यही हे किवेश्रोताओं को अन्त तक 
अपने से वांधे रखती है! ` 

हृद्य को स्पशं करने वले उदाहरण अपना प्रभाव डालि चिना नही रहते । 
कठोर से कठोर हदय वाखा पुरुष भौ क्यों न हो, केकिनं जब वे अनुकम्पा का प्रतिपादन 
करने लगती हं तो पत्थर दिल भी पिघले चिना नही रहता । यही बात उनके ब्रह्यचयं 
के प्रवचन केवारे मेँ भी है) जैसा स्पष्ट चितन ओर मनन उनका सिद्धान्तो के 
प्रति है-वैस) अन्यत्र बहुत फभ दिखाई देता है \ अत्यधिक स्पष्टवादिता भी इनका 
एक गृण है ¦ 

अवने कार्यो मे श्रावकों काद्वल वे स्वीकार नही करती ओर न श्रावको के 
कार्यो मे खुद दखल देना ठीक्त समश्षती है । उनका यह्‌ कथन देखिये-"साधु उपदेश दे 


६ 


सकता है, आदेश नहीं । बुम्हारी तुम जानो । हम तो पक्षी की तरह पल फडफ़डाकर 
उड़ जाने बाले है । सुनाना हमारा फाम है । स्वाध्याय करना हमारा धर्मं है । यही 
हमारी खिचडी है, जिसे हमें ही पकानी है । उसके साथ साय तुम भी अपनी टोकली 
पफालो तो हमारा क्या चिगड जाता है ?' साधुत्व फा केसा निस्पृह उपदेश है ? 


सती जी गुजराती सं बोलती है, उसको तत्कर हिन्दी मे लिखना ओर फिर 
प्रवचन फा रूप देनासरल कामतो नहीं है, फिरभी मेरेर्जपितो यह्‌ रसंप्रद ही 
रहा ! फिर भी एक बत कहना जरूरी है- भाषा का संब॑धमेरे से है, की से नी) 
उनके तो भाव हँ- उनं भावों को लिपिबद्ध करने मे कहीं भूर हो पततो है- जिसका 
उत्तरदायित्व मुञ्च पर है, सतीजी का उसते कोई संबंध नहीं है \ 


प्रस्तुत संग्रह के प्रारंभिक ७ प्रवचन-धम्मो मंगल मुदिकट्टं अहिसा संजमो तवो' 
के संदभं मं दिये गये ह । ता. ८-७-६८ से तेतली-पुत्र का प्रवचनं शुरू होताहै, जो 
चातुर्मास की पुर्णाहुतिं तक बराबर चलता रहा है । अतः उसी को लक्ष्य में रखकर 
प्रस्तुत संग्रहं फा नाम तेतली-पुत्र रखा गया हे 1 


सतीजी कौ जीवन चर्था ही उनका खुला चरित्र है 1 उनका अधिकांश समय 
स्वाध्याय, चितन-सनन ओर पठन-पाठन मे ही न्यतीत होता है । वे स्वयं बाल नह्य 
चारी हे \ १८ वषं की वय मे दीक्षित हुए ओर जज ३३ वषं हो गये संयम की साधना 
कफरते करते । उनके पासं आज १७ आर्थाजी दीक्षित हे जो प्रायः सभौ बाल ब्रह्मचारी 
हे । उनके निकट बैठने से तपोभूमिके साधको की स्मृति ताजा हो जाती है । उनकी 
जीवन चर्या हदय पर अपनी छप डाके विना नहीं रहती 1 


कांदावाडी संघं की यह्‌ प्रकाशन योजनो सचस्‌ च प्रशंसनीय है । हिन्दी हमारी 
राष्टृभाषा है । हिन्दुस्तान के किसी भी कौन मे वडा हुआ व्यक्ति भी इसका लाभ 
ठे सक्ता है) 


विदुषी महासतीजौ के प्रवचनं का जेन समाज अधिकाधिक लाभ ले, इसी 
शुभफामना के साथ - 


रलक्षुसार जेन, “रत्नेशः 


तारदेव, वल्वई ७ ( 
साहित्यरत्न, धर्मशास्त्री 


मोतीवाला जुकिली वाग, 
ता. २ १ धि क ६ ९४ 


तेतली-पुत्र 


सगचान ने सिद्धान्त यताये ६ । निद्धान्त बानी तीनो कालमे सिद्ध हई वस्तु । 
यहा दगवैकालिक सूत्र केः प्रथम अध्ययन की पुटी गाथा का विवेचन चल र्हा द । 
सगवान ने फरमाया ई ~ 

धम्मो मंगल मूपिकद्रु अहिसा संजमो तवो । 
देवावि तं नस्मंसंति जस्स धम्मे सयामणो.। 

सगवान्‌ ने घमं को उक्छरप्ट मंग कटा है । महा मंगलकारी, आनंददायक भौर 
मवर का फेरामिटानेवासखा घर्म ही एक एेसा साधन है जिससे मोक्ष मिक सकता है। मोक्ष 
साध्य हे जौर घमं उसका साक्न । जो जीव घर्म काआरायनकसते वे ही मोक्ष मे 
जा सक्ते, । ` 
धमे -घारयतीति धर्म : धारण करने वाला धर्मं है । लोगो को दुर्गेति मे जाने से वचाने 
वाले को घर्मं कहते है । स्वी, धन, वैमव, वंगखा. दुकान, ओंफिस, फरनीचर आदि 
दुग॑ति मे पटने वटे को चचा नही सकते दै । धर्म ही तरण-तारण नाव है, उसका जौ 
शरण ल्ेर्ते हं वहं संसारसमुद्र से पार हो जाते दै । आनंदघनजी कहते हं :- 

दुख दोहग दुरे टल्यारे, सुखं सपदशुं भेट 
धीगधणी साथे कियोरे, कुण गंजे नरखेट ? ४ 
` ~ विमल जिन दीनां लोयणे आज, 
` मारां सिघ्या वांछित काज 
विमलनाथ जी कौ स्तुति करते हृए आनदघनजी कहते है-जो आत्मा प्रमु का हारण ग्रहृण 
कर लेता ठ उसके दुख ददं सदैव के चि दर हो जाते ट । आणाएु धम्मो, आएणाए तवो, 
जाणाए मामगं धम्सं' - मेरा धमं आत्मामं र, आणा काक्षीदही मेरा धमं स्वीकार 
करते टं । उनका ही मोक्ष होता है । जिसने यह आज्ञा धारण कर ली उनका सव दुख 
दूरहो जाता है । फिर वहां दुख आ नरो सकता है । दुख क्या है ? मनुष्य अज्ञान से टी 
द्खी होता है । मगवान ने आचारांग मे कहा रै :- 
लोयंसि जाण अहियाए दुक्खं 

रोक मे अज्ञान ह) सवसे वडा, दुख है 1 जव तक अज्ञान दुर नदी टता तव तक 

सनुष्य को सुख नहीं मिरु सक्ता है । “^ 
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अज्ञान का अंधकार सूर्येसेया दीपक जखनेसे दुर तदी ्ोताहै, वहं तो ज्ञानी 
पुरुषो के ज्ञान से ही मिटाया जा सकता है 1 हमारे ज्ञानी संत-मह्‌।त्माओों ने जगह 
एसे प्रकाश स्तंम खेडे कर विये हे जहा से मनुष्य प्रकाश क) ज्ञान-किरण प्राप्त कर 
अपनो आत्म-ज्योति को प्रकारित कर सकता है । ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपश्लमसे ही 
मनुष्य का अज्ञान दूर होतादहै ओौर ज्ञान की ज्योति प्रकट होती ह । स्वाध्याय करने से 
ज्ञानावरणीय कमेका क्षयोपशम होता है) 
सञ्क्षाएणं भन्ते जीवे कि जणयई 7 
स्वाध्याय करने से जीवकोक्यालामटोतादहै? 
भगवान ते कटा :- 
सञज्ञाएणं जीवे ज्ञानावरणीय कम्मं खवेई 
स्वाध्याय करने से जीवे ज्ञानावरणीय कमै की निजैरा करता है । 
स्व + अध्यवसाय अथति अपने स्वरूप को जानना स्वाध्यायहै! पर को 
समज्ञ कर उससे निकिप्त होना ओर स्वाध्याय मे आना ~ आत्म दरोन करना 
सम्यग्‌ ददोन हे 1 यह्‌ सम्यग्‌ ददौन आति ही आत्मा की करोडाक्रोडी सागरोपम की 
स्थिति मी सीमित होकर अधिक से अधिक अद्धपुद्गल परावतेन तक कीहो जाती है । 
शास्वो मे सम्यग्‌ दशन को बडी महिमा गाई गई है । नौ पूवे कौ विद्या मौ सम्यग्‌ दशेन 
के अभाव से अविद्या कही गई है :~ 
जौ होयं पुर्वं भणे नवपण जीवने जाण्यो नहीं 
५. तो सवे ते अज्ञान भाख्यु, साक्षी छे आगम माहीं । 
नौ पूर्वे की विद्या पट कर भजो आत्मा को नटो जानसकातो 
उसका ज्ञान अज्ञान ही है । दृष्टि सच्ची न हर्दतो ज्ञान मो अज्ञान हो जाता 
है। सच्ची दृष्टि आने पर दही ज्ञान शद्ध होता है। जैसे चाद विना चादनी 
ओर हंस विना सरोवर शोभित नी होता, वैसे ही ज्ञान भी सम्यग्‌ दशन के. 
विना शुद्ध चटी होता है । सम्यम्‌ ददन होने पर ही आत्मा का मोक्ष (निर्वाण) समव 
हेता दै । अगर सम्यग्‌ दक्षैन की साधना उक्कृष्टरूप मे हुई तो जीव का उसी भव मे 
मोक्ष हो जाता है । मध्यम रूप मे साधना रही तो जीव ३ भव मे मोक्ष .--ठेताह। 
जघन्य रूप मे साधना रही तो जीव अधिक से अधिक १५ भव मेँ मोक्ष ५, <्ताह। 
कभी कभी एसा मी होताहै कि सम्यग्‌ दृष्टि जीव मिध्तरात्व मे ५। चले 
जाते ट । केकिन जसे घागेमे पिरोई हुई सूई धुम हः जाने पर मी 
आसानी से मिक जातो है उसी प्रकार सम्यग्‌ दृष्टि जीवो के मिध्यात्व 
मे चले जाने परममी उनका निर्वाण तो निदिचतदहैदहौ) चाहे वे निगोदमे 
मी क्यो न चके जायं, अरधपुदुगर परावर्तन के वाद तो उनका मोक्ष निदिचतत टै ही । 
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क्योकि उन्होने अपना संसार तो सीमित कर हौ ल्िणाहोताह। फकं इतना 
हीदैकिसम्यग्‌ दृष्टि जीव अपनी मंजिल पर कम समय में सीधा पहुंच जाता है, 
वहं इधर उघर नटी मटकता फिरता, जव कि पडवाटी जीव भटकता मटकता अद्धपुदगल 
पराचतैन्‌ काल की मर्यादा तक मंजिरु पर पहुंचता है । यहा प्रदन हो सकंता है कि एसे 
जीव कितने ठ? जो समककित प्राप्त करलेने पर मी मिथ्यात्व मे चले गथे हं? मगवान ने 
रास्तों मे कहा है-जिन्हे समकित हुआ दी नले ओर होगा मी नदी रेमे अभवी जीव 
अनते टं। उनसे सम्थग्‌ दृष्टि आत्मा जो समकित से गिर कर (पडवादी) भिथ्यात्व मं 
चले गये ह॑वे अनंत गुणा अधिक ह । उनसे मी सिद्धके जीव अनंत गुणाहं । यह 
पञ्चवणा सूत्र का अधिकार है। एेसा हिसाव-किताव सवन्न भगवान को छोड़ कर ओर 


कौन वता सकते टं ? 
हमारे शस्त्रो मे २४ दंडक कह गये दह । वनस्पति को छोड कर शेष २३ दंडकों के 


जीवो का समूह्‌ एक तरफ इका कर दिया जाय जौर दूसरी तरफ सिद्ध मगवान के {` 


जीवो का ढेर कर दिया जाय तो सिद्धो के जीव अनंत गुणे होगे । इतने जीव सिद्ध हो ` 
गये, पर हम अभी तक सिद्ध नहो सके, इसका कारण अन्ञानदहीदहै । हमारी ही मूल 
हमारे साग मे बाधक बनी हुई है । तमी तो जआनदघनजी ने कहाः- 
धग धणी माथे कियो रे कुण गंजे नरखेट ? 
जिस पर सरकार का हाथ हो उसको फिर उर किसका? आनंदधनजी कहते ई- 
आजं मैने दिव्य नयन से आपका दशन कर च्या, अवमे क्रिसीसे उरने वाखा 
नदी ह 1 सिहं को अपना स्वरूपं समक्ष मे आ गया है । करम से बकरा बना हुभा सिह भी 
जव आत्मन्नानमे आ जाता हतो उसका अज्ञान निकल जाता है। मैने भी जज 
अपना आत्म स्वरूप पहिचान लिया है - मेरा सिह जागृत हौ गया है अव सृज्ञेकमं 
रूपौ गींदड से उरने की जरुरत नदी है । 
लेकिन आज कौन किससे उर रहा है? सिह भी गीदड से उरता है क्या? लेकिन 
आज तो यदी हो रहा है । कमं गीदड है ओर आत्मा सिह, पर आज वहु कमं से उर रहा 
है । सिहं गीदड से उर रहा है । क्योकि वहु आत्म मान मूला हुआ है-वह्‌ अपने को 
सहु नदी" र्हाहै। यह्‌ सवक्याहै ? अज्ञान काही परिणाम है 1 इसीलियि 
लनी कहते ट- आत्म शक्ति को पहुचानो, सोओ मत, जागृत बनो :- 
` ठ वह्यांड भेदी जावे, ४ 
एक पलमें पल्टो खवे, 
तारी अखंड शर्वित भावे रे हो ज्ञानी आत्मा ! 
` ` . ओ आत्म तारी अपूव लीला निरखी आन तो 
आत्मा की शक्ति अनंत है 1 सातवी नरक मे पडा हा जीव भी एक समयमे 
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ब्रह्मांड मेद कर उपर नवग्रेवेयकं छोक के अग्र भाग तक पहुंच जाता दहै । समय यानी 
जिसका भेद नं हो सके } कितनी तेज गति है आत्मा की ? एेसीं प्रचंड शर्वितवाखा 
आत्मा आज गीदड ह्ये गया है । वहु अपनी शिति को पहचान नदी पा रहा ह । 
एक सिह है, जो बीमार पडा है, मूर्दा हयो गया है, पूंछ भी उठा नदी सकता है । 
गीदडने उसे देखा तो खु हो उठा । सोचा, आज तो रोर का मांस खाने को मिलेगा । 
लेकिन फिर यह्‌ सोचने लगता है किशेरजीताहैयामरगयादहै ? जीवित होगा तो 
भेरी मौत हो जायगी । शंका-कुशंका में वह्‌ आगे-पीछे होता रहता है । इतने मेँ शेरनीं 
गर्जना करती हुई आती है तो गीदड भांग जाता है । शेर कहता है-दठीकहुजा जो तृं 
भा गई, नटी तो आज यहु गीद्‌ड मुञ्चे हैरान कर डाख्ता । शेरनी बोरी-कौन। गीदड! 
तुम्हे हैरान कर डालता? एक आंख मी ऊची कर ली होती था पृछ मी हिला दी'होती तो 
वह्‌ माग खडा हो जाता, मुड कर भी नटी देखता । ज्ञानी परुष मी यदी कहते ह-हे 
: आत्मा ! कर्मरूपी गीदड सेतू क्यो डर रहा है? तरु अपनी प्रचंड शक्ति का 
मनुमव करः तुतो राजाओकाभी राजाहै"तुजड़ नदी चैतन, इसको याद 
रखे ।' 
आत्मा तो अजर-अमर है ~ नाम-धाम से वहु अर्प्तिहै । वहु नदरीरदहै, न 
आंख, नाक ओर कान है । ये सब जड ~ अशादवत है- मिटनेवले है । मँ तो इनसे 
जुदा अरूपी हुं, पवित्र ह, चैतन्य हू, सच्चिदानंद स्वरूप हु । जब यहे स्वरूप 
जीव को ज्ञात हो जाता है. तब वहं किसी से डरता नदो है । पुरुषां जागृत होते ही 
आत्मा अपने स्वरूप का जानकारहो जाता है । स्वाध्याय करने सेही जीव को 
अपना यह्‌ स्वरूप समन्ञ मे आता है ओर आत्मा सम्यगृज्ञानं का धारकं वनता हे । 
यहा एक प्रन सामने आता है. . कर्म बडाहैया कमं को पैदा करनेवाला 
बड़ा? 
कममेने पैदाकियिदएंतो उसे मैही मिटाऊगा, दूसरा कोई नदी मिटा सकता । 
वड़े बडे पत्थरों को सुरंग से फोडा जाता है 1 दारू गोला (वारूद) भर कर 
आग लगाने से बड़े बड़ पत्थर भी चूर-चूरहो जाते रं । उसी प्रकार ज्ञानावरणीय, 
दशेनावरणीय, अंतराय ओर मोहनीय इन चार घनघाती कर्मो को फोडने के चि 
सम्यग्‌ दरन की एक विगगारी ही पयप्ति होती है । एक कविने कहा है :- 
एक ज दे चिनगारी, महानल, एकज दे चिनगारी ! 
चकमक रद्‌ घसता घसता खरची जिदगी सारी ! 
जा मगरी मा तणखो न पड्यो, न फली मेहनत म्हारी महान * * ' * 
अन्ञान के पहाड को फोडने के चये सम्थग्‌दशनं के! एक चिनगारी दही मुस 
चाहिये आर मै कुछ नदी चाहता । मुक्ति मी मृन्ञे नदीं चार्हिेः- 
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सक्ति मंगल स्थान तोय मुने इच्छा न लक्ष्मी तण 
आपो सम्यग्‌ रत्न श्याम जीवने तो तृप्ति थये घणी । 
मृद्ै तो सम्यग्‌द्ंन चाहिये, वहं अजायगा तो मुक्ति अपने आप्‌ मुञ्चे मिल 
जायगी । मृक्ति रूपौ महल की नीव तो सम्यग्‌दरेन ही है । नीवं अगर मजवूत होगी 
तो महल खडा होते देर नदी लगेगी । यहं सम्यग्‌ दशन दो तरह से उत्पन्न 
होता है :- 
तचिसर्गादधिगमद्ा 
(१) निसं से-स्वतः ओौर २ गुरु समागम से । सम्यगृदशेन एेसा कीमती' रत्न है 
जिसका मुकावला दुनिया का कोई मी' बहुमूल्य पदार्थं नदीं कर सकता । 
लोहे से पीत महंगा होता है । पीतल से तावा ओर ति से चादी मईगी होती 
है) चादौ से सोना ओर सोने से हीरा वेश कीमती होता । कोषहिनूरहीरा 
लाखो का माना जाता है । केकिन इससे मी बहुमूल्य हीरा सम्थग्‌दशेन है । कोहिनूर 
हीरेनेतो अनेकों कासंहार कराया है, उसे कोई खाजायतो मौत के.मृहमें 
चला जाय । परन्तु सम्यगूदरंन का रत्नं ॒तो इतना अमूल्य है करि उसकी कोई 
कोमत नटी है । उससे सबका कल्याण ही होता है 1 किसीका अहित वह्‌ नदी करता । 
जनददोन की तो र॒रुआत ही सम्यग्‌दशेन से होती है । 
आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय । 
बाकी कुल गुर कल्पना, आत्मार्थी नहि जोय । 


जहा सम्यग्‌ दशनं है वही श्रावक जौरःसाधुपना हो सकता है । उसको महिमा अपरपार 
है । उसको कोई छीन नही सकता । 


टिटोडीतो टव २ करे ऊचा मुके इंडा 

समकित विनानी करणी करे, एकडा विना ना मिडा। 
सम्यगूदृष्टि जीव किसी के चक्कर मे नटी पडता । वहं नव तत्वो मेँ ही शद्धा रखता है । 
उसकी श्रद्धा अटूट होती है । अतः सम्यक्‌ रत्न को समश्चो, उस पर भिथ्यात्व की रज-मेल 
मत रुगने दो । उसके जो पाच अतिचार वताये गये दं : (१) शंका-जिन मभैमें 
रका करता २ काक्षा- मिथ्यात्वं की चाहुना करना 1 (३) वितिगिच्छा-त्यागी 
पुरषो से घणा करना या घमं फल मे सदेहं करना (४) परपाखंड पससा- परमत की 
प्रशसा करना (५) पर पाखंड संस्तवं : पर मतं का परिचय करना । 

ये जो पांच अतिचार वताये गये हँ इन से वच कर सम्यग्‌रल को हिफाजत करनी 

चाहिये । जो मव्य आत्माएे इस सम्यग. दलेन को समञ्च कर अपने जीवन में चमं का 
आचरण करेगे वे अवद्य अपने जीवन का कल्याण कर सकें । 


~ 
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दशवकालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की पहली गाथा का वर्णेन चल रहा टै : 


धस्मो मंगल मविकडु-धमं उक्कृष्ट मंगल है, वहु सदैव जीव को दुगंति से 
बचाता है । धर्मं की शदिति अपरपार है । जीवन मे धमं का जितना पालन किया 
जाता है जीवनं उतना ही उच्च बनता है । धमं हीनं जौवन दुवो को प्राप्त करता है, 
भपना अधःपतन दही करता है । 


वाठ्क्ाखा में जाते समथ सवसे पहले बालक को एक की संख्या सिखाई जाती है, 
पीछे २ ओर ३की संख्या । सवसे पहले जो एक की संख्या सिखाई जाती है वह्‌ क्या 
सूचित करती है ? यही न कि आत्मा एक है । २ आत्मा नित्य है २ कर्ता, ४ भोक्ता 
५ सोक्ष ओौर ६ मोक्ष का उपायः :~ 


षट स्थानक संक्षेप मां षटदशेनं पण तेह 

समञ्ञाववा परमाथ ने कट्या ज्ञानिये तेह । 
षट्‌ पद मे पहला पद आत्मा का है । आत्मा क्या है ? उसका स्वरूप क्या है ? उसका 
विवेचन करते हए शास्त्रकार कहते है आत्मा असंख्यात परदेशी है, रोक जसा हे । 
जितने प्रदेश रोक के है उतने ही प्रदेश अत्माके मीदहैं ~ 


लोक मात्र प्रमाणो हि निश्चये नहि संशयः 
व्यवहारो देह मात्रेपि कथयति मुनिश्वराः । 
लोक असंख्याता योजन क्रीडा कोडी कम्बा-चौडा है, उतना ही आत्मा मी है । अत्मा 
अरूपी है, युख-टूख का ज्ञाता ओर उपयोग वाखा है । उपयोगो लक्षणं जीवस्य 
जानना ओर देखना जीव का लक्षण है । आत्मा अरूपी है, वह चमं चक्षुभो से कंसे 
जानी जा सकती है ? 
चरम नयणे करी मारग जोवतां रे, भूल्यो सयल संसारः 
जिणे न्यणे करी भारग जोचियं रे नयन ते दिव्य विचार- 
पथडो निहाल रे बीजा जिनतणोरे, अजित अजित गुण धामः 
जे ते जीत्यारे तेणे हुं जीतियो रे, पुरुष किर्युं मुज नाम ? ~ पंयञो निहालुः 
आनंदघन जी दूसरे अजितनाथजी की स्तुति करते हुए कहते हं :-चभे चभुगौ 
से घर्म का मामं देखना चाहूं तो संसार मे ही भटक जाता हूं, परन्तु दीव्य विचार रूपी 
नयनो से अर्थात्‌ ज्ञान-चक्षुभसे जव उसे देवता हं तो उस मागं को पा^जाता हं । मन तो 
मटकने वाखा है, स्व मे नदी तो पर मे चला जायगा । चुप वैठनेवाटा तो वह्‌ नदी दै 1 
अत.क्या करना ओर क्या नदीं करना इसका विवेक तो होना टी चादि 1 
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बाजार से आप साधारण सी वस्तु ठेने जाते हे, वहं मी देख-भाकके खाते हं । 
घडा जैसी मामुली चीज भी देखते हं ओर सोच कर लेते ह कि इसमे पानी ठंडा रहेगा 
पा नही ! कही फूटा हआ तो नदी है । उसे वजा कर मी देखते है । शाके माजी भी 
सडी-गडी लेना नदी चाहते ह । इसी तरह दूध, ददी गेहूं-बाजरा मी देख कर किया जाता 
है । खरावे चीज कोई भी लेना नटी चाहता । जहा शरीर स्वास्थ्य के लिथे इतनी 
सावधानी रखी जाती है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिये हुमे कितनी अधिक सावधानी 
रखनो चाहिये ? इस पर मी क्या कभी आपने विचार कियाहै? खराब विचार 
मेरी आत्मा को कही मलिन न बना दे यह्‌ क्यो नही आज सोचा जाता ? 
प्रसन्न चन्द्र राजपि तपस्या मे लीन खडेह ? श्रेणिक महाराज उन्हे देख कर 
मगवान से पचते है ~ भगवन्‌ ! प्रसन्नचन्द्र राजपि इतना कठिनं तप कर रहे ह, 
अगर मर जायं तो कूम उत्पन्न होगे ? 
` भगवान ने कहा- अगर वह्‌ अभी मर जाय तो पहली नरक मे जायगा । 
यह्‌ सुन कर श्रेणिक आश्च्थै मे पड गया, पर शका का कोई स्थान नदीं था 
क्योकि कहने वाले स्वयं भगवान केव थे । 
उसी मार्गं से सुमुख ओौर दुमुख सेनापति निकले । उन्होने मी राजर्षि को 
तपस्या मेँ रीन खड हुए देखा । सुमुख ने उनकी सराहना कौ ओर उनके सन्मुख 
भपना सिर ज्ुका दिया । लेकिन दुमुख से यह्‌ देखा न गया । वह्‌ बोरा-यह्‌ कंसा तपस्वी 
है ? अपने १।। साल के वच्चे को छोडकर चखा आया है ओर अब यह्‌ टोग कर रह्‌ है ? 
इसे पता नही, उधर काका राज्यलेनेकोतेयारहोरहाहै। राजषि केकानोमेमीं 
ये सन्ध पहुच गये । फिर क्या था पुरानी वाते याद हो आई । मन ही मन युद्धके 
नगारे बज उटे । सेना आमने-सामने उट गई ओर भीषण संग्राम शुरू हो गया । 
मारो-काटे का नाद गृजायमानं हो उटा 1 माई ओर लड़के की लडाई आरंभ हो गई । 
राग ओर टेष का इतना घमासान युद्ध मच जाता है किं मगवानं कहते ह~ राजन्‌ ! 
अगर राजषि अभी मरजायतो ७ वी नरक मे पैदा होगा । यह क्या ¡ अमी पी 
ओर अभी ऽवीनरक्रमे पैदा होगा । श्रेणिक विस्मय मे इव गथा । परन्तु मगवान 
का कहा सच था 1 वहं असत्य हो नही सकता । क्योकि 
सनः एव मनुष्याणां कारणं वंध मोक्षयो : । 
मन ही मनुष्य के वंव ओर मोक्ष का कारण होता है । प्रसच्नचन्द्र राजपि के मनमेजो 
तूफान चर रहा था, वह इस सीमा तक पहुच चुका था कि उसके समी शस्त्र समाप्त 
हो चुके थे, केव.मुकुट ही शोप रहा था, उसने जंसे टी अपना हाथ मुकुट पकडने 
के ल्यिसिरपर उठाया किसाराखेल चौपट हो गया। उसे याद जाया-यह्‌ तो 
साधु का मस्तिष्क हं, मनकी धारापल्टा खाती है, विचारो की वमसान लडाई क्षण 
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में शांत हो जाती है ओर वह्‌ पुनः समाधि मे स्थिर हौ जात्ता है । कैसी विचित्र स्थित्ति 
है इस मन की ? आप कहु सकते हं मन मे बुरे विचार ही क्यों आते ह ? अच्छे क्यों 
नही आते ? 
सन वाहन पर बेसे विरला 
चानरकी बलहारी रे। 
जो पुरुष मन को वशमे करचक्तेहंवेही नरसे नारायण बन जाते है । यह्‌ मन का घोडा 
इतना चंचर है कि इसको वदा मे नदी करोगे तो यह्‌ तुम पर सवार हो जायगा भौर तुम्हे 
घुमाने कग जायगा । तुम सवार हो, घोडे पर तो तुम्हे बैठना चाहिये, परन्तु आज तो 
घोडा तुम्हारे पर चडा हुआ है, यहं कसी हालत है तुम्हरी ? मन के ह्यथ मे अपनी 
डोरी मत दो, मन को काब्‌ में रखोगे तो बाकी इन्द्रियां अपने अप वेद मेहो जायगी । 
एक शेर जंगरू से घूम रहा है ओर दूसरा पिजरेमें बंद दहै । दोनो की शक्ति में 
वडा अन्तरहो जाता दहै ? पिजरेमे वंदशेरकी शक्ति कूठिति हो जाती है । इसी तरह 
मन को भीः पिजरे में बंद कर दो उसे बाहुर भटकने मत दो । यही मन का तप है - 
इच्छा निरोधो तपो 
अपनी इच्छाम का निरोध करना तप है । भूख लगे ओर उसे रोकना तप है, 

जिसे धूख ही न खगे उस का निरोध तप नही कहा जाता । स्वथिसिद्ध के देवताओको 
३३ द्‌जार वषं बाद आहार की इच्छा होतो है । जुगलिया को २ दिन वाद आहार की 
इच्छा हेती है । वह्‌ चौथे दिन आहार लेगा ओर वहं भी चने की दार जितना ही । 
उतने मात्र से ही उनकी भूख मिट जाती थी । पदार्थो मे उक्त समय रस ज्यादा होता 
था धरती का स्वाद मी भिन्न भिन्न हुआ करता है । पले आरे मे पृथ्वी शक्कर 
जैसी होती है-२ आरे मे मिश्री जसी, ३ आरे मे गृड जैसी, ४ आरे 
सारेरि जैसी, ५ आरेमे थोडेरौ जसी, ६ आरेमे राख जेसी । इस तरह 
का चक्र के हिसावसे पृथ्वीके स्वाद में भी अन्तर होता जाता है। वतमान की 
ही वात देखे 1 पहङे के लोग हाय का पीसा हुमा अनाज खाते थे ओर रोगों से कोसौ 
दूर रहते थे 1 परन्तु आज घर धर मे चक्की का आटा खाया जाता है! आजं जो गेहूं 
राशन में मिक्ता है वहु वैसे ही सत्व हीन होता है भौर फिर चक्की मे पीसनेसेतो 
उसका जो भी सत्व दोष रहता है वह्‌ भौ चला जता है 1 इसीलिये आज वीमास्या 
मी अधिक दिखारईदेरदी है । पृथ्वी के स्वाद मे मी अन्तर होता चका जाता है अतः 
उसमे पैदा द्येन वाले अनाज मे मी उतनी ताकत नही र्हती है । यदी करण है कि जहां 
युगल्यि चौथे दिन मी चने की दाल जितना आहार करके भ तृप्त हो जति थे वहा 
आज आवा सेर आटा भी मोजन के लिये पर्याप्त नदो होता है । दुसरे भारेमे २ दिनं 
वाद आहार की जरूरत टोती है । तोसरे आरे मे १ दिन वाद । तो क्या यहं वपी तपं 
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कहा जायगा तीसरे आरेवालो का ? नही, वह्‌ तप नहीं कहा जा सकता । तप तो मन 
पर कावू करने से हता है । उच्छाओं का निरोध करना ही तप कहा गया है । उपवास 
का अथे भमी यहीहैकिमूख की इच्छाका निरोध करना । । 
धम्मे ओर त्याग को लेकर ही भारतीय संस्कृति का महत्व है । जहां धमं नदी होता 
वहं भक्ष्याभक्ष्य का कोई सवाल ही नही रहता है । वहां पेट एक कब्र के समान है जिसमें 
चाहे जो डाल दिया जाता है 1 इन्द्रिय लौ्टुप मनुष्यं दूसरों की वेदना नदीं सोचं 
सकता । वहं तो अपना स्वार्थं सोचता है । ठेकिन जंनदशन यहु नदी कहुता 1 वहं 
कहता है अपना हित देख, पर दूसरे का अहित मत कर । दूसरे का दुख मी देख । 
इन्द्रियो को वश मे रख, इच्छाओ का निरोध कर-मनं को कावृ मे कर, मनके घोडेपर 
तु खेद सवारी कर, कटी एेसा नहो कि वह्‌ तुम परसवारहो जाय ? 
ब्रह्मा वाहन हंस किया है ^ 
चिष्णु गरुड असवारी रे । 
शिव का वाहन बेल अन्यो हैः 
मूषक गणेश गुणधारी रे, 
मन वाहन पर बेसे विरला 
वा नरकी बलिहारी रे। 
बरह्मा का वाहन हंस कहा जाता है । विष्णु का गरुड, शिव का वैर ओौर गणश का 
चूहा। यो देवताओ के भ अरग आल्ग वाहन.हं, जिन पर वे सवारी करते है । पर मन 
नैतो इनको भी नही खछोडा ह :- 
देव, दानव ओर मनुज ऊपर मन करत असवारी रे! 
मन वाहन पर बेसे विरला, वानर की बलिहारी रे! 
क्या देव, दानव ओर मानव सव प्र मनं सवारी कर वैठा है । घोडा सवार पर चढ गया 
है, जवकि उस पर हमको सवारी करनी चाहिये ! उत्तराध्यान सूत्र मे कहा है :- 
अयं साहसीभो भीमो इडटसो परिधावर्ई 
यह्‌ मन चारों तरफ दौडता रहुता है । राकेट से मी मन को गति वड़ी तेजं होती है । 
यहां वैठे २ मन अमेरिका पहुंच जाता दै । 
दिनि रात करे दौडा दौडी। 
जेनी जग मां जडे न जोडी। 
व्रत नियम नाखें वधां तोडी । 
गुरुङृपा विना मायावाला मननो पार न आवे, 
शि शोध करू अजाण नरने अंधारे केम फावे । 
मन को व्याकरण मे नपुंसक लिग कहा गया है, फिर मौ वह पुरूषो को परास्त कर 
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देता है यह कंसा आचर्य है । श्रेणिक को मगवानने क? था, अगर प्रसन्नचन्द्र राजि 
अभी मरजायतो ७ वी नरक मे नायगा। लेकिन जसे टी राजर्पिने अपना हाथ सिर पर 
फेरा-साधुकावेषस्मरणहो आया । मतो साधु.बनाहुआहं, मेरा कौन भाई ओौर 
कौन पुत्र ? भन ह) मन मेने यहु केसा अनथं कर दिया ? राजषि पश्चात्तापं करने 
रुगते ह । जसे २ वे पश्चात्ताप की अन्निमेस्ुखुसते जाते टं वैसे २ नरक के दरवाजे 
उनके बंद होते चले जाते टं ओर देव दुदुमीं बज उठती है । जिसे सून कर श्रेणिक पुच्ता 
है- भगवन्‌ ! यहु क्यो बज रही है? भगवान कहते ह~ राजषि को केवलज्ञान हो गया 
है । सन कां कंसा विचिव्रहालहै ? अमी रजो सात्तवी नरक मे पहुंच गया था 
वटोअब मोक्ष का अधिकारी दहोजाताहं । सनको धारा सन्मां मे प्रवाहितही 
जातीहैतो मोक्षम पहुंचा देती है । 


साधन' आपको बहुत अच्छे मिले हुए ६ । पुण्यात्मा जीव को ही अच्छे साधन 
मिलते ह 1 पर उनका उपयोग न करो तो उनसे आपको क्या लाम हो सकता है ? एक 
इन्ियसे दो इन्द्रियां, दो इन्द्रियो से तीन ओर तीन से चार इन्दिया अनती पुण्यार्ईसे 
भिलती है । मन भी अनंती पुण्याई से मिलता है अतः उसे निरर्थक मतं घुमाओ, 
इधर उधर मत भटकने दो ओर वशं मे रखो । 
पधावन्तनिगिण्हामि, सुयरस्सी समाहियं 
न' मे गच्छर्ई उभ्मगं मर्गं च पडिवज्जई। 
मन रूपी घोडे को सूव्ररूपी रस्सी से बांघकर वशा मेँ करोगे तो वह उन्माग मे 
नलो माग सकेगा 1 
मनड्‌ किम ही न वाजे हो कुथु जिन, 
मनड किम ही न बाजे! | 
जिम जिम जतन करीने राख 
तिमतिम अलग भांजे । 
आनंदघनजी. कहते जैसे २ मै मन को पकडता हं वैसे २ वहं दुगुते वेग से भागता 
फिरता है । रात-दिन दौडता रहता है । एसे मन को वश्च मे करना आसान काम नदी 
है । विरले टी इसको वशमे कर सकते. दं । श्रीकृष्णने मी.गीता मे अर्जुन से कहा है-. 
यहु मन वडा चचल है, रथ की ध्वजा की तरहु वहं हिरुता-इरता ही रहता द । हे 
अर्जुन । त्रु उसको वश मे कर्‌ । 
मर्कटस्य सुरापानो, तत्र वृश्चिक दशन : \ 
तन्मे भूत संचारो यद्वातद्रा भविष्यति । 


मनकी, स्थिति वंदर जैसी है 1 वंदर स्वमावतः चचल होता दै । ऊपर से उसे 
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मदिरा पिला दी जाय तो वहं ओर अधिक कूदने रग जायगा । संयोग से विच्छ्‌ डंक 
मार जाय तो उसकी उछल-कूद ओौर बढ जायगी । इस पर मी मूत सवार ओर हो जाय 
तो फिर क्या पूना ? मनकामीएेसाही हाल है । आप माला के १०८ मणके फिराते 
हँ, पर मन कितने मणको मे आपका साथदेताहै ? क्या पूरी माला आप विनामन के 
स्षटके के.फिरा सकते है ? मन उतना चचर है तो उसको वश मे हुम कंसे कर सकते 
है ? ज्ञानियोंने हमे वतायाहै किमनकोमी अभ्याससेओरवैराग्यसे वामे कियाजा 
सकता है । 
मन वाल्यु वलते सद्गुरुवर थी, न 
सद्गुरुवर थी निज अनुभव थी 
अभ्यासे अने वैराग्ये थी 
मन वात्य वके सद्गरुवर थी । 
अभ्यास करते से मन वश मे किया जा सकता है। संत समागम, सतत जागति ओौर 
जाप (ध्यान) मन को वदा करने मे सहायमूत वनते हँ । मन बड़ा तुफानी है, वह्‌ व में 
हो जाय तो मोक्षसुख देनेवाला हँ ओर विगड जाय तो नरक मे फेक देताहै । धीरे २ 
अभ्याससेमनको वरा में करना चाहिये! एक दिनकाकामनदही है । जैसे २ जीवन में 
वैराग्य की मस्ती बदती जाती है वैसे २ मन मी कावूमे होता चता जाता है । आवश्य- 
कता है जीवन में वैराग्य को बढाने की । 
मुह्‌ पर तो मुह पत्ती (मुखवस्वरिका) लगी हो पर वरघोडा देखने का मोह न 
छोड सको तो यहु कंसी सामायिक है आपकी ? यह्‌ तो मन की करतुत हुई, सामायिक 
की साधना इसे नही कह सक्ते । साधु के लिये आव्‌ ओौर एरोडाम का क्या देखना ? 
उसको इनसे क्या काम है ? कुछ लोग कहते ह-देखने मे क्या नुकसान है, कुछ जानने को 
ही मिकेगा । लेकिन मै कहती हू एसा कहना ठीक नरी है । एक सामायिक करने वाला 
भी सामायिक मे यह्‌ सब देख नही सकता तो यावज्जीव सामायिक वाखा इन्हे 
कंसे देख सकता है ? 
वन्धुञओ { बाहर मत देखो, अन्तर्मुखी वनो । सव कुछ मीतर समाया हुजा है । 
वैराग्य पैदा करो, अभ्यास वढाओ, सव कुक आपको दिखाई पड जायगा । मनो निग्रह्‌ 
करना सीखिये । इससे आत्मा मे जो अखूट खजाना भरा पडा है उसकी चावी आपके 
हाथ मे जआजायगी 1 जो जीव मन को वदसे करेगे ओर घर्माराघन करेगे, वे अवश्य 
अपने जीवन को प्रशस्त कर सकेगे । याद रखिये जो आत्मा अपने जीवन मेँ घम को 
एकाकार कर छेते ह उनके चरणो मे देवता भी नतमस्तक हो जाते है :- 
देवा वि तं नम्मंसंति जस्स धम्मे सयामणो : । 
ता. २-७-६८ बुधवार 
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धम्मो मंगल सुकिकिटटं : 
धर्मं उत्कृष्ट मंगर है । धमं की आराधना सम्यग्‌ दशन, सम्यग्‌ ज्ञान ओर सम्यग्‌ 
चारित्र से की जा सकती है । सम्थगृदरेन उसकी नीव है- पाया है । जिस मकान की नीव 
मजवूत होती है उसको गिरने का उर नही रहता है । लेकिन यदि नीव ही कमजोर 
रही तो मकान मी कमजोर ही रहेगा । इसी तरह सम्यगूदशन अगर शद्ध रहा तो 
घमं की आराधना भी शद्ध रूपसेकीजा सकेगी | 


परमत्थसंथवो सुदिट्ठ परमत्थसेवणा वावि. 
शुद्ध दृष्टस परम अर्थं को सेवना करना सम्यग्‌ देन है । भगवान ने जो स्वरूप 
बताये हं वह्‌ वैसा ही समज्ञना ओर प्रतीति करना सम्यग्दशेन है । हमारा धमं दयामय 
है । उसमे कही मी हिसा को स्थान नहीं है । गांधीजी की अहिसा तो मनुष्य तक 
ही सीमित थी, परन्तु भगवान की दयातो चराचर प्राणियोके च्थि टै। वहां 
कोई भेदभाव नटी है। जैसा अपना आत्मा है, नारकीका मी वैसा हीह) 
कीडे मकौडे ओर निगोद केजीवोमें मी कोई भेद नदींहै। सव काञआत्मा 
समान है । सभी जीव सुख की इच्छ। करते ह, दुख कोई नदी चाहता । इसखिये 
किसी को मी दुख मत पटुचाओ, प्राणों का घात मत करो, यदी अहिसा है । 
जीव था, जीव है ओर जीव रहेगा, वह्‌ कमी नष्ट होने वाला नही है 1 यहा यह्‌ 
शका हो सकती है कि यदि जीव मरता नदीहैतो फिर पापकिसिर्गताहै ? 
शास््रकारो ने प्राणातिर्पात को हिसा कहा है । जही जीवे का नहीं वक्कि प्राणों 
काघातकियाजाताहै वदी शास्वरक्रार हिसा कहते टं ! जैन दशैनमे १० प्राण कहे गये 
ह । एक इन्द्रिय जीवमे च्प्राणहोते ६1 दो इन्द्रिय मे ६, तीन इन्द्रिय मे ७, चार 
इन्द्रिय मे ८, असंज्ञी पंचेन्दरिय मे ९ ओौर संज्ञी पंचेन्दरिय मे १० प्राण कहे गये दं । जिस 
इन्द्रिय के पास जितने प्राण टं उन प्राणों को छीन केना, नष्ट केर देना प्राणाक्तिपात 
है- हिसा है । सिद्ध मे प्राण नटी होते टं क्योकि बहा कोई इन्द्रिय नदी है । वहा तो 
केवल माव प्राण रहता है | 
प्राणो को लूटना हिसा है ओर एेसी हिसा आत्मा का अवःपतन करनेवाली ठै । 
जसा कि कहा मी है 1- 
हिसा दुखनी वेलडी हिसा दुखनी खाण, 
अनंत जोव नके गया, हिसा तणा फल जाण । 
इसके विपरीत दया कंसी दै ? 
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द्या सुख नी वेलडी, दयां सुखनी खाण । 
अनंत जीव मुक्ते गया, दया तणा फल जाण । 
आचारांग मे कहा ह । कम्मं मूलं च जं छणं 
कमं का मूल हिसा है, जो आत्मा का अधःपतनं करनेवाली है । 
तुम जैसा कर्मं करोगे वैसा ही तुम्हे फल भी मोगना पड़ेगा । यह्‌ तो हो नदी 
सकता कि कर्मं तुम करो ओौर फल कोई दूसरा भोगे । यह्‌ तो विल्व सीधा सादां 
हिसाबरहै कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे । आचारांग मे कटा है-- 
तुमंसि नाम॒ सच्चेव जं हंतव्वं ति मन्सि, 
तुमंसि नाम सच्चेव जं अज्जावे यत्वंति मन्सि, 
तू जिसको मारने का विचार करता है वहा यद्‌ समञ्च कि वह्‌ मही हूं । तब फिर 
क्या तू मरना चाहेगा ? तोफिरद्रूसरेको क्योंमारतेहो? जो चीज तुम्हे प्रिय 
नदी है, वह दूसरो को मी प्रिय कंसे होगी ? इसे क्यो नदी समज्ञते । गारी तुम्हे अच्छी 
नदी लगती तो दूसरेकोक्योदेते हो? 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत 
यहं गीता का साराज्ञ है 1 आपको मी अपने जवन मे यहं सूत्र उतार लेना चाद्ये । 
आत्मवत्‌ सवे भूतेषु यः पश्यति सः पश्यति : । 
लेकिन आज तो जीवन मे सब उल्टा ही दिखाई दे रहा है । अपने जीवन के 
मुकाबले दूसरो का जीवन तुच्छ माना जा रहा है, उसको कोई परवाह तक न ॐ कर रहा 
टै । अपने खातिर दूसरो का प्राणान्तं कर देना आज वहुत सस्ता वनं गथा है 1 लेकिन 
याद रखिये यह्‌ महावीर का मागं नटी है । दूसरो के दुखों को न समञ्चना ओर अपना ही 
सुख देखना हिसा है । 
मगवती सूत्र मे गौतमस्वामी पूरते दं - 
मगवन्‌ । जीवे मारी कर्मो वाखा कसे होता है ? भगवान कहते ह~ प्राणाति- 
पात, मैथुन, क्रोध, मान, माया लोभम आदि १८ पाप स्थानो का सेवनं करने से जीव 
मारी कर्मो वाला होतादहै । किये, जपतो इन १८ पपोमेसेकोई पाप नदी कर 
रहे ६? 
पानी के चयि जापलोग रातकोही नल खोल कर रख देते टं कोठी भर जाती । 
है ओर पानी फालतु वहता रहता है । ठेकिन आप सोते रहते ह, क्या यहु पानी के 
जीवों की हिसानलीदहै? 
घरमे घाटी नही आया है, रसोई के वतंन सव च्ूठे पडे ६, उनमें सम्मूषिमि 
जीवो कौ उत्पत्ति हो रटी है 1 यह्‌ कंसी अहिसा है आपकी ? गाज तो सव कुछ जीवन 
मेउतल्टाहीहोरहादै। वमतो जीवनमे रहा ही कहां है? 


गोतमस्वामी भगवान से प्रशन करते ह~ भगवन ! स्थावर जीवोकोभी क्या 
ट्ख होता है ? भगवान उत्तर देते ह~ 

अप्पेगे अंधमच्छे, अप्पेगे पायमभ्मे, अप्ेभें पायमच्छे, अष्पेगे गंपफमम्भे अप्पेगे 
जंघमम्भे अप्पेगे जाणुमन्भे, 

एक जन्माध, गगा ओर वर्हिरा पुरूष जिसके बाई ओर ३२ आदमी 
तलवार लेकर खडे-हों ओर दायी ओर भी ३२ आदमी माले लेकर खडे हो । 
ये सव मिल कर उस आदमी पर अपने शस्त्र से प्रहार करे तो जैसे वह्‌ पुरुप कु 
मोट नरो सकता, देख नटी सकता, चर नही सकता, पर उस असह्य पीडा का तौ 
अनुमव वहु करता ही है । इसी तरह्‌ एकेन्द्रिय जीव की पीडा भी आप देख नदी सकते 
ह, लेकिन उसको भीं पीडातो होती ही है, इसीखिये भगवान ने कष्टा है- 

पुटविकायं न हसति, मणसा वयसा काएणं 
तिविषेणकरण जोएण संजया सुस्तमाहिया । 

पृथ्वीकाय के जीवो कीं मन, वचन ओर काया से हिसा मत करो । जो संयमी 
जीवहै वे तीनकरण ओरतीनयोगसे इन जीवोक) हिसानकरते टे, न कराते ह 
ओौर न अनुमोदन ही करते हं । 

कितना स्पष्ट निर्दड है सगवानका। फिर मी कोई साधु उपाश्रय या 
अस्पताल बनवाने का कहे तो आप उसे क्या कहेगें 2 माषा समिति.ओर ईर्या समिति 
कामी ख्यारु अगरसाधुकोनरहैःतो फिर उसे महावीर का उपासक कंसे कहा जा 
सक्ता है? 

साधक जीवन हौ या गृहस्थ जीवन, विवेक की आवश्यकता तो दोनों ही जीवन 
मे समान रहती है । विवेकं ज्वा नय रहूता वह्‌। पाप आ जता है । अतःसाधु उपाश्रय 
या अस्पतार बनाने का मी नदी कट्‌ सकता है । यह्‌ साधु काकाम नदी दहै । धमे को 
धक्का मारने वालो के पास धम कैसे रहेगा ? जिस अलत्मामेधर्मही न रह वह्‌ 
आपको क्या दे सकेगा ? अतः विवेक को मत छोडो । साधुत्व बडा कौमनी है उस 
काच के टूकडे की तरह्‌ मत लुटने दो 1 अपरिप्रदी को परिग्रदी मत बनायो 1 इमे तो 
अपरिग्रही ही रहने दो । उमास्वाति ने कटा दै- 

परिग्रहं मनुष्य को नरक मेले जातादे। 

मेरा श्रावक प्रथम श्रेणी की मुसाफिरी करता दै, यह्‌ कोई गौरव कौ 
वात नदीं हे । गौरव की वाततो तव कटी जा सकती है जव कि कोई यह्‌ कहे किमेरा 
श्रावक शू नदी बोक्ता, हिसा नदी करता, दान देता है, अपरिग्रदी है, ौर ब्रह्मचध का 
पालन करता है । 

एक ६० फूट ऊंचा स्तंम वनानाहै  कारीगर उश्तको रोज वनति दं । लेकिन 
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रात मे वह्‌ कमलो जातारहै। कारीगर दिन मे २ फूट बनातादहैतो रातमें १।। फूट 
कमयो जाता है । फिर भी वहु स्तंभ एकदिन तो पूरा बन ही जाता है । ऊेकिन आप 
अपने जीवन कामोतोहिसाव-किताब देखिये । वर्षो से आप धरमम-ध्यान कर रहै हं 
लेकिन आगे कितने बटे है ? इसका भी मप-तोल किया है ? दो कदम आगे वहे दुं 
या तीन कदम नीचे उतरे ह । मनुष्य भव से देव ¶ति मे जाने की तैयारी कर रहै या 
तिर्यचगति मे जानेका साधन जुटां रहे ह ? 
कुछ लोग एेसे भी द जो उपाश्चयमे भी नदी अते दहं । पूछने पर कहते टं- 
नफरत हो गर्ईहै । कैसी विपरीत ह्वा चल रदीदै । धर्मस मीघृणाहोरदीदहै। 
मै पुछ्ती हं खाने से तो नफरत नदी हुई ? धमं छोडने को तेयारहौ गथेहो तो खाना 
क्यो नरी छोड देते हो ? मनुष्य की यह्‌ कंसी कमजोरी है कि वह्‌ अच्छी वात तो छोडने 
को तैयार होजाताहैपरवुरी वात को छोडना नही चाहता ? 
धमं धर्मं तो सब को कहे 
पण न जाणे धमनो म्म, 
धसं कारणे {हिसा करे 
ते निश्चे बाधे कमं 
घर्म के नाम पर आज अवम हो रहा है । बकरे ओर पाडो का बलिदान किया जारहहै ] 
काली देवी पर रक्त की धार वहाई जातो है । यह्‌ केसा धर्महै ? घमेके नामं पर 
वर्पो से यह सव होता चखा आ रहा है । 
आचारांग सूत्र मं कहा है- जीव ५ कारणो से जीव हिसा करता है :- 
तत्खलु भगवया परिण्णा पवेड आ । इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदण माणण 
पपुणाए जाइमरण मोयणाए दुक्पडिघायहें । 
दीघेजीवी वनने के लिये, कीतिप्राप्त करने के किये, भान के लिये, जन्मजरा 
भौरमरण से मुक्त होने के लिपे, ओर दुख मिटाने के लिये । 
(१) अपना दीधे जीवन जीनि के ल्य मनुष्यं जीवो को हिसा करता है । वीमारी से मुक्त 
हो जाऊ्गा तो वकरा चडढाञ्गा, एसी मान्यता मीक जातो है। प्राचीन जमाने में 
मो अश्वमेघ यज्ञ किये जाते थे । घोडे को जीवित अग्निमे जला दिया जाता था ओर 
उसकी राख पवित्र मानी जातीं थी । गज मेव, नरमेव, अजमेव जसे यन्न मी विनये जाति 
ये ओर खून की नदिया वहाई जाती थी 1 इस मयेकर प्राणि हिपामे मी वर्मं माना 
जाता था 1 इसलिये मगवान कहते ट दृष्टि गुद्ध करो । सव से पढे यदु देखो 
कि धम कटाह ? वमंकेनाम पर कटी घर्मामासतोनदरोदहो रह्‌ ह? 
कुछ लोगं एसे मी हं जो मगवान को स्नान कराते टं ओर उसी मे. वर्म मानते 
हं 1 मगवान तो अशरीरी है । उसे कौन स्नान करा सकता है? वृपदीपसेनी 
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उनको क्याकामहै ? ये सव तोधमं केनाम पर हिसाके साधनं । सम्यग्‌ दर्शेन के 
अभाव मं मानव यहं सब करता रहता है । भगवान को हिसा प्रिय नदी दहै । वेतो किसी 
मी प्राणि की हिसा देख नही सकते । 
तस्थिमं पढमं ठाणं महावीरेण देसियं । 
हिसा निउणादिठं सव्वभूससु संजमो । 
हिसा के लिये उनकी आज्ञा नदी है । उन को आज्ञा मे न चलना धर्म नटी, अधमं है । 
उन्टोने तो स्पष्ट कहा है कि आणाए धम्मो । जो मेरी आज्ञाका पालन नदी करते है, 
हे गौतम ! वे मेरेधर्ममेनहीदहं ) 
धमं मे मी आज अनेक मेद हो गये ठं । ये मेद नये नदीहै । भ. महावीर के समय 
मी २३६२ पाखंडियो के मत भे । महाविदेह्‌ क्षेत्र मे आज चौया आरा चल रहा है, जंहा 
२० तीर्थकरो के साथ जधन्य दो क्रोडा क्रोडी केवली विचर रहै हं, वहां भी ७ वी नरक 
मे जाने वालो की संख्या कम नदी है । दुनिया मे धमं का सेवन करनेवाले कमं ओर 
अधम को चाहने वाले अधिक दही होते हं । 
आयं देशं कम ह्‌ जब कि अनायं देदा ज्यादा हं । जीव हिसा करने वाले तो 
सदैव विदोष ही रहते ह । आपको जो युधमं मिला है, वह्‌ बड़ी मुदिकल्से मिक्ता है । 
उसको यो ही मत घुमा बैठना, वरना फिर पछतावा ही हाथ र्गेगा । अतः विवेक को 
मत छोडो, धमं ध्यान करो ओर स्वाध्याय मे मन को स्थिर करना सीखोगे तो जीवनं 
मे धर्मं आवेगा ओर अवद्य अवेगा । तब आप देखेगे कि एकदिनं आपका आत्मा 
धममय हकरं प्रशस्त मागे का राह्म बन जायगा । 


ता. २-७-६८ गुरुवार 


[४] 


अनत धर्मो को धारण करने वाला आत्मा ही धर्मी है । धम क्या है? वस्तु स्वभावो 
धर्मो : वस्तुओ का स्वमाव ही धमं है । अहिसा का विवेचन यहा चल रह है । उसको 
समञ्षने के किये षट्‌ द्रव्यो को भी समज्ञ लेना जरूरी है । द्रव्य ६ है ~ धर्मास्तिकाय, 
अवर्मास्तिकाय आकादास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकायः अर जीवास्तिकाय । 
इनं छह द्रव्यो मे सारे संसार का समवेश दये जातादहै। इनमे से ५ द्रव्य 
तोजड द, जो नखुदं को जानतेदै ओौरन दरूसरो को। केवलं जीव द्रव्य 
हीएेसा तत्व है जो अपने को ओर दूसरो को मी जानतादहै। जीव अनंत 
है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के जीव मी असंख्य ह । देव, दानव, नारकी 
जौर मनुष्य भी असंख्याता- द । जीव उपयोग स्वमाव वाखा होता है ~ यानी सुख 
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दुख का ज्ञाता होता है । पुदग्‌ल सडन, गलन स्वभाव वाका होता है । व्ह भौ अनंत टे । 
इसके स्कध, देश, प्रदेडा ओर परमाणु नामक चार मेद किये गये हं । 
(१) स्क ~ यानी सम्पूणं रूप जैसे तिकका खु. 
(२) देश-यानी विभाग-जैसे तिल के छु. के टुकडे कर देना। 
(३) प्रदेश-भिखाहुमा-जैसे तिकतके लु. के टुकडे के साथ भी तिरु का मिला रहना 
प्रदेश है । 
(४) परमाणु-अल्ग होजाना 1 तिल के लू. के टुकडे से भी तिक्का अलग हौ जाना 
परमाणु है] 
स्कथ ओर परमाणु दोनो एक दूसरे से असंख्याता काल तक अलग ररह सक्ते हं । 
परमाणुकी तरह काल भी अनंत कहा गया है । धर्मस्तिकाय द्रव्यसे एक ह 
वहं जीव ओर अजीव को गति करने में सहायभूत होता है 1 यह्‌ असंख्यात प्रदेशीहै । 
खोक व्यापी है, अलोक मे नही है । इसीलिये सिद्धो कौ आत्माएे लोक के अग्रमागमें 
ही स्थित हे जाती द) 
अधर्मास्तिकाय भमीएकदहीहै ओर खोक व्यापी है । वह्‌ जीव ओर अजीवंको 
स्थिति मे सहायक वनता है । आकाश जगह देने वाला है । यहम एक ही द्रव्य है। 
आकार द्रव्य क्षेत्र है जब कि दोष द्रव्य क्षेत्री । क्योकि पाचो द्रव्यो का समावेश आकाश 
मे होजाता है ! यह्‌ खोकाखोक व्यापी है । छह द्रव्यो मे माकाश टी एक एसा द्रव्यहै जो 
अलोक मे भी होता है । इसीलिये इसके लोकाकाश ओर आखोकाकाश स्पसेदो 
मेद कयि गये हं । 
इन छह द्रव्यो मे से ५ द्रव्य जड है जिन्हे अपना ओर पराया कुच मी वोध नही 
होता है । केवर एक जीव द्रव्य ही स्व-पर प्रकारक दै, युख-दुःख का कर्ता, भोक्ता 
ओर पर-पीडा मी सम्चने वाखा है । इसचिये जीव को लक्ष्यकर कहा जाता टै कि 
जसे तुम सुख चाहत ह्‌) वैसे ही दुसरे जीव भी सुख चाहते ६. कष्ट पीडा कोई नदी चाहता । 
सुख सव को प्रिय है, हिसा किसी को प्रिय नटी । अत.मूल कर मी किसी जीव को मारना 
नटी चाहिये । 
सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिज्जिडं 
जीना समी चाहते ट मरना कोई नदीं चदहुता । तो फिर जाज दुनिया में हिसा इतनी 
क्यो मची हुई है ? कल हमने इस पर विचार करते समय वताया थाकि६ कारणों 
से जीव हिसा करने को तत्पर हौ जातादहै। वे द६कारणकौनसे है? उन्ही का 
आजं यहां विवेचन करेगे । 
(१) दीधेजीवी बनने के किये जीव हिसा करता है । अपने सुख के लिये मानवे माज 
जनेक जीवो को मारने के चये उदयत हो जाता ह! मेरी बीमारी दूर दही जायगी 
ने पु.-र 
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तो मे यज्ञ कराऊगा । मुञ्चे सन्तान का सुख मिरु गया तो मै वकरे की वरि चढाञ्गा, 
इस तरह स्वार्थपरायण सुख के लिये असहाय जीवों का वकिदान कर दिया जाता है । 

अपनी आजीविका के लिये मागीदार का खून कर देना जिससे साराकासारा 
पेसा मुने ही" मि जाय, दूसरा कोई हिस्सा बंटानेवाला न रहै, मूखं मनुष्य तुच्छ 
स्वाथं के ल्ियि एेसापापमभी कर वैर्ते ह । 

गाय, बैल, घोडा आदि जानवर जब तक स्वस्थ रहै ओर कामदे, तवं तक तो 
उन्हे पाला जाय है परन्तु जसे ही वे बीमार या वृद्ध-असहाय हो जाते टै, कु लोग 
उन्हे मार डारूते ह । यहं कंसा जघन्य अपरा है उनका ? गाय दूष दे वहां तक तो 
वहु मां है, पर जैसे ही उसने दूष देना बंद किया कि उसे कसाई को सौप अते हो,? 
मनुष्य मानवता का खून कर राक्षस वन जाता है ओौर उस गाय माता को मरवा डारुता 
है) 

कितना घोर पाप आज मनुष्य कर रहा है ? क्रुम केधर के जूते आज जो पहने 
जाते ट पताह वे कंसे बनाये जाते ह्‌ ? गरम गरम उक्ता हुआ पानी जीवित भैसों 
ओर पाडो पर डाला जाता है । जव उनकी चमडी लार लार हौ जातीं है तव उसे 
खीच ली जातौ है । वही चमडा क्तुम लेघर कहा जाता है । जिसके जुते पुन कर आप 
छोग फूले नहीं समाते हो! जरा सोचिये तो सही किं उसमे कितने मूक प्राणियो का विदान 
छुपा हुञा है । क्या मरे हुए जानवरों के चमडे से बनाये हुए जूते काम नदी देते है? जो 
तुम क्रुम लेधर का इस्तेमाल करते हो ? अहिसा के पुजारियो आज तुम्हारी कंसी हाक्तं 
हो गई है ? इसका भीं तुम्हे मान तदी है । लोग आज एसी ही ` हिंसक वस्तुओ को 
अधिक पहनते हँ इसीखल्यि वे वनाई जाती है । अगर आप एेसी चीजों का उपयोग 
हीन करे तो एेसी चीजो का निर्माण अपने आप वंद हो सकता है । वहिन जो हाथमे 
कोमल चमडे के पसं रखती टं, पता है, वह्‌ चमडा कहा से निकाला जाता है ? बकरी के 
गभैस्थ वच्चे का चमडा निकालकर एसे पसं वनाये जाते हँ । कितना घोरपापटहै 
यह ? मगवान महावोर के अनुयायी इन चौजो का उपयोग कंसे कर सक्ते  ? 

पुजाके ख्ये भी त्रस जीवों की हिसा की जाती है ¦ काटी माताओरपोर 
पैगम्बर के नाम पर पाडा ओर वकरा चढाया जाता दहै । 

पुराने जमाने मेँ राजालोग वकरे ओौरपाडे कोमारा करते थे । एकटी 
इपाटे मे त्वार से उनका सिर उड़ा देते थे ओर उसके रक्त से तिलक किया करते 
थे । वद्वाणका किस्सा है । वहा के राजाने मी पाडा मारने करा विचार किया । 
बढवाण के सेठ डाया जेठा ने जव यह सूना कि राजा हिसा करने जा रहा है तौ सारे 
वाजार मे हडताल करवा दी । राजा की सवारी निकली तो एक आदमी मी उसमें 
दारीक न हुमा । राजाने उसे बुलाया तो उसने कहा-राजन्‌ ! अप यह्‌ हिसा क्यो कर 
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रहे ह ? दूसरे जीवों की आत्मा को पीडा पहुंचाना पाप है ।वे अबोध हतो क्या] 
सुख दुःख तो उन्हे मी होता हैन ? आपको तिलक जितना रक्त चाहिये ओर उसके 
लिये मृक जानवर पर तख्वार चला देना कहां कान्याय ह ? बढ्वाणके राजा प्र 
डाया जेठा के वचनं का इतना असर हु कि उसने अपने राज्य मे जानवरो की हिसा 
ही बंद करवा दी । आज भी बढवाण में हिसावंदो कानून का अमछ्टोरहाहै। 
लीवर के इंजेक्शन भी प्राणियो को मार कर बनाये जाते हं । जैनियों के 
अस्पतालो मे तो उनका उपयोग नदीषहये रहा है ? दान देने वे भी कमी कभी 
बहाव मे आकर दान दे देते है । वे यहु नटी सोचते कि मंँक्याकररहाहूं ? कटी मेरे 
दानसे हिसा को प्रोत्साहन तो नदी मिल्नेजारहा दहै? 
आप वोट देने जते हँ तो यहं सोचते है कि मुञ्चे वोट कि्षको देना चाहिये ? 
तब फिर दान देते समय यह्‌ क्यो नही सोचते कि मै जो दे रहा = वहु बरावर समज्ञ कर 
देरहाहूंयादहिसामे हीहाथवबंटारहाहूं? मैजेन हुं । चरस जीवं की हिसा का त्यागी 
हं । मे हिसा कर नटी सकता, करा नही सकता ओौर न अनुमोदनं ही कर सकता हूं । 
आपके पहले त्रत मे स्पष्ट निदेश है कि करू नटी कराव्‌ नदी, मनसा वायसा कायसा,, 
तव फिर आप त्रस जीवकी हिसा मे भागीदार कँसे बन सकते ६ ? 
कर्दलोग बालोके स्थि जीवोकी हिसाकरते ठं । चमरी गाय के वालोंसे 
भगवान पर चामर उडाये जाते हं । ढोर नगारो का चमडा मी जीवित जानवरो कां 
होता है 1 पवित्र स्थानों मे सी आज हसक वस्तुएे उपयोगसे छो जाती है । यह्‌ सव 
घमंका मजाक नहीतोक्याहै ? 
सच्चा धमं तो ओहसा मय है । वहां पापं को कोई स्थान नदी है । लेकिन आजं 
तो घमं के नामं पर ज्लगडे चल रहै हं । मतं मतान्तर वहुत वदते जा रहे हँ । 
सिद्धात कोई समञ्लता नटी है । सव अपनी अपनी मनमानी करनेमें लगे है । ४ ओर 
५ की सम्बत्सरी के ल्य गड रहे दुं । यह्‌ सव धर्म का उपहास नटी तो क्या हैं 2 
करई लोग वंदनं पूजन ओर समारमके ल्थिमी हिसाकरते ह ।ल्ड्केकी 
शादी हुई हैतो चाय पाटी तो देनी चाहिये न ? कुछ लोग म्य मास खिला पिाकर मी 
मेहमानो का स्वागत करते ह । राजुल की शादी के निमित्त कितने पशु पक्षियों को वाडे 
मे वाध कर रखा गया था ? यादवों की खातिरदारी के ल्िदही तो उन्हे पकड कर 
खाया गया था 1 लेकिन जंव उन्होने नेमिनाथ को आते हुए देखा तो पुकार कर उठेः- 
प्राण वचामो भाण वचाओ, 
प्रभृजी अमारा प्राण वचाओ \ 
जान तमारी अदि भले पण 
जान जमार शीदने जलावो ! प्राण दचायो ! 
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नेमिनाय मगवान ने पंशुमोकी युं करुण पुकोर सुनी , एक तरफ जान 
(वरात) आ रदी है ओर्‌ दुसरी तरफ जान जारटीरह। जिसको तुममाररहैहो 
उसको क्या तुम जीवित कर सकोगे ? हसा मही दुखदायी टै । इस लोक भौर 
परलोक में भी दुखी होना पडता है । मगवान नेमिनाथ से पशुजओका यहु ददं 
नटी देखा जाता है 1 उन्होने सोचा-मेरे निमित्त यह्‌ सव॒ हिसा होने वारी है । 
मृञ्ञे विवाह नदी करना है । सारथी { रथ कोलौटा दो! 
धीमे धीमे जान पाछा पगला भरवा लागी । 
ध्रूसके २ रडती राजुल पाल्व धरवा लागी । 
पाछा नव जाशो प्रीतम पाछा नव जाश । 
सांडवडे थी आवी मोहन पाछा नव जाशो । 
तोरण पर आकर वापस मत जाइये । क्या मुञ्षमे कोई कभी है सो आपलौट रहे हँ ? 
राजु विनती करती है, पर नेमिनाथ सुकते नदी लौट जेते हं । 
लाख लाख कीधा उपायरे राजुल गहेनी 
तोरण थी बर पाछा जाय 
सांडवे थी जान पाछी जायरे 
राजु व्हेनी सांडवे थौ जान पष्ठी जाय 1 
नेमिना के हुक्म से जिन मूक पशु पक्षियो को वाड में वाघ कर रखा गया 
था, उन्हे छोड़ दिया जाता है । नेमिनाथ अपने बहुमूल्य आमूषणो को उतार 
देते ६॑ओौर खौट जाते हं । राजुरु कहती है-- 
पशुना पोकारे एनुं कालजु कोराणुं 
नारीनुं अंतर नही रे ओलखाणुं 
आने अन्याय कम थाय र~ राजुलब्हेनी, 
राजुल कहती है- न"थं ! पुमो कौ अव।ज तो तुमने सुनी, पर मेरो अ।वाज 
तुम वयो नदी सुन रहे हो ? यह्‌ कैसा न्याय है आपका ? जौ मुञ्े छोड कर चले 
जारहे द? 
नेमिनाथ ने लौटकर वर्षी दानं देना शुरू कर दिया । रोज ३।। घंटे तक वे दान 
देते रहे ! एक वषमे ३ अरव ८८ करोड ८० लाख सोनयों का दान दिया । जो मी 
तीर्थकर होते रं, इसी तरह वर्षी दान देते ३ । भिखारी ही नदीं वड़े २ राजा 
महाराजा मी लेने के लिये आते दँ । उनका दान पंक्ति वद्ध दान दटोता था । आज 
की तरह उदालु दान नदी होता था । वारह महीनों तक नेमिनाय दान देते रहे , 
जौर उवर राजुक विलाप करती रदी । राजुरु की मां उसे समञ्ञाते हए कती है तू 
रोती क्यो है ? नेमिनाय जैसे कई वर मै वेरे लिय दूढ छागी । मभी तेरा विगड 
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ही क्या गया है । माता का वचन सूनं राजुर कहती दै- 
तने विनवुं छं माडी तारा पग मां पडी 
हवे नही रे दुं हं बीजानी चुदडी 
मारे कहैवुं शुं मावडी तने घडीघडी - हवे । 
सीजा ना मींडोल नथी मारे बांधवा 
बीजा कोई देव ने नथी रे आराधवा 
नवली ` दुनिया नी मने केडी जडी - हवे । 
मां ! यह्‌ तुम क्या कहु रही हो ? मेनेतोनेमिनाथकोदी चाहाहै। स्त्री कापतितो 
एक ही हुञा करता है । मैनं तो अपना सवैस्व उन्हं अपण कर दिया । अव ओर किसको 
तू देख रही है ? मु्े दूसरा कोई नदीं चाहिये । राजु मी नेमिनाथ के पद्चिन्हों पर 
चर पडती' है । केसी अपूर्व जोडी थी दोनों की ! दुनिया के इतिहास मेँ एसी जोडी 
कटी दिखाई नदी देती है 1 } 
ˆ, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अपना दिखावा करने के लि मी लोग जीवों 
की, हिसा कर वैते ₹.4 । । 
करई रोग जन्म मरण का चक्कर मिटाने के च्य हिसा का सहाराक्ते टं । 
~ \ परन्तु याद्‌ स्खिये, जहा हिसा है वहा धमं नदी रढ सकता है । धमं तो अह्सा 
मेही है । अदित परमो घमः 1 कुरान शरीफ मे तो पेड परसे दातुन तक काटने की 
मनाई की गई है । तो क्या उसके अनुयायी गाय ओर वकरे को मार सकते है ? अतः 
घमं को समञ्ञने का प्रयत्नं करना चाहिये । जो लोग अपा का पाख्न करते टं वे 
कभी दुखी नटी होते ६ ।वेही मोक्ष के अधिकारी मी वनते द । 
ता. ४-७-दे८ शुक्रवार 


1 (4) 


धम का स्वरूप समन्नाते हुए कहते है-धमे अहा संयम ओौर तप रूप है । जहां २ 
हसा है वहां २ पाप है । जह्‌। असंयम है वह्‌/ मी पप है । जह्‌। इन्दिय लौलूपता है, 
विषय कषायो के प्रति राग है, वह्‌ पाप है । जिन्टोने जपते जोवन मे अहिमा संयमं 
जर तप का आचरण किया है उनका ही कल्याण हुमा है मौर मविप्य मे मी होगा 1 

अपने समान दरूसरो को मी समन्ञना अहा दै । सम्यक्तया नियम मे रहना 
संयम है ! संयम १७ प्रकार का वताया गया है ~ 

पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेइन्दिय, तेऽन्य, चौरे 
नदिय, पचेन्दिय, अजोवकाय पेहा उष्पेहा, पमज्जणा परिटावणिया मन, वचन, काया 1 
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असंयम से निवृत्ति ओौर संयमं में प्रवृत्ति करना संयम है । पाचों इन्द्रियों का - 
निग्रह करना संयम है । संयमी जीव अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाता फिराता 
नही है । चकूता है तो नीची नजर रखकर चलता है, किसी को खराव ननरसे नदी 
देखता है । आत्मा अरूपी है, वणं गंव रस से रहित है अतः वह्‌ इन्द्रियो से अगम्य है । 
आंख उसे देख नही सकती है । इन्द्रियां रूपी पदार्थं को दी ग्रहण करती है । आंख भी 
रूपं को देखती है ओर उसमे मोहित हयो जाती है । उस पर नियंत्रण करना संयम है । 
नरेन्द्र अपने कमरे मँ पट रहा है । एक रूपवती ओौरत आभूषणो से सज्ज हौ 
उसके कमरे से गुजरती' है । नरेन्द्र उसे देवता है । पठने की किताब मेँ उसका मन नही 
रुगता, वहु बार २ उसी ओरत को देखने रुगता है । 
आखो को मी राग~ रंग वड़ा प्रिय ख्गता है, तडक, मडक ओर गाना वजाना 
इन्द्रियो को प्रिय लगता है । सिनेमा तो आजकल इस वीमारी को ओर ज्यादा वा रहे 
है । छोटे २ बारुक भी सिनेमा देखकर अपनी आदते विगाडलेते है । जैनियो को 
तो सिनेमा देखना ही नही चाहिये । उससे संस्कार विगडते ही ह । अगर आप अपने 
बच्चो को सुसस्कारित रखना चाहते हो तो उनको सिनेमाओ से दूर रखो, उसके 
नजदीक भी मत जाने दो। 
नरेन्द्र जिस ओरत को देख कर पटना मूर गया, वह्‌ क्या था, हाड मास का एक 
पिड ही तो था- 
मांस रुधिर सम मल दुर्गधि 
नकं समान नंठार । 
तु तेने कंचनमय मने 
आवड शुं अंधारू । 
पोपट तन पीजर नहीं तार, अंते उडी जवानुं परबारू 1 पोपट . । 
दूस शरीर मे हाड-मास ओर स्थिर भरापड़ाटै । देखते ही घणा टोती है । 
फिर क्यो आख उठते हो ओरतो के प्रति ? ओौरतोके पौरे करईलोग जाने मी गवा 
देते ह, जहर खालेते ह । 
जैसे आग मे धो डालने से आग वुञ्चतौ नटी, द्विगुणित होकर चमकती है उसी 
तरह इन्द्रियां भी रस रौरपता को ओर उसकी पूति होने पर दुगुने सूप से आकर्षित 
होती ह । अतः इन्द्रियो को कवल मे रखना चाय । उन पर कठौर नियंत्रण रखना 
चाहिये । 
पाचो इन्द्रियो के विपय काम विकार पैदा करने वाले है । उनके वशीमूत न 
होकर आत्मा को ब्रह्य मे रीन करना ब्रह्मचर्यं कहा गया है 1 इसके विपरीत गव्द, 
रूप, रस, गंघ मे रसिक होना अन्रह्यचयं है । वाह्य तडक-मडक मौज-गोक ओर रूप 
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पसा--सररर क पारसा 
यसे ही ञ्त॑स्ये दी यर्‌ रार सतारे । स्ने से पूछ एष्य क्प । प्रू पं 
कहा एक ञतौरत को देखेफर मेरी लासे मिभ सये भौ यतः पसो म) सेस भतं 
इनको दी है । जानते रै पट रेदकोने धा ? तायो विनेति दो चष तरतत 
था । ब्रहा्ये के प्रति लि पेसोदे भिष्मं दोसौ त चो ८६ ४२, सवतत 


है 1 


६ १ 


भगवान ते फटा टै प्राच्यै सो भेर पर्त पै इभा 
शिरिणौ ससा रालते सम सतु, 
सुराणां सुरो पराणां भरेकती, 
जिनानां लिनेनो गृह्णति क्तन्तो, 
प्रताना पणा राजते प्रहिक्रषम्‌। 
पवैतो में श्रेष्ठ जसे गर पयत ह, देतत।गों ४ दर्‌, केषी ॥ यनो) वति ॥ 
तीर्थकर ओौर ब्र्ोमे न्द्रमा ठर प्ररि, तैम हीयत सरतो पार, पतं प्रातु 
है। अतः ब्रह्मचर्यं का पाटय कमला सादि | गोद पीर्मना हो प्ता [ह मिम 
कि इसको पोपण मिले । धात क यच्ते शा्लि दती प्रुत ही जा सि | 
दूसरी स्तवियोंको देखना पाणद्धै । भको पदवत्‌ दर सौर कुना नज 
वदनामी दती द 
धरटिय्र व्र्ममादु कोरि वरोधी) 
प्रतय प्रणय । *1"1 2 11 | 
न्न्य सद्धा तारम ड) 
कयित्‌ स शर्या समति वर्वणा । 
नरकः्म मा टया पन 1911111. 1111131. 1 
ट्ण व््ट्ारयकि साध समागम कताय श्ाल तद दुल पदु ५५८५५१८. 
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81 तेतली-पुत्र 
करोगे तो उसका फल मी भोगना ही पडेगा । बुद्धिमान तो यही है कि पापकिथाहीन 
जाथ, जिससे फल मुगतने की वारो ही न आवे । कर्मं करते समय सजग रहना चादिये 1 
यह्‌ तो अपने हाथ की बातह । फल तो मिलने वाखा हीहै, उसे रोकान्दीं जा 
सकता । 

संसाररूपी वन महीं जे अवनति मां लइ जती । 
ते वासनानी जाल प्यारा तोड संयम जोर थी। 


अतः इन्द्रियो के गुलाम मत बनो । उन्दँ वश मे रखो ओर ब्रह्मच का पान करो । 
भन्‌ को चंचल मत रने दो । जिसने भन को जीत लिया समञ्नलो उसने सारा 
संसारं जीत चियाहै। 
मनुष्य सद्गुण से शोमा पाता है, आभूषणो से नदी । अगर आपको सचमुच पाप 
से निवृत्ति छेनी है तो दिखावा बंद कर दो । जड के प्रति आकर्षेण कम करो, चैतन को 
समसो । बाह्य तडक-मडक मे क्या है ? वेद्या खूब सजी सजाई हो, फिर मी वह्‌ 
वेक्या ही है । उसे कौन नमस्कार करेगा ? नमस्कार तो सद्गुणं को हीं किया जाता है। 
दुराचार को कोई नमस्कार नदी करताहै । शील ही सच्चा मूषण है, उसी की रक्षा 
करनी चाहिये । दुदशील की कोई कीमत नदी है । यह्‌ कहावत प्रसिद्ध है कि- 
धन गया कुं नही गया, 
स्वास्थ्य गया-- कुछ गया, 
चारित्र गया सब कुक चला गया, 
इसीलिये ज्ञानी कहते ह ~ 
| भवना किनारे आवी नैया सुकावी 
सुकानी बनीने प्रभ्‌ आभो मारी न्हारे 
“सुनंद' कहै छे प्रभु एक तूं आधार छे। जी. 
सारं जीवन खोयुं रंग अने राग मां 
दिवसो वितावी दीधा खोटी खोरी बात मां 
हवे दख थाये पस्तावानो ना पार छे-- 
जीवनना राहे मलता पथिको नो साय छ) 


हमे मानव जीवन का उत्तम मव मिलारहै । पञ पक्षी मे विवेक नटी होता । 
वे मां-वाप, पुत्र, पत्री किसी मे मी नदी सम्षते ठं । इसका विवेक मनुष्य में ही होता है । 
वहु अपना हितादित, प्रेम-अग्रेम, खा्-अखाद्य सव कु समक्षता है । फिर मी जो 
इस विवेक को छोडकर बुरी वातो मे जीवन गवा देता है वहु अपना यहु अमूल्य मव 
हार जाता दहै । 
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विवेक के अमाव मे आज तो धमं के बजाय घनदही जीवन का ध्येय बन्‌ 
गया है । लेकिन क्या घन तुम्हारी रक्ना कर सकेगा ? धर का पालन करोगे तो वही 
 पु्हारी रक्षा भी कर सकेगा । 
एक माईूसे बातचीत मे पूछा-सामायिक करते हो या नही ! उसने कहा ~ समय 
ही नदी मिलता है "० धा © घन के लिये समय है, वातो के लिये समय है, पर सामा- 
यिकके लिये समयनदी है । क्या घन तुम्हारा उद्धार कर सकेगा ? आखिर उद्धार 
तो सामायिकसे ही होगा । अतः अन्थदंड को छोडकर अपने समय का सदूपयोग करो, 
वरना फिर प्रकछतावा ही हाथ ख्गेगा । 
देवलोक मे देवताओ के लिय भोगो की कमी नदी होती है । फिर भी भोगोके 
प्रति उनकी ईतनी आसक्ति रहती है कि वे तिर्यचो के साथ भी उनका रूप घारण 
कर भोग मोगनेको तैयार टौ जते हं । मनुष्य मी कामवासना के व्षीमूत हौ तिर्य॑च 
पगुओ के साथ संभोग करने को उद्यतो जाता है । यह्‌ अध.पतन का दी मागं 
है । सयमी पुरूष ही, अपना जीवन उन्नत वना सकता हँ । 
` पानी मनुष्य का जीवन ह । पानीनषो तो गृहिणियो का जीना दूभर हो जाय) 
पानौ की कीमत व्याह? यह्‌तो जो प्यासा ह्येता है वही समन्ञ सक्ता है । 
इसी तरह धर्म का मूल्य भी मरणासन्न व्यक्ति ही समन्ञ पाता है । सारी जिन्दगी मौज 
शोल मे गवां देने वाला जव अन्तं समय आताहैतो घर्म को याद करता ह । तव उसे 
घमं की कौमत समञ्च मे आती है । पानी बेकार न जाय- इपतके लिये आजकल बांध 
वनाये जाते है । इसी तरह व्रतनियमो के मी. वाध वांधोगे तो घर्म टिकेगा ओर 
इन्द्रिया मटकेगी नदी । ब्रह्यचर्थं का पालन होगा ओर जीवन मे एक नई शक्ति 
का प्रादुर्भाव होगा । स्वामी -विवेकानद कीं स्मरण रावित कितनी तेज थी । वे एक 
खाईन पठने कौ तरह पुस्तकका सारा पृष्ठ एक साथ पठ्‌ छया करते थे । यहं शाविति 
बरहमचयं से हौ उन्हे प्राप्त हुई थी 1 श्रीमद्‌ राजचन्द्र की स्मरणसकिति मी अपूर्वं थी । 
वर्षो पुव पडा हुमा पत्र भी यथावत्‌ वे सुना दिया-करते थे । ब्रह्मच से एसी अद्‌मुत 
शक्ति का आत्मा मे प्रादुभवि हौ जाता है । 
रक्तिका संचय करो, ब्रह्मचर्यं का पालन करो, इन्दियो के वशीभूत मत वनो, 
भनेको वश मे रखो ओर सयमपूरवेक जीवन यापन करोगे तो आपकी नाव दुवेगी 
नही, पार्‌ हो जायगी । 
जो लोग घ्मंकाशरण ग्रहण कर लेते दु, काम मोगो के प्रति उनको आसक्ति 
षीरे २ कम होती चली जाती है ओर एक दिन वे मुकित-पथ के पथिकः वन कृतकृत्य टो 
जते हं] 
ता. ५-७-६८ 
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त्रैलोक्य प्रकारक, विश्व की विरल विभूति भ. महावीर ने जगत का स्वरूप 
समन्नाते हुए कहा है-हे मानव ! सुखी होनाहै तो धम का पाक्न कर । घमं दी 
तेरा उद्धार करनेवाला ओौर मोक्ष देने वाला है । 
धर कंसे किया जा सकता है ? इसको सम ज्ञाने के ल्य आज ज्ञातासूव्र के १४बें 
अध्ययन का प्रारंभ किया जा रहा है । ग्यारह अंगसू्रौ मे ज्ञाताजी का छठा नम्बर है । 
उसका उपदेश स्वयं भगवान्‌ महावी रने दिया है । सगवान्‌ महावीर का जीवन वडा 
संघषं मय रहा है । उन्होने १२1 वषं ओर १५ दिन तक घोर तपस्या की थी । उन्दने 
अपने साधक जीवनं मे केवल ३४९ वार आहर ग्रहण किया था ओौर शेष दिनो में 
चौविहार उपवास कियाथा। ९ वार ४मास का उपवास किया, १२ वार अट्ठ्म 
तप, एक बार ६ मासिक तप यानी १८० चौविहार उपवास, एक वार ५ मास ओर 
२५ दिन का प्रसिद्ध अभिग्रह्‌ युक्त उपवास । मद्रपडिमा मी भगवान्‌नेकी थी । 
कमसे कम खट्ट का तप ओर अधिक से अधिक ६ मास की तपस्या मगवनंने की 
थी । कंसी घोर तपस्या थी उनकी ? इतनी कठिन तपस्या करके उन्होने अपने कर्मो 
को नष्ट किया ओर केवलन्ञानं प्राप्तं किया । पुच्छिस्सुणं मे मगवानं की स्तुति करते 
हुए कहा गया है 
पुठो वमे धुणडइ विगयर्गोहि 
न सिर्ण्णाहि कुम्बडइ आसुपन्ने 
तरिड समु्॑च महामवोघः, 
अभयं करे वीर अण॑त्त चक्खू । 
भगवान्‌ पृथ्वी" की तरहु सममावी थे । जैसे पृथ्वीं पर कोई मल-मूत्र डरता है 
या उसे खोदता है तो वहु सममावपू्वेक सब को सहन करती है, किसी पर मी रुष्ट 
नटी होती । उसी तरं भगवान भी सभी प्राणियों पर सममाव रखते थे । वे अनाय 
देश मे गये, लोगो ने उन्हे गाल्ियां दी, लाष्यो से प्रहार किया, कानों मे खीले मो 
ठोके, फिर म वे सममावी वने रट, किसीके प्रति रुष्ट नदी हुए । 
साघक जीवन की चर्या वडो कठिन हेती है । साधुओ की चर्था देखिये, 
जव वे आहार ठेने जाते हं तो चुपचाप जाकर खडे हो जाते दै, सूक्ता होतो ग्रहण 
कर ठेते ठ ओर असञजताहीतो छोडकर चल देते 
जहा इम्मस्स पुफ्फयु भमरो आवीयडइ रसं । 
न य॑ पुप्फं किलामेइ. सोय पीणेडइ अप्ययं 1 
जसे सवरा पुष्पसे रसता है ओरउडजातादहैवेसे टी मुनि मी मंवरे का तरह 
थोडा २ प्रायुक आहर ग्रहण करते हँ । वे आघाकर्मी या उदेर्शी आहार मी ग्रहण 
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नटी करते ह । गाय जसे घास चरती हतो मूख को नदी तोडती, उपर उपर से 
,घासखाच्तीहैवैसेही साधु भी आहारमेसे कुछ ग्रहण कर छेते दे, सवका सव वे नहीं 
ग्रहण करते 1 उनकी गोचरी गऊ गोचरी कटी जाती है । वे गरीब ओर अमीरका भेल 
नही करते, सब के यहां आहार लेने जते दं :- 
“उच्च नीच्च मन्किम कुलाईं घर सामुदाणिस्स 

मोजन्‌ के लिये वे ऊंच नीच घर नही देखते ह । 

श्रावक मोजन करते समय साधृको आहार देने की भावना कर सकता है, उनके 
ल्य मोजन बनाना मिश्र दीप है । उनके निमित्त से बनाना आधा कर्मी दोषहै। 
जिससे पाप ही होत्ताहै। ठाणांग सूत्रमेकहाहैकिजो श्रावक एेसा पाप युक्त 
आहार बहुराते ह वे दीधंजीवी नली बनते, अकार मे हीवे मृत्युकोप्राप्त होते हँ 
अतः साधको सदोष आहार नदी देना चाहिये । 

वीमार के लिये, गभेवती स्त्री के किये या मेहमान के लिये जो मोजन्‌ बनाया 
गया है, वह्‌ अगर वचा हुं हो तो साधु उसमे से ले सकता है, अन्यथा नदीं । 

साधुता कोई आसान चीज नटी है । सुख-सुविघा का वहा ख्याल नही रवा 
जाता है । यह पथ कटकाकी्णं है, जहां कदम कदम पर काटे मुहं वाये खड रहते है । 
जो शूरवीर होते रवेही इस मा्गपर चल सकते ह, कायरो का कामनदी है। 

जे उ संगाम कारम्मि नायासूर प्रंगमा । 
नो ते पीट्‌ठ मुवेयन्ती {क परं मरणं सिया । 

रडाईमें जाने वाखा वीर योद्धा मौतसे नदी उरताहै ) वहं यातो विजयी हौकर 
खौदता हैया युद्धमेहीमरजाताहै। मुनियो का माने मीरएेसाहीहै । कायर 
मनुष्य मृनि-धमे को निमा नटी सकते ३ । 

आगक्कतो साघुजो कोमीडिग्रियां प्राप्त करनेकी चाह पैदा हो गर्ईहै। 
समङ्ने के च्य भाषाज्ञानं जस्र है, पर इसके लिये डिग्रिथा (पदविपां) प्राप्त 
केरना आवश्यकनेही है । मगवान नेतो कहा है - वंधन से मुक्त ठटोनेको कलाही 
साघुजो को पडठनी चाहिये । 

सा विद्याया विमुक्तये" शेष विद्या तो जाजीविका का सायन होती है । ज्ोत्तिय 
आदि विं एेसौ ह है । भगवान महावीर के समयमे भी इन विध्याओं का काफी 
बोल्वाखा था । स्वयं गोशाला ज्योतिषशास्त्र मे वडा पारंगत था । वहु लोगो को 
राभ-अलाम, यख दुख ओौर जीवन-मरण की वाते वताया करता थ।, व्यापारियो को 
व्यापारमे तेजी-मंदी बताया करताथा 1 आपको मीएेसा ही गुर चाहिये न? जो आपको 
छाम की वात वताया करे । दुनिया मे तो लाम वताने वाक्त गुरु की दीं ज्यादा पू लेती 


> 


है । यही कारण है कि गोदारुक की मी वडी पृचस्येती थौ । उम जमनिमे भी उमके 
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११ ऊाख श्रावक थे। जव किभ. महावीर के १ जख ओर ४९ हजार ही 
श्रावक थे । लेकिन याद रखिये सत्य सत्य. है, वह्‌ त्रिकाल मे [मी रहने वाखा है । 
असत्य विनाशी है वह चिरकारु तक बना नटी रह्‌ सकता । अतः गोरालक का पय “ 
धीरे २ मटियामेट हयो गया- ११ लाख अनुयायियो मे से भाज एक अनुयायी' भो उसका 
नही रहा, जव कि सगवान का धमे आज भी शोमायमान हो रहा है । 
मगवान महावीर ने अपने जीवन मे कम केष्ट सहन नदी किये थे । यो कहना 

चाहिये कि कष्ट सहने के लियं ही वे निकले थे :- 
। सामे ठीने एने दुखडाने नोतर्था 

जेर जंतुए एना अगे अंग कोतर्था 

देहने दुभावनार प्रत्येक जीवने दीधा मभयना--दान 

जंगल नी केडीयं जोगी बनीने पेखा । 

चाल्या रे जाय वधमान. . . - 

चौतीसवे तीथकर भ. महावीर का जोवन देखिये, वह कंसा अपूव जीवन था. ? उनका 
पुरुषां , कितना उग्र था? उनका निर्वाण तो निरिचतथु ही, फिर भी कितने 
घोर परिषहो को उन्दने मुकाबला किया ? अपने शरीर सुख की किचित्‌ मात्र मी 
उन्होने परवाह नही को थौ । लेकिन आज अपक्या कर रहे ह ? कोर्हिनूरहीरा 
जैसा अमूल्य जेनधमे आपको मिला हुभा है । शरीर सुख के पौरे आप उसे मूकते चले 
जा रहे हो, यहं कहां की बुद्धिमानी है 1 काया तो भिद मे मिल जाने वारी है । आत्मा 
अनादि है उसका ख्याल करो, साथ तो वदी चलने वाटी है । एक देह की रक्षा करोगे 
तो अनत देह खड़े हो जायंगे । श्रीमद्‌ राजचन्द्र कहा है- 

छ्टे देहाध्यास तो नहि कर्ता तु कमं । 

नहि भोक्ता तुं तेहनो, ओज धमं नो ममं । 

अंज धमं थी मोक्ष छेतुं छ मोक्ष स्वरूप । 

अनंत दशेन ज्ञान मय अव्याबाध स्वरूप । 
देहाध्यास- शरीरासक्ति छोडो ओर समज्ञो कि म सच्चिदानंद हूं-मे पर नदी हू- 
स्वह ! अगुटी मे अंगूढीहै या अंगूठी मे अंगुली कुछ मी कड पर दोनों भिन्न 
भिन्न ह । आत्मा गरीरसे भिन्न है उसे शरीर मत समन्षौ । शरीर नादवान दै 
उसका मोह क्यो करते हो ? एेसी दशा कव प्रकट होती है? गीतामे कहा है- 

आसक्त नही जे क्याय मत्ये कयाय शुभाशुभ । 

न करे हषं के देष, तेनी परज्ञा थरई स्थिर । 
आसक्ति रहित, शुम ओर अशुभ मे, हषं ओर शोक में जो सममाव रखता है, राग 
देष नही करता उसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है । अचाराग मे मी कहा है- 


` तेतली-पुत्र २९ 
तम्हा पंडितए न हरिते न कुप्पे 

जो सुख ओौर दुल मे सममाव रखे वही पंडित है । 

रूपी पुट्गलो पर मोह करना पागल पन है । मल सूत्र से सौ कोई रागं कर्ता 
है? भोग सी एक गटर है, उसमे आसक्त मत वनो । 

तिरखी ते नव यौवना ठेश न विषयं निदान । 
गणे काष्ट नी पुतली ते भगवान संमानं } 

्रह्ाचारी को मगवान के समान कहा गया है । आपको मी ब्रह्मचयं का पालनं कसना 
चाहिये । 

वकर की चासनी मे चीटी चली जाय तो रस लौुपता भे वह वहां फस 
जाती है! कोशिश करके निकरुती भी है तो फिर उसी मे फंस जाती है) यो फंसती 
है गौर निकलती रहतो है इसी तरद्‌ कामांघ पुस्पं भी व्याधिग्रस्त होते रहते ६- 
दवा छेते ह ठीक होते है, गौर फिर वही काम करने लग जाते हं } गर्भवास कीं 
प्राणात्‌ पीडा का अनुमव कर के भौ बहिन उससे बचती नटीं है- कामं मोगसे 
विरक्त नदी होती है 1 वासनाओके प्रति इतना रगाव होना अधःपतने का ही कारण 
होता रै । 
` विषय वासना मे यहं जमन्य भव मत गवा वैठो । यहं मत हाथ सै चला जायगा 
तो पर मव से क्या होगा ? क्म तो अपना फल दिये विना छोडेगे नदी 1 कृं रोग 
एसे मी है जो यह्‌ कहते ट- पर मव कोणे दीर्टा' पर भव किसने देखा है ? जो कुछ 
है यही मजा कर लो, आगे की कौन जानता है ? बर॑घुमो ! जो यह कहते ह॑ वे य्ह 
नही समदते कि तुम कहा से जये दयो ? क्या तुम भिषटीसेषैदा हृए हो भौरि मेही 
भिल जाने वाले दो ? जो जन्मा है वह मरेगा भवश्य ओर जो मरेगा वहं जन्म भीकलेगा 
ही । जब तक कर्मो का चक्कर भिटेगा नग तव तक जीने भौर मरने का चक्कर गी 
मिटने वालानरीदहै। अतःपरभवतोहैही उसे अस्वीकार नटी किथा जा सकता । 

कृ लोग एसे भी है जो इस मवकेख्थितौ साधन कर लेते ~ जव तक 
जीएंगे भाजीविका का सावन स्थिर कर छेते ठ, वाल बच्चो का भी निर्वा उसे 
होता रहता है ! वे यह्‌ तरी जानते कि जात्मा तो नित्य है, वहु केव इस मव तक 
ही सीमित नटी है, परमव भीः उसके लिये है । यतःपरभव सुधारने का मी प्रयल 
अवेश्य करना चाहिये । 

समुद्र मे मछलियां रती है। मनुष्य भी उसमे चखा जत्ता दै- नार्वे या 
जहाज में वैठकर । परन्तुः वहु उसमे रहना नटी चाहता, समुद्र से पारं होना चाना 
है, जव कि मछलियां उससे बाहर निकलना नदी चाहती । नानी भौर अनानी 
जीव मे मौ यही अन्तर होता है । अज्ञानी जीव भख्चियों कौ तरद्‌ संमार्‌ ५" 
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को छोडना नही चाहता है जव कि.ज्ञानी जीव संसार से, विरक्त टोना चाहता 
है। बताइये आप क्या चाहते ठ। संसार मं रहना चाहते है या उससे बाहर 
निकठना चाहते हं । 
संसार का स्वरूप समञ्न कर भी जो संसारम उलकश्षे रहते है उनका उद्धार 
कंसे टो सकेगा ? शरीर की शोमा बढाने के लिये सोना पहना जाता है। लेकिन 
व्या कमी आपने सोचामी है कि यहु शरीर क्यादै? सोनाक्यादै? मिष्ट 
हीतोदै। भिदटी पर मिह चढ़ाने की क्या कौमत है? चेतन के सामने उसकी 
कीमत नगण्य है । ऊेकिन एसा आप थोडे ही सोचते हं। भगवान तो ३० 
वषं की उम्रमें ही ससारसे विरक्तौ गये थे,परञआप तो अभी तक संसार 
मे पड़ हुए है सिद्धन्तौः के प्रति सच्ची आस्था हौ तो जीवन पल्टते देर 
नरी होती है। 
शरीर स्वास्थ्य क) बात चल्ती है तो अक्सर रोग कहा करते है :-गेस 
हो जाती है। पेट मे उपरा उपरी डले चटेजा रहै दह्ये ओर फिर कहते ही 
गेसं हो जाती है? पेट को भी आराम करने दो। मील के वोहलरको भी 
सप्ताहं मे एक दिते ट्टी दीजाती है, तो आप मी पैट को एकदिन की 
टी क्यो नही दे देते ? सप्ताहं मे एकदिने उपवास केर च्या करो तो 
गेस॒ जैसी कोई बीमारी पासं मे नदी आ स्केगी। है आपकी तैयारी 
उपवास करने की? जब तक देहभाव मौजूद रहता है तक तव वैराग्य आ 
नही सकता । वहा आरोग्य भी रह नही ' सकता । अतः संबज्छ्हः स्व ओर पर को 
समक्लो-शरीर ओर आत्मा को पह्चानोः। 
व्हार स्डी वलो बदबो अंदर, बदबो अंदर होय रे. . 
काया छे पीजरं रे-अनीशुये म रामत होय . . . “ 
जे ते अभक्ष वस्तुभ ग्रही ने, काय! नचवे तेम करीने रे, 
रात्री न जोह दिवस न जोयो, भटक्यो भन ने खोय..-अनीशुंय... 
ज्ञानी कहते ६ शरीर के पीछे पागरु मत वनो। ण्ट तो हाड-मास का 
पिजरा है। मलमूत्र का खजाना है। इसके पीठे मत दोडो। वैराग्य बढाओ 
विषय वासनाओको छोडो, तमी तुम्हारा उद्धार हो सकेगा । 
अगवान ने अपने शरीर को कंसा कष्ट पटुचाया था ? कितना कठिनं तप 
उन्होने किया था ? छह महीने तक निराहार र्हुना, पानो मी न पीना, कितनी 
कठोर साधना थी उनको! शरीरको तो जैसा तुम रखोगे वैसा टी उसे 
रहना पड़ेगा । यह तो अपने हाय की वात है। पुरुपाथे प्रवल होना चाहिये । 
चायो तो भाप मो महावोर का अनुसरण कर सकते हो । 
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ज्ञाता सूत्र का १४ वां अध्ययनं तेतटीं पृत्र काकरु से वणेन किया जायगा । 
मगवानं हारा प्ररूपित उस अध्ययन मे अपूवे भाव भनेहुएद्‌। जोडउसे युनेगे 
गौर सुनकर जीवन मे उतारेगे तो उनका कल्याणं होगा । 


ता. ६-७-६८ 
[७ | 


मगवानने सिद्धान्तं बताये दं । त्रिकालाबाधित तत्वों को सिद्धान्त कहा जाता 
है । एसे महान सिद्धान्तो के प्ररूपक भगवान कंसे थे ? यह्‌ मी जान ठेना आवदयक 
है । भगवान की कथनी ओर करनी एक जसी होती है । उनकी साधना सामा- 
यिक से शुरु होती है ओौर यथाख्यात चारित्र से पूणं होती है। केवल ज्ञान होने 
से पहटे वे उपदेश नटी देते द्‌ । 


पेला पोते आचरे प्ली दीये उपदेश 
वदु एवा संतने जने अहं भाव नहि ल्व ठेश । 

एसे सन्तो को ही नमस्कार है जो पहले अपने आचरण मे उतारते दह 
ओर फिर उपदेश देते ह । सम्पूणं अकषायी टौोने पर ही केवलज्ञान प्राप्त होता 
है । केवलन्ञानी लोकालोक को हस्तामलकवत्‌ जान सकता है । मगवान महावीर 
एसी ही थे। उन्होने जैसा जाना वेसा टी कहौ, कहने योग्य ही कहा-अधिक 
नही कहा 1 नंदी सूत्र मे कटा है- 

जेय तत्थ पञ्लवणा जोगे से भासङइ तित्थयरा जो प्ररूपणा करने योग्य होता 
है, केवली उसे ही वताते है। वे देखते तो अनंत है, उन सव का कथन वे अपनी 
सारी जिन्दगी मे मी नदी कर सकते । अतः जो कथन्‌ योग्य होता है वहीवे 
कहते है । उनका उपदेश जिन्डोने सुना वे श्रुतज्ञानी हो गये । कितना माहाठम्य 
है उनके उपदेशो का? 

श्रुतज्ञान को छोडकर रोप चारो-मति अवधि, मनप्थय ओर केवल नानं 
मूक होते हं । वोलने की शन्ति श्रुतज्ञान मेँ दी टोती है! मगवान जो भी बोलते 
है, वह्‌ सूत्र रूपी होता है । उसमे कड़ी संशय को स्यान नदी रहता 

` केवरोय पडियपुच्चं नेया उयं संशुद्धं सल्लकन्ताणं 

सिद्धिमग्गं, मुक्तिमग्गं निज्क्ञायमग्गं निव्वाणमग्ं सन्वदुक्वाणपहीणमग्गं 

केवरी का ज्ञान पुणे टोता है, उनके वारा कथित मागं ही न्याय संगत रोता 
है । उनकी वाणी परस्पर शरंरवला वद्ध ती है । उनका मागं ही गुदध है । वही संचय 
रहित ओर मोक्ष प्रदायक दै! एेसा मानं सदुमाम्य से जापको मिला,है। फिर 
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आप प्रमादमे क्यों पड़ेहो? नीद को तिलछाजलि दो ओौर उसं पथ पर आगे 
जढ जाओ । विद्वासं के साथ अग्रसर हो, आपका कल्याण निरिचत है । 
पर भाव में पड़कर सारी जिन्दगीव्यतीत करदीदै। स्वकोजाना ही 
नदी है। इसीखिये संसार मे मटक रहेहो। जिस दिन स्वम स्थित हौ जाओगे 
उस दिन सारा ससार तुम्हे फिका दिखाई देने लगेगा । 
खाने के लिये सुदर मोजन बनाया गया है। थाक सजा कर आपके सामने 
रख दिया गया है। उस समय कोई घृणां जनक बात कहे तो जप उसे लट 
कट्‌ देगे किं रवाने के समय एसी वाते मत करो। इसी तरह जो ज्ञानी पुरूष 
होते ह~ स्व मे जिन्टने अपनी आत्मा स्थित करटी दहै उनको भी सांसारिक बातो से 
घृणा हो जाती है। पर की बातो मे उन्दं आनद नही आतादै। आपको किससे 
आनंद आता है? सामायिक करके भी अप पर का ध्यान तो नदीकरते टं? 
अत्यं स्थाने कृतं पापं धमं स्थाने विमुच्यते । 
धमं स्थाने कृतं पापं वचर ठेपो भविष्यति । 
जिस स्थान पर पाप छोडे जाते ६, वदी तुम पाप करने र्ग जागो तो 
फिर पाप छोडने कहा जाओगे ? नदी पर कपडे धोने गये, पर मैले दी लेकर 
आ गये तो उन साफ कहा करोगे ? करई पौषध मे मी विकथा करने कग जाते ई- 
एक बैटी' आलस भरडे, बीजी उंघे बेटी । 
नदि मां थी नीकटी ने जई दरिया मां पेल, 
। आज मारे एकादशी रे नणंदल मोन धरी मुख रहिये 
पौषघ मे सोना ओर जग कर भीं विकथा करने काक्या काम है? पौषधघ 
तो २४ घंटे तक आत्म ध्यान करने की एक उक्कृष्ट क्रिया है । एक मजदूर अपने 
के पर बोक्न उटाता है। थक जाता है तोदरसरे कंषे परल लेता है । उपवासक 
क्रियाभी एसी दी है। उपवास हुम अपने लिय करते हं । मेहुमनो के चिथ नरो । 
मजदूर के कंधों की तरह उपवास मी हमारे किये पहला विश्वाम स्थान हे । 
केकिनं जव मजदूर थक जाता है तो वोज्ञा नीचे उतारकर रख देता टै। ओर विश्राम 
करने र्ग जाता है । इसी तरह जव आप सामायिक करते द॑ तो १८ पापो का 
वोज्ञा नीचे उतार कर रख देते 1 यहं दूसरा विश्राम स्थल है। । 
पौषव मे २४ घंटे का चारित्र प्रहुण किया जाताहै, यहु तीसरा विश्वाम ह । 
पौषव कर के पानी पीनायाधन का ग्रहण करना योग्य नदी कहा जा सकता है 1 जगर 
तुम वैसा नदी कर सक्ते होतोफिर पौपव करने कालामदी क्या? इसीलिपे 
ज्ञानी पुरुष कहते ह कि जो भौ तुम पच्चक्खाण लो, पहले उतने परीं तरह समन्ञो 
आर फिर उस पर दृढता के साथ कायम रहौ । जो व्यव अपने त्रत के प्रति 
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वफादार रहते हँ वे ही अपनी आत्माका उद्धार कर सकते दं । पौषध आत्मा 
कारा विश्राम स्थलदहै जहा २४ घंटे तक १८ पापोसे विरक्ति ठेकर आत्म 
भाव का पोषण किया जाता है। एेसा पौषध जो करते हं वे २७ अरब ७७ 
करोड ७० लाख ७७ हजार ७७० पत्योपम का नरक का आयुष्य कम कर देते हं । 
मासखमण की तपस्था से मी पोषध की क्रिया विशेष महत्व पूणं है । मासखमण 
पहुखा विश्राम है, जव कि पौपधघ तीसया विश्राम है। 
इससे कर्मो की महान निर्जरा होती है। पौषध मे बैठा हु व्यक्ति नतो 
चार तरह कौ-स्त्री कथा, भात कथा, दे कथा, राजकथा-कथा केर सकता है 
भौर न आहार, मय, मँथुन ओर परिग्रहं की कामना ही कर सकता है। 
एक वार विष्ठा के कीडे-से भवरे की दोस्ती हो गई । मंवरे ने कहा- चल, 
भाज मे तुञ्षे अपने साथ वगीचेमे धुमा लाता हूं यह्‌ विष्ठा मे क्यो 
प्डाहै? वहा तुल्ने तरह २ के एको कीं सुगध से मस्तं बना दूगा। 
भवरा उसे वगीचे मे ले जाता है ओौर विविध फूलो के रस का पानं कराता 
हमा पूता है - बोल, अच्छा लगता है या नदो? कीडे नै उत्तर दिया-मुजञ 
तो कुछ भी अन्तर नदी ल्ग रहा है । विष्ठाकीषही बास यहा भीषा रदी है। 
भवरे ने सोचा- आखिर वात क्या है ? उसने उसका मुहं देखा तो विष्ठा कौ 
गोरी. दवी हुई थी, सुगंध आवे भी तो कंसे ? जव उसने वह्‌ गोटी दूर की तो फूर्छो 
की सुवास से वहु मस्त हो उठा। आपका हाल भी कटीरेसातो नदी दहै) 
उपाश्रय मे आकर भी गृहस्थाश्रम की गोरी साथ ले आभो तो धमं कीं 
सुवास आपको कंसे आसकेगी ? आप निदिचन्त होकर जिनवाणी सुनेगे तौ उससे जो 
भानंद आवेगा वहु वडा अद्मुत होगा ~ | 
पडिपुण्ण चित्ता सुणेह 
फोन अता है तो आप उसे बरावर सुनते है- स्थिर मन होकर सुनते है । 
तो फिर व्याख्यान आप स्थिर होकर क्यो नदी सुनते ? इधर-उधर मन को क्थो 
पृते है ? स्थिर चित्त से सुनेगे तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा । 
चौथा विश्राम संथारा है। 'अपच्छिम मरणांतिय सलेहणा. . . - ` ` ` 
९८ पप ४ आहार एक शरीर यो २३कालत्यागकर नौ कोटि से यहं सथारा 
हेण किया जाता है । जो जीव संथारा ग्रहृण कर ठेते है उन्दे इटं लोक या 
प्रलोके की इच्छा भी नदी रहती है । जल्दी मरने कीया काम भोग कौ इच्छा 
मी नदी होती है । जीवन्‌ परथन्त तुष्णा का त्याग कर देना संथारा दं । मिव 
६ त्प मेतो ३१ वे दिन पारणा करने की आज्ञा रहती है, परन्तु सवात 
पयन्त का होता है, फिर मरे ही वह एक दिनिकाही व्यो नदीः 
" पु 
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उसका अपना महत्व है । जेन दशेन मे उसकी वडी महिमा गाई गई है । 
बाजारमे जो मी नई चीज देखते हं आप उसे घर मे ऊ आते हं! मंडोप- 
करण बसाने में भी विवेक रखना जरूरी है। उन साधनो से जव तके अपना 
स्वामित्व न¶ हटाया जात्ता तब तक उनसे जो क्रिया होती रहेगी, उसका पाप 
साधन्‌ बसाने वाले को भी छुगता रहेगा । 
एक हिरन को किसी ने बाण मारा ओौर वहु मर गया। उसके चमडे-से 
गेंद बनाया । गेद से लडके खेलने लगे । उससे कई जीव-कीडे- मकौड मर जति है ] 
इस पाप क्रिया मे जिस हिरण का चमडा है, वह ममता लेकर मरा है, अतः उस हिरन 
कोभी ५ क्रिया क्गतीहै। शिकारी को ओर खेखने वालको तो तीव्रतर क्रिया 
लगती ही दहै) । 
काइयाः-अहिगरणीया पाउसीया पारितावणीया पाणा इवाइया, 
एेसे पाप आपको तो न्‌ र्गते हं । इसका भी कुछ हिसाव लगाया है ? 
जीवनं से आपने कितने कारखाने खोले है? उन्हे चालू रखकर मर गये तो 
उनका परम्परागतं पाप आपको भी रगता रहेगा । संथारा करने से यं पाप फिर 
चालू नवे रहता है । 
अफीमची अफीम खाते है ओर नशा करते है । वेभान हयो अग्निं के वजाय 
प्रकारा के प्रतिविव से वे बीडी सुल्गाने का प्रयत्न करते है । छऊेकिन वह 
अग्निथोडे ही है जो बीडी सुखुग जाय। वह्‌ तो प्रतिविब है। इसी तरहं 
माप भी सच्चे श्रावक हो या श्रावक के प्रतिबिम्ब भात हो? अगर सच्चे श्रावक 
हयो तो स्वानुभव क्यो नदी करते हो? परमेही क्यो मटक रहै हौ ? वर्षो के वषं 
बीत गये, घम सुन रहे हौ, फिर भी वटी के वदीघाणी के वैल की तरह खडे 
"ह्यो 1 यह्‌ कैसा श्रावकपन दहै पका ? ज्ञानियों के वचन में जापकी श्रद्धा नदीं 
हुई दै, उसे मजवूत करो, उसका अनुसरण करो, वदी सच्चा मागं है उसी 
मे आत्मा का कल्याण निहित है-- 
जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया । 
सब जीवों को भोक्ष माम का निस्पृह॒ हो उपदेश दिया । 
बुद्धवीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, 
भक्ति भाव से प्रेरितं हो यहं चित्त उसो मे लीन रहो । 
जिसने मोहं जीत लिया उसने सव कुछ जीत जिया 1 छेकिन जो मोह में दवे 
हुए है उनका क्या? वे अपने अपं अपना अदिति कर रहे है। ज्ञानी कहते हे, तू 
अकेलाहै, तेरा कोई नशं ह । ओर तु किसीका नेहे, फिर मोहं क्यो कर रहा 
ह । अगर यह्‌ सूर हदय मे वैर जाय तौ फिर कोई पाप कमं कर सकता क्या? 
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यह्‌ मेरा शत्रु है, यह्‌ मेरा मित्रहै, एसा राग देष फिर नही हौ सकता। 
आत्मा ही कर्मो का कर्ता है, खुदही अपने कर्मोका भोक्ता है, अपनी गति 
अपने ही ह्यथ मे है, लेकिन हुमने अमी.तक सत्मागं कौ प्रतीति नही की है, इसीखिथि 
हमारी एेसी स्थिति हुई है। देष छोडने का समी कहते है, पर राग को छोडने 
का केवल जिन शासन ही कहता है । राग है वही देष मी है । अतः राग के वदी- 
भूत भत वनो । जन शासन अजोड़ है, मगवानने तो निस्पुही बनकर ही उपदे 
दिया है, वही अनुभव पहिले है, कथन बाद मे । 
सरोवर मेँ पानी मरा हुआ है। पानी ही पानी नजरअओताहै, पर वह्‌ गहरा 
कितना है, यह्‌ तो लकड़ी से देखा जाता है, तब पता लगता है । इसी तरह समी 
देन ज्ञान की तो बाते करते है, पर वहं ज्ञान पणं है था अपूर्णं, यह्‌ तो 
ज्ञान कील्क्डीसे हीजाना जा सकता है। 
अन्यमत मे शास्त्रे पठन का भी मेहनताना तय किया जाता है। कटी 
मागवत बांचना हौ तो पहले यह्‌ पूछा जाता है. कि महाराज अप क्या केगे। 
जेनियो के साघु तो कुछ नही क्ते है। वे तो निस्पृही होकर उपदेश देते है। 
अन्य मत मे उपदेश के वाद जारती उतारी जाती है, जिससे रुपया इक्र किया 
जाता है, जैन दन मे एेसा कुछ नही किया जाता। जहा स्पृहा है, वहाँ निस्पृहं 
उपदेश कंसे संभव हो सक्ता है ? 
एक राजा था । जो रोज घर्म कथा सुना करता था । एक दिन राजाने पडत 
से पा, पंडितजी, तुम मुज्ञ रोज कथा सुना रहै हो, पर मृजे वैराग्य क्यों 
नही होता है । इसका क्या कारण है? इस प्रदनं का समाधान अगर आपने ७ दिन 
मे नदी कियातो मै तुम्हारा घर नीलाम करा दुगा 1 पंडित घवरा गया अव 
क्या किया जाये ? मारे चिन्ता के वह्‌ परेशान रहने र्गा । 
चिन्ता बड़ी अभागिनी-तिहूं जगत को खाय ! 
जोवता चढ़ावे चाक पर मुवा नकंलेजाय । 
चिन्ता ओर चिता मे केवल एक विन्दी काटी फकं है। चिता तो केवल 
मुदं कोह जलती है, परन्तु चिन्ता तो जीवित को ही जकादेती है। 
चिन्ता तुराणी-नहि सुखः निद्रा, 
क्षुधा तुराणी, नहि वलः तेजाः 
कामातुराणी नहि भय ऊज्जा 
अर्थातुराणि नहि सज्जन वेधवा 
चिन्तातुर मनुष्य को सुख को नीद नी नही सक्ती ह । पडत की मी नीद 
चायव हो र! दिनि भौर रात चिन्तामे ही दूवा रहने चगा। उसके डके 
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से जब यह्‌ देखा, तो पूछा-पितार्ज, आप चिन्तातुर वेधो दिखाई देते हो । पंडित 
बोखा-बेटा तु अभी वच्चा है। तु क्या समञ्ञेगा? र्डका वोला, किये तो सही, 
आखिर बात क्या है? पडिति ने राजा की वातं कहं सूनाई। अगर राजा की 
वात का ७ दिनं में समाधान तदी किया जायेगा, तो अपना घर नीलम हो 
जायगा ! रुडका बोलाः-वस, इतनी सी बात है । अपराजासे कह दे कि इसका 
उत्तर मेरा ख्डका। देगा, अब आप विता छोड दीजिथे। सव ठीक हयो जायेगा । 
७ वां दिन आया, राजा ने पडत से पुछा-क्या जवाव लये हो? पंडित 
बोला, मै क्या जवाब द्‌, इसका अजवाव तो मेरा ठ्डकादही देगा। ख्डका खड़ा 
हआ ओर उसने हाथ जोडकर राजा से काः उत्तर देने मे कटी अविवेक 
हो जाय, तो आप मुज्ञे माफ करदे । उसकी सजा नदे, तो मै उत्तर दे सकता हूं । राजा 
ने वैसा ही लिखि करदे दिया। ्डकेने दो रस्सी मगवाई। उसने एक खम्मे, 
से राजा को बाधा ओर दूसरे खम्भे से अपने पिता को! फिर राजा सेकहा- 
आपं मेरे पिताको छुंडादये । अपने पितासे मी कहा-अप राजा को दंडाद्ये। 
दोनो ने उत्तर दिये-हम तो बधे हुये हे, एक दूसरे को कैसे छुडा सकते 
है ? ल्डके ते कहा-मै खुरा हं (वधन मुक्त हं) मे आपं दोनो को छोड़ 
सकता हूं । 
बंधे को बन्धा मिले कंसे दिये छृडाय । 
वधे को.छटा मिले, पल मं दिये दृडाय । 

बंधन मे रहते हुये प्राणी बंधन मुक्त नदी हयो सकते । जो वधन मुवत रहता 
है, वही बधनं मुक्त कर सकता है । आप अपने राजपाट के वधन मे वधे हुये है । 
मेरे पिताजी गृहुस्थ के वधन से बधे हुये है। दोनो एक दूसरे को वधन मुक्त 
नटी कर संकते। जो बधनो से मुक्त है, वदी दरूसरो को भी वधन से मुक्त 
कर सकता है । 

सूयगडाग सूत्र मे मीपु उरिक कमल का वडा सुदर उदाहरण दिथा गधा हं । 
उस कमलछकोलेने के च्यि चार आदमी चारो दिशाओ से आते है ओर 
तालाव मे कूद पडते है ! सव कोचड़ मे फस जाते है । कमल को कोई नदी ले 
पाता । पाचवा मुनि जाता है । जिसकी वृत्ति राग देप वारी नटो ह॑। 

उदारस्य तृणं वित्तं सुरस्य मरणं तृणं 
विरक्तस्य तृणं भार्था निस्पृहस्य तृणं जगत ! 

निस्यृही के ल्थि सारा ससार तृणके समान है। उस मुनि ने किनारं 
पर खड़े होकर देखा कि वे चारो आदमी कामासक्त थे। अतःकमलको कंसेपा 
सकते ये 1 जो अफीमचौ है, वह्‌ अफीम कंसे चुडा सकता है ? जो बीड़ी पीने वाखा 
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है वह्‌ दूसरों का बीडी पीना कैसे छडा सक्ता है ? वंधनो से मुक्त तो वही कर 
सकता है, जो इन सव बंघनो को सदैव के ल्य छोड चुका होता है। जिनको 
पूजा ओर धन चाहिये, वे क्या दूसरो को बंधनं से मुक्त कर सकेगे ? 

आरम्भे नत्थि दया-मिहिला संगेण नासरई ब॑भं 

संकाए समत्त नासर, पवज्जा अत्थ गहणं च 

हसा मेँ दया नदी रह्‌ सकती, जहां स्त्रियो का साथ हो बहुं ब्रह्मच नही 
रह सकता । शंका से समकित नष्ट टो जाती है, अथे ग्रहण से साधुत्वका नाश 
होता है। अतः जो मृक्तदहै, इने वंधनोसे परेद, वदी दूसरो को ब॑ंघनोंसे 
मुक्तं कर सकता है! 

जिनेरवर भगवान का मागं ही तरणतारण का मागंहं। वहौ अआत्माकरा 
उद्धार करते वाखादहै। जो इस मार्गं का अनुगमन करेगे। वेही आत्म कल्याण 
कर्‌ सकेगे । 

[ हे मूनियों ! रोक समान पष्करणी- वावडी है, कमे रूपी उमे जल 
है, काम मोग रूपी उसमे काई-सेवाक है, जन पद उप्तपे छोटे कमल हँ ओर 
बडे राजा महान पुडकिं कमल है । अन्यतीधिधो-क्रिया वादी, अक्रिपावादी, विनध- 
वादी, अज्ञानवादी-ये ४ पुर्व दहै, जो चारो दिशाओं से आकर फस जाते हे। 
धमे ₹१ मक्षु है, धमं तीथे रूप किनारे पर खडा है, घमेकथा रूप शन्द करते 
ठै ओर पुडरिक कमल का ग्रहण किया वदी निर्वाणरूपं है।| 


सोमवार ता. ७-७-६८ 
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्ातासूत्र के १४ अध्ययन-तेतटीपुत्र का अधिकार शुरु कियानजारहाहै। 

जवुस्वामी हाथ जोड़कर, नमस्कार कर सुव स्वामी से कहते हँ । ज॑वु स्वामी चेले थै 
जोर सुधर्मा स्तरामी गूर 1 दोनो गर चेलो की यह्‌ जोड मी महन्‌ थी । जनु स्वामी 
१६ वषंकीवयमे नव परिणित ८ स्तवियो को ओर ९९ करोड वनरानिकोत्याग कर 
मुनि वने थे। उनके साय प्रभव यादि ५०० चोरमभी साव वनेथे 1 एसे महान्‌ 
पुस्ष होने पर मी उनका विनय कंसा अपूवेथा ? भगवान ने कट्‌ है :- 

विनय यौ वस्तु वरे वस्तु विनय स्वरूप 1 

जे नर विनय चूक्तिया ते पडिया सव कूष । 
निनय री मोक्ष सुख का दाता दै । विनयसे टी ज्ञान ओर चारिवि मिलता है । नैनारमें 
म विनयवान पुत्र ही पिता की नम्पत्ति का मालिकि होताह । विनववानवहही सानू 
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की प्रियपात्र होतो है! घड़ामीजबनयताहै तमी पानी से मरतादहै । उसी तरह 
विनयवान ही कुछ प्राप्त कर सकता है । जंवु स्वामी अपने दोनों हाथ जोडकर अंजलि 
भरकर सुधर्मा स्वामी से पृते ह, आपके साता दहै, क्या मे प्रन पसकताहूं? 
कितना विनय ? 

सोना नरम होता है तभी उसमे नगीना फिट हो सकता है-जड़ा जा सकता है । 
अगर सोना कडक ही बना रहे तो उसका आमूषण नहीं वन सकता । इसी प्रकार जो 
तस्र बनते हैवेही ज्ञान के अधिकारी वन सक्ते हं । 

ठर्णाग सूत्र मे ३ प्रकारके मनुष्योंको ज्ञान नहीं देने काकहागयादै- 

१ क्रोधी मनुष्य को-जञान नही देना चाह्धिये । जिसके दिमाग में गरमी चढ जाती 
है वहु उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता । कोधी मनुष्य अस्थिर रहता है अतः वहं 
उपदेदा श्रवण नही कर सक्ता है । 


२ अविनयी ~ जो अविनीत है वहु मी उपदेश के योग्य नही ह । उत्तराध्ययन सूत्र मेँ 
भगवान ने अविनीत के १४ लक्षण वताये है - 


१ अभिक्छणं कोटी ~ बार बार क्रोध करने वाखा 

२ पबन्धं च पकुव्वई ~ दी्ेकाल तक क्रोध करनेवाला 

३ मेत्तिज्जमाणो वई ~ मित्रता का नाश करने वाला 

४ सुयं रुद्ूण मज्ज ~ ज्ञान का अभिमान करनेवाला 

५ अवि पावपरिकरवेवी- अपना पाप ~ दोष दूसरों पर डालने वाला 

६ मिततेसु कुप्पई ~ भित्रो- स्वजनों पर क्रोध करनेवाला 

७ सुपियस्सावि मित्तसस- मित्रोकी मी पीठ पीछे नीदा करने वाखा 

८ पदणवारई-असंवद्ध बोलनेवाला । 

९ दुहिले ~ द्रोही । 

१० थद्धे- अहंकारी । 

११ छ्ष्षे ~ रस रौर्पी । 

१२ अनिग्गहे ~ अजीतेन्दरिय 

१३ असंविभागी- वांट कर नही खाने वाला 

१४ अचियते - अविद्वासी । 

ठेसा अविनीत शिष्य गुरु की आज्ञा मे न. रहं सकता है । वह्‌ ज्ञान पाने का अधिकारी 
नही घनता अतः उसे मोक्षपद कमी भी प्राप्त नही हो सकता दै । ऊेकिनं जंवुस्वामी 
कंसे विनयवानं है ? इनके गु्णोका वर्णन करना मी आसान नहीं है । वे निरहंकार, 
प्रियमापौ, अविनय के १४ दोपों से रहित ओर १४ सद्गुणो के वारक है । गुरुके 
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ध्वस्तोऽन्य मंत्रः परसेष्टि संत्रः 
कुशास्त्र वाक्येनिहुतागसमोक्ति : । 
कतृं वृथा कमंकुदेवसंगा 
दवांछिहिनाथ मति श्रमो मे। 

मति विश्रम से मैने आज चितामणि रत्न तो फक दिया है ओौर कांच के टुकडे 
को ही रत्न समञ्च कर पकड लिया है | 

नमस्कार मंत्र तो अनादि सिद्ध मंत्र है । गणधर देव भी जिसका कथनं सूत्र के 
आरंम मे करते हं । यह्‌ मंत्र सव पापों का नार करनेवाला है "सव्व पावप्पणा सणो' 
पापोको उदयमेदही नही आने देता है। इसकी आराधना से रोगीनिरोगी हो 
जाता है, पागल अच्छा बन जाता है। ओर मन चित्तित कार्यं पुरे होजाते हँ । इसकी 
शरण छोडकर जो दूसरे मंत्रो का सहारा लेते ह॑ वे फिर जंजालमेही फंस जाते हं । 
जंजाल से म्‌विति दिलाने वाखा तो यही महमत्र है। 

अज्ञानी को आगम की बाते अच्छी नहीं लगती है। आप्त पुरुषों हारा कही गई 
ज्ञान की बाते उसे नीरस जान पडती है । 

निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेने अनुभव्युं 1 

, / भगवान की निर्दोष वाणी ही जगम ह । 

आ ~ आप्त- अरिहुतों हारा कथित 

ग ~ गणधरों द्वारा गुंफित 

म ~ मुनियों हारा अनुमोदित जो है वह्‌ 

आगम है । जिसमे कथन कम ओर रहस्य अधिक भरे पड़ है । जिनका विर्ले- 
षण किया जाय तो अनंतकार तकं भी पारनं आवे । लेकिन आज अप शास्त्र कहा 
पृते ह ? प्रति दिन एक पृष्ठ मी पड लिया जाय तो उससे आपका जीवन पलट 
सकता है । ` 
। जसे रोज सुबहु उठकर आप अखबार पढ़ने लग जति हो, वैसे ही अगम का 
एक पृष्ट. भी पठने की आदत डारूढदोतो आपका कल्याणहो सक्ता है । 

आगम ही एक सहारा है जिससे मनुष्य संसार से तिर सकता है । श्रावकको 
साधुका आधार होता है ओौर साधु को आगम का-सूत्रका (पतंग कोधागेका सहारा 
रहता है तव तक तो वहं आकाश मे उडती रहती है, केकिन जसे ही घागा टूटाकि 
वहं नीचे गिर जाती है 1 इसी तरह साघु भौ सूत के भाधार पर ऊंच। चढता दै, जेसेही 
उसने आधार छोडा कि उसका पतन अवद्यंमावी है 

दो पतंग आपस मे टकराती है तो कच्चे वागे वान्टी कट जातौ है जौर मजबूत 
चाने वाटी माका मे उडती रहती है । जैनदर्ोन के सामने मी कर्द मत-मतान्तर 
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ञाते हं- पर अनेकान्त का धागा इतना मजबूत है कि वहु किसी से मी परास्त नदीं 
होता है 1 सर्वत्र विजयी ही रहता है 1 
आगमही हमारे उद्धारक हँ । उन पर श्रद्धा रखोगे तो आपका उत्थान 
अव्य होगा 1 
आगम हमारे बहुमूल्य रत्न ह, उनकी हिफाजत करो, उन पर श्रद्धा करो; 
सम्लो-समञ्ने की कोशिश करो, जहा समनज्ञ मेँ न अवे वहां मी यह कड कि - 
तमेव सच्चं निशंकं जं जिर्णोह पवेदितं । 
हे जिनेरवर देव ! आपने जो कहा है वदी सच्चा है, मेरी शक्ति अधुरीरहै, मै 
उसे वरावर समक्ष नदीपा रहा हं। सत्यतो जैसा आपने देखादहैवैसाहीहै। 
शास्त्रन दिव्य नयन तु जाण 
एमां विस्तारे छे साचा प्रमाण 
भव्यता भाकली रे शास्त्रमां ही- 
तत्व मने मल्युं रे शस्त्र मां 
सत्यमे तो शोध्युं रे शास्त्र मां हो. . . 
घमं का मूर वड़ा गहरा है-उस मूर को सीचो । पत्तो को सीचनेसे क्या होगा ? 
मूल सीचोगे तो धर्मं टिका रहेगा, वह्‌ फलेगा-फूकेगा ओर एक दिन आप मी उसके 
फल का रसास्वादनं कर सकोगे । 
धमं दुनिया मे रहेगा तो सुख मिक सकेगा ! जहां सद्गुण है वहां धमं है, जहां 
ुर्गृण है वहां धमं नदी हो सकता । अतः सद्गुणो का प्रसार करो । सच्चे ध्म को ओौर 
सच्चे देवो को समन्षो । जो घमं के नाम पर मोग चाहे, वलिदान मागे वे सच्चे देव 
केसे हो सक्ते है ? 
कोई योगिणी भोगिणौ भोग मांगे 
कोई सद्राणी छगना होम मामं 
इसा देव॒ देवी तणी आसं राखे 
तदा मुकितिना सुखने केम चावे ? 
सच्चे देव तो जिनेडवर देव ही ह, जो न उराने के किये हाय में तलवार रखते ह, 
न वकिदान कौ चाहूना करते है, न भोग की कामनाकरते है गौर न प्रतिष्टाकीं चाटना 
टीकरते है । वेतो सर्वज्ञ ओर सर्वदर्ली ह । किसीमीप्राणीकोवे कण्ट देना नशी 
चाहते 1 उन पर श्रद्धा करो । आपका वडा पार टौ जायगा । जम्बू स्वामी की कंमी 
अडौल श्रद्धा थी ? उन पर अव्यापिनी विया का कृ मी जमर नशे हज । चोरौ का 
सरदार प्रभव जम्बू स्वामोके षास जातादै गौर कहतादै म आपको तान्य खोलने की 
र निद्रा लाने की विद्या वता रकता ह्‌, आप मु अपनी स्वंनिनी विद्या कना दं । 
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जम्ब स्वामी कहते हमले तुम्हारी विद्या नटीं चाहिये । म तो अपना नवकार संतर 
जानता हू, तुम्हे मी सीखना दहो तो मेरे गुरुके पास चलो, वे तुश्हं मी यह्‌ सिखा सकतेहं 1 

५०० चोर भी ब्‌ स्वामी के उपदेश से चोर मिटकर साधु हो जाते हं । कहिये, 
कितना प्रभाव था उनका? चोरो में भी संगठन कितना जवरदस्तं होता है? जव 
प्रभव ने अपने साथियोसे काकि मेरी इच्छातोसंयम लेनेकीहै तोसभी चोरभी 
इसके लिये तैयार दहो गये । लेकिन आपका संगठन कंसा ? कोई इधर जा रहा है 
तो कोई उधरजा रहा है । अगर ५ श्रावक ओर ५ साधु भी सच्चे दिलसे संगस्ति हो 
जायंतोवे सारे समाज को बदल कर रख सकते हं । | 

यहा आने का तो अआपलोगों पर कोई टैक्स नटी लगता है, फिर आप इसका 
प्रचार क्यो नही करते है फि रोग अधिकाधिक संख्या मेँ यहां आ सके । आज देर कंसे 
हो गई तो जवाब मे आप कहते ह-मेहमान आ गये थे । तो उसे मी साथमे ले आना 
थान ? वह्‌मीधर्मकेदोबोलसुनक्ेतातो लामही होता । लेकिन एसी घर्मं दलारी 
आप कहां करते है ? जो लोग धमं पर चचेगे, जीवन मे धमं का आचरण करेगे उनका 


कल्याण अवश्य होगा । 


1 


[९ 


परिपू ज्ञान से मगवान ने जो देखा वही उन्रोने हमारे कल्याण के चिये 
बताया है । उनके बताये हुए सिद्धान्त ही आगम. कहे जाते हं ! ज्ञान के विनी 
आगम भी आपका उद्धार नही कर सकते 1 अंघे के लियि दीपक की रोशनी ङक्ञाक्या 
छाम ? इसी तरह पटले दृष्टि शुद्ध करोगे तो आगम भी आपका उद्धार कर 
सकेगें 1 

आज आषाढी १४ है 1 धमे की मौसम आजसे शुरुटोती है । आप धर्माचरण 
करोगे तो ध्म आप से दुर नही रहेगा । वह आपका उत्थान अवदय करेगा । यहं संमव 
नही कि कल्पवृक्त के पास जाकर मी तुम भूखे ही रहो ? वह्‌ माग्यहीन ही कहौ जायगा 
जो रत्तचिन्तामणि को फंक कर कांच के टुकडे को ग्रहण करेगा । कामधेनु जसी 
गाय हो ओर फिर भी घर मे दरिद्रता रहे तो यह्‌ किसका दोष कहा जायगा ? 

ज्ञानी पुरुष कते है कि जो वीतराग का स्मरण करते ट उनकी सेवामे कामवेनु, 
कल्पवृक्ष ओर रत्न चितामणि रत भी सदैव उपस्थित रहते टै । उसको देव, दानव 
ओर मानव सभी नमस्कार करते ₹ । आवश्यकता ईं शुध मन से उनका ध्यान करने की- 
्रा्थना करने क विजली के दो तार-नेगेटिव ओौर पोजिटिव जव तक जुड नदी जाते 
ह तव तक विजली वैदा नी हौ सकती है । इसी तरट्‌ जव हृदय के तार ईदवरसे 


तेतलो-पुच्र ४३ 


एकाकार नही हौ जाते है तब तक प्रा्थेना मी अधुरी ही रहती है । वह्‌ भात्म-ज्योति 
को प्रकट नहीं कर सकती है । 

मन ओर चक्षु इन्द्रिय को वमे करनेसेही एेसा संमव हो सकता । ये दोनों 
इन्द्रियां एेसी है जो सामने जाकर वस्तु को पकडती है । इनको काबू मै करो । अगर 
ये दोनो वश में हो जाय तो साधना सफ़ल हो सकती है । 

कोरिश करने से यह्‌ हौ सकता है 1 यहु कोई असं मव बात नही है । महापुस्षों 
ने इनको वशम कियाही है । सृधृमुस्वामी मीरेसे ही थे) वे भगवान महावीर 
स्वामी के ५ वें गणधर थे ।जिन्टोने ५० वषं की अवस्था मे दीक्षा ली ओौर ५० वषं तक 
उसे पाली, यों १०० वषं तक वे जीवित रहै । 

भगवान के ११ गणधर थे ! उनमें इन्द्रमृति गौतम सव से बड़े थे । जब रोग 
यज्ञ छोडकर भगवान की सेवा मेँ पहुंचने रगे तो इन सब गणधरों ने, जो कि पहले 
कर्मकांडी ब्राहमण पंडित थे, देखा कि ठेसा कौनसा इन्द्रजाली आया है जो देवरोक 
से भी देवताओं को अपने पास भाकषित कर रहा है? उसे देखना तो चाहिये, 
भाखिर वह॒ कौन है? यह्‌ सोच कर इन्द्रमृति गौतम सव से पहले सगवान के पास 
जाते है । दूर से उन्है अते देखा तो मगवान ने कहा-गौतम ! अपना नाम सुनकर 
गौतम चौक पडते ह॑ । सोचते है-मेरा नाम कैसे जान चिया ? मन ही मन समाघान 
मी करतेहै, मत्तो प्रसिद्ध हं-मेरानाम कह दियातो क्या हुमा ? मेरे मनमेंजो 
संशय है उसे बतादे तो मै इनको गुर मान सकता हूं । द्रे ही क्षण मगवान नै कडा- 
गौतम ! तेरे मनमे जो संशय हो गया है, उसका अथं यह्‌ नही, एेसा होना है । यह्‌ 
सुनकर तो गौतम पानी पानी हो गया ! उनका मन सरल था । वे सगवान के चरणो 
मे नतमस्तक हो गये ! गौतम फिर अपने यज्ञ मे नही छौटे, वे मगवान के ही शिष्य 
वनं गये । 

[-जैसे खेत साफ सुथरा हो गौर उसमे वीज वोया जाय तो फर रगेगा ही । वैसे 
ही मन मी हमारा शुद्ध रहा, हृदय मे सर्ता रही तो सद्गुणो का संचार अवश्य हो 
ही जायगा । 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने कटा है- 

संद विषय ते सरलता सहु आज्ञा सुविचार 

करुणा कोमलतादि गण प्रथम भूमिका धार । 
दुनिया मेँ कहौ मी चले जाये, दशनीय चीजों को देखने की मी फीस देनी पडती है । 
सिनेमा जाओ, म्यूजियम देखो या ओर कोई, फीस तो देनी ही पडती है । लेकिन हमारे 
पास आने की फीस, वैसी फीस नही है 1 हमारी फीत है- विषय की मंदना करो, 
रर वनो, माया को छोडो, कपट को छोडो, हिसा ओर सूठ को छोडो । जीव को 
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गिराने वाली मायाहै । मायाने ही भगवान मल्लिनाथ को स्त्री वेदमें डारदियाथा। 
मल्लिनाथ अपने पूर्वं भव में छह राजाओ के साथ तपस्या करते थे । मल्लिनाथ वडे थे 
अतः तप करने मेँ मी बडा रहना चाहते थे । समान तप करने से तो सबको समान 
फल भिलेगा, फिर मँ वडा कंसे रह सकूगा ? यह्‌ मान पोषने के खातिर उन्होने माया 
की तो उसका फल उन्हे स्त्री वेद मे मिला। तीथकर वने, परस्त्री रूपमे । यह मायाका 
ही फल था । 
आत्मा का दूसरा कोई शत्र नदी है, वस्तुतः आत्मा ही आत्मा का दुदमन ह - 
नथी कोई शत्रु मारे आ दुनिया मं 
खरा दुश्मनो मारा दिलमां पाया । 
लडतो र्यो छं निरंतर सक्नुमी 
छतां दुश्मनो तो जरीना जीताया । 
कलेजे पडा छे एवा कांईक काणा 
केम करी गाऊंहुंतोप्रभु तारा गाणा) 
जीवन मां मच्था छे एवा रे धीगाणा- केम- 
अभी तकतोमे दूसरों आदमिथों को ही अपना दुर्मन समञ्च कर उनसे 
लोहा लेता रहा, पर आज मुञ्ने मालूम हआ है कि ठ्डना तो मुज्ञे अपनी आत्मा 
से ही है, क्योकि सच्चे दुदमन तो मेरे दिल्मेंहीच्ि हुए ह । उन्हे निकालने 
के लिये तो सच्चा पुरुषार्थं चाहिये -- 
जोर करीने जीतवुं खरे खरं रण खेत ! 
दुश्मन छे तुजं देहमां चेतं चेत नर चेत । 
गाफल रहिश गमारतुं फोगट थडश फजेत । 
हवे जरूर हृशियार ई चेत चेत नर चेत । 
बाहर तेरे कोई दुदमन नही है । वे तेरा कु मौ विगाड नडी कर सकते । 
जव तक तेरा पुण्य प्रवल है तव तक तेरा कोई विगाड नहीं कर सकता । पृण्य 
की टाकी जव तक भरी हुई है तव तक तुम्हरे यदा जाहोजलाटी भमी दहै। सच 
वात तो यह्‌ है कि पुषण्यही तुम्दे सुखी रख रहा है । स्वयं सेठ तो दौ राब्द भी 
सभा. मे उट कर न वो सकता, पर उसके यहा नौकरी करने वाला वैरिस्टर 
ह्यो तो यह क्या पुन्य का खेल नदी है? वहा हौशिारी काम नदी देती है। यह्‌ 
सव खेल पुण्याईकादहीदहै। 
लेकिन आज आपको अपने पुण्य पर भी भरोसा नदी रहा दै इसीलिपे माज 
आप नही करने योग्य काम भी करने ल्ग गयेहो । व्थापार मे स्ूठ वोलते टी 
ओर यह्‌ समन्ते टो कि सूठ वोके विना तो पैसा इकट्ठा हौ ही नदी सकन । 
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यहु गरुत समन्ञ है आपकी । जसे किसी को क्रोध आ जाता है, यह्‌ उसका स्वभाव 
केह सकते ह, पर कोघ किये चिना चलता नदी है यह मान्‌ लेना गत वातत 
है। क्रो आत्मा का विभाव दहै, उसे नदीं करना चाहिये, फिर भी जीवनमें 
ससे नं बच सके तो यहु उसकी कमजोरी है, पर वहु उसे करने योग्यं नही 
समङता है अतः वह्‌ सम्यग्‌ दृष्टि है। सोचना उसका सदी है अतः वह्‌ कभी 
न कमी चारित्रिमे भी उतारदही लेगा। 

लेकिन जो विपरीत मान्यता वाला है ओर यह्‌ कहता है कि उसके विना 
तो चरता ही नदी है, वह्‌ भिथ्या दृष्टि है, उसका उद्धार वरिकालमे भी तदी 
हो सकता है। वहु मूर पर ही कूठाराधात करता है अत. १८ पाप उसके 
ख्ये खडे हो जाते दं, वह्‌ इनसे बच नटी सकता । उसका पतन अवश्यभावी है । 
लेकिन सम्यग्दृष्टि जीव मृ को आबाद रखता है अतः वह्‌ कमी न कमी देर- 
अषेर अव्य फूठेगा फलेगा-यह निष्शंगण है । अतः ज्ञानी कहते द कि पहले 
शुद्धि करो-हृदय की शुद्धि करो तभी उसमे सद्गुणो का आविमवि हो सकेगा । 

जो चोरी करताहै वहतो पक्डाही जाता है। चाहे जसा गुप्त कामकरो 
पर प्कडने वले तो पक्डदील्ेते ह यहां वचं मी गये तो पर खोक मेतो 
पकडे ही जाओगे । केकिन जो बुरा काम करके मी उसे बुरा समन्ता है वहं 
एक दिन उस काम से अवदय विरक्त हो सकेगा । क्योकि उसमे हित अर अर्हित 
को समन्षने का विवेक अमी रोष है। अतःज्ञानी कृते दं ।-जहा तक अलत्मामे 
सम्थग्‌दशेन प्रकट नही होता वहा तक मव की परपरा कम दने वाटी नर्हीहै। 
अनेदघनजी कहते है - 

। समकित साथे कीधौ समाई 1 

सपरिवारणशुं गादी 
मिथ्यामति अपराध्ण जाणी 
घर थी बाहिर काटी हो । 

र ह्ये सल्लिजिन अ अव शोभा सारी) 

(9 सगाई तो ल्डके ओर छडकी के साथ होती है, पर जैसे सारे कुटु में 
सगाई से सवंघ वद्‌ जाते टु, वैसे ही समक्त से सगाई करने पर अनेक गुणों 
के साय सवध हो जाता है ) समकित आने पर अनेक गुण अपने आप वद्‌ जा 
जाते ह 1 अत्त.समकित को प्राप्त करो । समकित विना जोव अविक से अधिक नववे 
भेवेयक तकं जा सकता ह, सम्यग्देन के विना नौ पूर्वं की विद्या मी अविया 
हो जाती है। कितना महत्व है उसका ? जव तक आत्मा मे मिध्यात्व रटूताहः 
आत्मा कमी मी आगे नही वड्‌ सकता है । 
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एकं कसाई ने ५६ र. मे एक गाय टी ओर उसे कत्तर कर उसके भास से 
३५ स. कमाये । किये, यह रुपये उसे पुन्य से मके या गाय काटने से पिलिह? 
रुपये उसे पुण्य से भले हं-लेकिन निमित्त उसका गाय मारना है। कसाई होते 
हुए भी आज वहं सुव सुविधा से जी रहा है-भौर दूसरी तरफ नीति-घ्मं का 
आचरण करने वाख रोटीकेख्यिमभीफांफांमार रहा रहै, यह्‌ क्या वातहै? 
इसका उत्तर देते हुए शास्वकार कहते हं -- 

{, जो भूतकाल का पापी दै वह्‌ वतेमान में पर्माचरण कसते हए भौ दुव को भोग 
रहा है" क्योकि उसका पुण्य का खजाना खारी हृजा पड़ा है। ओर जो भूतकाल 
का पुण्यशारी है - परन्तु वतमान में जो पापाचरणं कर रहा है उसका पुण्य का 
खजाना भरा पड़ा है अतःवहं पाप करते हुए भी सुख का उपभोग कर रहा 
है । ठेकिन वतमानं का पापी सविष्य में दुखी होने वाखा है जब कि वतेमानका 
धर्मी मविष्य मे सुखी बनने वाला है । यह्‌ तोदो मौर दो चार जसी सीधी साधी बात 
है 1 याद रखिये मिथ्या दशन से सकाम निजंरा वहीं हौसकती है, वह॑ तो सम्यग्‌- 
दशेन से ही होती है। ] सुमित आने पर सम, संवेग, निर्वेद अनृकम्पा भौर 
आस्था जसे गण अपने आप आत्मामे प्रवेश करने र्गते हं । 

|.एक सेठ के घरमे चौर आया। सेट न उसे देख च्या, पर चोर के 
हाथ में छरी थी अतः सेठ घवरा गया, कुच बोला नहीं । चोर सेट के धरम 
गया 1 सब सामान खुला पद्म था छेकिन चोरने उसे नही छभा । वह्‌ तो एक कचरे 
वाले मकान में जाता है ओर वहं कचरा टोपकले मे मर कर बाहुर ले आता है। 
सेठ उसे देवता है तो खुश होता है । विना पैसे काः आदमी सफाई करने वाखा 
मिल जायतो अच्छाही दहै न? सेठ के घर की तरह आपकी आत्मामं मी 
अनेकं सद्गुणो का खजाना भरा पड़ा है, कोई कध रूपी चोर आपके खजाने को 
लूटने आ जाय ओर वहं गणो के बजाय आपके दुगुणो का कथन कर उन्हँ चुरा 
जाय तो आपको उस पर नाराज क्यो होना चाहिये? वहु तो आपके मनका 
कचरा बिना वैसे च्िदहीसाफकररहाहै! हैन खुशी होने जसी बात? फिर 
आप अपनी नीदा करने वाले से नाराज क्यो होते हं ? वह्‌ आपके गृण थोडेही 
चुरा राह, केतो जवगणहीर्हाहै नप 
चातुर्मास की आज से शुरुआत हो रहीहै। क्दींरतो रोग आजसे 
सम्बत्सरी तक लगातार प्रतिक्रमण करेगे । आप वैसा नही कर सको तो यथाशक्ति 
ज्ञान, तप जौर चारित्र घमं की आराधना करो, चार मास तक ब्रह्मचर्यं का पालन 
करो, खाच -पान की सीमा निर्धारित करो, अमक्ष्य खाना वंद करो, वाहूर कौ सडी- 
गी वस्तु नदी खाने का नियम प्रहुण करो-एसाव्याग तो माप कर सकतेहंन? 
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त्याग वैराग्यं न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान 
अटके त्याग वैराग्यमां, तो मूले निज भान 
अतः तप~त्याग के महत्व को समञ्लोगे ओर धमवचिरण में मन को स्थिर 
करोगे तो आत्मा का उत्त्थान होते देर नही होगी । 
करई रोग कहते है -रोज २ मिच्छामि दुक्कडं कहना ओर फिर वही पाप 
करते जाना यहं केसा प्रतिक्रमण है? वषं भरमें एक बार ही प्रतिक्रमण कृर 
लेनाक्यावुराहै? ॥ 
जो लोग एेसा कहते हं वे प्रमादवज ही एसा कहते हं । प्रमाद भी एक 
एसा . है जो आत्मा के उत्थानं मेँ बाधक बनता है। 

1 लीजिये दो मकान ह - एक रोज साफ किया जाता है ओौर दूसरा 
एक वषे मैं केवर एक वार साफ किया जाता है । करि, अषप किप मे वैऽना 
पसंद करेगे ! रोज साफ करने से जसे मकान स्वच्छ रहता है-कूडा-कचरा उसमें 
जमा नही होता, वैसेही प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते से मी मन स्वच्छ बनता है 
भौर पापों से आत्मा अशुद्ध नदी बनती । अतः प्रतिक्रमण से तो आत्मा की रोज 
सफाई होती है। भूल वश जो पराप रोजडो जाते है, उनके प्रति सावधानी तो 
रखनी ही चाहिये । केकिन यदि तुम प्रतिक्रमण करोगे ही नहींतो ये विचार 
मी जापको कंसे आवेगे ? अतः प्रतिक्रमण करनेसे तो रभदही होता है-पपों 
की सफाई ही हेती है। जो लोग रोज प्रतिक्रमण करते ह उनकी आत्माही सरल 
बनती है। ओर सरल मानस ही गृणश्राही वन सकता है। उसी के हृदय में 
दया ओर दान को ठहर भी उछला मारा करती है। 

जीवना नामक एक गृहस्थ है, जो टी.वीसे बीमार है। उपचार में 
जो कु घर मे था सव साफ हो गया । स्त्री ओर एक जवान छ्डकी यों तीन जादमी 
ही घरमे है, पर गृजाराकैसेहो? नौकरी तो कमी की च्छट गई थी। घरमे 
एक व्क खाने का भी नहीं रहा उसके दुखकाभो कोई ठिकाना था? वाप 
रोने छेगा। र्डकी ने कदा पिताजी, रोते क्यों हँ? रोने से काम चलने वाल 
नहीं है 1 मन को मजवूत रखिये, ओर धीरज से कष्टों का मुकाविखा करिये, जीना 
है तो परिस्थिति से तो जूना ही होगा। मैने सुना है-सेवा मंडल के प्रमुख 
पुरुषोत्तम काका वहुत अच्छे आदमी हं, अप कहे तो मे उन्हे बुला लाऊं? वे 
हमारे चयि कोई न कोई उपाय अवश्य कर देगे। ल्डकी गई ओर काका को 
रखा लाई 1 उन्होने जीवन को देखा तो पृछा-कटो माई कसी तविवत है ? जीवन 
ोला-६ महीने का किराया चड़ गया है, मकान मालिक रोज हैरान कर स्दारै, 
परम एकटकखनेकामी नदीं है! काका, जव मै कहां जा! मौर मृष 
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छोड कर जा नलो सकती ओौर यहु ऊडकी जवान है-उसे कहा भेज 
दता कहु कर वह्‌ तो फूट फूट कर रोने र्गा । पुरुषोत्तम माई को घर कौ हालत 
देखकर टी सव पता चर गया । उन्होने जीवन को शांत किया ओौर पूखछा-तुम्हारा 
कोई सगा-संबधी मी यहाहै क्या? 
जीवन ने कहा-हा, काका-घनेहथाम मेरा चचेरा माई है । 
घनश्याम, वहु तो लखपत सेठ वना हुआ है, क्या उसको तुमने खवर 
नहीदं) है? 
जीवन ने कहूम-काका, उसकी क्या बात पृछते हो, वह्‌ तो अपने नाम को 
मरता है, मुञ्ञे देने से उसका नाम थोडे ही होतार? वह्‌ मृञ्ले क्या देगा! 
पुरुषोत्तम भाई ने अपनी जेव मे जितना भी रुपया था जीवन को दे 
दिया ओर कहा-म तुम्हारे मकान का किराया भी चुका दूगा। मकान माकिक 
आवे तो उसे मेरे पास भेज देना। मै फिर तुम्हारे पास आख्गा। तुमं घवराना 
नटी, सुख ओर दख तो जीवन मे अते ही रहते हं । हिम्मतसे काम लोगे तो 
गाडी पार ह्य जायगी । यह्‌ कहु कर वहु लौट गये । 
जीवन के खियि पुस्षोत्तम भाई ने कुछ चदा इकटरा किया। इसके किये 
चे एकदिन घनश्याम के पास मी पटुच गये । बड़ी देर बाद उनकी सेट से मुलाकात 
ह्ये सकी । सेठ ने काका तो देवा तो पुा-कहिथे, आज किसका चिदा लेकर 
जाये है? आपका तो काम ही यही है) काकाने कहा-जीवनलारु कोतो अप 
जानते होगे ! 
ठ-कौन जीवन ! जो उस ज्ञौपडो में रहता है, वह्‌ ? 
काका-हा, वह्‌, उसको टी.वी. हो गर्द है। & मदीने से घर मे पाह, 
खाने को एक टक का भोजन मी नदी है। असहाय एक ओौरत भौर च्डकीहैः 
उसकी कु मदद आप अक्दय कीजिये । घनश्याम सेठ ने जवाव दिया-उसको 
कितनी वार दे चका है, बार-बार मै कितना दे सकता हं ? वंघुखे { सूट बोलने मं 
पैसे थोडे ही रगते ह ! मनुष्य का मानस आज इतना नि्देयी क्यो वन गयादै 
कि वहु एक गरीव की सहायता करने मे तो कष्ट अनुमवं करता है जव कि 
अपनी मन-प्रतिष्ठा के पीछे पानी की तरह रुपया वहा देता है । 
घनश्याम कहता है-काका, आज तो वहुत जरूरी कामसे मुक्षे वार्‌ जाना 
हे, फिर कभी आना, इसके लये वात करेगे \ 
पुरुषोत्तम माई सेवा भावी व्यक्ति थे. उश्टोने जीवनलाल के लिय किसी 
मी तरह घूम-फिर कर योग्य व्यवस्था कर दीं । 
दो साम्ताहु वाद फिर पुरूषोत्तम माई घनश्याम सेठ के यहां पटुच गय । 
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सेठ के पास २ उाक्टर खडें थं ओर उनके शरीर की जांच कर रहे थे। सेको 
सर्दी हो मई थी ओर डाक्टर उनका एक्सरे करवा रहेथे) घंटे भरमे सेठ के 
२००-३०० सु. पुरे हो गये ! काका को देखकर सेठ ने समन्न लिया किं यह्‌ पीछा 
छोडने वाला नदीं है । उस्ने मुनीम से कहू-११ रु. काका को दे दो । पुरुषोत्तम 
माई। जीवन से कहना कि वह्‌ इने स्पयो का मुञ्े हिसाव वताये कि किसमें 
उसने खचं किये ठं ? पुरुषोत्तम माई रुपये लेकर जीवन के पास जाते हं ओर 
देते हुए कहते ट- जीवन, तेरी वात ठीक थी । घनर्याम ने बडी मुरिकल से तुम्हारे 
व्यि ११ २ दिये है। यहु- कंसी विचित्र बात दै कि जहा देना चाहिये 
वहा कोई देता नदी है ओर जहा मान प्रतिष्ठा मिती है वटी सव देने को 
तैयार रहते हे । 
कुःख दिनो बाद सामने से एक नाम ओौर प्रतिष्ठा के मूखे आदमियों का जुलूस 
आ रहा था, जिसका नेतृत्व घनर्याम जैसे सेठ कर रहे थे ओर दूसरी तरफ सामने 
से जीवन लाक की अन्तिम यात्रा का जुटूस निकल रहा भा जिसका तेतृत्व 
पुरुषोत्तम माई जैसे सेवक कर रहे थे। एक तरफ मानवता का उपहयस किया 
जारहाथातो दूसरी तरफ मानवता की उपासना की जा रदी थी। कितना 
अन्तर था मावना का? 
तु नित नवा भोजन खावे, 
नित महफिल मां रग उडवे, 
अन्न विना त्यारे कोई गरीव नो 
लाडकवायो प्राण युमावि, 
भूख्यानी अनुकम्पा ना तारं दिल वल्मेवे ! 
दुखडा देखी जगना जो तारं दिल ना रोवे! 
याड रखिये, जगर अप एक स्ववर्मी माई की मूख नदी मिटा सकते -अनुकम्पा 
नटी कर सकते तो तुम्हारी मक्ति, भक्ति नटी कुभक्ति दै-घद्रा कुद्धा है ¬ 
जीवन्‌ मर गया, पर घनश्याम को उसका विचार मी नरी आया किं उसकी अरत 
मौर लडकी का क्या होगा? समय का कोई मरोसा नगींदहै, आज टीकहैतो 
कर कंसा होगा ? यह्‌ कोर नदी जानता । अतःगरीवो के प्रति सदैव सदानुमूति 
रखो-अनुकम्पा कर यथादाक्ति सहयोग देने की भावना रखो। देवयोण से 
पनदयाम को एक मलीने वाद तो एसी हालत तो नई कि जीवन से मी वह्‌ गई 
गुजरी स्थिति मै जा जाता है। वंधुयो? समय किमी को कहकर नरी भता। 
जौ अपनी जिन्दगी का मनालेचतादहै, उन्दी का नाम इतिहासे यमर दी 
जाना है दानवोर जगदूयाह्‌, मामायाह्‌, उेमदेदराणी चैते गूर्वीर दानवं ~ 
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को आज मी आदर के. साथ याद किया जाता है] अतः्ञानी कहते ह। 
धर्म करो तमे प्राणिया धर्मथकौ सुख होय । 
स करता जीवने दखिया न दीठा कोय । 
धमं करने से कोई दुखी नटी होता है। जंबू स्वामी ९९ करोड सो्नया 
त्याग कर मुनि वने थे। वे सुधर्मस्वामी से क्या पुरते ह ? यह्‌ यथावस्तर आगे 
कहू जायगा । 
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| १० | 


जञातासूत्र के १४ वे अध्ययन तेतलीपूत्र का अधिकार चल रहा है। कथन 
करने वारे भ. महावीर टं ओौर रचना करने वे गणधर) गृण को धारण 
करने वाले गणधर कहे जाते है । सुधर्मास्वामी भगवानके ५वे गणधरयथे। वे 
कैसे थे? उसीकीः चर्चा करते हए शास्त्रकार कहते टहै-वे जाई संपच्व-जाति 
सम्पन्न थे-मातृपक्ष से सम्पन्न थे, कठी मी किसी को दोष नही लगा हमा था। 
कुल से मी वे सम्पस्च थे। पितुपक्ष मी उनका निर्दोष था। जसे कई रोगो के 
जन्तु वंशपरपरागत भी होते है वैसे ही जाति ओर कुरु मी वरपरम्परागत होते ६ । 
जिनकी जाति ओर कुल मे ठेठ से कोई दोष नदी होतां उन्हे ही जाति सम्पन्न 
ओर कुर सम्पन्न कहा जाता है । 

{~ सत्सग भौर कुसंग से भी अच्छा वुरा वना जा सक्ताहै। एक तोते केदो 
च्चै थे। एक चोर के यहा पलता है ओर दूसरा योगी के यहा । चोर ने अपने 
तोते को बुरी बाते सिखाई। रोगो को देख कर वदं गालियां दिया करता धा। 
जब कि योगी का तोता आनेवालो का आदर करता था-स्वागत करता था। 
मधुर-मधुर इलोको का पाठ करने रुग जाता था । दोनो तोते भाई भाई-थे, पर 
संस्कार दोनो के अरग २थे। अतः एक की वात सुनने मे तो आनंद आता था, जव 
कि दूसरे की वात सुनना कोई नही चाहता था । यह संगति का ही प्रभावटै) 

<श्रियवाक्य भदानेन सवे तुष्यन्तिजन्तवः 
५८ तस्मात्‌ तदेव वक्तव्यं, वचने का दरिद्रता । 
श्रिय वाक्य बोलने से हर एक सन्तुष्ट होता है । दोनो वचन एक ही है 
लेकिन एक वचन एेसा है जिसे सुन कर खून गरम हो जाता है ओर एक एेसा 
ह्येता है जिसे सुनकर गरम खून भी ठंडा हो जाता है । 
परिमित असिदग्ध संपूर्णं व्यक्ते स्फुट : 
परिचित अनुदेगी साषाने संयमी चदे । 
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बोलते समय वहुत सोच कर बोखो, परिमित बोलो-अथयुक्त वोलो, मनको 
प्रिय लगे वैसी माषा मत बोलो, संशयकारी ओौर मार्मिक वचनं मी मत बोलो ] 
एेसी स्पष्ट ओर सीधी सादी मापा ही संयमी पुरुष वोक्ते हं । लेकिन जो 
संस्कारहीन होते हं वे बोलने मे विवेक नही रखते हं ओौर कंटक जसे वचन 
वोरते टं 1 इस तरह बोल्ने से भी उच ओौरनीच जाति का पता चर जाताहै। 


चार आदमी साथ मे वैटकर जुआं खेल रहै थे 1 पुलिस ने उन्हे पकड लिया । 
अपराध समान था, फिरमी राजा का ठड समान नटी था। उनमें से एक सेठ 
करा लडका था । राजाने उससे कहा-तुम सेठ के डके होकर जुजा खेलते हो, 
ओर फिर एेसे लोगो के साथ ? लडका अपने किये पर पछताने लगा । मविष्यमें 
नटी खेलने कीः प्रतिज्ञा टी । राजा ने उसे छोड दिया । 
२ पुरोहित का रुडका था । राजाने कहा-तुम ब्राह्मण के ठ्ंडके होकर जु 
खेदे हो ! सुना नही, पांडवो का जुजा खेलने से कंसा वुरा हाल हुआ था? 
रमता जुगारे राज्य हयं गयं रथ बधं हारी गयाः 
अति दुष्ट दुर्योधन तणे सति द्रौपदी कवजे थया । 
पतिभो छतां खेच्या सभामां चिर सति द्रौपदी तणा, 
पुरुषोतणा अविचार थी संकट लह्या सतीए घणा 1 
पाडव जए मे सव हार गये । हारा हृभा जुजारी दुगुना खेलता है । पांडवों 
ने सव कुछ हारकर द्रौपदी को मी दाव पर लगा दिया। द्रौपदीने एक वार 
कहा था कि- 
अंधे जाया अंध हुआ द्रौपदीना वेण दृटा 
कुर क्षेत्रे जंग हभ वेण कुवेण मां 
वचन वदे सज्जनो ने वचन वदे दुर्जनो 
वेण कुवेणमां मोदट्‌ अंतर छे 
अघेकोतो अवेदी पैदा होते है। इन्टी वचनो नेद्रौपदी को जुएु के दाव 
पर्‌ लगाया या। पांडव द्रौपदी को मी दावे पर खगा कर हार गये। यद्‌ वात 
आजे की नतो चौथे आरे की है। पांडव चरम गरीरी थे उसी वरीर से मोक्ष 
जाने वाले ये-फिर मी एसी मूल कर वैठेयेतो आज के युगकीतो वाती 
च्या? 
हारी हृरंद्रौपदौ को ीच करसनामे लाया जता है 1 द्रौपदी कहती है -- 
केश तो ग्रही ने छाव्या सवे राजा जोई रहा! 
अहुकारोने नावौ दया रे प्रभुजौ मायो जा समे। 
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पांडव सुन रहै ह, पर उनका मुह्‌ वंद है । दुर्योधन कहता है द्रौपदी, तरू 
मेरी गौदमे बैठ ! द्रौपदी कहती है--तेरी गोदमे तो मीन की गदा हये वैेगी। 
पांडवो का खून गरमदहौो जातादहै, परवे कर कृ नदी सकतें। हारे हृए ₹। 

दुर्योधन के हुक्म से दृदयासन उसकी साडी खीचता है ओर निर्वस्त्र करने 
कौ कोरिग करता है, पर उसमें सतीत्व था, शील धं ने उसकी रक्षा की। यह्‌ 
जुमाकाही परिणाम था। आजमी जृए का रोग वहत बढ गया है! सरकारी 
प्रतिवघ होने पर मी रोग चोरी चोरी जूआ खेलते रहते € । 

राजाने पुरोहितं के ल्डके को १०० र का दड देकर छोड दिया) 

३ मुसलमान का छ्डका था। राजाने उससे कहा-तेरा वाप तो नमाज 
पठने वाला है । चाहे जहां हौ ओौर चाहे जसी स्थितिमे हौ वहे नमाज अवद्य 
पठता है । उनको अपनी धमंतक्रिया पर कितना दहु विइवास होता है। लेकिन 
आपको तो मुहु पर मुखवस्तवरिका वांधने मे मी लज्जा महसूस होती है। आप 
दोनो समय रेडियो सुनने के तो आदी वन्‌ गये हो, प्र सामायिक ओर प्रतिक्रमण 
करना नदी चाहते हो । शाम को चौपाटी जाकर हुवा खाने से ताजगी नदी 
उयेगी, ताजगी तो प्रतिक्रमण करने से आत्मा मे पैदा हो सकेगी 1 

दीवार मे कटी तड पड जाय तो उसी समय सीमेट लगा देने से वहु ठीक 
हो जाती दहै) वैसे ही दोष होत्ते हीं प्रतिक्रमण कर लो तो आत्मा अशु नदीं 
बने पाती है। 

राजाने कही, जिसका बाप नमाज पठता है उसका ठ्डका जुगा खेखता है ? 
उस पर एक हजार रु. का दड कर राजाने उसे छोड दिया । 

४ लडका कौटी का था-राजाने उसे गघे पर बैठाकर देशनिकालादे दिया 1 
उसे अपने काम पर शमे नदी थी । वहं निरुज्ज था अतः राजानं उसका काला 
मुंह करके देश से बाहर निकक्वा दिया । चारौं ख्डके जुआ खेले थे । दोष सवका 
समान था फिर मी राजा का न्याय सवके लिये समान नरी था । अतः एक मनचले 
सरदारने राजा से कहम-राजन्‌ ! आपका यहं न्याय एसा क्यो है ? सवको समान 
सजा क्यो नही दी ? राजाने कहा-जाओ, तुम जाकर पता करो किं दुख किसको 
अधिको रहा है? । 

सेठ का लडका घर जाकर मीरोरहाथा। उसे राजा के कथन से 
पकत्वाताप हो, रहा था। पुरोहित का ज्डका मी श्मिदा था। मुसलमान का 
लडका सोच रहा था कि मविष्य मे फिर कमी जुजा खेकते पकडा जागा तो भौर 
अयिक दंड देना पडेगा । छेकिन कौली का लडका तो गवे पर वैठ कर मीखुशाथा। 
उसका मुह्‌ काला किया हुजा या, फिर मौ वह्‌ ज्जा का अनुमव नदी करस्हा धा। 
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निर्लज्ज नर लाज नहि करता कोटि धिक्कार) 4 
नाक कपायु तो कहे अगे ओखछो सार! 
निरेज्ज को शमं नदी होती । लज्जाटीन व्यक्ति पुनः वही पाप करता 
रहता है। 
जो साघु वनने वाला है मौर वैरागी है उसको आप पढाते दं, छिखाते €- 
अच्छा खाना खिकते दं, वही अगर महीना वाद साधु बन कर च्छा जाय तो 
आप उसे जातिवान कहेगे या कुर्वानं ? याद रखिये जाति सम्पन्न व्यक्ति ही 
दीक्षा को सुशोभित कर सकता है । 
एक सेठ के चार छ्डके थे। तीन की शादी ही गई थी। तीनोंको बहु 
गांव की थी। पर थी खानदान कुटुबों की। चौथा ल्डका नवनीत अच्छा पटा 
लिखा ओौर सुंदर था अतः एक दिन सेठ के बडे क्डके को राज्य के दीवान ने 
वुरुवाया ओौर अपनी ल्डको तारामती के साथ नवनीतं का सवंध करने का 
प्रस्ताव रखा । सेठ के कछडके ताराचंद न दीवान सासे कहा-दीवान सा. अप जसो 
से संवध करना तो हमारा अशो माग्य ही होगा, परन्तु फिर मी म अपने पिता 
जीसे पू कर ही अपको उत्तर दे सकूगा। ताराचंद घर आकर सेठ से यहं 
वात कहता है । सेठ कहता है, अपने घरमे दीवान सा. की ठ्डको नदी चाहिपे। 
ताराचंदने कहा-दीवान सा. बडे आदमी हं, उनकी ल्डकी छेन मे हमको 
एतराज क्यो होना चाहिये ? बोल, नवनीत तेरी क्या इच्छा? लडकी पदी 
ज्वी ओर होशिथार मी है। नवनीत मी तेयारदलहो गयातोसेठकी क्या 
चरती ? वहुमत संबघ के पक्ष मे था अतः सवंघ तय हज ओर नादी मी सानंद 
सम्पन्न हो गई । सेठ के धर मे नई वहु आ गई। वहु सुन्दर भोजन वनाकर 
सव को बिरान लगी । कडके कहते-देखा, पिताजी, एसा खाना आपको द्रूमरी 
वहएे थोडे ही वना सकती टं ? कितना अच्छा खाना बनाती दै? यो सव नरद 
वहु की तारीफ किया करते थे। 
एके दिन सेठ उदास होकर वैठ गये । लछंडकों ने पृद्धा-आज आप उदाम क्यो 
वैठे ठ ? सेठने कहा-दकान मे ५० हजार रू. का घाटा गया हे । इज्जत आवरू का 
सवाल खडा हो गया रहै ५० हजार मिले तो इज्जत रहेगी नटी तौ मव 
मिद मे मिरु जावगी । 
रपयो कै ल्यि डके दीवान साहव के पान जति ह, पर वहान एकर्वना 
मौ नतो मिल्ता। खाली हाय कौट करअ जाते ट्‌ सेठ कटता द, तुम्यी प 
कटते घे मने दडे तपर देख नण आज तुमने, > तुम्टारी इज्जत चमी १. 


केके ्ः परत ९८५; 4 
नट फरद ८) 
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सेठ ने अपनी वहुओ को बुलाया ओर कहौ-जाज मुघ्ै तुम्हारे गहनो की 
जरूरत दै-तुम दे दोगी तो इस धर को इज्जत रह जायगी, नडी तो आवरू 
जाते देर न लगेगी । यहु सुनते ही तीनों बहुभोने अपने २ आभूषण उतार कर सेठ 
के सामने रख दिये, पर चौथी नई वहु तारामती अपने वाप के घर रवाना हीने 
लगी ! सेने कहा-म तो यहा गहने माग रही हूं ओर वहु अपने वाप के यहा जाने 
को तैयारहोरहीदहै? मेरी इज्जतका मी उसे स्याल नदी है। नवनीतने मी 
उसे समन्नाया पर वहु नही मानी । उसने अपने गहने सेठ को देने सेन्कार दी 
कर दिया } सेठ की परीक्षा पुरी हो गई1 उसने अपने ्डको को कहा-देखो, 
उस कौने मे रुपये गडे हुए है । तुम खोद कर निकार लो, ल्डकों ने खोदा तो 
५० हजार स्पे मिरु गये । सेटने सव के आमृषण वापस रौटा दिये गौर कहा- 
देख लिया दीवान का ओौर उनकी ठ्डकी का हाल ? उन को तुम्हारी इज्जत प्यारी 
नही है, उन्हे तो तुम्हारा घन प्यारा था? जो व्यक्ति कुल सम्पस्च हौता है उसकी 
सन्ताने मी कुलीनं होती है। अतः लडकी लेते ओर देते समय जाति ओर कुल 
दोनो देखने चाहिये! जिसकी आखो मे श्म॑नटी उसके साथ संवध नदी 
करना चाटिये । 

सुधममस्वामी एसे ही जाति ओौर कुर सम्पन्न थ । ब्रत-नियमो पर्‌ दृढ 
रहने वाले थे । जो अपने धर्मपर दृढ रहते है वे तो यदी कहते ह कि-- 


कुंथु नाथ प्रभु मारे ऊपर जातुं छे. 
अओरंडाना बी नी माफक ऊपर जावुं छे। 
मानव मेदान मां जंग मचावी 
कर्म शत्रु ने दुर हटावी 
नि्मोहीने निर्वौकारी बनी जावुं @ 
निलेप तुबीनी माफक ऊपर जावुं छः । 
मानव-मैदान मे करमो के साथ युद्ध करके उन्हे परास्त कर विजयी वनने 
की यह्‌ रगस्थली है! मै तुम्बे के माफक निप वनं कर उपर जाना चहता 
ह । यह १४ वे गुणस्थान कीं स्थिति वता रहे ६1 जैसेअग्निका धुजा उपरटी जाता 
है, ओर वाण निशाने की तरफ ही जाता है, वैसे दी मृक्ले मी मुक्ति वाम की 
तरफ जाना है । ज्ञान ओर चारित्र की सावना से मोक्ष प्राप्त करना हे । 
वधुञो ! सुवर्मा स्वामी चारल्ञान ओर १४ पूर्वके घणीयें। वे क्था 
कहते र 1 यथावसर का जायगा 1 
ता. १०-७-६८ 
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जञातासूत्र के प्रणेता सुघर्मस्वामी कंसे थे? इसका वर्णन चर रहा है। 
दास्वरकार कहते दं कि वे जाति-सम्पन्न थे! कूर सम्पन्न थे ओौर वल सम्पन्न थे । 
जाति ओर कूल यानी भातृपक्ष ओर पितु पक्ष दोनो उनके उज्ज्वल छे-कलंक 
रहित थे, कही कोई लांछन या दूषण नही था । पहले के जमाने मे खानदानी 
भी सद्गुणो से समञ्ची जाती थी लेकिन आज तो खानंदानी का माप पैसोसे 
किया जातादहै। जिसके पास पैसा होता है उसे ही खानदानी समज्ञा जातादहै। 
जव कि सुसंस्कारी व्यविति ही खानदानी समञ्चा जाना चाहिये, फिर चाहे वहु 
गरीवदहीक्योन दह? सस्कारो कै वीजं सरव प्रथम घरमे ही उल जाते € । 
माता ओौर पिताक ही संस्कार वाल्क पर असर डालते, जो उन पर जीवन 
पयैन्त रहते ₹। 

गर्भस्थ वारक मी सस्कारो को ग्रहण करता है! मगवती सूत्र मे गौतम- 
स्वामी भगवान से प्ते 1 मगवन्‌ ! गर्मस्थ वालक मर कर कहा जाता है? 

मगवान कते ट्- गर्भस्थ वारक मर जाय तो १५ घर मे-१० भवनपति 
१ वाणव्यतर १ ज्योतिपी, १ नरक ओौर २ देवलोक मे-मी जा सकता है। 

गौतम पृते ठं--गर्मस्थ वालक २ देवलोक में केसे जा सकता टै? वह 
कु धर्म-केमं तो कर नही सकता है ? 

भगवान कहते € --गर्मस्य जीव की मा व्याख्यान सुनने जाती है तव उस 
जीव कीभी वीयं छ्च्वि प्रवल होती है, वह्‌ भी सुनते २ जड चैतन का विज्ञानं 
समञ्ने कग जाता है। इस तरह वह्‌ स्व-पर का भेद जान जाता दै। वहु 
जीव अगर मर जाय तोमर कर दूसरे देवलोक मे उत्पच्च टोता हे। 

गौतम पूते है-गरमस्थ जीव नरक मे कंसे जातादै? 

मगवान कट्ते ६ - एक राजाकी रानी अपने महल के छतत पर मंजन 
करती दै। साम्ने से वहु दूसरे राजा की सेना को अते हए देती है तो 
चित्काती ह - जल्दी सेना तैयार करो, नामने से दरूमरे राजा की फोज आरी 
दै 1 मह मे वेा हृजा राजा यह्‌ सुनता है । उत्तमे पात्र मेँ वैठी हई दूरी रानी 
मो यह्‌ सुनती हे 1 उनका गर्भस्थ वालकः मी जव यह्‌ मुनता हे तो मोचत्ता है- 
मेरे राज्य पर दूसरा कौन चटाई करने जावा दहै? मै जमी उने मार्‌ भगानाद् 
वह्‌ अपने आत्म-प्रदेलो को गरीरसे वाहूर निकाट्ता है जीर उम न्य नमूद 
मे जानार लडाई यस्ता टै) उनकी खव्धि वैत्रिय रहती दै अन. उने गो देयं 


ने (२१ = पर वह्‌ सदा ४८द-९) व > = 
पसा नक्त्राए, पर वह्‌ जदार्कि बसेर दाल्ाव्ने नार्‌ उाच्नाट्‌। वैच््ि धरनी 
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होने से उसे कोड नही मार सकता । गर्भवती रानी देखने के सिये महल पर 
चदृती है! सामने से एक बाण आता है ओर रानीके पेट में गता टै। इससे 
वहं गभस्थ जीव मर जाता है। उसकी वक्रिय क्रीडा समाप्त हो जाती है! वह्‌ 
जीव मर कर पहुटी नरक मे जाता है। 

अतःल्ञानी पुस्ष कहते ?--पुसंस्कार भी पण्य से हौ भिरख्ते ६ । च्ूठन बोलना 
चोरी न करना, पर वस्तु कोलेने की इच्छान करना, एसे गण सुसंस्कारोसेही 
आते हे । 

कुर ओरते तो एसी दौती एं कि चोरी चोरी आदमी की जेवसेषैसेचुरा 
लेती है भौर अपनी गुप्त सम्पत्ति एकत्रित करती है । जहां माका एना दाखहो 
वहां उसकी सन्तानः संस्कारित कंसे हो सकेगी ? अतः जैसा काम माता पिता करते 
है' उसका प्रमाव उनकी सन्तानो पर मी अवश्य पडता ही है। श 

उपाश्रय से प्रमावना छेती हो तो उपाश्रय पूरा मर जाता है! यहं केसी 
भावना है आपकी? धरम सुनने के लिये आना चाहिये या धर्मं दी गई चीज 
कोलेन के ल्य? एक ठ्डका दो वारं प्रमावना लेकर धर आता है। मां पूछती 
है तो कहता है-प्रमावना दौ बार लेटी है। मां समन्ञातो है-प्रमावना दौ बार 
नही. छेनी चाहिये । धर्मं बांटी गई वस्तु कोलेन की भी इच्छा क्यो होनी 
चाहिये ! प्रमावना ही है तो कुछ ले सकते हो । एसा विचार सुसंस्कार्‌ से ही 
वैदा हो सकता है । आप अपनी वस्तु तो संमार कर रखे जौर उपाश्रय की चीज 
का दरूपयोग करे या बेदरकारी से उपयोग करे तो यह्‌ कहा की बुदधिमानी है? 
संस्कार अच्छे होने पर टी अच्छी बातो के प्रति मन्‌ आकर्षित होता है, अन्यथा 

अच्छी बाते भी वरी लगने लगती है । 

उपाश्रय मे आकर आप दान लिखा जाते द ओर फिर वहु रुपया लेने 
के लिये आपके पास जैयाजी चक्कर कगाते दं । यह कंसी वात है? दान देकर 
उवराणी क्यों कराना चाहिये ? देना है तो तत्काल क्यो नदी दे देना चाहे? 
दोदिनकीदेरी भी क्यो करनी चाहिये? 

वाप मर गया है, पर ५० हजार का घमददा कर्‌ गया है -५ हजार पुत्री 
को २५ हजार ओौरत को १० हजार साखा को-यदह्‌ क्या धर्मादा है? १० हजार 
तीर्थयात्रियो के लिय आाने-जाने का किराया देने के लिथे निकाला ह, यहं कसा 
घर्मदा है ? धमं के नाम पर माजकल एेसी सौदेवाजी बहुत होर्थी दै, जो कि 
योग्य नदी है) 

वद्धिमान परुष तो यह तक कृते द करि जहा तक हो सके पराइ वस्तु का 
उपयोग नदी करना चाहिये । पालनपुर के मणिमाई, जो कि वद्वा के दीवान 
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रानी खाना तयार करलेती है। राजा पूता है-खाने का सामानं कहा से 
ऊाई ? रानी ने कहा-ञआप मजदूर वनं सक्ते टं तो मै मजदुरी नदीं कर सकती 
हं क्या? मैने मी पडौसियो का काम किया है ओर उसीसे यह्‌ सामान 
लाकर मोजन वनाया है। किये, कंसे उच्व संस्कार थै उनके? 

राजा कहता है १००० मोहुरौ का कजं तो सामने खडा है । क्ट का वायदा 
मी पूरा दोन वाखा है। विदवामिच्र ती आकर खडे हो जायंगे । तव क्था करेगे? 

रानी कहती है-मै आपकी अर्टागिनी हं, आवे सौनेया मै कभाञ्गी जौर 
आषे आप कमा कर दे देना । बंधुओ ! सत्थ के खातिर हरखिचन्द्र ओर तारामति 
विक्ने को तैयार हये जाती है। सत्यके लिये उन्हे यहं मी संजुर था। परन्तु 
अपना वचन जाने देना वे नदी चाहते थे। एक ब्राह्मण आया ओौर बहु घरमं 
काम-काज करने के लिये तारामति को ५०० सोनैयो में खरीद कर ठे गया। 
साथ में रोषित मीमाके साथमे लिया। तव ब्राह्मण ने काक्या यहु लडका 
मी साथ चलेगा ? रानीने कहा-हा, मेरे साथ ही रहेगा, परन्तु अपके सिर पर 
इसका खच नटी पड्गा ! मै जपने रवाने मे से ही इसका निर्वह करूंगी । वंधुओं 
धमं की भी कसौटी हेती है। सोने कोमी अग्निम जलता पडता है। तभी 
उसकः रूप निखरता है । जब रानी ब्राह्मण के साथ चलदी तो रानाकेदिलपर 
क्या गजर रदी होगी ? लेकिन धन्य है उसके सत्य को, महु से एक शब्द मी 
ती निकाला । सत्य कमी मिटता नदद, हजारो वष हो गथे पर आज मी 
हरिख्चनद्रं की कथा बडे आदर से आप सुनते ६ । यह सत्य का दी प्रभाव है। 

रानी सुवह्‌ से गाम तक ब्राह्मण के घर काम करतीं हे। ब्राह्मण काल्डका 
रानी पर कुदृष्टि करता दहै, पर रानी अपनी नजर उपर नरी उठाती, 
वह्‌ तो पैर का अगूढा देखकर दौ जवाब दे देती है। जो ब्रह्मचारी 
ह्येता है वहु निरेज्ज नही होता, वहु अपनी रक्षा जप करता है। 
जसे खेत की रक्ना वाड करतीहै वैसे दी ब्रह्मच की र्षा मौ उसकी वाड 
करती है! ब्रह्मचर्यं की नो वाड कदी गरईह। सव से प्ली वाड है-रक्ना पंक्ति- 
अकेली स्त्री अक्रेछे पुरुष से वात नं करे! ठेकिन आज क्या हो रहाट? आज 
तो पुरुप पर स्त्री से हाय मिलाता दं, एक पुरुष दूसरो स्त्री का चुंबन करता 
है, यों खुले आम संस्कृति के नाम पर विकृति फल र्दी दहै! रएेसो संसृति 
कोअनेरिका मेदी रहने दो, उसे यहा मत लाये, इससे तो अत्मा का 
पततन दी होगा ! ब्रह्मचर्यं का हनन दी होगा । रानी अपने कान से काम करती 
है) किसीसे कुछ वोल्ती नरो काम हमा कि अपने मकान मे ची 
जाती है। 
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ब्राह्मण का र्डका सोचता है-रानी को अगर कछ खाल्च दिखाया जायगा 
तो वह मेरे प्रति आकपित हो सकेगी । वहु कहुता है-तुम अपने वाक्क का गृजारा 
कंसे करती हयो? लो, यहु पैसे अपने पास रखो-उसे कुछ विलाना-पिलाना । 
रानी कृती है-मेरा वारक वाहूर की कोद चीज तदी खाता-उसका गुजारा मेरे 
मोजनसेटही दहो जाता है। वह रानी को साडी काकर देता है, पर रानी उसे 
नदी लेती । घनवान आदमी गरीबो को फंसाने का उपाय करते हं । इसीलिये 
बार्ईवल मे ईसाने कहा है कि-सू्ईदकेचेदमेसे ऊट का निकर जाना आसान 
है, पर धनवान परुष का स्वगे मे जाना असंमव है -कममोगों से जवं तक 
इन्सान वचते नटी है तव तक उनका उद्धार समव नं है। 
ब्राह्मण का लडका ब्राह्मण कुल मे जन्म लेकर भो आज वहं परस्त्री की 
चा्ह्ना कर रहा है । रावण का मी स्वं नार इसीसे हआथा। दुनिया मे वहं 
इतना वदनाम हो गया कि आज भी कोई व्यक्ति अपनी सन्तानं का ताम रावण 
रखना नटीं चाहता । क्ये, उस रावण को रामने सारा या काम ते। परस्त्री 
सीता के पौरे उसने अपने आपको वर्वादि कर दिया । 
वह्‌ ब्नाह्यण पुत्र भी रानी पर मोहित ले जाता है। वहु कहता दै-तुम्हारी 
धार्मिक वृत्ति मुञ्ञे वहत अच्छी लगती है । दुपहुर मे घर मे शान्ति रहती है, मे उ 
समय रामायण का पाठः करूगा, क्या तुम मी उसे सुनोगी ? कमी कमी मनुष्य 
वासनपूत्ति के ल्ठि धमे कामी सहाराेता है) क्योकि मनुष्य के मन में जव 
दोतानं पैदाहो जाता है तो उस समय साधुकी साधुता मी चरी जाती है। 
ब्राह्मण पत्र पता है-क्या तुम रामायण सुनोगो ? रानो उसको इच्छा 
समक्न लेती है । वह्‌ कहतो है-मं सुनने से तो अपने आपं पठढना अच्छा समञ्जती 
ह्‌ । आपको सुनाना ही टै तो अपनी पत्ती को सुनाद्ये, अपनो मा को सुनाद्ये 
मेने तो रामायण सुन रखी दै । ब्राह्मण पुत्र को यह्‌ सुनते टी क्रोव आ गथा । उसने 
देखा कि रानी एसे माननेवाी नटी है। अव तो इसे कष्ट पटुचाना चिषे, 
तमी यह्‌ मेरे पास आवेगी । वह्‌ रोज उसके मोजन की जच करने टगा। च्रे 
६ रोटीरहैतो४्रोटीदहीखउ्सेदेने खगा) रानी उनमे स्ेमनीदो रोटी खाती 
जर वचा हुजा अपने पत्र रोदित को खिला देती । वेटा कदुता-मांगत्‌ दो रोरी 
खाती दे उससे तेरा पेट थोडेटीभराटोगा। अवम मौवदडानो गपा ट 
जंगल मे जाञ्गा जौर फट फूल तोडकर अपना गुजारा कर्‌ न्टूगा। माता को 
जज्ञा से रोहित मी अव जेगन्ो मे जाने ल्गा। ब्राह्मग वृत्र नहित कोकरने देकर 


एुसटाना चाहता हं, पर रोहित कहना दमे पैन नरौ चह, तै मो महूनर 


जानता 


१.२ कन्नो सान्ता ह्‌ । 
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पहले के जमाने मे मेहनत कर उपाजन करना अर उससे उदर पोषण 
किया जाता था। जव कि आज मेहनत कम ओर आराम ज्यादा करते के लोग 
आदी हो गये है एक अमेरिकन पत्रकार हिन्दुस्तान से वापिस अपने देश लटा 
तो वहा उससे पूद्ा गया कि भारत मेँतुमने क्या देखा ? तो उसने उत्तर दिया, 
मेने वहाके लोगो को आल्सीदही ज्यादा पाथा, एक घरमे ५अआदमीदहैतो 
उनमें से ४ आराम करते हं ओर १ मेहनत कर उन सवका गुजारा चराता 
है 1 हकीकत मे बातणएेसी ही है । इसीलिये नेहरजी ने कहा किं आराम हराम है| 
भगवान्‌ ने मी आलसी साधुओ को पापश्रमण कहा है। जो साघु खा--पी कर 
सो जाता है उसे मगवान ने पापश्मण कहा है। संमयं गोयम मा पमायए। 

ब्राह्मण पुत्रे रानी कोओौर रोहितिकोमो वशमे करने का प्रयत्न करता 
है, पर वह हार खा जाता है। रानी ब्राह्मण से कहती है-भापका यह्‌ लडका मुच 
बुरी नजर से देखता दै, यह्‌ ठोक नटी है) मे विक कर आई ह, परमेरा मी 
अपना ध्म है, उसको आच नही आनी चाहे । ब्राह्मण अपने ठडके को उला- 
हना देते हृए रानी से कहता है-मविष्य मै तुम्हे एसी शिकायत करने का मौका 
नही आयेगा 1 

जो संस्कारी व्यविति होते है, वे न्थाय नीति का धन्‌ ही ग्रहुण करते दं । 
वे अन्याय का एक पैसा मीं लेना नटी चाहते ह । 

आज दो पैसे चुराने वे को तो पुलिस से पकड़ा दिथा जाता है, पर 
सफेद गादी पर पडे हए उन अजगयो को आज कोई नदी पकड सकता, जो पूरे 
का पुरा हजम कर जातेर्‌) 

जो मूसकमान हज करने मवका मदीना जाते ह ओर हन कर वापस 
खछौट भते ह, वे फिर जीवन भर ञूठ नो बोलने की प्रतिज्ञा करते ६। 

आपके अणु्नत भी अ।पको क्या शिक्षा देते हं ? पर आजं उन पर आपको 
विशवास कहा रहा है ? अन्यथा जीवन मेँ आप उनका अमल नंदी करने लग जति? 

जो मिलता दहै, वह तो पण्यं का फलै) पाप का फल तो कडवा है। 
पुण्य है तो सुख है । पुण्य ही मानव को सुखी वनाता है । पुण्य हीन का तो पैसा 
मी चला जाता दहै! आया ओर गया वहतो पुण्य काही प्रभाव है। कमेको 
मानते वालो? क्म को समञ्च कर नये कर्मं नही वाधोगे तो तुम्हारा जीवन सफल 
हयो जायगा । अनीति का एक दाना मी पेटमे चला जाय तो वहं बुरा फल ही देने 
वाला है पुन्यकी टाकी पूरी दहो जाने पर कृ मरने वाखा नटी ह। अतः 
श्रावक वन कर इतना तो करो-जहा अंतो तहा वाहयोः- अंदर ओौर वाहुरसे शु 
वनो, स्फटिक रत्न जसे निमेख वनो-वमं वटी टिकता है। 





सुधर्मा स्वामी एसे ही पुण्य शाटी थे। वे जाति ओर कुर सम्पन्नछे। वे वल 
सम्पच्च भी थे । उनके दीव्य गुणो का चणेन यथावसर आमे किया जायगा 1 
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ज्ञाता सूत्र के प्रवक्ता सुधर्मा स्वामो कंसे थे? इसका वणेन किया जा 
रहा है। वे जाति ओौर कुल से सम्पन्न थे । मातृपक्ष ओर पितृपक्ष दोनो उनके 
उज्ज्वल थे। अव तीसरा विङेषण उनके लिये कहते हवे वख से भमी 
सम्पन्न थे । वल दो तरह्‌ का होत्ता है, आत्मिकवल ओर शारीरिक वल । आध्या 
त्मिक बल उनका इतना दृढ था कि वे अपने निख्वय से टकते नही भे-मेर 
की तरह्‌ अडोल रहते थे । व्रत ओर नियमो मे स्थिर रहते थे, जिन्हे ईन्द्र भी 
चलायमानं नही कर सकता था । एसा उनका आध्यात्मिक वल था । 
रारीरिक बछमेमी वे वलवान थे-वचर ऋषभ नाराच संहनन वाटे थे। 
वजर के समान उनकी हृड्िया थी । जिसको एसा सहनन होता है वहं अपार शविति- 
राटी होता है। तत्वा्थं सूत्र मे उमास्वाति ने कहा है- 


उत्तम संह॒ननस्येकाग्र चता निरोधो ध्यानानुत्तरम्‌ 

उत्तम संहननं वाखा ही म्बे समय तकं ध्यान, उकडासन, पद्मासन, वीरा- 
सन आदि कर सक्ता है! आज तो आप ४० रोगस्स का ध्यान मी नेही कर 
सकते है, इसलिये वह्‌ २० लोगस्स का कर दिथा गया दै । क्योकि शरीर वल 
केमनोर हो गया है। ध्यान मे मीं शरीर थक जातादहै। घमं मे तो धकाविट 
भाजातीदहै। पर दुकान मे आप कितनी मेहुनत करते दं? कपडे के थान के 
थान उघेउते-वूनते रहते है, पर वहा थकावट महसूस नदी होती है आओौर प्रतिक्र- 
मणमे आज्ञाकेतेर्‌ ही थकावट महसूस करने र्ग जाते घे, यदं कंसी वात दै? 
याद रख्िये, विधि से किथा गया घमं ही फलीमूतं हौता है! अविधिसेकिया 
गया काम कमी कभी मौतका भी कारण वन जाता है। 

प्यास र्गी है, तालाव सामने है, उसकी सीदियो पर से उतर कर अयने 


क च 


हाय से पानी पी कर अपनी प्यास वृच्चाई जा सक्ती दहै। यो विविस्तर पानी 
पीकर आदमी अपनी जाग वचा सकता है, परन्तु जगर वह्‌ प्वान वुन्ाने कें 
ल्य स्ौवा तालावमे ही कूद जाय ओर उनमें इव कर भर जायतो यह्‌ क्या 
उसका प्यास्त वुल्ाना कहा जायगा ? विचि ओर अविवि में व्ही अन्तर दै। एके 
ते जाग वच जाती हैतो दूसरे से जाने मीची जाती ह। पानी विना ञने 
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जीवन टिकता नहीदहै वैसे ही व्म॑वाणी श्रवण किये विना भी जीवन तिमाया 
नही जा सकता ह) जिनेष्वर देव कौ वाणौ भी विधिसर ग्रहण करने परही 
फलदार्य होती है । 
साधक गुरु के समीप जाता है तो- 
अहये कायं काय संफस्तं ` 

गर के समीप आकर जणुजाणाह्‌ आज्ञा दीजिये, वहु उनके चरणः का स्प 
करता है ओौर अपना सिर छ्गा कर अप्पकिलंताणं-अल्प अशातना भो हई हतो 
क्षमा चाहता है । 

जत्ता भे जवणी जंच भे इस तरह ३ आवतं करता है) ६ पटे ओर 
६वादमेयो कुरु १२ आवतं करके गुरु को वदना केरतादहै। अप जो तिक्वुत्तौ 
से वंदना करते है उत्तमे भी ३ वारं प्रदक्षिणाकी जातीं है। तीन बार वाये से दाये 
कान तक प्रदक्षिणा कर बवंडाभि, नम्मसामि-सक्कारेमि, सम्भाणेमि कल्लाणं मंगलं 
देवं चेइथं पञ्जुवासामि कह कर विधि पूवेकं वंदना की जाती है) गुरु वंदनाकी 
भी यह्‌ विधि बताई गई है। उत्तराध्यायनं सूत्र के २९ वें अध्ययन मे मगवानं 
से गौतमस्वामी ने पृचछा है कि-दहे भगवन्‌ ! विधि युक्त वंदन करने से जीवे को 
क्था राम होता है? 

चन्दणएेणं भन्ते जीवे कि जणयई ? 
मगनाने कहते है ~ _ 
वन्दणषेणं नीयागोयं कम्मं खवेद, उच्चागोयं कम्मं निवधयई, सोहगंचणं अपडिहय 

आणाफलं निवत्तेड, दाहिण भावं चणं जणयह ! 

विधिसर वदन करते वाला जीवे नीच गोत्र का क्षय कर ऊव गोत्र का 
बव करता है) आदर भाव प्राप्त करता है) वार वार बोखना मी उसकाप्रिय 
लगता है। 

एक आदमी एेसाहै कि, जो समामे वोलने वडाहोतादहैतो लोग उसे सुनना 
नही चाहते । ओर दूसरे व्यक्ति को जवरदस्ती वोचन का कहा जाता है, दोनो 
के बोलने मे कितना भेद है? एक बोक्ता है तो मुह से फूल ्ञसतें है-वाभी 
मधुर होती है, सुनने का मन होता है! ठेसा व्यक्ति मले ही उघ्रमे कम हो, 
प्र बाणी मे विवेक हो, वृद्धिमेवडाहौ तो वही वड़ा कहाजाता दै। उसके 
सामरे ६० साठ का वुडढा मो छोय है - 

सात वतना स्वं जन, कीमत \अक्कल तूल 

५. सरघा काग हुंडी ना, पण आक प्रमाणे मूल 
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दिखने मे मनुष्य सभी समान होते है पर बुद्धि से ही उनकी कीमत होती 
है] नौकर नौकर है ओर वैरिस्टर बैरिस्टर1 एक महीनेमे १०० ३. कमाता 
है ओर दूसरा एक टे मे १०० रु. कमाता है 1 यहं वुद्धि का ही कमार है। 

एक आदमी मर जाता है, उसे उठने वाला भी नही मिलता है भौर 
दूसरा आदमी मर जाता है तो उसके लिये सारा गाव दोक विव्र हो उव्ताहै। 
गाधीजी मरे तो सारी दुनिया शोकमे डव गई थी। यह किसका प्रभाव ह? 


आनंद पुरे परमानंद ते माणसे माणसे फर । 
एक जाखे लाभे नहि. एक तांबियाना तेर 


अत.ज्ञानी कहते है वंदन का एेसा शुम फल मिलता है। वह पुरुष नीच 
गोत्र मे नही जाता, उच गोत्र मे ही पैदा होता है। महापुरुषो को वेदना करना 
मो पापोसे छुटकारा पाने जैसारहै। जो लोग एसे महापुरुषो का सहारा ठेते 
ह वे एक दिन उस ससार से अवद्य पार हौ जाते ह । 
मवेतामर स्तोत्र मे जाचायं मानतुग ने कहा है-- 
नात्यद्‌ भुतं भुवन भूषण भूतनाथ : 
भूतेगुणेः भुवि भवन्तमनिष्टुवन्त : 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा 
भूत्याशितं य इहं नात्मसमं करोति \ १०। 


हे तीन भुवन के भूषण स्प प्राणियो के नाथ ! आपके गुणो का स्तवन करने 
वाला मवत आगे चकर आप जसा वन जाय तो इसमे कोई आश्चयं नही है। 
वयोकि दुनिया मे मी सेट अपने नौकर को भपने समान वनादेतादहै, तो आप 
अपने नौकर को-मक्त को अपने समानं वना दे इसमे क्या आद्चयं दै । 
एसे ही भगवान के मक्तं सु्मास्वामी मीरट्‌1 वे जिन नही, पर जिन 
सरीखे हं! उनके गणधर ह। उन्दी से ज्ञान चथा है। वे महा वख्वान धे। 
उनका शरीर रचना म वडी मव्य आर दीव्य धी 
आज तो वल प्राम्तिके ल््यि मौ लवर एक्स्टेवट के इजेवन लिय जाते 
हं । जीवित प्राणियो को मार कर उनकी दवाये वनाई जाती है जीर फिर 
ताकत के चयि उनका सेवन कराया जाता है। कई वदाम का हृन्देवा खातेह 
आर शवित वटाते ह । दयित के लि घी-दरूघ का मो सेवन किया जाता षट 
यह्‌ नही जानते कि शक्ति कहां है ? आत्मा तो अनन अवितिमान ह 
पट्‌ एक समये म १४ राजलोकं मे घूम फर जायाती दै। वह्‌ अनंतं वीयेधार्द 
६, परन्तु वीर्यान्तयय कमं दीचमे पड़ाट्यारह, जो तक्ति को चेक कर स्दना 


ॐ 


1 


है। उसका जिस परिमाण मे क्षयोपदाम होता है उतना ही आत्मा जक्तिश्लाखी 
वनता है ओर शरीरम म ताकत आती है। 

पहले के साघु तो रस हीनं आहार करते थे । दही-दूध-घी आदि का त्याग 
कर देते थे। एसा रुक्ष आहार करने वाटो मे मी ताकत कितनी थी? आपतो 
सरस आहार करते है, उपर से ताकत की दवाएे भी खाते है, फिर भी जापकीं 
ताकत कितनी है? कोई एक धक्का मारे कि आप अपना संतुलन धूमा वैत्ते हो 
यह्‌ `मी कोई ताकन है तुम्हरी ? सच्ची शक्ति तो ब्रह्मचर्य मे है) मुनि ब्रह्मच 
का पालन करतें हौ अतः नीरस आहार करते हृए मी उनकी शक्तिं अपूके होती 
है ज, मन मे भी कूविचार नही आने देते, उसके शरीर मे तो वह अवेगा 
ही कंसे? मन रूपी पहरेदार सतकं रहता हैः वहु शरीर मे उराब विचार 
आने ही नही देता है ब्रह्मचयै का भाव जिसके हृदय मे जगमगाता रहता है 
वह्‌ कमी देर नही बनता, उसकी शक्ति सदैव अपरिमित रहती है! वे कमी 
विटामिन की गोलिया नही खाते । ब्रह्मचय ही उनका टोनिक है। टी वी. वाखा 
यदमी कही भी जाय, कैसी ही कीमती दवा खाय, पर वह ब्रह्मचयं नण्ले तो 
उस का कोर इलाज नही है! ब्रह्यचयै ही परमौषधि हैः-उसका सेवनं करो, 
आप सव ब्रीमारी' से बच सकोगे ओौर आप मे अपूव ताकत का सचार हो जायगा । 

माप जब उकट्टी हो जाती है तो बड़े बडे इजिनो को भी चलादेतो है। 
परन्तु जव वही विखेर दी जाती है तो एक सुई जेसी नाचीज को भी उठा नही 
सकती है । इसी तरह वीयं को मी सिचित करोगे तौ अपार शक्ति जप मेंपैदा 
हो जायगी । उसे नष्ट कर दोगे तो कमजोर हो जाओगे । 

ब्रह्मचारी की शवित अपूव होती है-उसे देव दानव आर्‌ भानव समी नम- 
स्कार करते ह। 

देव दाणव गन्धवा, जक्ख रक्वस्स किन्नरा 
वंभयारि नमंसन्ति दुक्करं जे करंतिते ! 

ब्रहाचर्थं त्रत का पालन करना तलवार कौ धार पर चलने जैसा है । उसके 
फालन से वचनसिद्धि जैसी कई रुव्वियां प्राप्त हो जाती है । मुहं से जो भी वचन्‌ 
कटे वहं सिदध हो जाता दै। उसकी काया मौ पवित्र हो जातो है। कोई रोगी 
उसका शरीर स्पश करकेतो रोग मुक्त हौ जाताहै। 

ग्रंथ मे पेणडकुमार का वणैनं आता है। पेथडकुमार ब्रह्मचारी धा । उसके 
पास कु नही था । साव गाव फेरी करके अपना निर्बहु करताथा। एक वार 
उस गांव मे मुनिर का पवारना हज 1 पेयञ्कूमार मौ धर्मोपदेश सुनने गथा । 


मूनिराज उपदेश दे रहे ये;-- 
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वीर हिमाचल से निकसी 
गुर गोतम के मुख कुंड धरी । 
मोह महाचल भेदी करी; 
बहु रंग तरंगन से उरी 1 

एेसी द्वाद्शागी वाणी का प्रवाहं चङ रहा था) पेथडकूमार ध्यानं से 
सून रहा था । व्याख्यान पूरा हुआ । मुनिराज रोगो को नियम दिने खगे । 
लोगो ने पेथडकूमार से मी नियम लेने का कहा । वहं सोचता दैः क्या नियम 
ल्‌ ? एक बोला-सोचता क्या है, परिग्रहुका परिमाण कर ले-१० हजार से ज्यादा 
नही रखने का नियम लेले। दूसरा वोलां १० से क्य होगा, अभीतो इसकी 
शादी भमी करना है, ५० हजार का नियमले) तीसरा बोला एकलखख से 
उपर का नियम करले। उससे ज्यादा हो जाय तो घर्मादा कर देना। 

पेथड कहता है -क्यो मेरी मजाक कर रहे ह)? मेरेपासतो ५ रमी 
नही है ओर तुम लाखसे ऊपरकौी वावा मृञ्ञे दिका रहै हो? 

उनमे से एक ने समञ्ञाते हए क्हा-यह्‌ कोई वात नही है, जाज तुम्हारे 
पास र्नहीहै। पर कलहो मी सकता है। यहु कौन जानता है कि तेरी हार्तं 
सी दही रहने वाटी दै? अतः परिमाण करने मेक्यादहै? भाग्यमें होगा तो 
मिल ही जायगा । 

पेयञ्करुमार १ छाख की वाघा केता है। आपको कितने को वावा 
लेनी है ? अरे, यहं तो निवृत्ति का मागं है। दुनियादारीसे टकार पानाहैतो 
परिग्रहुकां परिमाण अवश्य $र लेना चाहिये} पेयड १ ऊाख का नियम ेचेता 
दै। घीरे धीरे व्ह्‌धीका व्यापार करने ल्गा। एक दिन्‌ एक ग्वालिनं घीका 
मटका लेकर पेथड के यहां आई ओर घी का वजन करा कर दूसरा सामान लेने 
आगे चरी गई । लीटते समय पैसे ओर मटकाचेने का कटु गई पेयड नै मटके 
का घी अपने वर्तन मे डाला ओर खारी मटका वापस वाहुर लाकर रख 
दिया । ग्वालन अपनी इंडौटी मी घीके मटकेके साय दही रव गर्द थी उस 
प्र मटका रते ही मटका फिर घी ते मर गया। पेयडने देवा-यह्‌ क्या जादू 
है? जमीतो मैने वर्तन खारी क्ियाथा। फिर सेकंमे मर गया ह? आखिर 
सातक्यादहै? वनियातोयादही। स्वमावसे टी वनिये होदियार तो होतेही 
६। उस स्टौटी मे चित्रवेटी थी। चित्वेछि का यहं गणदोता ह कि उम पर्‌ 


जिम रिन्त वन्तफा वर्तन स्वा जाता 5 साटी गमी नही 
अन्‌ (दन्द वन्नुका केतनं सर्वाजाता हं नसय हा र्ह्ता र, खारी नह्‌ 


रोना । पेचड ससे समस गया-उसने अपना वर्तन रखकर मी देख लिदा। किर 
क्या पा, नाग्यमे जद जाना च्वि होतात खप्पर फाटन्तर मी लाता > 


ते. पु -५ 
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पेथडने वह इंडौटी अपने पास रखटी ओौर बदले मे नई इंडीटी ग्वालिनं के 
बतेन पर रख दी । थोडो देर वाद ग्वाछिन वाजार से लौट कर आई। उसने 
अपने वर्तन का वजन कराथा, घी के वैसे ल्य ओर अपनी फटी हुई इंडौरी के 
बदले नई इंडौलो लेकर खुशी खुङी अपने घर रवाना हो गई । 

इधर पेथडके घर लक्ष्मी आ गई । उसके घी के वरतेन अव खारी नहीं 
रहते ! खारी वर्तन उस इडौटी पर रखते ही घी से भर जाते थे। अव स्पयों 
की पेथड को क्था कमी रही। कृछ्ही दिनों मे वहु तो कुखपती वन गया। 
एक छाख से ऊपर नही रखने का उसने नियम ल्या हुजा था अतः वह्‌ धर्मदा 
मी खूब करने र्गा । गरीबो की मी बहुत भदद करने खगा । इससे उसका नाम 
बहुत प्रसिद्ध हो गया । राजाने मी उसे अपना मंत्री बना दिया । यहु सव किसका 
प्रताप था ? उसको यह्‌ दढ विरवास था कि यह्‌ घमं का ही प्रताप है-त्रत नियम 
काही प्रमाव है अतः वह्‌ गृरुके पास गया ओर श्रावक के वारहुं व्रत अंगीकार 
कर लिये। 

धन जोबन ने ठकुराई, साथे मले विवेक । 
चारे मखी संगे रहै अथं करे अनेक । 

बंधुओ ! जिसके पास धन, यौवनं ओौर सत्ता हो तो वह्‌ अनथं करते देर 
नही करेगा, परन्तु जिसके पास ये होते हए मी विवेक टै तो उसका क्या कहना ? 
वह्‌ अनेक सुदर काम कर सकता है। पेड ने आजीवनं त्रह्मचये त्रतकामी 
नियम ठे लिया 

गांघीजीने मी ३२ वषं को अवस्था में ब्रह्मचयं का नियम ले लिया था) 
जिसने ब्रह्मचयं पाला, उसके सामने तो देवता मी नतमस्तक हो जाते है । गांवीजी 
के ब्रह्मचर्यं के तेज के सामने अंग्रेजी सल्तनत वहुर न सकी ओर आविर में उन्होने 
मारत को आजाद करा ही दिया। यहु किसका वल था? ब्रह्मचयं काही तो 
बलू था। 

जो सदाचारी होता है उसे सभी रोग चाहते है, {दुराचारीको कोई नही 
चाहता 1 सती स्त्री फटी हुई साडी पहनकर मी क्यों न रहे, लोग उसका आदर 
ही करते है! लेकिन वैद्या १६ श्रंगार करके मीक्योनवेटी हौ लोग उसे 
घृणा की नजरो से ही देखते है । महत्व श्रंगार का नही; सदाचार का ही दहै। 

पेथडकुमार अव श्रावक वन जाता है । .ब्रत-नियम वरावर करता है। घर्म- 
कार्यं मे वहु कभी व्यवधानं नही करता। घमं पहले करता है गौर घ॑धाया 
नौकरी बाद मे समन्ता है। लेकिन आज आप क्या समज्ञते ह ? वधा पहले, 
धर्मं पीरे देवा जायगा । तमी तो आप धरम मे अग्रसर नही होने पा रहे हं। 


तेतत्मो पुत्र ६७ 


# पेथड ब्रह्मचारी था उसे करई रन्धियां अपने आप प्राप्त हो गई! गांव मे 
किसी को बुखार आ जाय, पेथड का कपडा उसे ओढा दो तो उसका वुखार 
उतर जाय । यहु तो मामूली बात थी! एकदिनं राजा की रानी के पेट मे इतने 
जोर का ददं होनें लगा किं वह्‌ मारे कष्ट के परेशान हौ गई। इतने 
मे एक दासीने कहा-पेथडमत्री का कपडा ठे आओ तो रानो का ददं मिट 
सकता है 1 रानी ने कहा-जा, जल्दी जा, देखती क्या है, कपडा लेकर जल्दी आ 
जा, मतो ददंकेमारेमरीजा रही हं। दासी पेथड की घोती ठेकर आती दहै 
ओौर रानी को ओढा देती है। दूसरे ही क्षण रानी का ददं गायव हो जाताहै। 
रानी स्वस्थ हो बैठ जाती है। राजा आता है, पेथड की घौती देखता है तो 
मूर वश क्रोधित हो जाता है ओर पेथड को जेल मे वंद करवा देता है। 

वंधुजं ! सच की भी कसौटी तो होती ही है, अन्यथा दुनिया को सत्य 
का ज्ञान कंसे हो सकता है? 
सतीयां जन रे हो सतनी सूलीये विधाय 
रुडा रंग मां रंगाय एना गुणरे हो गाया 
केम ॒रे गवाय.-सतीया 
सत्यवान सत्य की रखी पर चटढाये जाते हं लेकिन उनका रंग फोका नही 
पडता है! वह्‌ रंगतो यजीट्थि रंग होता है जो धोने पर मी नही उतरता। 
धर्मी पुरुष कामी हार्एेसाही होता है। वे शरीर रहते अपना ध्म नही छोडते 
हे 1 पेथड जेल मे मी पौषध करता है-सामायिक ओर प्रतिक्रमण करता है। 
कोई पुष्पे करी पुजे आनंद छ रे छोल 
कोई धुड नाखी धरुजे आनंद छे रे लोल 
भले शकुन थाय सारा आनंद छे रे लोल 
मले लाकडा ना भारा आनंद छेरे लोख 
जो आत्मार्यी ह वे पूजा ओर नीदा मे मेद नही मानते है । दाकुन, अपयकून, 
उनके च्वि एक दहै- वे जेठ ओर महल में मी कोई अन्तर नटी समञ्चते । वह्‌ 
सम्यगूदृष्टि पेथड भमी जेर मे आनंद का अनुमव करता है। इतने मेँ राजा का 
हयो पागल होता है! वहु कावू मे नही माता दै-चारो तरफ हाहाकार मच 
जाता है- अव क्या करे? लोगो ने कहा-पेथड मंत्री को बुला, उसका कपडा 
ह्य पर डाठ्दो तो उसका पागलपन मिट जायगा। राजाने पेयड का कपडा 
संगवा कर हाधी पर उल्वाया तो हाथी वही खडा हो गवा, उनका तूफान 
पेमाप्त हो गया, हाय का पागलपन मिट कर पांतद्ध ग्या) रजाक्ने नी 
सपनो नृ न्य ज्ञान हो गया। उस्ने पेयड पे जेट मेँ दाकर क्षमा मागी भौर 
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उसे वंघन मुक्त कर अपने घर मेज दिया ¡ बंधुओ, यह सव ब्रह्मचर्यं की श्वित 
काही परिणाम था। 

टकारा में दयानंद सरस्वती का जन्म हुभा था। वे वार ब्रह्मचारी थे। 
एक दिन वे नदी में नहाने गये हए भे । पीछे से राजान दो पहलवानों को उनसे 
लडने के लिये मेजा । दयानंद उन्हे देखते है तो कहते है-तुम ख्डने आये हो, 
लड कर क्या करोगे-कही ह्ी-पसरी टूट जायगी, तो जीवन वेकार हौ 
जायगा, ताकत का मापदही करनादहै तो लो यह्‌ टुभाल ओर इसका 
पानी निचौड कर व्खिओ। दोनों पहलवान हाथ से उसे दवाते है, 
पर पानी की एक वृद मी वे निकार नही पाते है। तब दयानंद नै उसे अपने 
हाथ में लिया ओौर निचौडातो पानीकी धारा बहु निकली । यहं ब्रह्मचये 
काबलुथा) जो लोग उसे अब्रह्यमें नष्ट कर देते हं उनके शरीर मे वैसी 
ताकत कह से षैदा हो सक्ती दै? 

डाक्टरो ने हिसाब क्गाया है कि मनुष्य एक दिनं मे एक सेर खुराक खाता 
है 1 महीने मे उससे ४ सेर खून वनता है! उस रक्त से २ तोका वीयं वनता 
है, जो एक बार के संभोगमेही नष्ट होजाता है। फिर तो वहु मनुष्य, मनुष्य 
न रह्‌ कर मूर्दा हो जाताहै। अतः वीयेकी रक्नाकरो, वहु शरीर का राजा है। 
उसके संग्रह्‌ से शरीर मजबूत बनेगा, उसकी ताकत बदेगी, चित्त एकाग्र वनेगा 
ओर'आत्मा धम्मं भागं पर अग्रसरहो सकेगी । 

सुधर्मा स्वामी एसे ही बल्शारी थे । उनमे ओर मी महान गुण थे, जिनका 
वर्णेन थथा समय आगे किया जायगा । 

ता. १२-७-१९६८ 


[ १३। 


सुधर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चल रहाहै। वे रूप सम्पन्नये। रूपमी 
दो तरह का होता है। आध्यात्मिक भौर शारीरिक) सदाचार आध्यात्मिक 
खूप है ओर शरीर से तेजस्वी होना, स्वस्थ होनारूप रंग से सुंदर होना यहं 
शारीरिक रूप है  युधर्मास्वामो दोनों ही तरहं से रूपवान यें । 

परदेशो राजा केडिस्वामो की सरीराकृति देख कर मोहित हो गया था । 
सोचता है कितनी सुन्दर भकृति है ? क्या खाते हौरगे ? चित्त प्रघानं कहता 
है ~ रजन्‌ ! यहं तो शाकाहारी है, मनि ह ~ रूक्ष आहार करने वले ६। 
ब्रह्मचारी है 1 यद्‌ जो तेज दिखाई पड़ रहा दै वह्‌ ब्रह्मचथं का ही तेज दै। 


तेतरो-पुच्र ६९ 


जो शीखुवान होता है वह्‌ रूपवान भी होता है या जो स्पवान हौतारहै 
वह शीख्वानं भी होता है एसा कोई नियम नही है! मगवान ने ठउणांग में] 
वताया है) 
एक शीलवान है, रूपवान नहीं । 
एकं रूपवानं है, शीलवान नहीं । 
एकं शीलवान भी नही, रूपवान भी नहीं । 
एक शीलवान भी है रूपवान भी है । 
मनुष्य पुण्य के उदय से रूपवान होते हे, परन्तु शीकवान वनने के च्िततो 
पुरुषाथे करना पडता है । पुण्य के प्रमाव से मनुष्य रूपवान होता है जव कि 
सम्यग्‌ दरोन, ज्ञान, चारित्र की आराधना करने से शीर्वान वना जा सकता है । 
एकं का आधार पुण्यहै तो दूसरे का पुरुषार्थं । मनुष्य को जव पुण्य का उदय 
होता है तभी उसे घर्मं के सावनं प्राप्त होते ह । रूपवानं भी चारित्र के अभावरमे 
अपनी दुगंति करस्ते हं । वेश्या क्या करती है ? अपना रूप ओर सौन्दयं वेचकर 
नरकमे जानैकामागंहीतो खुला करती दहै? शरीर क्या है? अनत पुद्गल 
परमाणु का पिडहीतो शरीररहै। जो शरीर दै व्ह तू नही है। शरीर 
तो दृष्टाहै, तूं ज्ञाता रै, अतः ज्ञाता जेयसे मिन्न दै। जैसा कि श्रीमद्ने 
कहा है - 
जे दुष्टे दृष्टि जे जाणे छे रूप। 
अबाध्य अनुभव जे लहे, ते छे जीव स्वरूप । 
छ इनि प्रत्येकने, निज निज विषयनुं ज्ञान । 
पांच इन्ियना विषयनुं पण आत्मान ज्ञान 1 
जो देखने वाला है वहं आत्मा है, जो रूप को जानता ह । केकिन जो दिशवाई 
देरहादहै, वहु तु नटी है। आत्मा (ज्ञाता) च्ञान हारा भेय-वस्तुको जानताहै। 
यह्‌ ज्ञेय जो वस्तु है वहं आत्मा से भिन्न ह लेकिन लान गीर ज्ञाता (आत्मा ) 
दोनों एक दहै । उनमे मेद नदी है। जते गुण से गुणी अल्य नदी हो सक्ते-- 
शक्कर से मीठसि अलग नटी त्ये सकती, अग्नि से उष्णता, पानी ने गीतट्ता 
भटग नलो हो सक्ती, वैते टी आत्मासे जान मी अलग नरी लो सक्ता है) 
जाचारांय सूत्रमे कहा रह 
“जे माया से विन्नाया. जे विद्नाया से आया, 
जेण वि जाणरईसे आया 1" 
सात्मा दी प्नानरै, ज्ञान ही बालत्मा द, दोनों अमद! धीर्न यात्मा 
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७० तेतली-ुतर 
आत्मा निकल सकता है, पर आत्मा से ज्ञान अख्ग नहीं हौ सकता । क्योकि ज्ञानं 
ओर आत्मा का तादात्म्य संवंघ होता दै। संयोग का वियोगतो हो सकता है, 
पर तादात्म्यं संवंघ कमी अलग नटी हो सकता । यात्मा का स्वरूप अनंतन्ञान, 
दरशन, चारित्र, तप मय है । देह जड़ है। स्यमें मोदित होकर जसे पत्तंगे अपना 
जीवन नष्ट करदेतेद्‌, वैसेही पुरुप मी स्व्रीके पीछे पागल हौ अपना धमं 
ओर जीवनं गंवा वस्ते ६। 

एक गांव मे जादजौ माई नामक सेठ रहते थे) वडे न्याय~नीति पर 
चलनेवाके सद्गृहस्य थे । प्रामाणिक जीवन व्यतीत करते थे । दुकान मे एकह माव 
रखते थे ! कोई मो आये, कोई मेदमाव नटी रखते थें । सच्चा व्यवहार कस्ते 
थे । माव में इनकी प्रतिष्ठा मो वहुत्त थी । गांव का राजा मी उनको मादर देता 
था] फिर भी स्वार्थवश कुछ लोग उनसे ईप करते ये। मन ही मेन जरते पै 
ओर उन्हे बदनाम करने का जाल विद्टाया करते थे। लेकिन जो सम्यगृदृष्टि 
होते ६, वे दूसरों को सुखी देख कर दुखी नदी होते, न शपा ही कसे ई। 
वे तो यही सम्षते रं कि ज॑सावोयाहै वसादही वेफलपा रैं) पण्यका 
फल तो भिलने वाला ही है) जो पुण्य शारो होतते ह उनको कोई तकरीफ 
नेही पहुंचा सकते ६ 1 [ि 

जादवजीमार्ई को परेशान करने के लिय ४ वदमाश राजा के पास जात 
ओर कहते है-अपने गाव मे 'जादवभाई जैसा कोई माग्यदाली नही दै। राजानं 
सी जादवजी माई की तारीफ ही की । केकिन आपको अभी तक यह मालूम नही ह 
कि जादवजी भाई अच्छा माल तो अपने पा स्वता है ओर खराव जापको भजता है\ 
राजाने कहा--ठेसी बात तो नदी है! मेरे यहा तो उसका अच्छा माल ही 
आता है। ॥ 

बदमारो ते कहौा-राजन्‌! आप हमारी बात समज्ञे नदी हं । उसके म॑ 
एक फेसा सुंदर नारी-रूल है कि वैसा तो आप के महुलों मे भौ नदी दै। वती 
सुदर ओौरत तो आपके यहा शोमा पा सकती है, जादवजी के यहं नही । 

राजा भी कामुक था । वहं चाहता तो बदमाश को दवा सकेता धा पलु 
वहं तो इसमे रस केने ख्गता है! राजा अव उसकी फिराक मे रगे रगा । 
नीतिकार कहते ६ । 

भार्या रूपवती श्तु  । 

रूप मे मोहित रावण सीता को उढा के गया मौर अपना ह 
कराया । कीचक द्रौपदी पर ञ्जपटा प्र भीम की गदा से मारागया। ठेसे कई 
पुरुष रूप मे मोहित हये अपनी जान गंवा गये ! । 
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सीता संतापी रावण रोलायो, 
दरौपदी दुभावी दुर्यधिन दुभाणो 
कीचक सोये ये पापनी हुताशमां रे 
तारा पापे पीडाशे तारी काया 
पापभारातुं बांधमां दृंटारारेतारापाये ...... °. 
कामी पुरुष पाय तो कर केता है, पर उसका फल वडा मयंकर होता है, यह्‌ 
वह्‌ नही समञ्चता। राजा भी काम के वशीमूत हो पागल हो जाता है । जादवजीं 
की ओरत को कव मै देखू ओौर अपनी वनाॐं इसी का वह्‌ घ्यानं करता रहता है 1 
उत्तराध्ययन सूत्र में नमिराजपि इन्द्र से कहते हं-- 
सलं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा. 
कामे भोए पत्थेमाणा, अकामा जन्ति दोर्गडु. 
काम मोग शल्य जसे ह । बाण जहा चुभता है, वहा चैन नही पडताहै। 
काम मोग विष की तरह ह) जहरसे जसे आदमी मर जाताहै वैसे ही काम 
मोग कामी जहुर आदमी को चढ जाता है) चमार क्या देखता है? चमडादही 
देखता है न? आप मी सगाई करते ह॑तो क्या देखते ह? रूप क्या 
देखते हो? गुण देखो । राजा मी रूपम पागल वन जाताहै। हर 
समय उसका ध्यान इसी वात मे रहता रहै! मौका देख कर उसने 
जादवजी माई को बुलाया ओर कहा-अपने मोदी खाने के लिये अनाज 
चाहिये! इस वार तुम्ही खुद वाहूर गाव चले जाओ ओर अनाज लेकर लौट 
आय । जादवजी माई कहते दहै-राजन्‌! मेरे जाने का कोई कारण 
नही रहै, मेरे मनीम वडे होदियार दै, वे सव तरहुं से जानकार हं। 
मेरा दुकान छोड कर निकलना मुदिकल है, आप अनज्ञादेतो मे अपने मुनीमको 
भेज कर मंगवा द्‌} राजा ने कूद होकर कहा-क्या तुम मेरी आज्ञा का पालनं 
करना नही चाहते ? क्या तुम नही जानते किम कौन दहं? कल ही चले जाना वरना 
ठीक नही होगा । 
जादवजी माई घर खौट जये। पत्नी ने पति को उदास देवरा तो पृद्ा- 
क्या वात टै? राजाने क्यो बुलाया था? जादवजी माने कटा-रजा मुस्रे वाहर 
गाव मेज रहादै। कही न कही दालमे काला जरूर है। राजा की नीयन मुस 
अच्छी नही खगरटहीरहै। 
स्त्री कहता है-मदे जादमियो पर मुनीवनेंातीदहीह) दौ नक्ता हु मेरे 
सूप कौ प्यास रालाको ख्गीदटो? पर्‌ अप निव्चिन रे, अपने घीष की 


र्घा स्दय फर्‌ लूनी । जाटवजी वाहर गाव चने जातेर्ह। रादा प्रसन्न द्रौ डाता 
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है । सेठानी मी मविष्य की आशंका से सजग हौ जाती है। दिन वीता, रात 
ह्ये गई) पापी-तिशाचर तो रातमे ही निकल्ते है ' राजा भी महल से निकल 
केर जादवजी भाई के घर पर आता अौर द्वार खटवटाता है। 
सेठानी दरवाज। खोर्ती है ओर कहती है-पघारिये, पवारिये, आपके पधारने 
सेमेरा घर पवित्रं हो गया। कहिथे कंसे पधारना हुमा ? 
राजाने सेटानी को देखा ओर उसके मधुर वचन सुने तो प्रसन्न हो उला। 
बोला-मैने अव तक तो तुम्हारे रूप-सौदयं के ल्यि सूनादी सुना था, आज देवता 
हूं तो सचमुच तुम बहुत सुन्दर हो । करई दिनोँसे म तुम्हारा प्यासा हूं। भा 
मेरे पास आ ओ, ओौर मेरी प्यास को बुञ्चावो। सेठानी कहती है -राजन्‌! जल्दी 
मत कीजिये । अमी तो आप आये है, वैव्यि मापकी प्यास भी शात हो ही जायगी । 
मँ अमी आपके लिये दूध लेकर आती हं) राजा आतुर हयो वरैठ जाता है। 
सेठनी ने पहले ही सब व्यवस्था कर रखी थी । उसने काच के बदढ्या पचरंग 
के पांच प्याले लिये ओर सब में थोडा थोडा दूध मरकर राजा के सामने रख कर 
कहा-खीजिये, पहले आप दूघतो पी लीजिये । दूष ज्यादा नहीं था, एकं प्यालेमें 
मी आ सक्ता था, परन्तु फिर भी सेठानी ने उसे ५ प्यालो में उरु कर राजा 
के सामते रखा । उसे देखकर राजाने पूछा-दुध ५ प्याल्े मे उख कर क्यो खाई 
हो ? यह तो अपि पियेगेः तभी समन्न केगे ! सेठानी ने उत्तर दिया। 
राजा एक एक कर ४ प्यालो का दरूव पी जाता है। सेखानी पृच्ती है- 
करिये, दूय का स्वाद कंसा क्गा । राजा कहता है-प्थाखो का रग॒ अलग अलग 
है, पर दूध कास्वादतो एक जैसा है। उसमे कोई अन्तर मुञ्ञे दिघाई 
नही पडता है । क्या यह्‌ आप ठीक कह रहे है । सेठानी नें प्रश्न क्रिया? 
हां; मे विल्कुरु ठीक कट्‌ रहा हं । दूध के स्वाद मे कोई अन्तर नहीं हे 
तो आप समयते क्यों नही है? ओरत ओरत मी दूध जैसी एक हैः रूप 
रग प्याले जैसा है, उससे कोई अन्तर नही पडता । आप तो हमारे पिता तुल्य 
है- गांव के मालिक द, पिता ही अपनी पृत्रियो पर एसी कुदृष्टि करेगा तो 
द्सरो का क्या हाल होगा ? फिर क्याथा! राजा का मोहं दुर हो गया । उसका 
पागर पन हवा में उड गया ! वहु सत्थ को समक्न चुका था । सेटानी ने कहा -- 
बहार रुडी वली बदबे। अंदर, वदो अंदर होय रे, 
अनी शुंय मरामत होय. 
काया छ पजर रे, अनी शुंय मरामत हीय :- 
गरीर उपर से सुंदर दिखाई देता है, पर अंदर तो मलमूत्र ही मरा पडा 
है । चमडे पर मोहित होन वालों ! तनिक इसका विचार तौ करो किं ठुम क्या 
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करनेजा रहैहो? तुम्हारा नाम मात्र का सुख कहीं अनंत दुखों को आमंत्रित 
तो नही कर रहा है -- 
खणमित्त सुक्खा बहुकाल दक्वा 
पगाम दुक्खा अणिगाम सुक्खा । 
संसार मोक्खस्स विपक्ख भूया. 
खाणी अणत्थाण उ काम भोगा । 
काम मोग अनथ की खान दहै, आत्माके मयंकर शत्रु ह। उन पर व्व 
मत वनो । अपनी अत्माको पहुचानो 1 अगररजा ही मागे मूलेगा तो प्रजा 
कहां जायगी ? आदमी भूल कर सकता है, परर॑जो भूल को सुधार देता है वह 
मानव नही देव वन जातादहै। जो मूल युधारन स्के व्हतोपशुसे मी 
गया गुजरा है। 
भव सागरना मारा तुटया सुक्रानो। 
आंधी आवी साथे लर्ईने तुफानो । 
मारी मति गई सुंजाई, मनडं अही तही अथडाय, 
भूल्या जीवने उपकारी हे जानी गुरुजी, 
जोयो नहीं मेँ जग मां सार, रञ्लत्या लईने माथे भारः 
भूल्या जीवने उपकारी हे ज्ञानी गुरुजी . . . - 
इस मवसागरमेंमैनेनैयातो वढा दीदहै, पर सामने तूफान दहै, नाव का 
चिवेया चला गथा है, नाव रास्ता मल गर्द ह! मेरो वुद्धिमौ मटक गर्द दै, उप 
समथ कौन याद आता है? क्या मोगयाद अविते? उप्त समधतो वमे ही याद 
माता है। राजा को भी सुशीला जैसी सेटानौ मिलो । उपने कहा-मं अपकरो ङवने 
नही दूगी । -घमे को समल्ञौ, वही तुम्हे मागे वताने वाला है । राजा घ्म समस्ता 
है आर सेठानी के पैरों मे नतमस्तक हो जाता है। मा, मुक्ते क्षमा करो, मै तो 
वदमाशो के चंगरु मेँ फस गथा था, तुमने मृच्च वचा च्यम तोपापरके गतं 
मेजारहा था, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। राजा आदमी मेज कर जादवजी 
को वुलाता है! वदमाशो को दंड देता है ओौर सेठानी का वहुमान करता ह। 
सुच्चिणा कम्मा सुच्चिणा फला भवन्ति 
दुच्चिणा कस्मा इुच्चिणा फला भवन्ति 
अगर तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिचगा जौर्‌ बुना व्नमकनोगे 
तो फल मी चुरा ही मिदेगा। 
सेठानी मे रूप आर यीट दोनो पै उमीच्यिये वह्‌ चया न्ने मी नमना- 
ठेते लो यृपणवान पे! नन्दन्‌ यनन 


(ने 
[न 


दला कर मार्ग पर ला सकी 1 सुवर्मास्वामी नोस हं 


वाले ओर रज्जा सम्पन्न थे । पापं से धृणा करने वक्ते थे। पापमे पडते नीं थे 
ओरनं किसी को गिरने देते थे। एेसे वे छज्जाशील धे । । 

लेकिन आज तो ख्ज्जा को ताकमे रख दिया गयारहै। न खाने में शमे 
न चलने मे, न रहने मे ओर न पीने मै शमं अनुमव की जाती है । सवत्र निलेज्जता 
काही वो बाला दिखार्ईदे रहा है। भगवानने तो पहले ही कहु दिया है 
कि५वे आरे मे लज्जा नही रहेगी । 

आज कर की वेष भूषा काक्या कहना ? उपाश्रय मे फेदन का क्या 
काम है? यहां तो सादे वस्त्र धारण करके आना चारे । तडक-मडक वाले 
वस्त्र पहन कर नही आना चाहिये । सच पूदा जाय तो आज कल कौ वेष-मूपा 
भी एसी हो गई है कि जो कंडके-रुडकियो को निरुंज्ज वना देती है 1 एसे वस्त 
परिधान करना जिने शरोर के गुप्तं अग भी खुले दिखाई दे वहु कंसी फन 
है? इसे हम सस्कृति कहै या विकरेति ! विचारणीय वात हि? 

अगर आपको सचमुच अपनी संसृति प्यारी है, ओर लज्जा को भूषणं 
बनाना है तो एेसी निरैज्ज वेष भूषा को तिलाजलि देनी ही होगीं। 

लज्जा भीः मनुष्य का एक भूपण है । सुधर्मास्वामी मीं रज्जावान थे। वे 


महापुरुष थे । आगे उनके गुणो का यथावसर वणेन किथा जायगा । 
ता. १४-७-६८ 


{ १९ | 


ज्ञाताघमकथा के प्रणेता सुधमस्वामी' के गणो का विवेचन करते हुए शास्त्र- 
कार कहते है कि वे ज्ञान, दशन ओौर चारि से सम्पत्े थे। वे चार ज्ञान 
मति-श्रुत, अवयि ओर मनपथैवज्ञान के ध्रारक थे । १४ पुवै केवे ज्ञाता थे। 
ज्ञान ही मनुष्य के दीव्य-चक्षु है । ज्ञान-हीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। 
आज सरकार भी गाव गाव मे स्कूल खोल कर रिक्नाका प्रचार कर रही है। 
लेकिन यहु खौकिकन्ञान है । इसका मरुत्व उतना नही है जितना कि ोकोत्तर 
ज्ञान का महत्व है। सुधर्मां स्वामी का ज्ञान लोकोत्तर ज्ञान था। वे स्व ओर 
पर की बात जानते थे! वे जड ओर. चेतन के स्वरूपं केज्ञाता थे। आज के 
वैज्ञानिक शरीर मे आत्मा डालने का प्रयत्न कर रद है । ऊेकिन वे यह्‌ नदी 
जानति कि जो जड़ दहै वह्‌ तीन काल मे मी चेतन नही हयो सकता दै। मौर जो 
चेतन है वह्‌ तीन काल मे मी जड हौ नटी सकता ठै ~ 
जड ते जड रण काल मां चेतन चेतन भाव । 
कोई कोई पले नही, छोडी अप | स्वसाव । 
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अपना अपना स्वमाव छोड़कर कोई भी द्रव्य दूसरा नही बन सकता है । घर्मा 
-स्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, आकाश, पुदगल ओर काल्ये ५ द्रव्य अजीव ह-जड है। 
इन्हे स्व ओौर पर का बोध नही हो सकता है। केवर जीवास्तिकाय ही एक 
एसा है जो स्वपर प्रकारक चेतन द्रव्य है। स्वं ओौर पर का ज्ञाता केवल 
"आत्मा ही है। जड़ मे यह्‌ शक्ति नहीं है । 

` अभिगय जीवाजीव पुण्य पावालवसंवर निज्जर वंध मोक्ख कसला । 

* जीव-अजीव, पुण्य-पाप आखव-संवर, निजैरा, बंध भौर मोक्ष ये नव तत्व 
है, जिन्हे जानना वहत जरूरी है, अन्यथा आपं जीव अओौर अजीव की पहचान 
ही नही कर सकेगे । 

जीव अनादि से है ओौर अनंतकाक तक रहने वाला है । उसका नाश कमी 
नही होगा) कर्मं भी अनादिसे है ओर सारो दुनिया कर्मण वरगंणामो से भरी 
पटी है-एक इच जमीन भी उससे खाली नही है। जीव जव विमाव मे 
जाता है-कषाय करता है तव वहु अपने कार्यं के अनुरूप कमेवगेणाओ को ग्रहण 
करल्ेता है। जैसा कि तत्वार्थ सूत्र मे कटा है --... 
। सकषायाज्जीवो कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते बंधः 
अगर जीव अपने स्वभाव से विभाव में नही जवे-कपाय न करे तो उससे 
कमं वर्गणाएे चिपक नही सकती ह । जीव अपने विकारोंसेही कर्मो सेर्िप्त 
होता है । यहा यह्‌ प्रश्न खड़ा हो सकता है किं कमे जीव कोही क्यो र्गते 
है ? अजीव को क्यो नही छगते ? इसका समाधान करते हुए वताया गया दै कि 
जंसे रोह चवक से खीच जाता है, मिदीकेदेलेकोया चादी के टुकडे को चुवक 
खीच नही सकता, क्योकि उनमे खिचाने की,शक्ति नही दै । यह्‌ भक्ति लोहे में 
ही हैः जिसे चवक खीच केता है। इसी तरह कार्मणयोग वगणा मे विचनें 
कौ शक्ति है, उसे जीव के विकार अपने पास खीच लेते है उत्से चिपक 
जाते हँ । अजीव मे यहु शक्ति नही होती अत.कमं उसे नहीं र्गते हं । 
सूखे कपडे पर धृल पड जाय तो वहं उटा कर ्ाडने से साफ हो जानी 
2, पर वह्‌ क्पडा घी से चिकना हुआ दहो तो वू के कण निकरटते नदी, कपट 
से चिपक जाते है" वैसे ही जोव के साय क्म भी चिपक जाते हँ, जिन्हे निकालने के 
च्यि मी पुरुपा करना पड़ता है । जसे घी का क्पडा गरम प्रानो ने वोर 
साफकिया जातादहै, वैसे ही जीव के माय चिपक हुए उनकर्मो को मी तप-नाग्य 
रूपी गरम पानी से साफ करना पडता दै, तम आत्मा गुद्ध वनता ै। 
कर्मजो करतादहै वटी उत्ते नोगता नो है 
"कंडाण कम्माण न मोक अत्यि' 





७९ तेतली-युत्र 





क्वि हुए कर्मो को मोगे विना मोक्ष नहीं होता। कमं मीदो तरह के 
बताये गये है --१ निद्धत कर्म-ये कमं एसे है जो आत्मा के साथ चिपक तो 
जाते है, पर तप-त्याग से नष्ट किये जा सकते है । इसी जन्म मेँ उनसे छुटकारा 
मी पाया जा सकता है। 

२ निकाचित कमे--ये कर्म आत्मा के साथ भिक कर एक रूप हो जति है 
जिनका फलू मोगे विना उनसे छुटकारः नहीं मिरु सकता है । ये निकाचित कमं 
कहे जाते ह । रोर के मुह्‌ मे जाने से वचा जा सकता है, पर इन कर्मो के फल 
से बचा नही जा सकता । महान्‌ त्यागी भ. महावीर भी इनसे नही वच सके- 

महान त्यागी महावीर प्रभुने उससगं नडलो. 

भरवाडे कान मां खीला खोडया त्यारे 
निजनो दोष गणेलो । 

कमं नो रे कोथडो अल्बेलो ......! 

एक रात में एकं नही २० उपसग मगवान को सहन करने पडे थे। वे भी 
मनुष्यो हारा ही, देवताओं हारा दिये गये थे । भगवान घ्यान मे खड़े थे। 
एक ग्वाला उन्हे अपने बैल सौप कर चला गया। वापस आकर देखा तो बैर 
वहां नही थे। मगवान से कटा--मेरे वैर कहा गये है ? बोरुता क्यो नहीं 
है? मगवान को भी वहु अपशब्द बोकता है ओर बैलो को दूंढने के लिये इषर 
-उधर चला जाताहै। थोडी देर बाद धूम करआतादहैतो बैल वही खडेहृए 
दिखाई देते है । ग्वाखा कर्ुता है-मेरे बैलो को छिपाने' वाखा चोर यही है। 
इसको उसके काम की सजा तो मिलनी ही चाहिये । यहु कहू कर उसने भगवान 
के कानो मे लोहे के कीरे ठोक दिये ।- 

खीला खोडाणारे (२) वीरना कानमां 
ओखो भूल्यो भरवाड रे बेभानमां-खीला 

कान मे एक छोटा सा तिनका भी चखा जाय तो कितनी पीडा होतीहै? 
ग्वाठे ने मगवान के कानो मे लोहे के कौठे गाड दिये, कितनी असह वेदना मग- 

वान को हई होगी ? परन्तु मगवान के कर्म ही एेसे थे। वे निकाचित कमं थे। 
जिनका फल भोगे विना छुटकारा नही था । 

सगवानं जव अपने पूर्वं मव में त्रिपृष्ठ वासुदेव के रूपमे थे तव यह्‌ 

ग्वाखा उनके यहां बौय्यापाल्क था! एक दिनः महलो मे रंग राग की महफिल 
चख रहो थी । त्रिपृष्ठ वासुदेव ने बीय्यापालक से कहा कि जव मुञ्जे नीद आने 
लगे तो तुम यहे महफिख वंद कर देना । शय्यापार्क उस राग-रग की मद- 
फिङ मे उतना मासक्तं वना कि राजा सो कर मी उठ गया पर महफिल वंद 





की जिन्दगी बचा दी, आप जितना पैसा ठेना चाहे मृङ्जसे ठे सकतेह। मँ 
आपका उपकार भूक नहीं सकता । 

महात्मा ते कहा-मुज्ञे पैसा नही चाहिये, वहु मेरे किस कामका दै? साधु 
होकर भी कौडी का मोह रखे तो उसका मूल्य कौड़ी जितना मी नही रहेगा । तुम 
चाहो तो किसी अच्छ काम मे अपना स्पया खचं कर सकते हो । । 

सेठ का छडका अव पूणं स्वस्थ हो गथा । वहं नमके नही खाता है। वह्‌ 
यहु जान केता है कि नमक मेरे ल्यि मौत है। क्या अप मी विषय-कषाय 
को मौत नही समक्षते हो? फिर आप उससे बचने का उपाय करते हं 
या उसी मै फंसने का? बडी मुरिकल से यहं मानव मव मिकादहै। उसे 
सुधारने का प्रयत्न करो, धर्म का आचारण करो । सासारिकि सुखो को पाकर 
भी उन मे आसक्त मत बनो, उदासीन रहो । यही तो सम्यग्‌ दृष्टि जीव 
का क्षण है-- 

सम्यगद्ष्टि जीवडा करे कुटुंब प्रतिपाल । 
पण अंतरसे न्यारा रहे, ज्युं धायं चिलावे बाल) 

सम्यगदृष्टि जीव कुटुम्ब का पालन करते हृए भो अदर से अिप्त रहता 
है। जैसे कि धाय माता वाल्क को दू पिलाती है, पर यह्‌ समञ्चती है कि 
यहं मेरा नही है, वैसे ही सम्यग्‌दृष्टि जीव भी अपने कुटुम्ब के साथ रह्‌ कर मी 
अलग रहता है । 

दुकान का नौकर दुकान की आय को अपनी नटी समक्ता, वसे ही सम्यग्‌ 
दृष्टि जीव मो धन-वैमव पर अपना स्वामित्व नही मानता, वह्‌ तो उसका टस्टो 
बन कर जीवन यापन करता है । भरत ने राम की पादुका राजसिहीसन पर रखी 
ओर स्वय सेवक बन कर राज-काज चलाते रहे । सम्यगृदृष्टि जीवो का हाल भी 
एेसाहो होता है। इससे विपरीत मिथ्या दृष्टि जीव यहं समन्नता है कि- 

मिथ्या- दृष्टि जीवडा करे कृटुंब प्रतिपाल । 
पण अंतर से वलग्या रहे, ज्युं माय चिलावे बाल । 

माता बारक के साथ आसक्त बनी रहती है, वैसे ही मिथ्यादृष्टि जीव मी 
संसार मे मोहित वने रहते है । सम्यगृदुष्टि मे अच्प्त माव रहता है जव कि 
मिथ्यादृष्टि उसमे फंस जाता है । 

जो रसायन उस साधुने सेठ के ल्ड्के को दी थी उसको खाकर लडका 
स्वस्थ हो गया। २० वषं निकर गये, उसे सर्दी, जुकाम तक नटी हुजा ! एक 
दिन कुछ एेसा कारण हुजा कि घर मे कोई नही था। सेठ, सेनी ओर वह 
आदि सव वाहुर गये हए थे.। घर में केव सेठ का छंडका ही था! उसने नौकर 
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त्तद नड ता चन्ल्प्च क्त यष्ड करने ठयं जति ह, प्र्‌ षक्‌ हन ५९ कर 





द्ख मां सौ हरिने नजेसुड मां भजे न कोई. 
जो नुक मां प्रन्‌ ने भने, तो दख कये को होर! 
सु ने माये किला लो, विस्ररी गया रास । 
दकार ञं दुखतणी, के पके पले यादं वेस राम 
नानी जन दृ को ही निमंतरित करते 1 क्योकि उससे भगनागं यार 
जते हं । नु मेँ मनगवन को कौन याद स्खता दै? सुखमेतो गारमौ पर्‌ 
समन्नता दै कि-- 


[॥ 


पेसो मारो परमेत्वर, वैरी मारो गुर, 
छोकरो सारो यालिग्राम, पएो कोनी सेया फर? 
सव मेरे घरमे ह । लेकिन साद रिमे भूज फरने फो सजा जोत फो 
मिल्ती दही दहै। 
पापको आनेसे रोकना सवर दै) उपरमो नग तत्त कत्ताये ९, उनमे 
सवर, निजरा ओर मोक्ष ये तीन जादरने योग्य द ~-पटुग करने पाण्य  - जरः 
तान-पाप, आश्रव भौर कध छोडने योग्य ६, समिन जापि जान तेवा कर्‌ रटे 
कही उत्यातो नही फर रहै ट-मोःनेयोगफो गहणम नरी (न 
याद रवये कमो पन पतो सिने पान्प्र्ी ५1 
मगवानकेफानामे ग्वा ने यीः खो, पर मगवानने उमे भो सरला 
ही दोप माना । उन्टेने कह्य-ममे उन परेद मा फोर सव नभ >। 
तोम अपने क्िष्न ठी फट नोय यला 71 मनदन को मो स्तुते सनं 
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छोड़ा ओर इतने महान-कष्ट उन्होने सहे तो हम किस खेत को मूली ह । अतः 
सचेत हो जाड्ये । जागृत वनिये । गफल्त मे मत पडे रहिये, वरना आत्मा के 
विमाव, चोर वनं कर आपका मार चुरा जायगे ओौर आपको दुगेति मे डाल 
देगे । सरकार मी पुकिसि को इसील्ये तंनात रखती है कि प्रजा मे कोई चोरी 
न कर सके । हुम मी भगवान महावीर के सिपाही ह-हमारा काम मी आपको 
जागृत रखने का है-सचेत बनाने का है, अगर अपं जागृत न वनेगे तो यादं 
रियं नुकशान आप का ही हौग! । आत्मा के लुटेरे आपका ही मार लूट ठे जायंगे-- 


तारी आत्मिक लक्ष्मी लुटाय छ । 
जनी फरियाद क्यांय नही थाय, 
जागजे, जाग जे जीवडा जागजे रे - 
तारी मृडी मफत मां जाय-जागे . . . 
आत्मा के षट्‌-रिपु-राग, दरेष- क्रोध, मान, माया, लोम आध्यात्मिक 
सम्पत्ति को लूटने वाले ह । उनसि सावधान रहो त्यागी सन्त महात्मा भी 
यही ठीढोरा पीत्ते है कि तुम जागृत रदो- जो आत्मा प्रमाद को छोड कर 
इस मागं पर आरूढ होगी वे ही अपना कल्याण कर सकेगी 1 
ता. १५-५७-६८ 


| १६ | 


सुघर्मास्वामी के गुणो का वर्णन चर रह हे। भगवान के ११ गणघर 
ये, जिनमे से ९ गणघर तो उनकी मौजूदगी मे ही मोक्ष चठे गये । पीछे २ रहे- 
गौतम ओर सुधर्मास्वामो । गौतम वड़े थे, फिर भौ मगवान के पाट पर वे नहीं 
माये, मौर सुधमस्वामी ही क्यो अये? यह्‌ प्रश्नं उपस्थित हो सकता है) 
अगवान का जब निर्वाण हभ था, तब उसी रात गौतमस्वामो को मी केवलज्ञान, 
केवलदरशन प्राप्त हो गया था। वे मी सर्वज्ञ सवेदर्शी वरन गये थे अतः मगवानं 
के पाट पर गौतम स्वामी नही आ सके। सुघर्मास्वामी छद्मस्थ ये, चार ज्ञान 
के धारकयथे, केवली का सहारा चेते थे अतःवे ही पाट पर विराजे । केवली, 
केवली के पाट पर कभी नही जते है पाट पर तौ छद्मस्थ ही अतेद।जो 
केवली तो नही, केवली सरीखे होते हं । केवली ओर छद्मस्थ मे यही अन्तर होता 
है । केवली किसी का सदारा नही ठेते जव कि छदूमस्थ को केवरी का सहास 
लेना पडता है 1 
भगवान ने जो कहा उसे सूत्र रूप मे गुफित कर सुवर्मास्वामी ने ही हमारे 
- सामने रखा है! वे महा ज्ञानी थे। लान-दरेन ओर चारित्र से सम्पन्न ये। जव 
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आत्मा का कषाय माव मिटता है तो आत्मा जञानवान बनता है । जितना २ कषाय 
माव मिटता जाता है, उतना २ आत्मा शुद्ध होता जाता है। 
जैसे गंदे पानी मे कोई वस्तु पड जाय तो वहे दिवाई नहीं देती है, पानी 
सफटोतो पड़ी हुई वस्तु मी दिखाई पड जाती दै) वैसे ही आत्मा मी जव कषाय 
रूपी कीचड़से ठक जातीदहै तो वहु अशुद्ध बन जाती दै) छेकिन जव वह्‌ तप~ 
त्यागस्पीनीरसेसाफकरदीजातीदहैतो वह भी निर्भैल वन जती है। 
अतः ज्ञान प्राप्ति के ल्य सवसे पहले कषायो को दूरं करना चीहिये। 
क्रोध, मान, माया ओर खेम को दूर हटाना चाहिे । 
आचारंग म कहा है -- 
लोयंच पास विफदमा्णे 
क्रोध से मनुष्य आकूल-व्याकुल रेते है । क्रोध आत्मिक सम्पत्ति को 
नण्टकरदेतादहै। क्रोधमेजोखोग जान्‌ गवादेते है वे मर कर सर्पं योतिमें 
जन्म धारणं करते ह । चडकौरिक सपं पहले साधुहीतोथा। क्रोवकादही 
परिणाम था कि वह्‌ मरकर चण्डकौशिक जैसा भयंकर विपघर वना । जिसका 
विप १२ कोस तक व्याप्त रहता था । यहु क्रोध का ही परिणास धथा। 
ह्ुमारेमे भी यहु क्रोधदहैयानही? करोधकौ मात्रा ज्यादा रहतीदैतो 
कर्मो का निविड वंध होता है। जसे छ्ड्ड्‌ मे घो ज्यादाहो तो वहु आसानी 
से नही चटता-चिपका रहता है वैसे ही कोच की मात्रा ज्यादा रहौ तो कर्मो का 
स्नग्ब वेष्यो जातादहै, जो आसानी से अलग नही होता है। कर्मं वव भी चार 
प्रकार से होता है-१ प्रकृति, स्थिति, अनुमाग ओर प्रदेय । प्रकृति ओर प्रदे वंव 
मन, वचन ओौर काया के योगसे हौते है जव कि स्थिति ओर अनुमाय वंव 
क्पायो कौ तीव्रता से होते हं । 
कषायं नी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष) 
भवे खेदं अंतर दया, ते किये जिज्ञास ¦ 
ज्ञानी समज्ञते है किजो होने वाला है-वहतो देगा ही, सकने वाला नह्‌ 
६। उम पर कोय करने से क्या लाम? पैसो का नुकमान तो फिर मी नरीधा 
ष्वा जा सकता है, पर रोव करने से आत्माका जो नुकस्रान दौ जायगा वद्‌ 
पोडे ही आसानी से दर हो सकेगा ! 
एक सेठ वड़ा क्रोवी' स्वमाव का था! धर में नव उनमे ठरे पै! वाक 
मे नमक ज्यादा गिर जाय तौ सारा घर आसमान पर उखा न्ता घा! दुन 
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परर्द॑सव्तातो नौकर घवयतेये) यो कोः मी उसके पास लने नो बयार नी 
र्वस्तातो वकर घवदयात य)! या कार मना उसक्‌ पाद वटनं सम तयार नट 
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त धा) कट्‌ मनुप्यत्तो एते ते ह जिनके पास ्वठने की उच्छा दृतौ दै, पर 
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क्रोधो के पास रहुना कोई नही चाहता 1 वह अआकरत्ति से भले ही मानव होता 
है, पर प्रक्रेतिसे तो दानव ही होता है। 

प्ररनव्याकरण सूत्र मे कहा टै- 

सच्ची बात को मी कोध युक्त करहुना सत्य नहीं असत्य है । इसीलिपे कहा है - 

सत्यं बद, प्रिय वद, न त्यात सत्यमप्रियम्‌ सत्य ओौर प्रिय बोलो । अप्रिय 
सत्य भी मत गेलो । स्वणैकोतो समी चाहते हं चेकिन क्या कोर्ट गरम २ सोने 
को अपने हाथ मे लेना चाहेगा ? इसी तरह्‌ सत्य मी भिय होगा तमी वहु रुचिकर 
लगेगा, कटु सत्य कोई सुनना नही चाहता । 

जसे एक डाक्टर शरीर का खराव हिस्सा ओपरेशन द्वारा बाहर निकाट 
कर शरीर को स्वस्थ वना देतादहैवैसे ही हमारेहदयमें मी जो दुर्गुण आ 
गये है उन्हे वाहुर निक कर हृदय को शुद्ध वना छेना चाहिये। बुराई ओर 
कही नही, हमारे मन मेही है।- 

बुरा बुरा सव कोह कहे, बुरानं दीसे कोय । 
जो घट शोधुं आपनुं तो मुञ्सा बुरा न कोय । 

मनुष्य को सारी दुनिया खराब लगती है, पर खुद कंसा है ? यहं कोई नही 
देखता । आंख दूसरे को ही देखती है । आंख में एक छोटा सा तिनका भी 
पड़ जाय तो वहं उसे नही देख सकती, वह्‌ तो दूसरे से ही निकल्वाना पडता 
है। इसी तरह हुम भी दूसरे का दोष ही देखते है, अपना नही । इसील्यि हुम 
संसार में मटक रहे है। जिस दिन हुम अपना दोष देखने कग जायगे उसी दिन 
से हमारा संसार मे मटकना मो बंद हो जायगा । 

मनुष्य जो भी करताहै किसी न किसो प्रयोजनसे ही करता दै। विना 

प्रयोजन कोई मी कुछ नही करना चाहेगा । भाप डाक्टरसे दवा लेते हं, पर दवा 
से कोई फायदानदहो तो कव तक छेते रहैगे ? इसी तरह आप उपाश्रय मे रोज 
आते है। घर के बहुत से काम छोड़कर आते है, पर जिस लिये आते हं वहं 
प्रयोजन अगर सिद्ध नहो तो अका आना मो सार्थक कषा जा सकता 
है क्या? 

आत्म-मैख को घोने के लिये उपाश्रय मेँ जाया जाता है। अपने उपाश्रय 
मे आकर कितने दुर्गुण निकले है ! इसका मी हिंसाव क्गाया है अव तक ? 

वह्‌ क्रोधी सेठ अपने धर मे खाना खा रहय था। अचानक उसी धर में 
एक मुनिराज भी मोजन के लिय पधार गये । सेठ की मानि आदर के साथ मोजन 
वहुराया, पर वह्‌ सेठ तो खाने मेँ ही लगा रहा । साधने पा-वह्‌ कौन ह 
मने कहा-मेरा क्डका है । 
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साघु इस धर से परिचित थे। बोले-तुम मुज्ञ नही जानते, पर मँ तुम्हे 
जानता हूं । तुम्हारे पिताजी तो हर साक उपाश्रयं में आकर अहाई किया करते 
थे, पर तुम तो दिखाई मीनहीदेतेहो। क्या वात है? फुरसत तदी मिकूती 
है क्या? 

सेट वोखा-दुकान पर दूसरा कोई आदमी नही है अतः फरसत ही नही 
मिती है । साघृने कहा-व्याघ्यान सुनने का समय न हो तो दरेन करने जितना 
समय तो निकाल्नाही चाहिये 1 दर्योन करने से मी आत्माका मल दूर हौ जाता 
है । सन्त तो आते-जाते रहते हँ-वे कही टिक कर नही रहते । उसकी शोभा तो 
चलते फिरते रहने मे ही है - 

स्त्री पियर नर सासरे संयमिथो स्थिर वासः 
एता होय अक्खामणा, जो रहै एक वास । 

उपाश्रय मे कोई मी संत हो कमसे कम ददन तो करना ही चाहिये) 
केमसे कम इतना नियम तो जरूर नले लो। 

सेठ १ मास के चयि नियमजङ्ेकेता हि। अव वहु रोज उपाश्रय में आता 
है मौर दन कर दूकान पर चला जाता दहै। कमी २ भागलिक मी सुन लेता 
दै! क्या आपको मी अपना मंग करना है? दुनिया मे केवल चार वस्तु 
हौ मंगलकारी हं - 

अरिहत, सिद्ध, साधु ओर केवटी प्ररपित घमं यही मंगल है। जो इसका 
गरणनलेकेता है उसका अजर-अमरपददहो जाता हं। 

एक दिन सायुजी एक भाई से कह रहै ये- 

कोह वसटरेणं भन्ते जीवे कि जणयई ? 

क्रोध के वशीभूत वने हुए जीव को क्या नुकयानं होता टै? 

इतने मे वह्‌ सेठ मी जागया ओर वहु मी इसे सुनने स्गा। 

साधुजीनें कहा-क्रोव के वदीभृत हो जादमी अपनी कमं प्रकृतियो को अविक 
गाद वना ठेता ह! असातावेदनीय कमं को वारवार वह्‌ बाघन्ता दटु। क्रो्ी 
मनुष्य ८४ लाख जीव योनियो मे चवकर खाता रहना ह 1 

प्रोध आख के मोतिया जसा ह। जसे आंख मे मोतिया आ जाता त 
पसं द्विर्‌ नही पठतारैचसे ही प्न ना ज्ञान काट्क देता ह 1 टै 
वासा स्वयं नी तस्फयाता हीर दूमयक्येना दुरो वनाता £) 

ध्रोपी क्नोयेग नीह वाते ₹। दिर उन्फर यने प्ता £, पित्त उ 
ताद्‌! यो वट्‌ पारस्य, मानसिक अर साध्यातििक नृरयान ससे स्वन्य 
९। 


क तेतली-पुत्र 


आचाराग मे कटा है-- 

जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसीः से मायादंसो, जें मायादंसी से जोभ 
दसी, जे लोभदंसी से पिज्जदंसौ, जे पिन्जदंसी ते दोस्दंसी, जे दोसदसी से 
मोहदंसी, जे मोहदंसी से गन्भदसी, जे गन्भदंसी से जम्मदसी, जे जम्मदसी से 
मारदंसी, जे मारदंसी से नरयदसी, जे नरयदंसी से तिरियदंसी, जे तिरियदसी 
से दुक्खदंसौ ` 

बुद्धिमान मनुष्य क्रोध का दमन करते है, क्रोध का दमन करने से 
राग-देष, मान, माया, लोभ आदि का दमन करते ह । मोहं का दमन करते है । 
इससे वे गर्भे मे नही आते अतः वे मृत्यु का दमन करते दहँ। वे नरक 
तिर्यच आदि के दृखो को भी प्राप्त नही होते है। एक करो चला जाय तो 
उपरोक्त १३ अनथ अपने अप चे जाते हं। ओर उसके होने पर इन 
१३ बोलो का लदकर मी मौजूद रहता है। 

सेठने साधृजीकी वात सुनी तो विचार करने ल्गा-मै तो कोधे ही भरा 
पडा हू । मेरो प्रकृति तो बड़ी खराव दै। क्रोध तो मेरा शत्रु, जिसे मै आज 
तक पारता पौपता रहा ह । सेठ को आज कुछ भान होता दहै । 


एक वचन ए सद्गुर केर 

जो बेसे दिलमांय रे प्राणी । 

नकंगति मां ते नहि जावे, 

एम कहे जिनराय रे प्राणी । 

साधुजीने वंदना नित नित कीजे । 

आज मै क्रोध नही करूगा । मनं हो मन वह्‌ यहं प्रतिज्ञा लेकर धर 
आता दहै। मा खाना परोसती है। दाल मे नमक डालना आज 
मूल दी गये भे। बहू ने समज्ञा, सासू ने डाल दिया होगा ओर 
सासूने समज्ञा बहुं ने डर दिया होगा) सेठ चुपचापं खाकर दुकान पर 
चला जाता है 1 राना भी वहं पुरा नही खाता है, पर पूछे कौन कि क्या वात 
है? सव उसके स्वभावसे उरते हं। न सेट दही कुछ कुता है। मां खाने 
वैटी तो मालूम हा कि दाख मे नमक तो डाला ही नही टै! मा समन्न गई 
किं लडका आज मूखा चला गया है, पर वोला कुछ नही, इससे उसके जीवनं मं 
कुछ परिवर्तेन हआ दिखाई देता है। मा इधर सोच मे चः जाती है। उवर 
सेठ दुकान पर चला जाता है! मन मे कोई बुरे विचार नही हं1 आज तो उसे 
ज्ञान रूपी सागर से सच्चे मोती मिक गये थे । 
जोता रे जोता अमने जडीया रे साचा सागर नां मोती. 





तेतलो-पुत्र ट्प 


ईरे मोतीडारे हां... हां स्तो साई कोई लावो गोती। 
अनो वन हुं तो दास रे साचा...... 





ध 9 य ~ क्रा दरवाजा ~ ~ जाता न्यु 
सद्गट का एक वचन हो कोई सुन् लेती नरक का दरवाजा वंद हौ जात 


1 घन्य है उन साबु महात्मा को जो स्वाध्याय मनन कर के सीघी सादी मापा 


व = 
चत्यौदा क न न 


मां दुकान पर जाकर सेठ से कट्ती है-वेटा, जजं तु ने रवाना पुरा 
नदी खाया है, चल अव खाल । मैने दालमें नमक उल्वा दिया है। सेठ को आजं 
पता चखा कि माता काप्रेम कं्ाहोता ट? सेठ धर अता रहै ओर खाना 
खाता है1 जलं के भोजनम उते जो मिटात्त आया वैता पठे कमी नहीं 
नाया धा । यह्‌ किस्तका महत्व था ? सत्संग का ही महत्व था । 
सु मौ कपायों को मंद करदियाथा। पानीको हूर जसा 
भी उनका क्रोव नही था। वे कायो पर आिकं विजय प्राप्तं कर चुके थे।जो 
े गे जीतेने उनकी आत्मा का मी अक्ज्य कल्याण होगा 

ता. १६-७-&८ 





१) 


1५, 
| 


सुवमस्वामी के 
ददोन चारित्र सम्पन्न थे 

ज्ञान जीवं का मुख्य गुण ह। निगद से ठेकर पचेन्दरिय मनुष्य तक ज्ञानं 
सवमेदटोता ट्‌! जो जीव ह, वह्‌ नान रदति नही टोता। निगोद जैसे जीवो 
मेमीज्ान का मृष्षम प्रकाय न्हृतादीदै। 

सावकः गुन म पृना हू--अगरकिनीमेनानदटीनटोतो उत्तेक्याक्टा 


जायगा । 


१७ | 


[न ५ ४७ न ५. 
गृणों का वर्णन करते हए बास्वरकार कठते टै-ते ज्ञान- 


< 
1 


गुरु ने कहा-उत जट कटा जायगा। जो चैतन है, वह्‌ सान गन्द नही 
सक्ता । नदीनूच्रम कटा ट्‌ कि- 
अक्रस्स अनंत चागो निच्चुग्घाडियो 
जलर्‌ के अनन्वा माग जितना मी निगाद जन जीवोमे श्न न्ट ही 
६। वे नव्या ज्ञान रहि नहीद्धोने। जने यं पर दाद अआ उनि नो 
मदणा यधवार नही दो जाता, वैन ही ्ानाप्रणीत यम दत प्रदग्ध उदयं 
1 ५. 


~~. ~ = ऋक रण र अह) ॐ. [क 
५५ प्रर नां ज्कि नक्वा खन स सन्य न्ट ह ट्‌ 1 कय स्प दसा 
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उपयोगो लक्षणं जीवस्य 

जीव का रक्षण ही उपयोग है- जो जीव रहित मूर्दा है उसमें ज्ञान नहीं 
होता । उसे चाहे जसा पहुनाओ । मासे, काटो, अग्नि में जखामो कु नही होता । 
क्योकि वहं जड है । जो जड़ है वह सुख दुख का ज्ञाता नही है। यहु मेज-टेवल 
कुर्मी भी वैसी ही है-जड रहै! इन पर कुल्हाड़ी चाओ या पाछिसि करो दोनों 
एक समन है । जीव ही सुख दख काज्ञाता है । शरीर में जव तक जीव है तव तक 
वह मी चलता -~फिरता है-सुख दुख का अनुभव करता है । जीव गया कि शरीर 
मी जड हौ जाता है! अतःयुख-~ दुख का ज्ञाता जीव ही है। 

अज्ञानं का आवरण जितना जितना कम होता जाता है उतना उतना जीव 
को विदोष ज्ञान होता जाता है। ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपक्म से आत्मा 
निभेर होता जाता है । 

ज्ञान ५ है-मति-श्रुति अवधि, मनपर्यय ओर केवल ज्ञान । 

पहले के दो-मति ज्ञान ओर श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान ह। शेष तीनों ज्ञान 
प्रत्यक्षज्ञान ह । अवधि ओर मनपर्यय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है जब कि केवलज्ञान सकल 
प्रत्यक् है । ५ 
मति ओर श्रुतज्ञान परोक्ष ज्ञान के गये ह । दुसरो की सहायता जो से ज्ञान 
होता है, वह्‌ परोक्ष कहा जाता है । मति ओर श्रुतज्ञान इन्द्रिय ओर मनं कौ सहायता 
से होता दै अतः ये परोक्षज्ञान कहे गये हे । 

छाछ खट्टी है या मीठी है? नमक खारा है ओर शक्कर भीटी है, इसका 
ज्ञान रसनेन््रिय-जीम हारा किया जाता है। जीभ जड है, पर उसके निमित्त 
से आत्मा ज्ञानं करती है अतः यह्‌ परोक्षक्ञान कहा गया है । 

इसी तरह ऊपर से कु भिरा, आवाज आई-श्रोतेद्धिय द्वारा आत्मा ने 
जाना कि उ्परसे पत्थर गिराहै। रूपका ज्ञानं आखो द्वारा किया जाता है। 
सुगंध या दुर्गघ का ज्ञान धाणेन्दिय-नाकट्वारा क्या जातादहै। कहीं सौरा वन 
र्हा है, प्रत्यक्ष मे तो दिखाई नही पड़ रहा" पर सुगंध आ रही है, नाक 
द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता ह। 

ट्डीयागरम हवा का शरीर से स्प हुभा, मच्छरने काटा तो यहु चान 
स्पर्शेन्दिय द्वारा होता है। नोदन्द्िय-मन, इन्दिय नहीं है। मन हारा मी 
ज्ञान होता है । सोचना, मनन करना, स्मरण करना यह्‌ जनान मनद्वारा ही होतादै। 

मतिज्ञान श्रतज्ञान सहित टी होता है । उ्तके २८ मेद ह । श्रुतज्ञान के १४ 
मेद कहे गये ह । दयदलागी का समावेश श्रुतज्ञान मे ही होता ह। अतः श्रुतज्ञान 
का भी वहूत वड़ा महत्व है । 


तेतली-पुत्र ८७ 





जेन कहला कर भीं अगर आपको नेव तत्व का नाम नहीं आता दहो, 
सामायिक ओर प्रतिक्रमण न अआताहो,तौ क्या आप जेन कहुकाने के हकदार 
वन सकते हं १ आज भावरयकता है जेनशालकी तरह्‌ श्रावक साला चलाने की । 
जिससे कि रोग को तत्व का ज्ञान कराया जा सके। ज्ञान के अमावमें दही 
आनं समाज की हाचत छिन्न-भिनल हो रही है। ज्ञानं का अधुरापन ही अनेक 
सत-मतान्तयो को पैदा करता दै। हिताहित का निणेय न कर सकने के कारणं 
ही रोग उनकी बातों मेँ आ जाते है। जैनदशेन के जानकार कमी एसे 
मत-मतान्तर मे नही फंसते। वे तो यह्‌ जानते ह कि जँनदशेन केवली प्ररुपित 
देन है, वह्‌ अधुरा नही, पूणे दशन है । आवश्यकता है उसे समञ्जन को । आज 
तो ज्ञान के साधन भी बहुत हौ गये ह। खाय्नेरी से कौीमती साहित्य 
मी पठने को मिल सकता है । पर आज कितने रोग उस सादिल्य को पठतेहै ? 
सव रोग दैनिक पत्र-पत्निकायों को ही पठने अते ह । सर्व के ग्रंथ तो कोई 
नटी पठता । इसके विना आत्मा सें ज्ञान का प्रकाराकैसे हो सकेगा? 

चस्तु के स्वरूप को यथाथ जानना ज्ञान है! त्यागी गूर दारा नवत्वं के 
स्वरूप को समङ्षना ओर उस पर श्रद्धा करना सम्थगदर्शोन है । सव से पटले ज्ञान 
दै-वाद मे देन, चारित्र ओर तप है । ज्ञान के विना शेप समी बेकार हौ जाते 
है। ज्ञान होता है तमी तीनो की कीमत है) 

एक बार एक सासूने वहु से कहा-मै आती हूं । तुम जरा धर सेअंषेरा 
दूर करे देना । वह सूपडा केकर अधकार को सगाती दै, पर वह्‌ दूर नही दोता. 
तेव वह छकडी उठा कर मारी दै! इससे घर मे पडे हए सव वर्तने फूट 
जते हे, पर अंधेरा दुर नही होता है सासु आती तो घर का हाल-तरेहाल 
दख कर पुती है-यह्‌ क्या हुमा ? वैन कंसे फूट गये ह ? वहू कहती ठै-मनं 
भधेरे को वहत मारा, पर वहं निकर्ता ही नही है । सासु वहु की मूर्खता समन गई । 
उसने दीपक जलाया तो अंधकार गायव हौ गया। वहू मेज्ञानदहीन्हीषातो 
भधेय कैसे दूर करती ? ज्ञान के विना आत्माका अंवकार मो दुर नहीदौतादे। 

अंघकार छाया हुमा है, रस्सी पडी दै, साप ममन्ञ कर आप उर जतिः 
खर्ट की तो आपकी श्राति मिट जात्ती है-डर निकल जाता द जौर उम रस्सी 
ने हाथमे केकर आप फेंक देते हं) क्योकि सर्प॑की श्राति अव मिट जतीदहै। 
भत-सानी कते टै- जहां ध्राति है वहा भव का भ्रमण चान्दू ही दूता 

प्राति जसा कोई मयंकर रोगं नही दे --- 
आत्म रान्ति सम रोग नहि सद्गुरु वेद सुजान । 
सुर आन्ना सम पथ्य नहि ओषघ पचार घ्यान। 


2, 
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दीवो करो दीवो करो तमे दिक्मां दीवो कसे 
हां रे तमे काम ने क्रोध परिहुयो-त्मेः 
वाह्य दीपक से क्या होगा ! सच्चा जनान-दीप तो हृदय मँ जन्दाना होगा) 
सात्म ज्योति प्रकट करोगे तमी आत्मा प्रकाचित वन्‌ सकेगी । 
रवि रवि करता रे रजनी नही टले रेजी, 
पण अंधारूं तो गकं उग्या थी रे जाय 
रुदे रवि उग्यो रे गुरुगमन्नान नोरेजी 
त्यारे अनु जडपणुं रे मटी जाय... ... 
समज्या विनानुं रे सुख नहि जीवने रे... .३ 
अंवेरी रातमे कोई यह्‌ कहै किमूर्योद्य हौ गथा है तो कटने मात्र 
सै दी अंवेरा मिट नही सकताहै। वह्‌ तो सूर्योदय से दी मिट स्तेना! वैसे 
ही गृरुसे जो ज्ञान प्राप्त टता टै, उस जान-सूर्यसे ही हृदय का अंवकरार 
मिटाया जा सकता है! तभी जड ओर चैतन का स्वल्प स्मन्न मे आता 
है । अतःज्ञान की जरूरत तो सवसे पहटे हँ 
लरीर सुविधा के लिये आपं हजारों रुपया खच कर देते दौ, प्रर जानं 
प्राप्ति के,च्यि क्या करते दौ ? आंख दिखाने के चिप्र उक्टर के पास जाते टो, 
ओपरेदान कराते हो, समय मी निकार्ते हो, पर अजान कोदूर करने के लिये 
माज अप कु मीन करोतौ यह्‌ कसी वात है? 
ओपरेशन कराते समय आप अपना रीर डाक्टर को समपित कर देते 
हो । वह्‌ चाह जहा से काट-छांट कर छेता.ै। एसा हौ समर्पण अपि अपना 
गुरुके पास क्यो नहीं कर देते? वे जो कुछ मौ कटेे अपने छाम के ल्थिही 
कदेगे । एसा विद्वास जव तक पैदा नदी हौगा तव तक उनसे ज्ञानं कमे प्राप्तं 
किया जा सकेगा? 
सवर्मा स्वामी महान जानी पे) वे जिन नदीं, पर जिन सरीवे षे। उमे 
ओर मी करई विशिष्ट गुण थे, जिनका ययावसर वर्णन किया जायगा 1 
ता. १७-७-६८ 
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जिसकी स्थिति ७० कोडाकोडी सागरोपम की कही गई है। ज्ञानावरणीय केमकी 
स्थिति तो ३० कोडाकोडी सागरोपम कीही दहै) फिर मीसव से पहुलेहसेही 
लिया गयादहै। उसका कारण यहीदहै कि ज्ञान अआत्माका मुख्य गुणहै। जवं 
तक आत्मा मं ज्ञान का प्रकाग नही हता तव तके अन्ञान मिटता नही है। 
सव से वडा दुख अन्ञान'ही है अन्य दुखं उसके सामने तुच्छ ह! अत्मा कौ 
भज्ञानावस्था ही दुख का कारण है| 
श्रीमदने कहा है -- 
जेह्‌ स्वरूप समज्या विना. पाम्यो दुख अनत । 
समजाब्युं ते पद नमु श्नीसद्गुरं भगवंत । 
अनंत दख प्राप्त करने का कारणस्वस्वहू्प को नही जननादही है। ज्ञान 
हो जाय तो अनंत दुख मिट कर सुख मिल जाता है। अक्ञानदी सके वडा 
टव दै, वही अनेक दूखो को पैदा करने वाखा है । उक स्वप का जि्िज्ञान 
हो जाता है वहु स्वथं अपना माक्िकि होजाता है। मआत्मा का अषूट खजाना 
उसे मिल जाता है, जिसके सामने दूसरे खजाने तुच्छ लगने लगते हँ 
आत्म ज्ञान चिना नर भटके 
कोई मथुरा कोई काशी 
मोहे सुन सुन आवत हंसी. . . 
आत्मा काज्ञाननहीं होने से ही जीव यत्र-तत्र मटकता फिरता दै! जौ 
जहा नहीं है वह्‌ वहं कंसे मिकेमा ? मगवती सूत्र में कटा दै कि- 
अत्थि तं अत्थि तं परिणमई 
नत्थि तं नत्यि तं परिणमई 
अस्ति नास्ति नहीं हो सकता ओौर नास्ति अस्ति चटी वन सकता। वह्‌ 
समव नही कि फिटकरी मिश्रीहो जाय ओौर मिश्री फिटकरी हौ जाय) 
इसी तरह्‌ सुख मी आत्मा मे है, जड मे नहीं। जतः जके पीठे मत 
दीडो-संसार के सुख से है, श्राति है। उषी का फल यह्‌ संनार्‌ दै। जतः 
भपने आपको जानो ओर उसे जानने के च्वि कटी नी वा्हिर्‌ जानं का 
व्द करो! वह्‌ कही नही तुम्हरे अंदर ही दै-- 
नहि ग्र॑य माहि ज्ञान भार्यं ञान नहि कवि चतुरी । 
नहि अन्य स्याने ज्ञान भररव्युं लान नहि नादा ठरो 
नहि मंत्र तंत्रज्ञान भास्या ज्ञान जानो सांकन्ो } 
जिनवर कहे छे लान तेने सवं नव्यो सानन्द 1 


[| 


त 
श्रीमद, कहते हरथ में ञान नही है-पुस्तक भी जड है, वह्‌ ज्ञान नही करा 
सकती । अगर वहु ज्ञान करा सकती तो सवका ज्ञान एक समान दिखाई देना 
चाहिये । ज्ञान तो क्षयोपरम से होता है । जिसका जैसा क्षयोपशम उसको वैसा ही 
लान भो होता हं! मापामी जडरहै, मंत्र-तंत्र मी ज्ञान नहीदहै। ज्ञान तो 
आत्मामे दही है। वहु अन्यत्र कही नही है- 
आय आपे रमी रहने बध्यो तू आपो-आप 
जिसको तूं दुंढत फिरेसो ते आपो-आप 
मात्मा स्वयं वेधता है, स्वयं छूटता है, आत्मा खुद ही अपने को दृढता है । 
मावस विमाव मे जाता है। वह्‌ अन्यत्र कटी नही जाता, अपने अंदर ही समाय 
रहता है 1 उसे बाहर क्यो टूढते ले । 
जगदीशने जोवा माटे दशेदिशा आथडया 
जागी ने जोयुतो अं तो घटमां जङ्या । 
अमे भवना मुसाफिर भूला तो पड्या 
क्यांरे जवं तुं ने क्या जई रे चड्या.. अमे... 
जगदीश को देखने के चि दशो दिशाओ मे धूम अये, पर वहु कीं 
भो दिखाई नही दिये, पर जैसे ही जागृत हौकरदेखा तो वहं हृदय में ही दिखाई 
दिये! आप मी जागृत वनो, कषाय कीनीदमेंक्योसो रहे हो? नीद छोडो 
जौर जागो, आत्मा तो तुम्हारे अंदर ही छिपा पड़ा है, उसे पहचानों। 
इस तरह ज्ञान से ही आत्मा का स्वरूप पहुचाना जा सक्ता है । 
उत्तराध्ययन मे कहा ह - 
नाण संपत्रेणं भन्ते कि जणयहः 
ज्ञान सम्पन्न होने से जीवको क्या राम होता है? 
भगवान ने कहा है- । 
नाण सम्पन्ने जीवे सस्वभावाहिगमं जणयडइ नाण संपत्रे्णं॑चाउरन्त ससार 
कन्तारं न विणस्सड । 
ज्ञान से सभी वस्तुजों का ज्ञान होता है । ज्ञान सम्पन्न जीव चार गतिं रूप 
संसार मे परिभ्रमण नही करता है) ज्ञानी ओौर अज्ञानी मे कितना अंतर हौ 
जाता है। ज्ञानी के चये चार गत्तिथो के दरवाजेवददटौ ना " पाचिवा 
मोक्ष द्वार खुर जाता है, जव कि अज्ञानौ के चिपे मोक्ष हार 


५ 
चास गतियो के वार खुले रहते है । 
जहा सड सस्सत्ते पडियावि न विणस्सई । 


तहा जीवे सस्सते संसारे न विणस्सई । 


॥ 
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लडका आ रहा है ओर साथमे एक लाख स्पय(भीखा रहा है, कितनी 
खुशी की वात है ? वह्‌ आनंद अकथनीय है । मह्‌ से कहा व्ही जा सकता । एसा 
ही आनंद स्वानुमव कामी होता है। स्व संवेदनं मजो सुख है वहु अकथनीय 
है, उसे तो अनुभव से ही जाना जा सकता है । उसके सामने स्वगं के सुख मी 
तुच्छ दिखाई देते "हँ । आत्मानंद का अनुमव तो अलौकिक होता है। 
चेतन मे ही आनंद का गुण है। जड मे वहु त्रिकारुमे भी नही दहो 
सकता । सुख अपने अंदर ही है, वाहुर नही दै, फिर आप उसे बाहर क्यों ठूढ 
रहो? 
है हानर को दूर करत है इर की आश निराशी। 
कहत कबीरा सुनो भाई साधु घट मे ही मिले अविनाशी । मोहे. 
पानी मं मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हासो ~ 
ज्ञानी कहते है जो पासमेदटहै उसे दूर कर रहैहो ओौर दुर समञ्च कर 
उसे लेने जाते हो, परनिराशा ही हाथ क्गती है। कबीर कहुपे हं वहतो घट 
मेही चिप हा है उसे बाहुर कष दूढते हो ? भ॑छटी पानी मे र्हं कर मीं 
प्यासी रहती है यह कितने आदचये की बात है ? 
आवश्यकता है आज दृष्टि ठीक करने की । अनादि काल से दृष्टि विपरीत 
हृद पडी है। वहु पर वस्तुको ही ग्रहण कर रहीदहै। उस ओर से उसे 
हेटाओं ओर स्व की तरफ उन्मुख करो । तमी सासरिक बंधनों से मुक्ति मिल 
सकेगी । 
सहु साधन बंधन थया र्यो न कोई उपाय । 
सत साधन समज्यो नहि त्यां बधन शुं जाय । 
सत्साधन के अमाव में वंधनों से विमुक्ति कैसे हो सकेगी? ध्राति को 
मिटाने के चयि सद्गृरके पास जाना चाह ओर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिये } 
इसीसे ज्ञान मिलेगा ओर आत्म तत्व की पहचान हो सकेगी । माग वताने वाक्ते 
तो सद्गुरु ही है। उनपर पूणं श्रद्धा रख कर ही हम आत्म तत्वं का ज्ञानं 
प्राप्त कर सकते हं । 
जंगख मे मोटर चरी जा रही है, उसमें कई वयोवृद्ध ओौर बुद्धिमान आदमी 
वैठे है, पर मोटर रास्ता मूल गई है । उसे अपना गन्तव्य मागं दिखाई नही 
देता । इतने मे सामने से एक १२ वर्षं का ज्डका दिखाई देता दै। मोटर मे 
वैठे हृए आदमी सव वड़े हँ ओर ठ्डका छोटा, पर वे मागं मूल गये टं जव 
कि छडका मार्ग जानता है जतः उसते पृते मे शमं क्यों आनी चाहिये ? उन्दोनि 
उससे रास्ता पूखा 1 र्डका साथ चल कर रास्ता वताता है मौर मोटर को सहो 
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रास्ते पर लाता है। अतः अज्ञान अवस्थामे जो ज्ञानी है उसका विद्वासं करना 
ही चाहिये । जिसने वह मागं देखा है वही यह कहू सकता है कि यहु मागं सच्चा 
है। उस पर विश्वास रखोगे तभी वहा तक पहुंच सकोगे । मगवान के मागं पर 
मीरएेसा दही विश्वास करना होगा, अन्यथा विदवास हीन क्रियाएे करनेसेतो 
एक इच भी उस मागं पर आगे नही बढ सकोगे। सच्ची श्रद्धा होने परही 
अत्मा का कल्याण होता है। 

सगवान पर विश्वास रखो । उनके सिद्धान्तो पर विद्वास रखो । उनमे शंका- 
कशका मत करो । गुरूमो से उनको समघनो ओर फिर भी समन्नमे न आवे तो 
यही कहो कि आपने जो कहा है वही सच्चा है। उनमे सन्देह न करना ही 
सभी द्खो से मुक्त होने का राज माँ है। 

मोक्ष अपनी अआत्मामेहीदहै] दूसरा कोई मी उसे लाकर देने वाला नही 
है। जो पुरुषाथं करते है वही उसे प्राप्त मी करते ह। टीी पीपल को भी 
धिसते धिसते वधमान पीपल वनाई जा सकती है तो आत्मा की शवित प्रकट क्यो 
नही की जा सकती ? पुस्षा्थं द्वारा ज्ञान मीं प्रकट हो सकता है ओर परणं वन 
सकता है। 

मृगवान का ज्ञान तो पूणं ज्ञान था-केवल ज्ञान था। केकिन उनका उपदेन 
श्रुतज्ञान कहा जाता है । अतः हमारा श्रुतज्ञान तो शुद्ध होना ही चाहिै। अगर 
हमारे मति र श्रुत दोनो ज्ञान सच्चे होगे तो वे अपने आप केवलं ज्ञान को 
खीच छने । सुधर्मा स्वामी का ज्ञान एसा ही शुध ज्ञान था । उनमे मौर मी विचष्ट 
गण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा । 


ता. १८-७-६८ 
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लान आत्मा का स्वभाव है। उससे दी स्वसमय ओौर्‌ पर समय करा नानं 
होता है। 

सम-+य, सम-एक साथ, य~ज्ञान ौर चारित्र में परिणमन करना, मनय कटा 
जाते है । जव जीव ज्ञान, ददान ओर चारित्र मेँ परिणमन करता है तव वहं स्व नमयन 
णहा जाता है! ठेकिन जव वह विषय-कपाय ओर इन्द्रियो मे परिपिमनं करना 
६ तेव वह्‌ पर समय में कहा जाता है । परमाव से संनार वठ्ना ठै ऊौरन्वनाये 
प पार घटता है1 जतः स्वसमयमें ही रहने का प्रथत कटा चद्धिये। तय, 


भ 


+ 





श 


ए [व उपादेयं न समस्षकर र्वा दः = = 4 = ५ 
"प ओर उपादेय को समञ्कर चना चाद्ये! प्ट न्व विज ऋ 
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जाना जा सकता है । विवेकं को दसवा निधान कहा गया है । धर्म भी विवेक 
मेही दहै। वहं कहीं बाहर नही पैदा होता है-- 
धमं वाडीये न नीपजे, धमे हाटे न वेचाय । 
धर्मं विवेके नीपजे जो करीये तो थाय । 
आचारांग सूत्रमें मीकहाटं कि 
नेव गामे नेव रण्णे, गमि अदुवा ररण्णे, 
धम्म भमायाणह पवेदितं, माहणेण मतिमया । 
गावमे होया जंगलमे हो, जहा विवेक है व्ही धर्मं भीदहै) स्वरे 
आना ओर पर को छोडना ही विवेक दै । 
मनुष्य मीं तीन तरह के कहे गये है।- 
१ वृत्ति (इच्छा) आधीन 
२ विचार आधीन 
३ विवेक शील 
१ वृत्ति-कुछ लोग एसे होते है जो इच्छाओं के दास बने रहते है सेढ, 
राजा, नेता आदि वनने की इच्छा करते रहम हें । केकिन इच्छां मी कभी 
किसी की पुरी हुई ह? क्वण समुद्र में १४ साख ५६ हजार ९० नदिया गिरती 
है, फिर भी वह्‌ भराता हीहै। इच्छाएे मी इसौ तरह पुरो तही होती है। 
इच्छाहु आकास समा अणतिया, इच्छाए अकाश के समान अनत हं, एक पूरौ 
होती है कि दूसरी इच्छा खडी हो जातो है। मोग मोगने*मे भी दु है ओौर 
मोग तुप्ति न होने पर मी दुख होता है । अत. यह्‌ वेग जौ ससार कौ तरफ चख 
रहा है उसे मोड कर सवरकी तरफ कर दिया जाय तो उस्तको गति प्रगतिमे 
बदल जायगी 1 गति ओर प्रगति मे यही अन्तर है। गति चारो दिशासो मे हीती 
है जव कि प्रगति निदिचत दिशामें होती है! लक्ष्य को तरफ चलने से टी 
मागं की दूरी कम होती है ओर साधनाकी मी सिद्धि हौती है-- 


ज्यांकगी आतमा तर्त्वाचत्यो नहि त्यां लगी साधना सर्वे काची । 
घाणीना वैलनो पंथ घटतो नथी, साधना समजणे थाय साची । 


वैल घांणी मे जृता रहता है । दिन भौर रात चलत रहता है, पर रता 
वही कावहीदै। एेसी ही स्थिति आयक्तीमी तौ नहीदोस्टीहैः? सामायिक 
ओर प्रतिक्रमण करते हुए भी अगर आपिं आगें नही वट स्कै तो यदं प्रगति 
थोडे दी कटी जा सक्ती है ? 
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भोगो का सुख तो क्षणिक है, शारवत सुख तो आत्माका दै। फिर आप 
किसको प्राप्त करना चाह्‌ रहै है? चाहते तो सभी शाइवत सुख को हीर 
पर प्रयल हमारा क्षणिक सुख के व्यि दहो रहा है। सारी दौड-घूष उसी केलिये 
कीजारही है] अतः उस मार्गको बदलना होगा) स्व की पहचान करनी होगी 
ओर परको छोडना होगा । आत्मा की शक्ति अपूर्वं है । सत्ता मे तो सिद्ध अवस्था 
मौजूद है, आवश्यकता है उसे प्रकट करने की । आज आत्मा अपना घरं ही भूल 
गया है । जव वहु अपने घर मे आवेगा तभी उसका उत्थान संभवे है अन्यथा 
पपसाखि सुखोमेतो दुख ही दख मरा पडा है] । 
आप मकान वनति हो तो उसका पाया (नीव) कितना गहरा करते हो । 
ताकि उस पर ७ मंजिल भी चढाई जा सके । ठेकिन क्या कभी आपने यहं मी 
सोचा है कि आपका जीवन का पाया कितना गहरा है? 
सात मालना महे चणान्या, 
फरनीचर छे न्यारू, 
सात वेतनो साथरो तारो. 
वीजं बधुं परवारू, वधारे तेमां शुं तारूं ? 
भात मजिर का महर वनाया है, उसमे नई फंशन का फरनीचर भी लगाया 
९ छेकिन वहं क्या शारवत रहने वाखा है ? एकदिनं मिट जाने वाला है । लेकिन 
अत्मा का घर तो अविनाञ्ली है । मोक्ष अनत सुखो का खजाना है । उसको प्राप्त 
करो । कर्पके फदोसे वचो नही तो वे नरक, तिर्यच ओर निणोद जंसे मयंकर्‌ 
वा मं डाल देगे। जो भाव तुम्हारी गति विगाडे दे मौर दुखो क! ममूट्‌ खडा 
कर दे, उस विभावक दूर करो | परसुमय मे न जाना ओौर स्व समय मे टिकने 
पे ही आत्मा का उत्यान होता हे। 
केमा क गति वड़ी विचित्र है । वहं एक दिन मे करोडपति को मिखारी 
आर भिखारी को करोडपत्ति वना देता हे। कमं का सिनेमा कमी वद नही रहता 
चता टी रहता है । अपना ही जीवनः आप देखिये, पहले क्या धे, ओर नव कैसे 
६१ नविप्यमे क्या टो जायगे इसका पता नही है । जतः वम का आचरण करो 
त्व्म उसे उतारो, दृढ श्रद्धा वैदा करो-प्रगति की युरुजात्त होने ठग जायगी । 
भति फो प्रगति मे वदल देना ही आत्मोत्थान की निनानी हं। 
भाप्का कठा जाना है? मोक्षमे जानादैन? तो उसके मागं पर 
भाषि । आप तो चरु रहे ह दुनिया के मार्गं पर। उनतत मोल कमे भिः 
"वेगा १ अतः रास्ता वदसि ओर सही भाग पर कदम वटारये, एकः 8 
““ माघे तक अवद्य पेद जायने । 
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२ कुछकलोगटएेसेमी ह जो विचार ही विचार किया करते हँ! सन्त महात्मा 
जो कहते हं वह्‌ वात तो सच्ची छ्गती है, पर क्या करं? कु हो नही पाता 
है । यो वहु विचार तक ही सीमित रह जाते है, कर कुछ नही सकते । 

३ कुछ मनुष्य एसे होते है जो विवेक शील होतें ह ~ हेय-ज्तेय ओर उपा- 
देय को समञ्ञ कर चलते है । वे एक दिन अपनी मंजिल पर अवदय पटूंच जाते 
ह ४ 

धीरे २ पंथ कपाशे आवशे कोई दिन आरो, 
ते दिन मलशे साचो किनारो, त्यां लगी जावुं दूर मुसाफिर 
जावुं छे तारे इर~द्र काल करे मजबूर . . .मुसाफिर जाव । . . . 
रास्ता दुर दहै, पर धीरे धीरे वहु दरी कमहोगीही। चे हतो मागं कम 
होने वाला ही रै। दिशा तय हो गई है, उस पर चलना प्रगति है। भ्रगति हुई 
कि गति मिट जाती है-चक्कर मिट जातारहै। संसार का मागं अलग है ओर 
मोक्ष का भागं अलग है। दोनो मिन्नभिन्न ह । जापको किस मागं पर चख्ना है? 
जिस पर चलना है उसी का मागं पकडना चाहिये । मोक्षकी इच्छा करते हए 
संसार के मागं पर चलोगे तो मोक्ष कहौ से मिल सकेगा ? 
भगवान के कथन पर विवास रखो । दुनियादारी मँ आप ओौरत, नौकर 
ओर व्यापारी पर विश्वास कर लेते हो तो भगवान के सिद्धान्तो पर विवास 
क्यो नही करते 2 उन पर विश्वास कर चलोगे तो आपको अपनी मजि अवदय 
भिक जायगी । सुखी होने का यही मागं है। ध्येय कौ तरफ बढ़ना प्रगति हें। 
नही तो स्थिति घांणी के वैर की तरह ही रहेगी । 
मन वड़ा चचल है । उसकी गति कमी वंद नही रहती । उसे नियंत्रित केरो, 
एक ही दिशा मे उसे मोडो, विकारी मावो में जानें से उसे अटकामो भौर ज्नान- 
दर्शन-चारित्र-समता, सत्य एवं विवेक की पटरी पर उसे चाओ तो आपका 
विकास निदिचत है। पहले गुणस्थान से चौथे गृणस्थान मे आना प्रगति है। 
अमवि जीव भी भटकते २ एक इद्रिय से पंचेन्द्रिय तक आ जाता दै। अनंत 
काल तक जीव निगोद मे रहते है । एक शरीर आधित अनेक जीव रहते हं। 
रेसी निगोद अवस्था ज्ञान की विराधना करने से ही प्राप्त होती है। अतःनञान 
की विराधना मत करो। इन्दियों के वशीभूत मत वनो, विचारही विचार मत 
के, विवेकी वनो ओर स्व मे स्थिर हो जागो, प्रगति अवद्य होगौ । जीव जसे 
ही पर माव से विरक्त वनता है वैसे दी उसकी प्रगति शुरु हो जाती है। गति 
का अटकना ही प्रगति का गुरू होना ह । 
वम्वई मे दंगा हुआ । लोग अपने अपने देल मे मगने रे । एक माई दिल्टी 
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रवाना हया । -उसकी आरत कहती है-वर्पो से हम `वम्बई मे ही रहं रहे ह 
लाखो रुपये कमाये ह उसे छोडकर आप दिल्टीजा रहें, वहा क्या करेगे? 
वहा कौन अपना होगा? फिर मी ञापवुद्च न्यो? मुघ्ेतो वडा दख हो 
रहा टै, 

माई कहता है-त देखना तो सही कि वहां मेरा कंसा स्वागत होता है? 
कितने ही यार-दोस्त मूञे स्टेशन पर लेने अवेगे । मेने यहा रहते हए मी उनकी 
सहायता की है-पे अपने दे को मूला नही था! जो मी आताथा सवे की 
यथायोग्य सेवा करने से चूकता नही था अतः मुद्ध वहा जानेमे मी खुरी दही 
हो रही दहै। 

पासमे ही एक व्यक्ति ओौर कठा था, वहं भी दिल्टो जा रहा धा, पर 
उदास हकर वैठा था। उसने कहा-जाना तो मृधे मी दिल्टीदै, पर मं यह्‌ 
सोच फर दृखीदहौो रहा हं कि वहां म किसके यहां जाञंगा! जो मेरे हं 
उनको मी मैने कमी याद नही किया था। सहायता पहुंचाना तो दुर, वम्बरई्‌ आने 
पर मै उनसे वोरुता तक नही था ! एेसी स्थितिमे वे मेरी भदद कंसे 
सकेगे ? 

उसी खिव्वेमेदो पुलिसिमीयथे जो एक चोर को दिल्टी जेर में रखने 
केचल्यिकेजारहैथे। यो तीनो दित्लीजा रहे ये, पर हालत तीनों की अरग 
अलग थी। 

आप मी सोचिये, आपको कहा जाना है? ओर उसके च्वि क्या तयारी 
कर रहै? 

वृत्ति (च्छा) के आधीन जन की स्थिति चोर जेमी ह। उमे जेन के 
मीयचा मे ही वद रहना पडेगा । इच्छाओं कै वरीनूत हौफर लोग महा मयेकार 


जेह्‌ कि सिह पडे को कंसे मारता दै? चेयिन यह नी नेका द किः उसमे 
प्म फते दषेन ? पोर निकाचित कम ही उसमे वंघते 

पाटा वधा हना ह जर पेर खन्या) कटु उव पाठे को मारता 
म्प वा रया द्त्तं होगी? यो दुनते-उन्वरे जा उीढ श्प फा सार याप 


{1 {£ उन्द्‌ यार्‌ पयं त्द्‌ न्फ क नगदचा टा उड टना परना ूू। 
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नही छोडते ह । जौ अपना ओर दसो कामी हित देखते ह! वे सर्वत्र मान 
सम्पादन करते हं । 
एक दिन शरीर मे भी एसा ही हल्ल्ड (दगा) होने वाखा दै । वृद्धावस्था जाई 
कि बीमारी हमला कर देगी ओौर शरीर में दंगा समच जायगा । परलोक जाने 
की तैयारी करनी पडेगी । तव पछताने का मौका न्‌ आवे इसके लिये विवेक का 
सहाराखो। जो जिन्दगी वच गर्दटहै उसी को सफ़ल वना लो तो आपको जन्त 
मे पछताना नही पड्गा । लोभ मे मते 4डे रहो, वहु कमी मिटने वाल नहीं ह 
लाभ थायने लोभ वधी जवे 
लाख मां थी बे लाख क्यारे थाये। 
आशा तृष्णा बलवंत अनो आवे नहि अंत 
मोह ममताना {हिचके सुल्या सुल्या दुख मां इल्यारे 
इल्या, तमे भक्ति ना पंथडा भुल्या-हाय- हाय हाय आखा जीवन सां 
हाय-हाय -हाय- । 
ज्ञानी कहते हं देश से परदेश मे आये तव साथमे क्या लये थे? केवल 
खौटा ओर रस्सी केकर दही भये यथे न्‌? लेकिने आज कितना हो गया है? 
किसीने नौकरी की, किसीने घंधा किया ओर रुपे कमाये, हनारो-खखों कमा 
लिये--अव' तो सन्तोष करो। जिसके हदय मे धे के प्रति प्रेम नदी दै उषे 
सन्तोष का से होगा ? 
लोभे ने आदमी को वेमान कर दिया है। उसे व्याख्यानं सुनने को मी 
फुरसत नही मिलती है । मोह्‌ ओर ममता की मूख इतनी वडी हई टै कि वहं 
धर्म के प्रति आकर्षित भी होने नही' देती है । धन वढता है उतना ही लोम मी 
बढता है । लेकिन याद रखिये धन एक दिन चखा जायगा । वह टिकने वाल। 
नही है । वह आता है तो दुखी करता है ओर जाता है तो मडादु्ी करताहं) 
अतः उसके पीछे मत पडो ! सन्तोप हो सच्चा घन है, वही सुव मो देता दै-- 
सन्तोषी सदा सुखी । 
असन्तोषी महा दुखी ! 
लोग तो वैसो मे सुख समक्ञते है, पर पैसे वालो को तो नौद तक नही 
आती है। रात की २ वज जाती है पर अधोंमें नीद नदीं अतिी। तो अपि 
स्वाध्याय क्यों नही करते ? नमस्कार मंत्र काजापही करचिपरा करो तो कितना 
अच्छा रहै? मगवान ने तो १२।} वपं तक नीद नही निकी थी ओर अको 
मी नौद नही तीह तो आप भी भगवान की तपस्या का जासन ते यतुकरण 
कर सकते हे । पर ठेसा कौन कर सकता है? जो जड से नाता तोड चुका दोना 
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है वही घर्म-कमं मे मन लमा सकता है, वमवचिरणं कर सकता है। जड नुख 
की कामना करने वाले आत्म सुख की पहचान नही कर सकते । जिन्दे तुम मुवी समन्न 
होवे तो महा दुखी हं। सुख वन मे नही, धमं मे है-सन्तोप मे है। उस्रका 
पान करो तमीं वह प्राप्त हो सकेगा । 
स्व स्मय में आना ओर पर समयसे निवृति लेना दही सुख मेजानेका 
राजमामं ह! 
एसी श्रद्धा रखनेवाला ही जीव अपना कल्याण कर सकेगा ] 


ता. १९-७-६८ 
[२० 


सुवर्मा स्वामी मगवान के ५वे गणधर थे, जो कि मेगवानं के पाट पर्‌ 
विराजे। वे हीः भगवान की वाणी के सर्वं प्रथम उपदेगक ह| वे अपने योग्य 
शिष्य जव्‌ स्वामी को उपदेण दे रहै हं । वर्पा पहाडपर हौती हेतो वेकार जाती 
टे ठेकिन वर्ह जव उपजाॐ मूमि पर होती दतो फल््रप होती ह । इसी प्रकार 
सुयोग्य रिष्यहोतो गरुकी जान-गंगामी फलदायी होती हे। खेत म पानी 
होने पर वीजं योया जाता तो वहं अनेक गुणा फट देता है, ठमी प्रकार योग्य 
शिष्य को दिया गया जान भी अनेक जीवो का उद्धार कर देता ह। मगवानि क 
वाणीः सुधर्मा स्वामीने मुनी ओर वही हम को नुनड । तगवनि की वाणी नीद? 
रीर तारी वाणी अमृतनी धारा। 
हेरी रमणपो रहय प्रेमे पीनारा 
रेनमुंष्टु तासात्यागनेरे। 
वीर तारा शासनना मूल्य मोघारेः नमु द्यु... 
सत्य संयम नी फेडी नव चुक्या 
हैरी मोदा भूपताराचरणोमां पक्यारे, नम्‌ 
महावीर्‌ की वाणा पीयूपघारा थी-~-उनका जिनने पान न्वयि वे अमर्‌ त 
गये, नतर मामरन तिर गदे । परन्तु जिगये एनम उच्य श्रद्धास दानी 
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व तेत्तलो-पुत्र 


मगवान का ज्ञान एसा ही पुणे ज्ञान था। उन्होने पटे जाना ओौर फिर 
उपदेश किया अतः वह्‌ हृदय को स्यशे करने वाला है 1 सुथगडाग मेँ कहा है- 
सेवारिया इत्थि सराई भन्तं, उवहाणवं दुक्वयदट्ध्याए्‌ । 
लोगं विदिता आरं पारंच, सव्वं पभूवारियं सन्ववारं । 
उन्होने अपने जीवनमे अहिंसां, सत्य, आचौ्,ब्रह्मचथे ओर अपरिग्रहं का पालन 
किया ओर तदनंतर दुनिया को उपदेश दिया । भक्तामर स्तोत्र मे भगवान की 
स्तुति करते हुए कडा गया हँ । 
चित्रं किमत्र यदि ते निदशांग नाभिः 
नीतमनागपि मनोन विकार माणम्‌ । 
कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन 
कि मंदराद्रि शिखरं चकितं कदाचित्‌ । 
भगवान की स्तुति करते हए भक्त कृता है-उसमे आद्च्थं कौ क्या बात ` 
है ? भगवान के पास स्वगं से देवागनाएे सज-घज कर आती थी, फिर भी उनके 
मनं मे विकार भाव पैदा नही होता था। मन की एक पथय मी चायमान नहीं 
होती थी । कितना ब्रह्मचये पर काबू रहा होगा उनका ? ब्रह्मचथे स्थिर होताहै 
तभी मन स्थिर बनता है। आज कल तो सिनमा ओर फोट्‌ देवं कर मी मनं 
चायमान हो जाता है । लेकिन भगवान का मन देवांगनाओं को देख कर भी 
चलायमानं नही होता । आप उन्दी के पुत्र हं । आपका ब्रह्मच मी उतना ही 
प्रवल है वथा? चाहे जैसा प्रसंग क्यों न आवे, सौटच का सोना बने रहने की 
तैयारी आपकी न होगी तव -तक आप अगवान के पत्र कर्ने के हंकदार कंसे 
बन सकते ह ? 
मगवान के गुण एसे ही नही गाये जाते है । जव वे पणं वनते हँ तमी उन्हे 
भगवान कहा जाता है । प्रलयकाल मे जव हुवा चल्ती है तो उससे सारी दुनिया 
मे उथल-पुथल हो जाती है 1 परन्तु उस समथ मो मेरु पवेत अविचल रता है, 
वहु चलायमान नही होता है । इसी तरहं मगवान मी अविचल रहते है । देवागनाओ 
का रूप लावण्य देख कर भी उनके मन मे विकार नही आते, क्थोकि उन्टोने 
विकारोकोहौ जीत छया होता है। सुवमस्विमी एसे हौ भगवान के शिण्य 
है। उनकी वाणो मी मगवानकौदही वाणो दै। वे जिन नही पर जिन सरीषे 


ही थे। 
वाणी तो घणेरी पण चीतराग तुल्यं नाहीं । 
वाणी तो दुनियामे वहुत है, पर वीतराग वाणी के समान अन्य कोई 


वाणी नही दहै। 
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नीबू को देखने से मी मुह में पानो टन गता है । लेकिन उति चूतने में 
जो स्वाद अनुमव होता है उसमें जर देखने मे वड़ा अन्तर होता दै। इसी तरद 
जो वाणी सुनता है ओर दूसरा सुनकर अनुमव मी करतादै उन दोनो का रम 
मी अलग अलग होता है। जो अनूमव करता है उसका मजातो वही जानताहे। 
जव तक जान अवूराहोता है तव तक ही उसमे अहकार कौ उछल कूद होती 
रहती दै-अधूरा घडा ही छलकाता रहता है । ठेकिन जव ज्ञानं पूणे वन जाता 
है तव तो वहु अखंड आनद का खजाना वन जाता है। 
जहा ज्ञान होता दै, जिज्ञासु वहा अपने अप पटुच ही जाते ह । गक्कर 
चीटियो को आमंत्रण नही देती, वे तो विना बुरे ही गक्कर के पाम ओ 
जाती है। इसी तरह गुण पिपासु भी गुणीजन के पास अपने अपं जाते हं। 
मीने कीडियो ज्यारे ठगखो खांडनो जोता 
पछी बीजा पदार्थो ए नयी गमता -नयी गमता 1 
दीपक नी ज्योतमां ज्यारे पतंगिथो भान भूले छ। 
वीजा-ञे धम पछाडाजो नयी गमता-नयी गमता-ात्मानु- 
आत्मानु भान याता भोगो नयो गमता-नयौ गमता । 
गक्कर को छोडकर ज॑से चीटिया दूसरे पदाथ कौ तरफ नदी जतीदै 
वैसेही जिते आत्मा के गुणो- मत्य, स्ररलतता, विवेक, विनव्र-ते प्रेम हौ था 
है वे विपय कषाय कौ तरफ नही जाते हं । मगवनि ने इन्दं गुणो को अपनाया 
धा इसीटिये उनके चरणों मे वडे बडे राजा-मदहाराज ओर चक्रवती मो नमह्कार 
करते थे! यह्‌ स्याग का ही महत्व था। ठेकिन आजं तो अपि मोगकी जर्‌ 
जारटेरह, भोग की इच्छा कर रहै हं। वह्‌ कंमी वातु ? 
पतंगा दीपक की टौ देखता हैतो उमे अयने घरीर की अषहुति दे देता 
द| दिष्य मौ गुरु के सामने अपने शरीर को नमपिति करदेता दर| अगमाकानी 


नापनानी पदा दौ नकली दै, जवि आणाकानी मे अस्चिदटीनी हो नती 
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ध तेत्तली-पुत्र 


मगवान का ज्ञान एता ही पूरणं ज्ञान था। उन्होने पहले जाना ओर फिर 
उपदेश किया अतः वहु हृदय को स्पशं करने वाला है -। सुथगडाग मे कहा है- 
सेवारिया इत्थि सराई भन्तं, उवहाणवं दुक्छयदट्घ्याए्‌ । 
लोगं विदिता आरं पारंच, सम्वं पभूवारियं सन्ववारं । 
उन्होने अपने जीवनम अहिंसां, सत्य, आचौै, ब्रह्मच ओर अपरिग्रहं का पालन 
किया ओर तदनतर दुनिया को उपदेश दिया । भक्तामर स्तोत्र मे भगवान की 
स्तुति करते हुए कडा गया ह । 
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिः 
नीतमनागपि मनोन विकार मेम्‌ । 
कल्पांतकाल मरुता चलिता चलेन 
कि मंदराद्रि शिखरं चकितं कदाचित्‌ । 
मगवान की स्तुति करते हुए भक्त कहता है-उसमें आदचथं को क्या वात ` 
है 2 भगवान के पास स्वगं से देवांगनाएे सज-घज कर आती थी, फिर मी उनके 
मन में विकार माव पैदा नही होता था। मनं की एक पर्याय मी चायमान नहीं 
होती थी) कितना ब्रह्मच पर काबू रहा होगा उनका ? ब्रह्मच स्थिर होतादै 
तभी मन स्थिर बनता है। आज कल तो सिनमा ओौर फोटू देख कर मी मन 
चरखायमान' हो जाता है । केकिन भगवान का मन देवांगनाओं को देख कर मी 
चायमान नही होता । अप उन्ही के पुत्र ह । अपका ब्रह्मचथे भी इतना ही 
प्रबल है क्या? चाहे जैसा प्रसंग क्यो न अवे, सौटच का सोना वने रहने की 
तैयारी आपकी नं होगी तब -तक आप भगवान के पृत्र कहलने के हृकदार कसे 
बन सक्ते हं ? 
मगवान के गुण एसे ही नही गाये जाते हँ । जव वे पुरणं बनते ह तमी उन्हें 
भगवान कहा जाता है । प्रलयकाल मे जब हवा चलती है तो उससे सारी दुनिया 
मे उथल-पुथरु हो जाती है । परन्तु उस समथ मौ मेरु पवेत अविचर रहता है, 
वह्‌ चलायमान नही होता है । इसी तरहं मगवान मी अविचल रहते है । देवागनाभो 
का रूप खावण्य देख कर भी उनके मन मे विकार नही अति, क्योकि उन्दने 
विकारो कोह जीत छया ह्येता है। युव्मस्विमी एसे हो मगवान के शिष्य 
है। उनकी वाणो भी भगवान कीदही वाणो है। वे जिन नही पर जिनं सरीवे 


ही थे। 
वाणी तो घणेरी पण वीतराग तुल्य नाहीं । 
वाणीतो दुनियामे बहुत है, पर वीतराग वाणी के समान अन्य कोर 


वाणी नही दै। 








१ तेतरी-पुत् 


वडी अपूव थी । गुर चिष्य का एेमा सुदर जोडा दृनिया के इतिहास मे कटी मी 
दिखाई नही पड़ता । 
आत्माज्ञान त्यां मुनिषणुं ते साचा गुर होय । 
नाकौ कुलगुरुं कल्पना, आत्मार्थ नही जोय । 
जहा आत्म ज्ञान होता है वही मुनि पना रहता दै। ५ समिति ओर ३ 
गृप्ति के लिये जिसने अपना जीवन अपित कर दिया, वही सच्चा गृरु होता है। 
लेकिन आज तो गुस्ओ की भी वाढओआ गरईदहै। हुर एक अपनी २ मान्यताका 
दम भरता है ओौर अपना चेला वनाने की फिराक मे रहता है। 
एक वार एक ओरत किसी साधु के पास गर्द। साधुने उसके गे मे 
अपनी कटी वाध दो। ओरत गरीव थो उसके पास केवल आठ आने के पैसे 
थे । साधुनेवेही दक्षिणामे ठे चिये। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हए कहा-- 
पुत्रवान मव, धनवान मव, आयुष्मान मव । ओरत सम्ी नही । वोली- 
यह्‌ क्या कहा है आपने ? साधने कहा-मै तत्रे पृत्रवान ओौर धनवान होने का 
आरीर्वाददे रहा हं । ओरत नमस्कार कर अपने घर चटी गई) चार महीने 
वाद फिर वह्‌ आई ओौर साधु से वोल-तुमने तो मुम बहुत से आगीर्बादि दिथे 
थे, परन्तु उनमे से एक मी सच नही हुआ । एसा सूखा आगल्ञीवद देते हो ? लो 
अपनी यहं कटी ओर छा ओ मेरी अन्ती । 
वंधुओ ! कर्ने का मतल्व इतना हीं है क्रि समकित मी हुवा मे उडनें 
वाली चीज नही है। वहतो श्रद्धा का विपय दहै, आत्मा का गुण है। सम्यगृज्ञान 
मे श्रद्धा होती है तभी सम्यगदर्ञन होता है । सातप्रकृति का सम्पूण क्षय होने पर हौ 
क्षायिक समकित आती है, जो फिर नष्ट नही होती दै। उसे जैन परिमापा मे 
सादी अनंत कहा जाता है । 
सात प्रकृति का उपम होने पर जो समकित आती दै उसे उपशम समकित 
कहते है । उसकी स्थिति एक अन्तर्मृहतं कौ होती है । उपरम समकिती जीव मिध्यात्व 
मे भीजा सकता है। भयोपशम समकित वाला जीव मिथ्यात्वं कौ प्रकृति को 
उदय मे नही आने देता है। प्रदेश उदय मे लाकर नष्ट करदेता दै। वह 
क्षयोपशम ससकित कहौ जाती है । इसकी स्थिति ६६ सागरोपम की कही गई है । 
एसा सम्यग्‌ दैन अपने पुरुपाथे से ही होता है, किसी के कान मे फक 
मारनेसेया गेम कठी डाल देने मात्रसे नही हो जाता। 
सम्यगदर्शन स्व की चीज दै, पर कीं नही । जव यहं होताहै तमी ज्ञान मी 
सम्यग्‌ कहा लाता ह । सच्ची श्रद्धा होने पर हीं ज्ञान मी गुध वनता दै । सम्यग्‌ 
दर्शन अव आत्मामे पैदा हो जाता टै तो आठ कर्मो मे से आयुष्य कम का 





तेतली-पुत्र १०५ 


छोडकर नेप ७ कर्मो कौ प्रकृतिया सीमित होकर अतो क्रोडाक्रोडी सागरोपम 
कीहो जाती ह । सम्यग्‌ददेनं की कितनी वड महिमा दै यह्‌ ? 
सम्यग्‌दर्ेन के अभाव मे ही लोग आजं अनेको देवी -देवताओ के यहा मारे- 

मारे फिरते है। लेकिन क्या वे तुम्हारो रक्षा कर स्करेगे? द्वारका जली तो कौन 
देवता उसे वचा सका ? जव कि द्वारका तो देवताओने ही वसाईथी ? पपिका 
उदव होता है तो कोई उसे वचा नही सकता । नमू जैसा चक्तवर्ती मी समुद्र 
मे इव गया । सनत्कुमार चक्रवर्ती की सेवा मे १६ हजार देव हाजिर रहते थे, 
फिरभी रोग फंलातो कोई उसे वचा नही सका । अतः शरीरकी क्या हिफाजत कर 
हदो । वहतो भस्महौ जानेवाला । रोगोकाधर है । आत्माकी संमाटकरो। 
सथ तो आत्माही आनेवाला है। 

क्या आपने कमी सोचा है कि शरीरमे रोग क्यो होतेह? यहं दंमारे 
पापाकाही फल टै) हिसा ही दुख-ददं की जननी 1 दूमरे की हिंसा करना- 
च्टैकाय कौ हिसा करना-इसीसे शरीरमे वीमारी का ददं पदा होता हं । यहं 
शरीर तुम्हारा मित्र नही दुदमन है, फिर क्यो इसकी दवा कराते हौ ? रोग 
आता है तो मगवान कीःयाद आती है, सहजं पापस छुटकारा पाने का मौका 
मिख्ता है तो उसका उपचार क्यो कराते हौ ? 

सनत्कुमार चक्रवर्तीने रोगपैदादहोते ही दीक्षा ग्रहूणकर दी थी । उनका 
उपचार भीं नही कराया । रोग मी एक नही, १६ रोग एक माथ पैदाह्पुषे। 
ठेकिन उन्दने दीक्षा धारण करटी ओर उनं रोगो की वेदना को ७०० वर्प तक 
सदेन करते रहे । उनको तो माघना से एेसी लच्धियां प्राप्त दो गई था कि वे अपन श्रूक 
सेमो उन सेगो को मिटा सकते थे, पर उन्टोने वैमा नही किया अपर उनकी वेदना 
को मभाव पूर्वक सहन करते रहे । महान वेदना सहन करते हण उन्दने अपने 
कर्मो की महा निर्जरा कर दी । अल्पवेदना ओर महानिर्जरा माता मन्देवीको ट 
थी जिमने दो घडीमे ही मुक्ति को प्राप्तकर च्ियाथा ओर व्‌ गी दर्वी पर्‌ चठ 
हए 1 सर्वर्थनिद्ध के देवताओको अल्प वेदना ओर अल्प निर्जय होती द । मदीवरेदना 
अर अत्पनिर्जरा सातवी नरक के जीवौ को दती दै । ननत्टुमार चद्वर्मी र्‌ 
नुवा कौ वेदना मदवेदना थी ओर्‌ निजंरा नी महनिञय माः) 

रोग वेदनीय प्म है वहं कडवा गता द। गनी यिवहोने न नेग छि 
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- बडी अपूव थी। गुरु शिष्य का एसा सुंदर जोडा दुनिया के इतिहास मे कहीभी 
दिखाई नही पडता । 
आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं ते साचा गुर होय । 
वाकी कूलगुर कल्पना, आत्मार्थो नही जोय ¦ 
जहा आत्म ज्ञानं होता है वही मुनि पना रहता है) ५ समिति ओर ३ 
गृप्ति के चये जिसने अपना जीवन अपित कर दिया, वही सच्चा गृरु होता है। 
केकिन आज तो गुरुओ की मी वाढ आ गर्दै । हुर एक अपनी २ मान्यताका 
दम भरता है ओर अपना चेला वनाने कौ फिराक में रहता है। 
एक वार एकं ओौरतं किसी सादृ के पासं गई। साधुने उसके गरे में 
अपनी कंठी वां दौ। ओरत गरीव थो उसके पास केवल आठ आने के वैसे 
धे । साधूनेवेही दक्षिणाम किये) साधु ने उसे आश्षीर्वदि देते हुए कहा-- 
पुत्रवान मव, धनवान भव, जायुष्मान मव । ओौरत समन्ली नही । बोरी- 
यह्‌ क्या कहू है आपने ? साधने कहा-मे तुचे पुत्रवान' ओर वनवान होने का 
आरीर्वाददे रहा हं । आरत नमस्कार कर अपने धर चली गरई। चार महीने 
वाद फिर वह्‌ आई ओौर साघु से वोलो-तुमने तो मुञ्चे वहत से आरीर्वाद दिथे 
धे, परन्तु उनमे से एक मी सच नही हु । एसा च्रूठा आशीर्वाद देते हो? लो 
अपनी यह्‌ कटी ओर छा ओ मेरी अरं । 
वधु { कहने का सतल्व दुतना ही है करि समकित मी हवां मे उडने 
वाटी चीज नही है। वहतो श्रद्धा का विपय दहै, अत्मा का गण है। सम्यगृज्ञान 
मे श्रद्धा होती है तमी सम्यगदरन होता है । सातप्रकृति का सम्पूणं क्षय होने परही 
क्षयिक समकित आती है, जो फिर नष्ट नही होती दहै। उसे जैन परिभाषा मे 
सादी अनत कट जाता है । 
सात प्रकृति का उपगम होने पर जो समकित आती है उसे उपशम समकित 
कहते है । उसकी स्थिति एक अन्तमं कौ होती है । उपशम समकरिती जीव मिथ्यात्व 
मे भीजा सकता है। क्षयोपशम समकरित वाला जीव मिथ्यात्वं कौ प्रकृति को 
उदय मे नही आने देता है। प्रदेश उदय मे लाकर नष्ट कर देता है। वहं 
क्षयोपडम समकित कही जाती ह । इसकी स्थिति ६६ सागरोपम कौ कही गई है । 
एेसा सम्यग्‌ दर्जन अपने पुरुपा्थं से ही हता है, किसी के कान में फक 
मारनेसेया गलेमें कंठी डाल देने मात्रसे नही हो जाता। 
सम्यगद्शन स्व की चीज दहै, पर की नही । जव यहंदहोताहै तमी ज्ञान नी 
सम्यग्‌ कदा जाता है । सच्ची श्रद्धा हने पर ही ज्ञान मा शुद्ध वनता है । सम्यग्‌ 
दशन जव आत्मामे वैदा हो नाता दहै तो आठ कर्मो मे से आयुष्य कमं कौ 
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छोडकर येप ७ कर्मो की प्रकृतियां सीमित होकर अतो कोडाक्रोडी सागरोपम 
कीटो जार्त। ह) सम्यगूदरोन की कितनी वडी मर्हिमा है यहं ? 
सम्यगदरेन के अमाव मे ही लोग आज अनेको दैवी -देवताओ के यहा मारे- 

मारे फिरते दै। लेकिन क्या वे तुम्हारो रक्षा कर सक्रेगे ? हारका जली तो कौनं 
देवता उसे वचा सका ? जव कि द्वारका तो देवताओने ददी वसाईथी ? पापका 
उ्दयहोता दहै तो कोई उसे वचा नही सकता । शमू जैसा चक्रवर्ती भी समुद्र 
मे डूव गया । सनत्कुमार चक्रवर्ती की सेवा मेँ १६ हजार देव हाजिर रहते थे, 
फिरिभी रोग फैलातो कोईउसे बचा नही सका 1 अतः शरीरकीक्या हिफाजत कर 
रहेहौ । वहं तो मस्सहो जाने वाखाहै ! रोगो काघर है । आत्माकी संभाल करो । 
साथे तो आत्माही नेवा है । 

क्या जर्पने कमी सोचा है कि जरीरमे रोग क्यो होतेह? यहं हमारे 
पापोकाही फल है। हिसा ही दुख-ददं की जननी है । दूसरे की हिसा करना- 
खट्‌ काय कौ हिसा करना-इसीते शरीरमे वीमारी का ददं पैदा होता है । यहं 
शरीर तुम्हारा मित्र नही दृदमनः है, फिर क्यो इसकी दवा कराते हौ ? रोग 
माता है तो मगवान की याद आती है, सहजं पापसे चटकाया पाने का मौका 
मिरत्ता है तो उसका उपचार क्यो कराते हो ? 

सनत्कुमार चक्रवर्ती ने रोग पैदा होते ही दीक्षां ग्रहणकर दी थी । उनका 
उपचार भी नहीकराया । रोग सी एक नही, १६ रोग एक साथ वैदा हए थे । 
रेकिनं उन्होने दीक्षा धारण कर छी अर उन यगो की वेदना को ७०० वप तक 
सहने करते रहे । उनको तो साधना से एसी कन्या प्राप्त हो गई थी कि वे अपने रंक 
सेमो उन रोगो को भिटा सक्ते थे, पर उन्ोने वैसा वही किया अर्‌ उनकी वेदना 
को समभाव पूर्वैक सहन करते रहे । मानं वेदना सहेन करते हए उन्होने अपने 
कर्मो क महा निजंरा कर दी । अल्पवेदना ओर महानिर्जरा माता मस्देवीको हुई 
थी जिसने दो घडीमेही मुक्ति कोप्राप्तकर ल्ियाथाजौर वहं मी हाथी पर्‌ वटे 
हए । स्वाधथिसिदध के देवताओको अल्प वेदना ओर अल्प निर्जरा होती है । महवेदना 
मौर अल्पनिर्जरा सातवी नरक के जीवो को टोती दै 1 सनत्कुमार चत्रवर्ती ओर्‌ 
गजसुकुमार कौ वेदना मटवेदना थी ओर निर्जरा मौ महानिर्जरा थी । 

रोग वेदनीय कर्मं है, वहं कडवा गता है ! गरीर प्रिय होने से रोग अप्रिय 
गता ह । छेकिन जिस दिनं दारीरका राग भावनप्टहोजाताहे उ्सदिनचे नेम 
म अप्रिय नही लगता ह । गजसुकुमान अग्निस जल रहुये, पन मगवानने न्दा 

सिञ्छन्ति वुऽ्क्लन्ति मुच्चन्ति परिनिवायन्ति 
गजसुकुमाट का आत्मा दियिल टो र्हा ह, कर्मो क्त नेष्ट न 
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र्हा है) कुछसाघकरसेभीथे जो सिह के मुहं मे दवाये जा रहे थे फिर 
मी केवल ज्ञान प्राप्त कर रहै थे । कुछ कोसमुद्र मे फकाजा रहा था, कुछको 
घांणी में पीलाजारहाथा, फिर भौवे केवस ज्ञानम रमण कर रहथे। कर्हि, 
उनकौ भी पूवे तंयारो कंसी रही होगी ? ओौर जपकी तैयारी आज कैसीहे ? 
जवतक शरीर के प्रति आसवित है तव तक आत्म कल्याण कमी मी संभव नहीं रै । 
सुधर्मा स्वामी श्रद्धाशील धे- दर्शन सम्पन्न थे । जिनका दर्शन शुद्ध होगा 

उनका ही उद्धार हौ सकेगा । 
शनिवार ता. २०-७-६८ 
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सुधरमस्विमी ज्ञान, ददन ओौर चारित्र सम्पन्न थे । वे चारज्ञानकेवणोथे 
ओर क्षायिक समकितं वाले थे! जही श्रद्धा होती है वही जान मी शुद्ध होता 
है 1 जैनं दशेनं मे समकित को वोधिवीज कही गथा है, जो शिवपदं देने वा है | 

अर्बोहि परियाणामि- 
वोह उपसपजामि- 

जैनदरौन मे बोधिवीज समकित की वडी विशेषता है । उसके विना जीव अनंत 
काल तक दुनिया मे मटकता ही रहता है। 

वस्तु अनंतं धर्मात्मिक दै । एक वस्तु मेँ अनेक धममंहोते द । जत्मामेमी 
अनंत गुण दै :-भाव, विभाव, सत्थ, विवेक विनथ, चरित्र, तप, अशुरुखवुत्व जादि । 
इनः अनन्त गुणो को धारण करने वाका जो धर्मी-जात्मा है, उसे जाननाही ज्ञान 
है । स्याद्वाद या अनेकान्तवाद उस ज्ञान को जाननेकीटी एक शैली दै । इसे 
सप्तमगी मो कहते ह । क्योकि स्थाह्राद ७ तरह से वस्तुकान्ञानकरतादहै- 
१ स्यात्‌ अस्ति 
२ स्यात्‌ नास्ति 
३ स्यात्‌ अस्ति नास्ति 
४ स्यात्‌ अवक्तव्यं 
५ स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य 
६ स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्यं 
७ स्याद्‌ अस्ति नास्ति अवक्तव्य । 
यहं सप्तमंगी करटी गई है जिसमे अनेक घर्मो का समावेशो जाता द्‌। 

स्व द्रव्य, क्षे, कार ओर भाव से आत्मा मे अस्तिहै ओौर पर द्रव्य, कत्र 
कार ओर भाव सेयात्मा मे नास्ति है ।जडमे जंडकी अपेक्षासे अस्ति दै, चैतनमें 


तेतली-पुत्र १०७ 





चेतनं कौ अपेक्षा से अस्ति दै दूसरे द्रव्य कौ अपेक्षा से नास्तिहै । मै चैतन हं, जड 
परमे अपना अधिकार कैसे जता सकता हं ? पेट में दुखता है या सिर दखने लगता 
है तो आत्मा विहवल हौ उठता है । लेकिन ज्ञानी कहते है, जो पर है वहं मेरा नही है, 
उससे तू दुखी क्यो होता है ? परपर है ओौरस्वस्व है यहं मेद विज्ञानः जो समञ्च 
लेता है वही ज्ञानी कहा जाताहै । 
आपका पडौसी लाख रूपया कमावे या लाख रूपथा घुमावे, जसे उपमे आपको 
रज या खुशी नही होती, वैसी ही हालत शरीर की मी समन्चनीं चाहिये 1 शरीर मी 
पडौसी जसा है, उसे अपना मत समसो । वह्‌ तो अनित्य गौर अपवित्र दै- 
इमं शरीरं अणिच्चं असुद्‌ असु संभवं । 
। असासया वासंमिणं दुक्खकेसाण भार्यणं । 
यह्‌ शरीर तो अनित्य है ~ अशुचि मय~ अपवित्र है । मृगा-पुत्र की मा कर्ती है- 
बेटा! न्रूदीक्षाल्ेने की वातकरता है, पर तेरा शरीर कोमल दहै- शीत ऊष्ण 
परिपह्‌ तु कैसे सहन कर सकेगा ? तेरा शरीर उस योग्य नही दहै । मां चरीर पैदा 
करती है अतः उसे उसी की चिन्ता रहती है । लेकिन म॒गापूत्र कहता है- 
असासए सरीरम्मि रइं नोवल भामह । 
पच्छा पुरावे चडयव्वे, फण बवुयं सत्तिभे । 
यदहं शरीर अनित्य है, पानी के वुलबुले के सभान है, कमी भी विक्वासधात 
कर वैठेगा- दगा देने वाला है । कोई मागीदार तुम्हारे साथ विश्वासघात कर चला 
जाय तो क्या दुवारा आपं उसको रखना चाहेगे ? शरीर मी एसा ही वित्वास- 
घाती भागीदार है, उसका आप भरोसा क्यो कररहे.हो? 
शरीर की हिफाजत आप कितनी करते हो ? घी-दूय खिला कर उसे पुष्ट 
करते हौ, वस्व भी कीमती पहनाते हो, पल्य, कसी, रेडियो मौर एयर कंडीसन 
मी रखते हो ओर उसकी सुविधा का खयाल करते टो, वहुमूत्य जामूपण-दीरा जवे- 
सत, सोने, चादी के धारण कराते हो, फिर मी याद रखो वहु विश्वास योग्य नही 
है । कमो भी दगा दे देगा । अखवार हाय मे रहं जायगा, वनी हुड चाय पी मौ नही 
सकोगे ओर शरीर जवाव दे देगा 1 इसलिये तो मगवानने कटा है-- 
इमं शरीरं अनिच्चं 
यह्‌ शरीर अनित्य है, अनुचिवाला है । हाड-मास्र मज्जा रुविर ओर्‌ मन 
मूत्र से मरापडा दै । सुम उसमे मोहित क्योहोरदे दो ? 
कल उपवास करना है, यहु सोचकर दाम को गरिष्ठं मोजनं कले रौ, 
पृवहं हई कि पेट मे मृद मादून होने रगत दै- उपवान का विचार अगयविन्ट में 


चा जाता! वीरे वीरे एक्यनना करा विचारया जाता द्वे । इनने चायो पने को 
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मिल जायगी { इस तरह आत्माकरा तो विचार तक नंही आता हैओौरहरदम शरीर 
काही खयारु रहता है। रेकिन याद रखिये शरीर तो नौकर दै । आत्मा सेठ 
है । नौकर कही सेठ पर सवारनंहो जाय । इसका ध्यानं रखना । सेठ को तो सेठ 
ही रहना चाहिये । गरीर तो पुद्गल परमाणुओ का पिड टै । उसमे क्यो रुव्ध होते 
हो ? वहतो वण॑, गध रस ओर स्पश॑वाका है जव कि आत्मा अमूतं है। वहं शरीर 
नही वन सकता । जड चैतन एक नही वन सकता । फिर क्यो एक वना रहे हौ ? 
्रमवश आजरेसारहीद्योरहा है इसीलिये शरीरम ददंहोतादैतो दुख का अनुभव 
कियाजारहाहै। शरीर से ममत्व भाव छोडेगे तो दख का अन्त आ सकेगा । 

मेरा कुछ नही दहै पैसा भी मेरा नही दै । केकिन आजतो पैसे केलि 
हीः गड हो रहे है । भाई भाई, पिता-पुत्र, स्तरी-वच्चे सब पर पैसो का भूत सवार 
हो रहा है ओर आपस मे र्डार्द-ञ्चगडा करा रहा है । यह्‌ कंसी अज्ञानता है ? अतः 
घर्मं को समद्चो ! सच्चासाथी धर्म ही है, उसी का साथ पकडो, वरना चौरासी 
के चवकर मे फक दिये जाओगे । जीवन मे समता ओर सहिष्णुता को अपना । 
दुनिया दारी के क्षगडे अपने आप मिट जायगे ओर आत्मा धर्मं कीओर अग्रसर बन 
सकेगी । 

लालचद सेट के पास लाखो की सम्पत्ति थी । ओौरत मी सृदर थी जहा 
पुण्य का प्रमाव हौ वहा कमो किस वात की सकतीदै? 

उच्चसु संगत धर्मस प्यारी, पुत्र सुपुत्रने वेण वसु नारी । 

घर मां होय संपदा निरोगी काया, आ षट बोर तो पुण्य पसाया ~! 

पुण्य का प्रभाव था । घरमे सव आनंद मंगलं था । सगति भी अच्छे खोगो 
की थी! घर मे सव श्रावकोचित व्यवहार था । 

पहले के श्रावक एसे होते थे कि पृत के योग्य होते ही उसे अपना व्यापार 
घधा सोप देते थे ओर स्वयं निवृत्त हो धर्मध्यान मरुग जति थे! कमल जसे 
कचड मे रहकर मी उससे किप्त नही हौताः ठैसे्ही पटले के श्रावक मी अपने 
छडके को कारोवार संमला कर संसार से अलिप्त टो जति । एेसे श्रावक आज 
कहा मिलते ह ? मगवान के १० श्रावक ेसेही भे) वे सव प्रतिमाधारी श्रावक 
थे 1 साघुञो कौ तरद्‌ गोचरी लाते थे । अन्तर इतना हीथा किवेस्वजातिमे जाकर 
भिक्षा छेते थे जव किसाधुके लिये स्वजाति का वघन नही होता । सूञ्नता आहार 
ही वेते थे ) चूल्हे पर चाव स्वे हृए हैतोवेनदीच्ते थे । जो चूल्हेसे नीचे उतर 
गया है व्ही चीज वे ग्रहण करते थे! हाथ मे सुट डाडीका ओघा रखते थे । 
कोई उन्हे साघु समन्ञठेतातो वे कहते- मै श्रमणोपाक हु, सायु नही हं । मुञ्चे भिक्षा 
दमे ? क्या आज आय मीं एेते श्रावक वनने को तैयार है ? भगवान के दतो श्रावको 
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को एक मास का सथारा आया ओौर वे मर कर पके देवलोक मे गये । वहा सेवे 
महाविदेहं क्षेत्र मे जन्म ठेगे ओर मोक्न मे जवेगे । 
मगवान महावीर के कसे श्रावक थे? ओर जज आप कंसे श्रावक है? आज आपं 
परिग्रह वढा रहे है याकम कर रहे हैँ ? अपरिग्रहको धारण क्योनहीकसे 
साश्ाकामी कमी अतहोता टै? 
आशा डंगर जेवडी मरवुं पगला हेठजौ 
धन संची २ कांड करो करो वैनी वेठजी 
भृत्यो मन॒ ममरा तू क्यां भम्यो! 
आशा पव॑त जैसी है ओर मृत्यु किसी गी क्षण जानेवारी है, उसको कोड वचा नही 
सकता । मौत का को$ सोल्ुशन मी नही है । सोना-मौर चादौ को तो जोडा मीजा 
सकता दहै, पर मौत को आज तक कोई जोड नही सका । आयुष्य दृटा करि फिर चहं 
सधता नही है! अतः धर्माचिरण करो 1 वही अंधकार मे प्रका करेवा दै । 
लालचंद भाई की पत्नी ककष्मीवेन उदार स्वभाव की तटी थी 1 कोई मेहमान 
घर मै आता तो खाना पकाने मे भो उतत क्ट मालूम देता था । घर कौ शोभा 
वैसे वे? यहं तो ओरतोकेही हाथ मेह । मेहमान जये ओर ओरततखानान 
वनवेतो धरकी नोभा कैसे बढ सकती दै? 
योगसे सेठ को पतली भर गई आर पौचेदो सायका छोटा वाल्क छोड 
गई । सेने दूसरो कदी की । यह्‌ बहू जमीर घराने कौ थौ । उसने अति हौ घस्का 
सग ठग वद दिया 1 रोज १० आदमियों का रसौडे मे खाना वनने लगा । सेठसे 
कह्कातौ कि जो मो वार से व्यापारी आवे उन सवको अयने घर खान्‌ के चिप 
खावे ! कोई गरव भाई भी मिल जाय तो उसको भी चर मेज ठे । मुके दो-तौन 
आदमी का खाना बनाने मे मजा नही आता । जितने भी अदिमी आवि सव को 
घर रेते आवे, मुन्ने खाना बनाने मे तनिक भी सकोच नही टौगा } क्वा एसा सेठानी 
आपके यहा भी है ? अपना पेट भराकि सव का मर गया, एेना मत समन्नो । 
दूसरो का भौ पेट मरो! पैसा सव यदी र्ट्‌ जाने वाका दै। लेकिन मोट अपिका 
कह्‌' दूटता है ? 
लालचंद माई की नई पलली हैमख्ता स्ेठानो अपने वहां अनैक माल्य को 
खिलाती-पिलाती है । अनेवाक्ञे मी खे दौ जाते है । उन्दे वद माने पूर्वकं अर 
प्रेम पूर्वक दिलातो है। 
, एक दिनि चेठको बाहर गाव जाना दोता दै) नेन तेठ केः कपड वायक 
तैयार स्वतो ह 1 तेठने पुदा दाने का भौ कुट र्वा ठै न ? ठान कहत है जापि 
प्राने का डिन्वा {टिफिन) तो पट्लेसे दी वदा नेल दिया नवाह 1 नेवा 
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कर उस गाव मे पहुंचता है । जातेही गांव के लेग सेट का स्वागत करते है ओर 
अपने यहां मोजेन का आग्रह करते हँ ! सेठ तीन दिन उस गांव मे रहा पर रवाना 
खिखाने वाख की ला्ईन सी लगी रही } कोई चाय के छिये आग्रह करता तो कोई 
न्ते के लिये । चौथे दिन सेठ जव घर छौटा तो सेठानी से पृछा तुमनेजो 
टिफिन भेजा था वहु तो मुञ्चे वहा नही मिला ? सेठानीने कहा तो क्या आप इतने 
दिन भूखे रहे थे ? सेठने कटनी ! भूखे रहने कातो कोई कारण ही नही था । 
मैतो ३दिनि ही वहां रहा, अगर ३० दिन मी रहता तोम लोगो का आग्रह 
. पूरा नही कर पाता । बडेप्रेम से वे मुञ्ञे खाना चिते थे! सेठानीने कहा- वही 
तो मेरयारिफिन था! तमीतो कहा है- 
खागया सो खो गयी 
दे गया सो ठे गया! 
रख गया क्क मार गया 
बंधुओ ! आपको मी इसी तरहं अपरिग्रह त्रत का पालनं करना चाहिये । 
रक्ष्मी वेन भरी ओर हेमलता वेन आर्ईतोसेठ काथर ही वदल गया} 
सेठ भी उदर ओर सेठानी मी उदार । सोने में सुह्ागा मिल गया } लक्ष्मीबेन 
जो अपने रवप के ठ्ञ्के को छोड गई थी उसका हेमलता सेठानी ने अपने 
पुत्रकी तरह ही पालनपोषण किया । माकी कमी ल्डकेको मालूम न हौनेदी। 
समय पर विकाना, पिलाना, स्कूल भेजना अर रात मे समथ पर सुलाना, सव देख- 
भाक करती थी । सेठका काम भी यथा समय तैयार रखती थौ । घर का सव काम 
व्यस्थित तरीके से शांति पूर्वकहोजाताथा । किसी को भी बोरनेका मौकानहीं 
मिलता था। डका वड़ा होता है, कुछ २ अपना ओर पराया समञ्ने कगता है । 
एकदिन वह अपने ननिहार गया । वहा ओसतें उससे पुच्ती है- तेरी नई मां कंसी 
है ? तुञ्चे कैसा रखती है ? लडका कहता-मेरी मां बहुत अच्छी है, मुञञे बहुत 
प्यार करती है 1 उनम से एक कहती है- ध्यानं रखना, नई मां है, अमीतो प्रेम 
बता रही है, पर आगे जाकर तुञ्े भिखारी न वना दे । सेठको खुशा कर सव जमीन- 
जायदाद अपने नाम पर न करवा । इसका मी ध्यान रखना । अवतु भी वडा 
हे गया है । इस तरहं ओौरते वच्चे के कोमल हृदय में जहुर का वीज डाल 
देतीदहै। 
वंधुओं ? ठेसा जहर घोलना भी भयंकर पापका कारण होता है । दौ मिते 
हए दिलो को तोडना भी भयंकर पाप-कम वंघनं का निमित्त वनता है! दो ओस्ते 
आपस में मिलती है तो इवर उवर की वाते करने कग जाती है । स्थानक मे पौपघ 
करके भी दुनियादारी की वाते करने ल्म जाती ह । लेकिन इसका भी फल बहुत 
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वृरा होता है। किसीकी नीदा करनाया प्रेमं तुडवाना मीपापहै) मनुष्य को 
सदेव इससे वचते रहना चाहिये । 

उस ठ्डके के दिमागमे मी यह्‌ वैठगयाकिमेरीमामुञ्ने भिखारी करदेना 
चाहती है । कुछ दिनो बाद कडका अपने घर आता है । उप्तका बरताव देख कर 
सेठानी स्मञ्न जाती हैकि र्डकेके दिमाग मे कुछ भ्रम घुसा दिया गया है । केकिन 
वह्‌ अपनी तरफ से कुछ कहती नही है । उसका व्यवहार तो पहले जैसा ही रहता 
है । उसमे कोई परिवर्तन नही होता । एक दिन डका स्कर गया तो देरी से घः 
अया । मां राह देखते देखते थक गई । जव वह आया तो मा ने कहा बेटा, आं 
इतनी देरी कसे हो गई? 

लंडके के दिमागमें तो मृतमराहुजा ही था। वह्‌ बोला-मुंहसेतो तुम 
प्यार बताती हो, पर भीतर से मृज्ञे भिखारी वनने कासोच रहीहो? मं कही 
मी जाऊं तुम्हे क्याकाम है? 

मा सुनकर हैरान हो गई । पर महसे कुछ नही बोली । आगमे घी डालनेसे 
आग वुञ्चती नही भमकती ही ह । वह्‌ यह्‌ संमज्ञ कर चुपं रही कि इसको किसीने 
समना दिया है -मेरेदिलमे तोरएेसाकुछ भी नहीं है । सहनशील ओौरत ही एसा 
विचार कर सकती है । हमारी वहिनो मे मी क्या एेसी सहन गीता है । ससु दो 
वाते भी वहू को कठिन कह्‌ दे तो वहू घासकेट का डिन्वा दृढने छग जाती है ! आज 
की स्थिति तो सचमुच वडी विचित्रहो गई है। 

पजाव-केदारी पूज्य कालीरामजीं म. तीन वाते कहा करते ये-कमवाना, 
गमखाना ओर नम जाना । भर पेट मत खाओ; सहनशील वनो ओौरनम्र रो, 
जीवन मे एेसा आदमी कमी मी निराश नही होगा । वहू सासुका कट्ना न माने, 
संस्कारितन दहोतोघनीघर कौ वटी मी क्याकामकी ? गरीव कींल्डकी संस्का- 
स्तिहोतौ वही उससे वडी है । दुख को सुख मे परिणत करने की कला जिसके पाम 
है वह्‌ कमी दुखी नटी हो सकता । हेमक्ता सेठानी एेसी दी थी 1 उसने सोचा- 
म कुछ भी कहूंगी तो डका फिर कुर वोलेगा अतः चुप रहट्नाही ठीक । सेखमी 
घरमे आये तो उनको मी यह्‌ नहीं कहा । 

ज्डका वडा हो कर वी. ए. पास हो गया । उसने अपनो उच्छास्नही एक 
ल्डकोसते शादी मीकरली ।नवापको पुदानमा को। वह्‌ उसको केकर धर 
अता ह ।पर मा कुरू वोख्ती नही है। वह्‌ सेठानी केपाक्द्यूती दर । टकः 
ल्ड़ारकरते को तैयार रटूता है, परमां कु नही बोट्ती । वह्‌ वहू को जायीर्दि 
देती ह, अदंड सौमाग्यवती हो । पूख्ती है नान क्वा है तेय ? 

वह कहती है- माख्तौ ! 
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सेठानी अपने कामम जुट जाती है । लडका लने का मौका देवता है, पर 
सेठानीनेतो मौनधारणकरचजिया है । जहा मीन रहता चटा कलह नही दता 

मालती सेटानी से कहती है- माम मीसाथमें कामं करना चाहती 
लेकिन सूघ रसोई वनानि नही आता) मेरी भा वचपनं में ही मरगरई्थी। 
मुके कोई सिखाने वाला नही रहा । अव अपह मेरी माहै। क्या अपि मृकते सिवादेगी ? 


सेखानी कहती है- जरूर सिखाऊगी, तु्े न सिखाअगी तो ओर किमे सिवा- 
ऊगी। 

रसोई के वाद सेढानी मरत-गूथण करती तो वह्‌ भी उसके पास वैट कर 
सीखने खग जाती । योसारा दिन वहुसासुकाकाममें निकल जतिाथा। रातमें 
रुडका मारुती से क्ता ~ तुमरे सारे दिन मा काम कराती रहती है, मुञ्चे वह्‌ अच्छा 
नही खगता । ममा से कट्‌ दंगा कि वह तुक्षसेकामनं करावे | माक्ती कती है- 
खवरदार जो तुमनेमासे एेसाक्हातो?मै खुदी माते काम सीवतीहुः 
मा मुज्ञ से कुछ नदी कदती है । तुम्हे तो मालूमही दै किमेरी मा वचपनमेंही मर 
गई थी} अव यहीमेरीमा है 1 उससेन सीदुगी तो किप्पे सीषूणी ¡ लडका 
मन मसोस कर रह जाता है ओौर कहता है- तुम दोनोतो एक हो गई हौ । 
मे क्या करूं ? जैसा तुक्चे ठीक लपे वैसाकर । सासु ओरवहमावेटो की तरह रतो 
है । किसीको असंतोष नही । मनं मे केवल यही वात खटकती थी कि डके के विवषह मं 
कुछ खचँ करने का विचार था, वहु नहो सका । लेकिन वहू सस्कासित है, यह्‌ सोच कर 
सेठ ओर सेठानी को भी दुख नही था) 

एक सार वाद शादी कौ वषे गाठ अती है । दोनों सुवह्‌ उठ कर माता-पिति 
से आरीर्वाद ठेने की तैयारी करते है । डका कता है- पह पिताजी को नमकष्कार 
करेगे, मा को बादमे । सेठ अखवार पढ रहा है । छडका सेठ को नमस्कार करता है। 
सेठ कहता है- वेटा, पहले मा को प्रणाम करना चाहिये फिर मेरे पाप्त अना 
चाहिये । पहले मा फिर वाप । स्नेह का शत प्रतिरत हिस्सा मा के हृदध मेँ रहता 
है । वापके हृदय मे तो उसका चौथाई हिस्सा मौ नदी रहता । पिताके कहने से लडका 
माको प्रणाम करता है । वहू मीपावचूती दै । मा पूत्रके हाथ मेंएक किकाफा 
देती है । दोनो अपने कमरे मे आते ह । मालती कहती हे देवौ तोजरामाने 
क्यामेट दी है ? लडका कहता है- दिे होगे सौ सपथे । माती कहती ह~ जरा 
कवर खोखकर तो देखो । देम्‌ छिफाफा खोल कर देखता है तो हैरान हो जाता) 
उसमे तो सेठ की सारी सम्पत्तिका हेमू के नाम पर वसीयतनामा किया हृजा था । 

मालती कहती है- सव कुछ तुम्हे दे दिया, ओौर क्या चाहिये ? र्डका उक्ता नमय 

मां के पास आता है मौर पैसों में पड़कर रोता हुजा कहता है, मा, मुघरै माफ़ कर दौ 
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पर्याय का काट देना अतिचार छेपोपस्थानीय चारित्र है जौर दोष न लगने"पर भी 
चार ९ महीने बाद यह निरतिचार छेदोपस्थानीय चारित्र दिया जाता है! 
छेदोपस्थानीय चारित्र ५० करोड सागरोपम तकं भी टिक सकता है । 

३ परिहारविशुद्धि चारित्र की साधना अकेले नही की जा सकती । इसकी जाराधना 
करने वाले ९ व्यक्ति होने चाहिये । जो ९ वषे की उस्रमे दीक्षित होकर २० वषं तक 
संयम की , साधना करते हं ओर नव पूवं का ज्ञानं प्राप्त करते ह । बादमेवेनौही साधु 
गृरुकी आज्ञा से परिहारविशुद्धि चारित्र वीकार करते ह । जिसमे छहमास तक ४ साधु 
तपस्था करते है, ४ सेवामे रहते है ओर १ व्याख्यान देते है 1 ६ मास बाद.जो ४ 
साघु सेवामे रहते ह वे तप करते ह ओर तप करने वाले साधु सेवा मे रहते है ओर 
एक व्याख्यान देते ह । फिर ६ मास वाद व्याख्यान बाचने वाला साधु तपकरताहै, 
एक साधु व्याख्यानं देता है ओर शेष ७ सेवा मे रहते ह । ग्रीष्म ऋतु मे एकंतर तप 
शीतऋतु मे छट्‌रतप ओर चौमासे मे अट्टम्‌ तप करते हँ । यों १८ मास तक यह्‌ तप 
किया जाता है । 

इस उक्कृष्ट चारित्र तप के पच्चक्वाणं तीर्थकर या उनसे दीक्षित गौतम 
स्वामी जैसे ही दे सकते ह । प्ररिष्य इसका प्रत्याख्यानं नही करा सकते । 
यह कमसे कम २०० वषे तक रहता है । ओौर अधिक से अधिकदो पुव करोड 
तक रह सकता है । जब कि छेदोपस्थानीय चारित्र कमसे कम २५० वषे ओर उत्कृष्ट 
५० छाख करोड सागर तक रहता है । परम्परा से भी चता रहता ह । उसमें 
व्यवधानं नही आता । भगवान ऋषमदेव का शासन ५० राखं करोड सागर तक 
चखा 1 कितना खम्बा कारुथा वह्‌ ? 
१ सागर=१० करोडाक्रोडी पल्योपम के होता है । १ पल्योपम कितना होता है? 
इसकी अनुयोगद्वार सूत्र से यह उपमा वताई गई है 

चार कोस रुम्बा ओर चौडा एक कअ! हो, ७ दिन तकः के जुगल्यि के 
वालो को एकतित कर उसके बहुत बारीक दुकडे करे ओर उससे उस कुए को मर 
दे ! उस पर ८४ खाख हाथी, घोडे ओौर पैदल यो चक्रवर्ती की सेना निकर जाय, 
पर वह॒ दवे नही । एसे कए मेँ से १०० वषं वाद एक २ वाल निकले । एसा 
करते २ जब वहु कुजा खारी हो जाय तो उस काट को एक पल्यौपम कहा 
जाता है। एते १० क्रोडाक्रोडी कुए खाटी हो तव १ सागरोपम कठा जाता 
है । मगवान क्रषभदेव का शासन ५० लाख करोड सागर तक रहा । कितना 
लम्बा ओर प्रभावशाली वह धर्मकाल रहा होगा ? इसका अंदाजा हम इसीसे 
लगा सकते ह कि जव मगवान ने संथारा किया तव १० हजार साघुओं ने मी.उनके 
साथ संथारा किया था। | 
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भगवान करपभेदेव के शासन से जव साघु अजितनाथ के शासन मे आते 
है तव वे ५ महाव्रत के बजाय ४ महात्रत वाके हो जाते ह। वे ५ सेमिटकर 
जव ४ महाव्रत वाख होते हं तमी उनका मोक्ष होता दै। अजितनाथ का समय 
ध्म साघना की दृष्टि से सर्वे्करिष्ट काल मोना जाता है । उनके समय मे ९ हजार 
कर।ड साधु थे । ९ करोड केवरी थे ओौर १७० तीर्थकर थे । (एक महाविदेह क्षेत्र में 
२२ विजय है एेसे ५ महाविदेहं कषेत्रम १६० विजय ह । जिनमे १६० तीर्थकर 
थे - ५ मरत मे मौर ५ इरवत मे यो कुरू मिलाकर १७० तीर्थकर अजितनाथजी 
कै समय मे थे) इतनी उक्कृष्ट संख्या ओर किसी तीर्थकर के समय मे नही थी । 

मगवान अजितनाथ से पार्वेनाय तक के समय मे साघु ४ महाव्रत केही 
धारक होते थे! महाविदेहं क्षेत्र मे मी ४ महान्रतही होते ह। वहां चारित्र 
मी ३ ही-सामायिक, सूक्ष्मसंपराय ओौर यथाख्यातं चारित्र ही-होते हं । छेदोप- 
स्थानीय ओर परिहार विशुद्धि चारित्र वहां नही होते ह । 

४ सूकष्मसंपराय चारित्र-यह चारित्र १० वां गृणस्थान वाले साधकको 
होता है! इसका साधक मोहुनीयकमं कौ २७ श्रकृतियो को तो नष्ट कर देता 
है, फिर मी उसमे संज्वलन खोम की मात्रा वनी ही रहती है। वह तो यया- 
ख्यात चारित्र मे जाकर ही मिव्तीदै। यह्‌ भीदो तरह का वताया गया ह। 
उपशम वाखा ओर क्षपकश्रेणी वाखा । उपशम श्रेणी वालो नीचे मीजा सकता है 
जव कि श्रपक श्रेणी वाखा नीचे नही जाता। यही इसमे अन्तर है। 

५ यथाख्यातं चारि्र-जव तकं कपायका एक छोटासा कणमी नेप 
रहता है तव तक यथाख्यात चारित्र नही होता टै। सकपाय माव में १० 
गुणस्थान रहते हं । ११, १२, १३, १४ वे गुणस्थान मेँ कपाय की मात्रा नदी 
रहती । कपाय कौ भात्रा जितनी कम होगी अत्मा उतनी ही शुद्ध वनेगी । 

सक्मसम्पराय चारित्र से ही यथाख्यात मे जाना पडता ह । यह्‌ चारित्र वीत- 
रागकोही होता है। जहा कपायका चेय मात्र अंयणमी नही दोता। यह्‌ मी 
दो तरह का होता है-- 

छदमस्य ययाख्यात चारि । 

ओर केवद्ी यथाख्यातं चारित्र । 

१९, १२ गुणस्साने छद्मस्य यवास्यात चास्रं कार ओर्‌ १३,९४ गुणन्पान 
वीतराग केवलो यपारयात चारि च्म है1 एनते उचा चार्त्रि अर्‌ नृणन्पानं 
सर नही नक्ते ट। सिद्ध जव्स्यामे चा्विनरौी होता) वटं तो वेव 
सन र केपटद्णने ही चटा है। निदि प्म नती च्छल पदः यिचि मी 
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चारित्र तो रहता है। ज्ञान ओर दशन मे टिक. रहना निश्चय चारि 
कट्काता हे । 
चारित्र ही कोहीनूरहीराहै। 
उसको प्राप्ते करो, जीवन मे उतारो तमी उसकी कीमत है । चारि ही 
जीवनं का घड्वैया है । चारित्रशीर मानव का हौ जीवन आदरं होता है। पुस- 
षा्थंसेही चारित्र निर्मल वनता है। अपने प्राणो का विदान देकर भी विवेकवान 
पुरुप चारित्र नही जाने देते है । 


धन चला जाय तो समशो कुछ नही गया है । 

स्वास्थ्य चला जाय तो समज्लो कुछ चला गया है । ॥ 

लेकिन चारित्र गया कि समञ्च छो सव कुछ चला गया है ! अतःच।रित्र 
को नही गंवाना चाहिए । । 


आप पौपध मे वटे हो, ओौर वाहुर गाव के मेहमान आ जाय तौ अपं 
क्या सोचने र्ग जाते हो? नौकर को बुखाते हो ओर उनकी व्यवस्थां करने 
का आदेश देते हो, खाने पीने के लिये कहते हो । लेकिन क्या पौषध मे एेसा किया 
सकता है ? अन्यथा फिर पौषध ही क्था रहा? अगर कोई साधु भी उनकी 
व्यवस्था मे हिस्साकेताहया कहता तो यह भी टीक नही है। इससे उसके 
साधृत्व की हानि ही होती है। कोई साधु बन कर भी जत्र मंत्र करे-नफा- 
नुकशान बतावे तो वह्‌ फिर कंसा साधु है? नौकोटि से साधना करने वाखा 
साधक यहु सव कंसे कर सकता है १ भगवान ने तो स्पष्ट कहा है - 


न हु से समणाउच्चन्ति 

उन्हे साधु नही कहा जा सकता है । जो चारित्रवाने होते हवे करिंसीसे 
उरते नही ह । साधुओं के भी अपने नियम है उन्दँं छोडकर वे रिधिल नही 
बन सकते । सारी दुनिया को छोडकर वे साघु बने ह तो अपने नियमो को कंसे 
तोड सकते ह ? साधु न कोई चीज खरीद सकता दै। न कोई दूसरो की चीज 
अपने पास रख सकता है ! सामने से आकर कोर्ददेमी तो वह्‌ नही ले सकता 
ओर न किसी को कहु कर वस्तु दिखा ही सकता है । साधुको तो अपने नियम 
मे ही रहना चाहिये । जिस साधु ने अपने नियम छोड द्यि या चारित्र छोड दिया 
वह्‌ आपको क्या दे सकेगा ? जिसके पास चारित्र है वही दूसरों को देने कामी 
हकदार वन सकता है । ज्ञानी कहते है करि चारित्रशील मनुष्य वजिदान हो 
जाना पसंद करेगा पर अपना चारित्र न जाने देगा । चारििमेंतो थोडी सी 
रियिकता सीं सहनं नदी की जा सकती है । क्योकि -- 
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केश ऊपर यी पग जणडे तो 
आवी भूतल भोय पड़ छे! 
भूल जरा जबर दुख दे छे 
अनुभवियो एेमज उचचरे छ-भल । 
सीढी पर खडा हभ पुरुष थोडी सी मूल करे तो नीचे जमीन पर आ गिरता 
है। मामी सी भूल मौ भयंकर दुख पहुंचाने वारी वनं जाती दै । अतः संसम 
मे-चारिव मे तो भृङ अक्षम्य ही मानी जानी चाहिये। अपकोज्ञातदहीदहै कि 
पडरीक सातवी नरक मे पहुच गया वर्षो का चारित्र उसने ढाई दिनिमे टुटा 
दिया} यह कितना त्वरित पतन था? सेयम में सिथिर्ता आना ही पतनका 
मामं है । फिर वह्‌ कहा जाकर सकेगी, कुछ कहा नही जा सकता 1 अतः वुद्धिमानी 
तो इसीमे रै कि चारित्र मे दिथिक्ताओआनेदहीन दी जाय। 
आजकल करई रोग कहते है - छाउड स्पीकर मे सादज को बोलने में 
क्याहै? सव को वरावर सुनाई पडता है, ओर धमं की प्रमावना भी होती है। 
म॑ पती ह आप खोगं साघु के चारित्र-पालन मे सहायक वनना चाहते हौ 
या उनके पतन मे मददगार होना चाहते ही? अगर उनके चारित्र को 
अक्षुण्ण रखना चाहते हौ तो फिर उन्हे कुमागे पर चलने को प्रेरित क्यौ करते 
हो? साधु को तो अपने नियमो मेही वधा रहने दो, उसमें दल मत करो। 
नही तो उनका पतन तुम रोकं नही सकोगे । जाज तो तुम उन्दे लाउडस्पीकर 
मेही वोलनेका कहे रहेहो, पर कछ तुम उन्हे सीे हौटखो मे मी चलनेका 
कटोगे । ५ माले चढना ओर उतरने मे तो समय गता है, शक्ति मो न्गती दै 
खडें हौ जाग्ये क्िफिट मे, इसके क्या पाप दै? अपके लिये थोडे वनाद दहै 
द्समे तो हेम लोग उतरते चदते हं । आज अपं मी आगयेतो क्या टूर्ज दै? 
ओर कल सिनेमा देखलो तो क्या हं दै, कुट न बुद्ध जाननेको ही मिचेयानः? 
पखा ओर विजली भी हमने अपने ट्य गाये है साघु मी उनका उपयोग कर्‌ 
रतो उसमेक्या पाप दे? 
नना दही नही घमं प्रचार के लिये अगर नायको एरोच्ेन म वैख्कर्‌ न्दः 
मी जाना पडे ते अको इन्कार नटो करना चद्धि क्मोकिवेवङड़ जो 
व्पास्यान देने उत्से टजासे नयोग पाकाल्ानी वनेम, घमं का कितना प्रचार दगा । 
अत. दङ्ियानुसी विचायेको छोडकर पमनियी् विचारोको यार्यं करना चाद्ये! 


1 


वधस्य! इन विचार आन यन स 

वधूञा ¦ उन तरक विचार जज ण्ट्द क्ट वट्मेजारटै। जो 
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नही । नाम तो आप धर्॑स्थानक रखते हो ओर . कर्म॑ सव अधर्मं के करना चाहो 
तो ये धर्मस्थानक कव तक इस रूप मे रह सकेगे.?; विचारणीय प्रदनं दहै ! वर्म- 
स्थानकमे तो धमं ही किया जा सकता है। अधमं की कोई वात वहा नही की 
जा सकती । जप तो. श्नावक्त है, कई, वातो .मे. आप चुके हुए दहै, परसाघुतो 
छकायाका प्रतिपाक्क है-उसे पाप मे अप क्यो घसीटरहेहो१उसेतो अपने 
ध्म मे ही रहने दो ॥ धर्मस्थानक को सुख का स।घन. मत वनाो, इसे तो निरनन- 
निराकार आत्म तत्व का परिचायक ही रहने दो। यहा आकर तो जादमी को 
शरीर ,से मी विरविति माव लेना चाहिये । जव कि आप उन्हे आंसविति भावमें 
रखने का प्रयत्नं कर रहै हो, शीत ओर ऊष्णसे बचने का तरीका निका रहे 
हो । यहु कंसो विचित्र बात है? प्रगतिवाद के नाम पर आज आप अधमे ` 
को ही आमंत्रित कर रहे हं। याद रखिये इससे धमं का उत्थान नही पतन ही 
होगा । आपको मालूम होना चाहिये कि पहले देवलोक मे भो एक एेसा विशाल समा- 
मवन वना हुआ है, जहां देवतास की धमं समा हुजा करती है । वहा मी एसा 
नियम है कि धमंसभामें वंठा हुआ कोई मी देवता मैथुन का सेवनं नही कर 
सकता है । आपके उपाश्रय क्याहै? धर्मकेही तो स्थान है। उसे जाप पाप~ 
स्थान वयो बन, रहे हो ? काउडस्पीकर तो दूर, उपाश्रय मे विजली की घडी मी 
नही होनी चाहिये । पर किसको कहे ? कौन हमारी सुनता है? सव प्रगति के 
नाम पर अंध प्रवाह मे बहे चलेजा रहै हँ । केकिन याद रखिये यह्‌ बहाव वहुत 
खतरनाक दै । इसे रोका नही गथा तो परिणाम खराब ही आनेवाखा है। 
मै तो सीधी सी वात कहती हृ, जो आश्रव के कारण हँ उनको उपाश्नय 
मे स्थान मतदो। धर्मं की शुद्ध हवा ही यहां रहने द । महीने मे एक आघ दिन 
मी कोई आवेगा तो उसे उपाश्रय की ताजगी ही यहा मिलेगी । वह उसको आत्मा 
मे काति मचा देगी। कुछ. साघु उपाश्रयमे आकर मी वी. ए,एम. ए. का 
कोस पठते है । यह भी ठीक नही दै। साघु बनकर लौकिक विद्या का पठन-पाठन 
क्यो करना चाहिये ? पढना ही है तो स्व का ज्ञान करो-भागमो का दोहनं करो 
ओर उस अमूत्य तत्व की पहचान करो जिसके ल्य तुम साघु वने हो, संसार 
छोडकर अये हो । जिस साधु सस्था पर समाज जीवित है- जिसका यही एक 
सहारा है ~ उसको तो शुद्ध ही रहने दो ! वहं युद्ध रहेगा तो समाज मी शु 
रह्‌ सकेगा । उपाश्रय तो ज्ञान वन है, आगम की ही वात यदा कहना चाहिये । 
दसरी कोई भी वात यहा कही या सुनी नही जानी चाहिये । 
` जैनवर्न पूणं दन है । दुनिया का कोई मी दशन उसका मुकाक्ला नही 
कर सकता । अणु ओर परमाणु का जितना विजद जौर स्पष्ट चितन जन 
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दलन मे मिता है उतना दुनिया के किसी मी दर्ोन मे नही मिरुता। फिर भी 
कुछ लोग सर्व॑घमं सममाव की वाते किया करते हँ । वे अन्य धर्मो के साथ हमारे 
ध्म की 'भी तुलना किया करते ह । अगर उन्हे साधारण सा नियम भी यह्‌ 
मालूम हौ जाय कि तुलना हमेशा समानं घमं के'साथ ही की.जाती है, अस्मान घमं 
के साथ नही, तो वे अपनी मूल समञ्च सकते है । रुपये कौ.तुकना रुपयेसे की जा 
सकती है अख््ी से नही । जँनदरौन पुणे दर्लन-सोलहुजनी स्या जैसा है 
उसकी तुलना अण्न्नी जैसे किसी भी दन से नही की जा सकती । हमारा दक्षेन 
तो अजोड है, कोई उसका मुकावखा नही कर सकता । 

आज कर तो उपदेश देना मी आसान वन गयाहै। ल्गतारएेसादहै कि 
श्रोता से वक्ता अधिको गये ह । कल का साघु आज पाट पर वैठकर व्याख्यानं 
देने छग जाता है। यहं परिपाटी भी आज सुधार मागती है। वाणी स्वातंव्य 
मी आज वड्‌ गया है । परन्तु जव तक ज्ञान परिपक्वन हो जाय तवतक वोलने 
की. स्वतंत्रता नही मिरनी चाहिये । सुयगडांग मे भगवान ने कहा है । 

जहा दिया पोयमपत जायं, सावासगा पविउं मल्नमाणा । 
तमचा इयं तरुणमपतजायं ठंकाइ अन्वतगमं हरेज्जा । 

चिडिया अपने उड को सेती है ओौर जव वह्‌ वच्चवा वनतादै तो अपनी 
चोच से उसे चिलातीदै। पंख न अवि तव॒ तक वहु अपने घौोसठेमें ही 
रखती है। पख आने पर मी वह्‌ परिपक्व न हौ जाय तव॒ तक उसे उडना 
मी सिखाती है । चिडिया न हो ओर वह्‌ अपरिपक्व पंख वाखा वच्चा अगर उडकर 
वाहुर चला जाता है तो कौए आदि पक्षी उसको पकड कर मार उरते ह। 
इस तरहु जसे परिपक्वता रहित वच्चा मृत्यु को प्राप्त करता वैसे ही अपूर्ण 
ज्ञानी मी उपदे देने योग्य नही होता दै। 

उपदेदा देना आसान मत समल्नो । भगवान नेतोक्टादै कि अगर कही 
मी साधुने उत्मूत्र प्ररूपणा कर दी तो वहं सीवा मर कर पकेच्चरिय में चखा जाता 
है-निगोद मे पहुच जाता है। कितना वडा खतराहै? जहाज चन्टाने वादा 
टीसोजायतो यात्रियो की जान जोखम मेञा जाती है! इनी तरह उपदे 
फो मी सावधानं रहना पडता द। उने तो यदी देखना चाहिये कि नमाज घर्मे 
मे जागे कते वदता दै। घर्माचरण कितिनाहौ र्दा है? घर्म फा प्रहमी वन 
फर उसे पर्मोदयोत करना चाहिये । 
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मि फेरो, पर मिथ्यात्व मे मत जाजो । वरना तुम अपनी आत्मा का यवःपतन 
ही कर वैठोगे । 

धमं का प्रभाव चारित्र सम्पन्न साधु ही बढा सकते ह 1' सुध्मस्वामी एसे 
ही चारित्र सम्पन्न थे। 

आज केल एक बुराई यहु मी फलती जा रही हैँ कि त्रत नियमो को ग्रहण 
कर उन्हँं फिर तोड दिया जताहै। छोटे २ वच्चे भी नियमलेक्तै है- एसी 
आदत डालना अच्छा है, पर उनके मति पिता आगे चलकर उनको तुवा देते 
हे । यह वात अच्छी नहीहै। नियमलो तो उन पर दृढ रहना चाहिये । नियम 
लेना ओर तोडना आसान मत वनाय । लेकिन आज तो यहीदहोरहा है। तभी 
तो साधु वन करमीलोग माग जतेह्‌। संयम की साधना में कायरता मत 
साओ । यह्‌ मागं तो शूरवीरो का है, महावीर के अनुयासियों काहै, उसे कायो 
का मतं बनाभो। नियम लोतोइस भावना के साथस्रे कि जव तक दम में 
दम रहेगा हम नियम का भग नही होने देगे । चाहे प्राण भी क्यों न चले जाय, पर 
धमंकोहम न जने देगे। एसा दृढ निश्चयी ही चारित्रवान होता है ओर उसको 
ही चक्रवर्ती जैसे राजा भी नमस्कार करते ह। 

, वंदे चक्री तथापि न म्ले मान जो... -अपुवं...... 

जो आत्मा चारित्र का इतनी दृढता से पालन करेणीवे ही मुक्ति मागे 


पर आगे वद्‌ सकेगी । 
मंगठवार २२-७-६८ 


श | २३। 


सुधर्मास्वामी के गुणो का वर्णेन चलं रहा है । शास्त्रकार कर्ते हवे ज्ञान 
द्धन ओर चरित्र से सम्पन्न थे! जिसके जीवनमे चरित सुदर होताहैउतीका 
जीवनं प्रशस्त होता है। जिसने अपने मन मे विकार का एक अंश भीपेदा न 
होने दिया हो वही दुनिया के सामने अपनी खुरी छाती करे चल सकता हे । 
दूसरे का जीवनं विगाडने वाले, मोगो में असक्त वन दूतरो को लोभ लाक्च 
देकर पतन के मां पर छे जाने वलि, अपना सिर ऊचा कर कमो नहीं चल सकते हं ¦ 
हम कैसे है ? यहं तो आत्म निरीक्षण दारा ही जनि ज। सकता दे 1 
स्वे रवे भर्या पाप प्रभुजी मारा र्वे २ भर्या पाप रे। 
 , किणविध हवे हूं उगरं प्रभु ` शरण, ग्रहचु में आनजरे। 
शरण ग्रहुयु मेँ आज प्रभुनी मारा शरण ग्रहं मे आजर । 
मारी वेडली ने बुडवा ना दीथो प्रमु शरण ग्रहं मे आज । 
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जिस जीवन में सच्चारित्र नही होता वह्‌ जीवनं जीवन नही कहा जा सक्ता । 
जीवनं के नाम पर केवल खोखा ही होता है) 

एक आदमी शरीरसे सुदरहो, परनाकनदहोतो उसकी क्या कीमतहै? 
मनुष्य चाहे जितना सुदर या धनवान हो उसके जीवन मे चारित्र की सुवसि न 
हो तो उसका कोई मूल्यं नही है। 

एक सेठ था । पहले वहु बहुत गरीब था, पर वम्बई में आकर वहु बहुत 
पैसे वालो वन गया । वैसा प्राप्तं करना आज कोई वडी वातनहीरही है। वेद्या 
के पास मी पसा बहुत होता है। चोरी करो, भेल-सेल करो, नकली दवाय 
वनाओ ओौर अस्री कटं कर वेचो-पेसो का ठेर छग जायगा । 

एक कम्पनी ने सपं देश के इजेक्शान वनाथे ओौर दरसरे ने उसकी नक कर 
नकली इजेकदान वना कर बाजार मे वेचना शुरं किया। कम्पनी के इंजेक्दान 
असली होने से महगे विकते थे ओर ये इजेक्डान काफी सस्ते थै अतःसमी सस्ते 
उजेक्शन ही केना पसंद करते थे । कम्पनी को आखिर विवश होकर अपना यहं 
घवा चद कर देना पडता है । जो कम्पनी नकली माल वनाती थी अव वह्‌ वहत 
रुपया कमाने र्ग गई । वाजार मे कोद भी उसका प्रतिद्रदी नही रहा था। 
ऽस तरह्‌ काले काम करने से कम्पनी का सेठ बहुत पैसा कमा ठेता है! लेकिन 
उस तरह को कमाई भी सुख देगीयादुखोको दही आमंत्रित करेगी यहं कौनं 
जान सकता है? 

एक दिन सेठ के ल्डकेकोही स्पंकाटस्ता है) सेठ मोटर लेकर पहने 
वाली कम्पनी के ओफिपि मे जाता है गौर सर्पदय का इजेक्शन मागता है? 
मेनेजर कहता दै-हमने तो दंजेक्शन बनाना कभौ का बेद कर दिवा है। आप 
हीने तो हमारी कम्पनी को नुकशान पहुंचाया है! याप तो खुद अपने यदा 
यह्‌ इजेवदान वना रहै है ? फिर आप इसे क्यों दढ रदे ह? । 
. सेटने कटा-मेरे यहां तो नकली इजेक्मन वनते है, अमली तो दसौ कम्पनी 
म चनते ये। 

पसे पुरे ठेकर मी वह्‌ नकी दवा वेचता था ! उमीका यह्‌ परिणाम थाक 
उस्नका जवान रंडका मर गया! 

यह्‌ सेठ मी यावसे याथा तव कु नटी था, चेकिन एेमा धधा टाम 
य्न गया कि पचा बहुत दकट्ढा हो गया । वैसों के नाय २ मौज यक नी वदट्ना 
पया । जरतो कौ तरफ आर्कपित होने चगा। द्टोन न्दालटच देकर उना ती 
म क्ले लगा ।वचैसोकातो वल था टौ-ीस्तो केददान नीमेठ ङ यटा जने 
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ना 9 
स्पशं हो जाय ओौर उस स्पडमें भी कूमावभमन मे वैदाहो जाथतौो यह मी 
पाय कहा गया है 1 तच फिर जो लोग हंसंते -वेरते जान-वृन् कैर एेसा पाप 
करते हं, परस्त्री सेवनं करते हं उनको कितने घोर कर्मो का उपार्जन होता होगा? 
इसका फर तो उन्हे तभी मालूम पडेगा जव कि नरक के परमाघामिक देवता 
गरम २ कौहु-नारी खड़ी रख कर उनसे कटैगे कि खो इसका स्पदं कसो, तुमको 
तो परारी से दुनिया मे वहुत प्रेम था, यहां तुम्हे इससे प्रेष करना पड़ेगा । 
उस लोहु-नारी के स्पशे उन्हे जो असह्य वेदना होती है, उसका तो व्ही 
अनुभव कर सकते ह । । 

सेठ का संबंध एक विधवास्त्रीसेहो जाता है। ओर उससे एक वन्न 
भी उसे पैदा होता है । विधवा क्डके को वड़ा करती है, खोक रज्जा को सह्‌ कर 
मी उसे पठाती-लिखाती है जव वह वडा हो गया तो सेठ से कहती है- 
यह्‌ आपका ही ठक्डका है, इसे अपने यहां ही किसी काम पर रख खीजिये । ओर 
कही जायगा तो वदनामी भी होगी अतः जैसा भो.कामहो इसे रख क। 

सेटने मी सोचा बाततो टीकहै। मेरा पाप प्रकट हौ जायगा तो वदनामी 
तो होगी है। वह उसे अपने यहा नौकर रख लेतादहै। पर मन में सेठ केवह 
र्डका हूर दम खटकता रहता है । सेठ उसे मारने का उपाय सोचता टै! क्डका 
, मशीनें साफ करता था। एकदिन वहं मशीन साफ कर रहा थाकि सेटने बटन 
चालू कर दिया, फिर क्या था? लडका मशीन में आकर मर गया। 

दूसरा आदमी यह्‌ सव देख रहा था, पर कहे कंसे ? कहीं नौकरी चरी 
जाय तो ! बेचारा कुछ नही बोला । ल्डके कीमाको पताचला तो वह दौडी 
हुई आई ओर छाती पीट कर रोने लगी । सेठ ने कहा-ख्डका तो मर गया है, 
अवतु क्यो रोती दहै? रोनेसे भी वापसतो नहींना सकता। ले मँ तुङ्ञे ५ 
हजार रुपया देता हूं, रोना बंद कर ओौर रुपये लेकर धर चली जा। 

मां रोती हई कहती है-मृजञे स्पे नही चाहिये । मृन्ञे तो मेरा ख्डका चाहिये- 
उसे देदो सेट, उसे दे दो । जिसके चयि मैने खोक लज्जा सहन को भौर पारा पोषा 
व्या आजं वह मी मृक्ते छोडकर चला गया { ! 

जिस दमी. ने ल्डके को मशोन मे मरते हृए देखा था उसने वुदिया से आकर 
सच्ची वात कह दी! सेवने ही मेरे ख्डके को मारा है यह सुनते ही वुद्िया 
पागल हो गई 1 वद्‌ इयर उधर धूमने-फिरने लग गई । सेठ को मोटर अ! रही 
थी, बुद्धिया रास्ते से गुजर रही थी, मोटर से टकरा गई। क उते गाया 
देता है, वु खड होकर मोटर मे सेठको वैठे हृए देतो टै तो कहती 
ह-नाखायक देवता क्या है तु ही मेरे ज्डके का हत्याय हे। 
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तेट धर आया, इतने मे तो समाचार मिलता है कि सेट का लडका स्कूटर 
के एक्सीडेट से मर गया -है 1 ` बदला यही का यही मिल जता है। गरीव का 
लडका मारने वाे.को अव पता चख्ता है कि ल्डके का मरना कसा होताहै? 
अकं तक `तो वह उतस् वृदिया को पागल समञ्च रहा था, पर अव वहु अपनी 
मी हालत वसी ही समक्ष रहा है! उसे अब खाना पीना भी अच्छा नही लगता । 
सेठ कौ हालत खराब हो जाती है। सेठानी समञ्चाते हुए कती दै-जैसा कमे 
हमने कियाद वैसादही हमे भोगना मी ष्डेगा हमारा धर्मं जैन दै, कमं मे 
हमारा विश्वास है अतः शोक करने से कुछ फायदा नही है। आप मेरा कहा मानिये 
मौर उपाश्रय मे चले जाये, वहा हमारे सन्त-महात्मा विराजते है, उनको वाणी 
सुनेगे तो धमं का भम आपको सुनाई देगा ओर उससे आपका दुव मो कमहो 
जायगा । सेठ सेठानी के कटने से उपाश्रय मे जता है । साधु वाणी सुनता है- 


तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाखी जाय ! 
मृज ढोर का चाम से लेह भस्म हो जाय । 


`सा कहते है-मरे हए पञ्च के चमडे से भी लोहं भस्म हो जता टै तो 
गरीव की हाय वेकार कैसे जा सकती हे? अतः गरीव को मत सताओ, किसोक। 
मं मत लूटो, लोभ य। लालच दिखाकर किसी के शील परर प्रहार मत करो। 
अपने पाप को छिपावो भत, उत्ते प्रकट करो यर पश्चात्ताप को भटी मे सुलगादो । 
तुम्हारे पाप इसी भव मे मिट सकते है । 


सेठकोजो चाहिये था वह्‌ मिल गथा। भव तो वह रोज रोज व्याख्यान 
सुनने भाने छगा। मन ही मन सोचता है! मैने कितने पाप किये दै? उनमे 
द्टकारा कंसे मिलेगा ? 
गुणीनो कीधो खार प्रभुजौ में नो गुणीतो कीधो खार रे। 
अछता आल ओढाडीया प्रमु शरण ग्रह्य. मेंआज । 


व्याख्यान सुनकर सेठ घर जाता है । व्याकुल टो जाता दै! छाती उमकरी 
मर आती है, आखो मे पानो दिलाई देता है ! सोचता हे-म व्डापापी हूं । गुरने 
कसा समज्नाया है ? सेठानी पूछती है ~ आज क्या टो गव। है? ठक्ठिर को बुनन 
मजु 7 सेट कटा ह-नही, डाक्टर मेरी वीमारी को क्या समघेगा? मेरी कौमारी 
लो भरे गुर्ने ममल ली है। वहीच्सेदरूरकरनेका मार्गे मी वतादेगे। 

सेट की तचियत चहुत खरा टौ जाती द 1 नेडानी उक्टर कोवुन्दानी; 
यष्टर्‌ जाता जौरमेठ की जाच करना! मेढ को बरुख्यार्‌ दुतं चटा 


क 
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जो मुक्षे चाहिये था वह्‌ मुसे मिल गथादहै। मेरे डाक्टर तो उपाश्चय में वटे 
हं । जाभो उन्हे बुलाकर लायो।वे ही मेरी वीमारी भिटा सक्ते है! 
आपका उपाश्रय क्या है? मव रोग मिटाने का दवाखानाहीतो है। गुरु 
उक्टर है ओर सिद्धान्त इंजेक्शन तथा दवा है। जब मनुष्यं का अंतिम समय 
नाता है, तमी यह्‌ याद आता हैकि- 
। साहु शरणं पवज्जामि 
केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा 
सेटने कहा-साघुजीको बुलावो ओौर मुपे सयारा करवा दो -- 
आरे अवसरीये जेने सद्गुरु सेविया रे 
सद्गुर सेव्या तेना टलोया अघेरा रे-भरे- 
इंगलाने पौगकाने सुसुमणा सेवता रे 
अध्यवसाये घाट घडायरे सोभागीलाल , . . आरे. . 
सेठ मौत के सामने संग्राम करने र्गता है । वहु अपने जीवन की आखेयणा 
करतादहै। जीवन को देखता है कि मैनेक्या२ कामक है? वुरेकामोके लिये 
निदणिया-पश्चाताप करता है । लेकिन गहंणा-साधुके समक्ष कवूल करना अमी 
वाकी है । सेठानी साधुजी को बुलाकर खाती है । सेठ गुरु को देखकर हाथ जोडता 
है ओर' कहता है-मेने आजतक किसीसे कुछ कहा नही है, सबने मूज्ञे अच्छाही 
समन्ञा है, पर म॑ कंसो हूं यह्‌तो मेही जानताहूं । मेरी पत्नी भी मुञ्चे राम जसा 
मानती है । आप मेरी बात सुनकर जो मी प्रायरिचित्त देना चाहे दे ओर फिर मुष 
संथारा करदे । 
रे पस्तावो विपुल क्षरणुं स्वगेथी उतयुं रे । 
पापी तेमां इबकी दर्दने पुन्यशालो वने @ । 
परचात्ताप का ्ञरणा वहने र्गता है । सेठ कहता है मेरे पास कु नही धा, पैसा 
मिला तो उससे मैने बहुत पाप किये, कई स्रियो का शील मग किया, विषवास्त्रीकोभी 
न छोडा, उसके छ्डके को भी मने मार दिया । मुञ्चे मेरे दुश्चरित से घृणा नही 
हुई, ओर उस अनाथ जडके को मैने मीन मे पील दिया ? एेसे घोर काम मने 
किये हे । मुञ्चे प्रायरिचत्त देकर आजीवन संथारा करवा दीजिये । 
साघुजी आलोचना कराते ह, जिसे वह्‌ ध्यान पूवक सुनता है । उस विववा 
बाई की मी वह व्यवस्था करत। है तकि वहु मीख भांगतीन फिरे ओर अ"राम 
से जीवन गुजार सके । अन्त मे यहु सथारा ग्रहण कर खुशी २ इस देह का त्मराग कर 


देता है। 
गुरु के ८ दिन केव्याख्यरानने सेठ का जीवन ठी वदल दिया । 
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उसने अपने पापो कौ आटोचना को ! आपं भी अपने पापो कौ आलोचना 
करो । कमो कोई एेसा पपि किया हो, ्ूठ बोला हो, व्यभिचार क्रियाहो,परस्त्रीके 
प्रति कुदृष्टि की हो, लडाई क्षगडा किथाहोतो याद करो ओौर हृदय से उसको 
दुर करो । जैसे आप अपने आसृषणो को साफ करते ही, घरके बर्तन भी साफ 
करते हो, वैसे ही अपनी आत्मा को भी साफ रखना चाहिये । कभी कोई पाप 
उस पर ल्ग जवे तो उसको साफ करना चाद्ये । शुद्ध आत्मा को भावना 
तो सदा यही रहाकरतीं है कि- 


अनशन के सिद्धवट हौ प्रभु आदि देव घटो, 
गुरुराज भी निकट हो, जब प्राण तनसे निकले । 
एसी दशा हो भगवान जन प्राण तनसे निकले । 


एेसी दशा कव आती है ? खाी बोलने सेक्या होता है? धमं को जीवन 
मे उतारोगे तो यह दया भी प्राप्त हो सकेगी । आत्मा बलवान होता है तमी यहं 
दशा मिलती है । जिसका चारित्र सवल होता है वही एेसा कर सक्ता है। 
सथारा छेना साधारण आदमी का खेल नही है । अतः चारित्र को मजघूत कसो । 
चारित्र है तो सव कुछ है ओर चारित्र हीनहीदै तो जीवनम कख नहीदै। 
जीवन निस्सार हो जातादहै। चारित्र ही कोहीनूर हीरा है। उसे स्फटिक जसा 
वनाये रखो- कालिमा का कलक मत कूगने दो, आपका उद्धार निरिचत टं। 
सुधरमास्वामी एसे ही चारित्र सम्पन्न महापुरुष थे । उनके गुणो को यथावसर जीर 
मी आगे वणन किया जायगा । 
ता. २२३-७-६८ 
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सुघमस्विमी चारित्र सम्पन्न थे । उत्तराध्ययनमूत्र मे मगवान ते गोतम 
स्वामी पूरते हं - 
चरित्त सपन्नयाएणं भन्ते जीवे कि जणयई ? 
चारित्र सम्पन्न जीव को क्या लाभटहोतादहै? 
मगवान कहते ह- 
चरिचसम्पन्नयाएणं जोवे शेलेसो भावं जणयह । सेलेसो पटिदप्रेय अणनारे 
चतारि केवलि कम्मं से खदेड तओ पच्छा सज्छइ वुज्यइ मुच्वद परिनिवायंति 
सस्व बुश्खाण भन्तं करेद्‌ , 
चारि सम्प्र त्मा नैदेपो नाव प्राप्न करना ह । गन्-दत, ईय चदः- 


„क तेती-धुतर 


पवेत का राजा मेर्पवेतं की तरह वहं अडौल- कम्प अवस्था प्राप्त करता है । चार 
रोप रहे अघाति कर्मो को नष्ट कर वहं सिद्ध दशा को प्राप्त करतार । 
ओदारिकशषरीरतो करई वार ग्रहण कर छोडा मीःजा सकता टै। परन्तु 

कामण क्षरीर जब तक नही छोडा जाता तव तकं आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता 
है । मोक्ष कोई एेसी चीज नही है जो खति-पीते मौज-सौक करते हए प्राप्त हो 
जाय । मोक्षके लिये तो प्रवल पुरुषार्थं चाहिये तमी वह्‌ प्राप्त हो सकता है 
दौटेषी भाव आनेपर चार अघाति क्म ओर तीन श्री र-ओौदारिक, तेजस ओर कार्मण 
छट जाते है ओर आत्मा शुद्ध-बुद्ध, निरजन-निराकार हो जाती है । नारियल मे पानी 
रहता है तब तक गोका काची से चिपका रहता दै, पानी सूखा कि काचली से 
गोखा अल्ग ह्ये जाता है । इसी तरह्‌ आत्मामं मी.राग ओरद्वेप का पानी रहता है 
तव तक वह संसार से चिपका रहता है । जब वह सुख जाता है तभी आत्माका 
मोक्ष होता है। 

रागोय दोषो विय कम्मवीयं 

कम्मं च मोहप्यभवं वयन्ति । 

कम्मं च जाइ मरणस्सं मूलं 

दुक्खंच जाद मरणं वयन्ति । 


राग ओर द्वेष येदोहीकर्म के बीज है । इनसेही संसार का संचालन हौता 

है । ये माव कर्मं है जिनसे थ द्रव्य कर्मो का वंध होता द । कर्मो कामूकराग ओरदेषदही 
है । अतः मूल को नष्ट करने का प्रयत्तं करो । रोष कमं अपने आप नष्ट हौ जावेगे । 
राग ओर देष का पानी सूख जाने पर आत्मा कर्मो से चिपका इजा नही रहता है । 
आपका आत्मा भी कषायोसे चिपका हज है, उसे दुर करोगे तभी मोक्षका दार 
मिक सकेगा । जानातो अपिकोभी व्ही रैन? 

कु नाथ प्रभु मारे ऊपर जावु छ 

एरंडा ना बी नी माफक ऊपर जावु छ 

सूच्रसिद्धान्तनां मारे चणतर चणवना 

महावीरकोठेज मां भणतर भणवाना 

शद्धाचारी निविचारी बनो जवं छे। ` 

अग्निना घमाडा माफक ऊपर जावु छ । 


भगवती सूत्र मे मगवान ने सिद्ध गति मे. जाने वाके आत्मा की चार उपमा 
दीरहै-१ एरंडाका वीज जैसे पानी में ऊपर ही रहता हं । प 
२ दीपरिखा- दीपक कीलो हमेशा उपर ही रहती दं । (व 
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..२ ३ ,लक्ष्यवेघी वाण- निशाने पर छोडा गया वाण सीधा ही जाता है। 
' ४ निकष तुम्बा- पानी में नही इबता, उपर ही रहताहै। इसी तरह 
* +, सिद्ध दशा मे जनेवाटी अत्मा भी निविकारी होकर लोक के अग्रभागमे 
- ,„ विराजमान हौ जाती है । 
सिद्ध दशा कंसी टै ? शास्त्रकार कहते हं- 

रिव-- उपद्रव रहित, कल्याणकारी 

मयर -- अचल 

मरुअ -- रोग रहित 

मणत -- अतरहितं 

पमक्खवय -- अक्षय 

मन्वावाह्‌ -- वाधा-पीडा रहित 

अपृणरावित्ती -- आवागमन रहित 

देव, नारकी, मनुष्य ओर तिर्य॑च गतियो मे ही अना-जानः (गतागति) 
वना रहता है । सिद्ध तो जीवन ओर मृत्युसे रहित ह । सिदध दशाका एेसाज्ञान 
आपको किस युनिवसिटी मेँ मिल सकेगा ? महावीर कोलेजमें ही इसका ज्ञान 
मिले सकता है । आज दष्टिवाद का तो विच्छेद हो गया है । पूर्वधर अमी नहीं ह । 
महावीर निर्वाण के १००० वपं वाद पूरव॑ज्ञान कालोप हो गया । अमीतो ११अग 
ही शेषहं 1 उन पर मी आपको श्चद्धा कहा रही है ? आपको तो संसार वडानेवाली 
चीजों पर दी मोह है । रूप ओर सौन्दयं के अमिलापी वने हुए हो । पर उसका फट 
क्या होगा ? यह्‌ मी माटूम है ? आत्माकी अवोगति ही इससे होगी । अतः अवमी 
सम्हलो ओौर दाद्शांगी का ज्ञान करो । उसमेक्याकटादै? 

के अहं मासि ~ केवा इयो चुयो इह पेच्चा भविस्तामि- 

स कौनथा?क्याहं जौर मरकर कठाजाऊगा ? यह्‌तो सूत्र सिद्धान्तं पठने 
से दी पता चलेगा । कथा-कहानी की पुर्तको से यद्‌ समा नदी जा सकता 1 गाने 
वजाने ओर इन्द्रियों के पोषण से मोधनहीमिल मक्ता है । मोज्ञतो विवेक मे 
दै- विवेक युक्तचारित्ि मे है । 

घम बोलने मे नही,करने मेहे! आपमान्ाफेरे ट, कुद न्टोग नामाविक 
कसते ट, जौरयमसतेते है कि हमनेघ्म कर्पा ।च्वाघम दतना दीद? 
एग सिष्य सुरुसे पूख्ता है। 

सेन्जा दढा पाउरण्गम्मि अत्पि उप्पज्नई भोतु वटहेव पाड 

यायामि जदह आउमुत्ति {कि नान कामि मुए भन्ते 


ण ६५ [व्ये ॐ = क [कमी 1 
नक्‌ ककत अजित ककः म्दृनद्ुर क्रमिक न्दु (1 [+ ~ वनी ३ ~, 
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पर रहने का मी ठिकाना नहीं था । साघु वना कि वडे २ आलीलान उपाश्रयो मे 
रहने को मिक्ता है । जहा जावे वहां वडा स्वागत सत्कार किया जाता हे । आहार 
मं सुन्दर व्यंजन भिक्त हं । सुपात्र दान मिक्ता है, मन मानी चीजे भी मिल जाती 
दै 1 कोई प्रशन करता है तो मे उसका समाघान भी कर देता हं । अव भ मागे पठकर 
क्या करूगा ? सव कुछ तो मिरु जाता है । अव काया को कष्ट देनेसेक्या लाभहै? 


खावा मली खीचडीने सुवामली सोड । 
चेला पुरे गुरूने आमुक्ति के कांड ओर । 


मुक्ति यह नही, वह्‌ तो बहुत दूर है । उसके चयि तो मोह, माया, ममता 
ओर कपायों को दफनाना पडता है, तमी' उसके दर्शन कयि जा सकते है | 


एक साघु रस (जीम) का बडा खौलुप था । कहा मेहमान अये है ओर कटा 
अच्छा भोजन वन रह्‌ है ? इसका वह्‌ ध्यान रखा करता था ओर समय पर पहुच 
जाया करता था । उसका श्रावक वगं भी एेसाही था, जो उसे मददगारही होता था । 
मगवानने तो कहा है कि साधुओ को सक्ष आहार करने मे खेद नही करना चाहिये । 
रस युक्त आहार मे आसक्त नही होना चाहिये । जैसे बीमार कडवी दवा ठेता है-उसका 
स्वाद नही केता, षट गे मे उतार देता है 1 वैसेही भगवान ने घान्य को मी ओषधि 
कहा है । वेदनीय कमे की दवा कही हं । मोजन को मी दवाकी तरह ही ग्रहण 
करना चाहिये । उसमे खौलूप नही वनना चाहिये । लेकिन वह्‌ साघु तो रस लौरुप 
वन गया था । अच्छे २धरोंमेंही वह्‌ जाता, जहां उसे सुदर आहार मिरु जाता ओर 
उसकी कौटपता शात हौ जाती थी। जौ श्रावक साघु की रस-कोलुपताको 
बढाने मे मददगार होते ह वे श्रावक, श्रावक नही कह जा सकते । श्रावक तो गिरते 
हए को भी उठाता है । उस्ते हुए को गिराता नही है । अतः संयमियो को गिराओ 
भत । वे अपने मार्ग पर दृढता पूवैक चल सके उसमे उन्े सहायमूत वनो । पतन में 
सहयोगी मत वनो 1 एसा ज्ञान आत्मा मे कव आता दै ? सूत्र सिद्धान्त पद्नेसेही 
एेसा शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 


आज का विज्ञान वर्तमान काल की ही वात वता सकता है । ज्योतिष शास्त 
भविष्य की वात वताता है । इतिहास भूतकार की वाते बताता है । ठेकिनं हमारे 
शास्र तो तीनो काल की वाते वताते है । त्रिकाखावाधित तत्वोका निरूपण करना 
सिद्धान्त । तीन काल मे मी जड चैतन नही हौ सकता ओौर चेतन जड नही वन 
सकता । एेसा अबाध्य सिद्धान्त आप पढना क्यो नही चाहते है ? पढाने वाला १ पाई 
मी नही ठेना चाहता, फिर मी आप क्यों नही पठते ह ? 
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घरमं ख्डकं को पटाने के लिए मास्टर स्डोगेतो ज्हने य त्वम दला) 


लेकिन अपको तो मृत में पटने को मिल रहा 1 किरम न्ने ण्ड्ने डान 
मिले तो यह्‌ किसकी कमजोरी कही जायगी ? 
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र्डका स्कल नही जाता हतो अपं उत्ते जवसक्त्तः सल्दे जो } चङ्क रोः 
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वर्नायाहातो कट्‌ भूखा नास्कल चखा जति ह्‌ 1 तडखतप्र्‌ 
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जरुरत नही होती 1 चनी तरह जाप नीं ह्नारी इन पाटा मे र्दरदतस्यै उनो 
य न [नक 
गुरुकरो । वीरे २जव र्वि जागत्तही जायो तंच स्प सुदं 
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गर्‌ हाजरी मी जापको अखरने कगेगीं 1 
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तार्‌ पर साद्‌ मर्‌ कर्‌ नक दव ठति ट्‌ । परन्दु सा ्ताचु, तदू चनक्र ना 
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न्यो के गृखाम वने रहते टं ठ नावुत्व का किरावना क्तरनं से चायडनन्तर इदं वनते 
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उसने अवयिननान से यह सने 0 
ठ। उसने जव अवविनानं सं वहु जाना कि मनं नातव का वचिराघनाक्ा ई, 
ठ्स <) त्म गतिं उत्पच्न भ मा (~ अ दतर न साध न >,» = न क 
ठसीसे मै इम गनि मे उत्व्न हञा हं 1 मर्‌ चन्न इतर नातु ना कह पनव-न्नष्ट 


नहो जाय अतः उन्हे मूघ्े नाववानं करना चाहिये 
साता हे अीर्‌ गाव वाहि एक मूति वन करख्म टोजातादै । मूति केमुहनेजौम 
वाहुर्‌ निकी दई ह । जितने देखने के च्वि गांव 

मूति मे ने आवाज अती है- मै इनी गण्वमे नावु 
मने अपना स्वम नष्ट कर दिया था । सावत्वं को विरायना करनेसेही -न दमा 


चिंह्वा >~ ~ध लोन 2; 
। {जह्वा के चवयानून > 


क प्राप्त हेज टं । वरुन कोई नावु एेना न वने, इमीलिि म यह्‌ जोन बाहर निकाल 
फर्‌ खडा हू । 


निद्ध ठ्या प्राप्त करनेके चि रन कादयान फरनादटी लना मोदका त्याग 
कृनत पटगा, अन्यथा मोलका हार खुन्य नही स्न, । 


५५ 


नारित सम्पन्न आत्मादही दीप विया मो नरह उध्वं गति ग्ने मे समर्यं वनन 
2, श वल सम्या ची न ससार मे अलिप्त न न्ता 6 ~ 
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सुधर्मस्वामी के गुणो का वणेन चल रहा दै । नास्वरकार कहते है वे लाघवं 
सम्पन्न थे । लाघव यानी हल्का-परिग्रह्‌ रहित-असविति रहित या अपरिग्रह दशा को 
लाघव" माव कहते ह । 
दशवेकालिकि सूत्रमे कहा है 
जंपि वत्थंच पायं वा कम्बलं पाय पुच्छणं, 
तपि संजम लटा धारन्ति परि हरन्तिय । 
नसो परिग्गहो वुत्तो नायुय॑त्तेण ताइणो, 
मुच्छा परिग्गहो वृत्तो इइ वुत्तं महेसिणो । 
साधम को वस्तर-पात्र की जरूरत होती है, रजोहरण, कवल आदि की मी 
जरूरत होती है। वे इन्हे संयम रक्षणके ल्य हीधारण करते है । उन पर 
मूर्च्छा माव काना परिग्रह कहा गया है । भगवान ने वस्व-पात्र कवक आदिको 
परिग्रह नही कहा है, परिग्रह तो उन पर आसक्ति रखने को कहा है । 
सुधर्मस्वामौ लाघव गुण से सम्पन्न थे यानी अपरिग्रही थे । जरूरतसे मी 
कम रखते थे । ठेकिन आज तो अधिकसे अधिक प्राप्त करने का विचार किया जाता है) 
परिग्रह मी एक मयकर रोग है जो आत्मा को पीडा पहुचाता रहता है । बुद्धिमान 
मनुष्थ तो वही कहलाता है जो शरीरसे वीमारीदूर रखता है । लेकिन अआपतो 
वीमारीका शरीरमे सग्रह कर रहे है, यह्‌ कंसी बात है ? आजं कोई चतुर्थं त्रत का 
मग कर देतो लोग उसकी तरफ अगुखी उठाने र्ग जाते ह । पर परिग्रहीः की 
तरफ आजं कोई अंगुली नही उठाता, जब कि यह्‌ भौ तो ५ वा महात्रत है । कुशील 
सेवन' कौ तरह परिग्रह का सेवन भी नीच गति मे ठे जानेवाला है । अत. इसका 
भी त्याग करना आवद्यक है । 
अगपका परिग्रहं भी आज इतना बढ गया है कि उसकी कोई सीमा नही रही है। 
कुड कपटनी बाजी खेलो 
देशो देश मां चणी हवेली 
अत सम्ये जाव मेली 
एकलो आव्यो अकला जाव । 
ज्ञानी कहते ह-आप नाना प्रपंच करके, गरीवो की हाय लेकर पैसा इक्टरा 
करते हो ओर देश विदेशो, मे वंगठे खडे करते हो, पर याद रखौ छद्‌ खंडके 
स्वामी चक्रवर्ती भी इस दुनिया मेन रह सके तो तुम क्या रह्‌ सकोे ? एकदिन तो 
यह्‌ सव छोडकर चक्ना ही पडेगा । वंगठे वगैरह सव यदीं रह जायंगे । फिर 
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मूर्च्छा माव क्यो रखते हो ?. परिग्रहं तो पाप का मूर है- दुगेति देनेवाखा है । अतः 
पैसो के लिये दौडा दौडी मत करो । पैसो से मोक्ष मिलने वाला नही दै ओर नं उससे 
गृणस्थानं कौ सीदियो पर ही चदा जा सकता टै । अत उसके पीछे २ दौडना 
नादाच। ह । 

पैसा किस तरट्‌ अधिकसे अधिक मिले यही आजं देखा जाता दै । वह्‌ कहा से 
ञाता दै? केसे आत्ता है ? यह्‌ कोईनही देखता है । अनीति का घनं कहा ओर कव 
वला जायगा तथा वह्‌ कसी स्थिति पेदाकर देगा यह तो ज्ञानी हीं जयन सकते 
है । परन्तु इतना तो निश्चय समिये कि आसक्ति रखने से आत्मा का पतनं उत्रव्य- 
भावी है । 

चरमे वहूके हासे काचकाप्याला फूटजायतो मामू गुस्माहो जाती हे । 
काचका प्याला तो ना्वान है उसके लिये आत्मा को मलिनं करना कटा 
की वृदधिमानी है? एेसेदही पैसोके लिये मीञआसक्ति नही रखनी चाद्धिये । पैना 
की असकव्तितौनरक मे ञे जाने वाली है । वह्‌ मोक्ष नही दे सकती । केकिन्‌ फिर मी 
आज तो पैसेवाखो का ही सम्मान हौता है, आदर सत्कार होता है । लेकिन नानी 
की नजरोमेतो वहमीद्खीदहीदै । ज्ञानी उसे र्मा वनका ददी ही नमन्ते दे। 

जहा यी मूर्च्छा टै वही परिग्रह दै । रारीरपर आसक्ति रखना मी परिग्रह्‌ 


है । दशवेकालिकमे कटा है- 
नायरन्ति ममाइयं 

छारीरपर मी ममता नटी करनी चाहिये । जो किनी चीज पर्‌ ममत्वमाव 
रखता टै उत्त २८ दड्क मे चूमनादही पदता हे 1 ये देठक आत्मा की यंयोगनि 
कर देते है 

एकयेठ जगल मे जादरदाथा। वां वह्‌ एक साधुको ध्यानन्य देखना द । 
भच रूप आर नििचन्त अवन्था देख करमेठ खडादौजानाद। 

जाज अगर वम्बरं मे यह हूक्मदहाजायकि जल्दी वम्बदरखाटी कसोनो कौन 


जल्दी पेणा ? जाप या आपने ? जिनव किमीतर का परिग्रदुही नी वही 
जल्पी यादी क्र सकेगा । चाधकामो धमार मी सपनन ट । च्लमनि ध्यानम 
ग्म + 1 


त्िह्‌ सप भय निवारीने तजौ पुद्गन्द्नौ साश्न 
पपर समाधि आदर, परी न्ोघारि ताम 


शसयभ्धदय 


मना रर समभ्यट मन्य 


ष्खी उनियनन्ते साय, एडी इन्या ना संद पोनौ रमे 
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मा चाहे जितसरंगकी साडी पहने, परमाको ल्डकामाही सम्मता है, जैसे वह 
वेप बदलने से मां नही मिट जाती, वैसे ही सपे, सिह ओर मनुष्य मे भी वही आत्मा है, 
उसमे कोई अन्तर नही होता, केवल ऊपर की आकृति वदल जाती है । अतः मुनि 
किसी से भयभीत नही होते । क्योकि वे यह समस्ते है कि- 
छेदोगे तो चछेदाना भी पडेगा । 
भेदोगे तो भेदाना भी पडेगा । 
दुख दोगे तो भोगना भी पडेगा, 
मुनि किसी को दुख नही देता दै तो उसे क्यों कोई दुख पहुचाएगा ? 
भगवान महावीर की अहिसा का एसा प्रमाव था कि सिह ओर बकरी एक घाट 
पानी पीते थे । विल्टी ओौर चूहा मी साथ वैठते थे। जन्मजात वैर मी वे मूल 
जाते थे! भगवान के चरीरमेतो दूषी दूध भरा हुआ था! माताके तो 
स्तनमे ही दूध होता है, पर मगवान कातो सारा शरीर दूध से मरा हज 
था । उनका वात्सल्य भाव कितना महान था ? माता तो केवल अपने लंडके 
कौदही अपने को मा समन्ती है, ओर उसी पर अपना वात्सल्य भाव रखती है 
पर भगवान का वात्सल्यमाव तो सारी दुनिया के प्राणियो पर था अतः उनके 
सारे शरीरम दूध भरा हुमा था। 


ध्यानस्थ मुनि को देखकर सेठ के हृदय मे अपूर्व माव पैदा होते ह । वह्‌ 
वहा बैठ जाता है । मुनि ध्यान समाप्त करते ह । सामने सेठ को वैठा इभा देखते 
है तो योग्य पात्र समञ्न कर उसे कहते है--यह संसार नवर टै । कोई भी चीज 
साथ मे अनेवाखो नही है 1 अत. परिग्रह को छोडकर जीवन को हल्का वना ओ, 
तभी तुम्हारा कल्याण हो सकेगा । 

एक सेठ मूर्न\म से पूता है-मुनीमजी अपनी सव जायदाद कितनी है ? 

मुनीम कहता है-जाठ पीढी चले उतनी है । सेठ को फिकर टो जातीं हं 
नौवी पीदी कैसे चलेगी ? सेठानी मौ सेठ के साथ चिन्ता करने लगती दै । उस 
तरह दोनो ही चिन्ता करने से बीमार हो जाते ह । इतने मे ईदवरमाई आता ह 
सेठ ओर सेठानी को पल्ग पर सोये हए देखता है तो पुरता है-क्यो सेठी 
तवियत तो टीक है न? सेठ कटता है-चिन्ता के मारे हम दोनो की तवियत 
खराव हो गई है । ईङ्वर माईने पुरछा-आपको किस बात की चिन्ता हौ ग्द दै? 
सेठने कहा-८ पीढी तक चके उतना घन तो मेरे पास है, पर नववी पीढी का 
क्या होगा ? यही चिन्ता सता रही है। 

ई्वर भाईने पृरछा-सेठजी, आपके कितने छ्डके हू ? 


तेतलो-पुत्र । १३३ 


सेठने कदा-भमी तक तो एक भी नही है । ईन्वर माईने कहा-सेठजी, अमी 
तोकलकी पीढीका मी पतानहीरै मौर आपनौवी पीटी को चिन्ताकररदहैह? 
एसी व्यर्थं की चिन्ताकरने से कोई काम नही है) यहु सव गरीव वच्चे ह उन्हे 
आप अपनी ही सन्तान समो ओर उनका पालन पोपण करो । मरे वाद घनं सव 
यही रह्‌ जाने वाखा है । अतः मौका मिखारहै तो कुर पुण्य मी अवदय कमलो! 
अतःज्ञानी पृरूप कहते हं-तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो । दुनिया में 
मत मटको ओर ईच्वर को मी याद कर ल्या करो- 
जगत ना नाय ने जोया विना सहु धूर धाणी छे। 
प्रभु निर्या विना नयने उभी चोराशौ खा्णीं छे) 
थयुं श म्हेल वांध्यायी थयुं शुं हारे गुध्या थी 
ययुं शुं नाणु वध्या थी रही जो भवनो घाणी छे! 
आत्मा का उद्धार तो अपरिग्रह ब्रतमे हीर । मावुनेगुणमद्रसेट को यह्‌ 
उपदेग सुनाया तो सेरने कहा-महाराज, पैसे विना तो काम चरता नही है! एक 
कदम भी पसे के विना आगे नही रखा जा सकता हे। मादृने कहा-तुम्हारा पसा 
नति का दहै या अनीति काट द्रव्य का उपार्जन मी जस्यत से ज्यादा नही 
करना चाहिये । आवव्यकताटे कम करनी चाहिये ओर प्रामाणिकता स्रं घधा करना 
चाहिये । अधिकः तुमसेन टो स्केतो कम से कम अचौर्थत्रत का तो नियमं 
टरलो। चिना आज्ञा कोई मी चीज नही लेना, चोरीका मां नही नैना ओर 
न्याय नीति पूरक घधा करना। सेठ मनि से अचोरयत्रत का नियम रै कतार्‌ । 
वृध दिन याद वहु ५०० गाडिया टकर परदे जाता है! मैट घोडे पर्‌ वट 
कर्‌ रवाना होना दहै। गादिया अपने मार्गं परर जाती हु जीर मे प्रहारी 
मामं ने जाता दे! घोडा उनका बहुत तेज था! कृ ही नमय मे वह्‌ एकः नया- 
नकः जगल मे पहुच जाना! सेट घोटे परर देवा हज चाजा रहा द्वु । नामने 
उने एकः चमकती ह: वन्तु दिखार पटती द| पान उकर देयता ह तो मणियों 
त हार्‌ दिनार पठता) सेठने देखा, पर्‌ अनरद्रनन्यानिपम हाने न उने 
उम उटाया तयः चया जर आसे चन्द दिख । 
रतोपा सत ना रोदि, प्त घ्योडे पत जाय 
सतनी येधो ल्कष्मी किर किर गोपा साप 1 
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सकच्ूगा ? प्यास वृक्लाने के लिये वह्‌ उधर उधर देवता है । सामने एक पेड पर लेटा 
ख्टका हृजा देखता है । सेठ वहा जाता है मौर पुरता है, यह कौदा किसकाहै ? 
कोई जवाव उसे नही मिलता है । इतने मेँ पेड पर वै हुमा एक तोता वोकता 
है, यह लोटा तो वै्राजजी का है । इसमें पानी भरा हमा है, आपको प्यास 
ल्गीहै तो इसे पीकर अपनी तृपा शात कर सकते हो । सेठ कहता है वैद्यराज 
की अज्ञा विनामे पानी नहीपी सकता हूं । मुञ्चे अचौयत्रतका नियम है । पानी 
के बिना मेरे प्राण भले ही चाले जायं, पर म अपना नियम नही तोड सकता हं । सेठ 
वहा सेभी आगे चर.देता दै! सामने से विद्याधर आता है ओरसेठकेषैरो में 
पड कर कहता है, घन्य है आपको-घन्य है आपको । 

सेट पुरता है ~ अप कौन है? 

वह्‌ कहता है ~ मेँ विद्याधर हूं । आपने जिन साधुजी से अचचौत्रतका नियम 
ल्या, वे मेरे पिताथे। उस समय म भी वहा उपस्थित था, पर अद्रय था, मैने 
आपकी परीक्षा लेने के छ्य ही यह्‌खेलरचा था। मणियोकाहारमैनेही रास्ते 
मे डालाथा, घोडे को मुच्छितमी मैने ही कियाथाओौर इस लौटे मेंपानीमी 
मैनी मराथा | पेडपर से वोखने वाला तोता मोमेही था । आपने अपना त्रत 
भग नही किया ओौर उस पर अटल रहै अतः मे जापको नमस्कारकरता हूं । अषप 
टृढ ब्रती है । मँ भी अवञापकी तरह चौरी नही करने का त्रत केताहूं । मुञ्च पर 
कपा करो ओर मेरा यहु सब धन आप स्वीकार करलो। 

सेट कहता. है- मृञ्चे घन नही चाहिये, मेरे पास जो है, म तो उपसे भी मुक्त 
होना चाहता हृ । 

विद्याधरं कहता है-आप मेरे गुरु है, आपने ही मृञ्चे सन्मागे बताया है अतः 
मेरी यह्‌ गुर दक्षिणा तो स्वीकार करनी ही होगी । 

विद्याधर सेठ को अपनी सम्पत्ति देकर अद्रय हो जाता दै । सेठ अपने घर 
लौटता है आौर उस धन के साथ अपना घन मी मिलाकर सव गरीवोको वाट 
देता है ओर अपरिग्रत ब्रत स्वीकार कर ठेता टै) 

जो जीव ऊपर जाता है उसे हल्का होना दी पडता है । एरोष्ठेन मी ऊपर 
उडता है तो उसमे अधिक भारनही ले जायाजा सकता है} इसौ तरद्‌ ज्मा को 
भी उपर उठाना है तो उसेकर्मोकेमारसे हल्का करना हौ पडगा । 

गणधर सेट ने जसे अपना परिग्रह सर्वथा छोडकर सवर क। माग वारण 
किया वते हमै आप भी परिग्रह से ममता छोडोगे, तमो आपका कल्याण होगा । 

सुधर्मास्वामौ एेसे दी अपरिग्रही थे- लाघव गुण से सम्पत्तये ) ओर मो उने 


करई गुणथे जिनका यथावसर्‌ वणेन किया जायगा । 
ता २ ५-७-९६ [4 
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परिग्रहं दुगेति देने वाला दै, वह्‌ यत्ति वमेरूप वट-वक्ष को जला देनेवाखा 
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व्ठचयं ब्रतका घातकरनेवालाहै-गुणोका दुदमन ह । पापकामूलहै ) मुघ्मात्विामी 


कश 


अपरिग्रटी थे । जन्ते मी कम रखने वाले 9! 
माज मनृप्ये कौ आ्व्व्यकताएे कितनी वड गईं दै ? नवी २ चोजोकाञाति- 
प्कार्‌ टोत्ता है कि वहं उन्हलेने की इउच्छाकरता है। मोटर कानया मोऽ 
निकला कि पुरानी मोटर वेच करनईलेकेता है) रेडियो, टाजिष्टर, घडो आदि 
7 नई डिजाइन की लेतेकी इच्छा करतादहै। कपडे मो नवर खरीदनौदह। 
ञ्म नरह्‌ वहं अवानुकरण करता दै ओर परिग्रहुको वडाता दै) 
जिसके विना काम न चर सके, वह्‌ आवेस्यकता है ओर उमरी पुति करना भी 
उचितं हि। जसे आंखसे दिखाईकम पडता हैतो चश्मे को आवश्यकता टोत्ती है 
उस्रके लिये चजञ्मा रगाना चाहिये, यहा तक तो ठीक है, परन्तु चः्मे कफम विया 
लेनी चाहिये, काच मी रगीन होने चाहियै एेमा ममत्व पैदा करना परिगदुट 
वन्तु मे मूर्च्छा माव जागृत करना परियह्‌ टै । फोन्टनपेन मोद्मो नरद्‌ कां गक 
पररह टी दै । सुविषा के लिये पेन रखना एक वान ह, पर फणन के लिपि वदिप 
पना रखना अनाचारही कटा जाता दै । 
वपडा पट्नना जषूरी ह, आज जिनकल्मी अवश्या धारण नर्टीक्ोजा ननी 
६ । पहले के सावुभो मे जरीर वल अपिकटोताया, दव्तातवा कषरा मा ज्यादा 
हर्त थी} कैसी नक्ति जज नदी दै 
दुखे उदटेग ना चित्ते, सुग्ोनी सना गई 
गया राग भय च्रोध, मुनिते स्थिर चुद्धिनो । 
चाहे जितना कष्ट आवे परवेपरवाह्‌ नदी करन पे, मन्द्र, उल नृग~षा, 
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तरह्‌ है जिस पर कुम्हारने सिषं कामार लाददियादै। गवा बोभसे घवरा रहार, 
तव कुम्हार उसे समभानेके लिये उसपरसवारदहोजाता है ओर उडेसे मारकर 
चाने लगता है 1 कु दूर जाने पर वहु उतर जाताहै । गवा समञ्चता हैकि 
बोञ्ञ उतर गया है ओर वहं चरता रहता दै । उसे यह्‌ नही माटूभ कि बोज्ञतो 
उसकी पीठ परहील्दाहुआ है । जैसे तैसे मी कुम्हार गपेसेकामलेतादै' वैसेही 
दारीरसे भी काम तोलेनाही चाहिये । उसको सुविधाका ज्याद। खप्राल करोगेतो 
वह बीमार हौ जायगा । दिनमें दो वार भोजन की जरुरत है, पर अप कितनी वार 
उसे विलाते पिखते हो! सारे दिन मरञपकामुहुं तो च्छा हो रहता है। 
तरह २ की तशी हुई चोज खाति रहते हो, तमो तो बवोमरोषर किप रहती है। 
बीमारी को हटाने के छिपे एसे इंजेक्शन ओर दए ठेते हौ जिनको श्रावकलेमो 
नहीं सकता है । कदो को डायबिटीज की बीमारी हौ जाती है, उति रोज इजेक्शन 
लेना पडता है ¡ उसके बजाय तो आप आयवि करचिथा करो तो वहं अपने 
जपं मिट जायगी । तप ही सव बीमारियो का इलाज है । उसका आचरण करो 
जीवनं मे कर्द बीमारी नही होगी । 

सणाग सूत्र मे बीमारीके मी ९ कारण वतये गये हंः- 

१ ज्यादा चलने से २ ज्यादा वैव्नेसे ३ ज्यादा सोनेसे ४ ज्यादा जागने 
से ५ -\ज्यादा टट वेदाव रोकने से ७ ज्यादा विषथ- सेवन से ८ ज्यादा खानेसे 
आर ९ अग्रिय वस्तुसे रोग पैदा होते ह । अतः शरीर कोतो हमेशा गुम 
ही वनाये रखो । एसा उसे मौका मत दो कि वहं आत्मा पर स्वार हो जाय । 
वरना सारा खेल दी वह चौपट कर देगा। 

शरीर नालवान है, वहं एक दिन नष्ट हौनेवाला है, काल के पाटे में चक्रवर्ती 
जसे राजा भी नवचसके तो तुम्हारी क्याताकतटै? । 

जाह स्थिर ठरीने ठाम नयो कोई रहेवानु 

पुण्य पाप तणुं परिणाम सुखे दखे सहवान 

चक्रवर्ती जेवा चाल्या गया जेणा छ खंड फरती आणरे 
काठे बधा ना कर्था कोलिया जरूर मन मां जाण, नथो.... 

कोई स्थिर होकर यहा नही रहं सकता । जन्म ही मृघयु को निशानी 
है । जीव गभे सेञआता है कि प्रतिक्षण मरता रहता है। दिन, मसि जीर वे के 
माघ्यमसे वहं मरही रहा है । जचाराग मे कटा है कि- 

अभेरायड महासडदी अट में तंतु पेहाए 

कई मूख लोग यहं समक्षते ह कि दम मरने वचिनहीदहे, गरीरही मेहः 

शरीर सुखी तो मै मीसुखी ह । शरीर गया कि मैमीमरजताहूं। 
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अतः ज्ञानी कहते ह कि आलसी मत वनो ओर सावधानं वनं कर भगवान को 
यादकयो । 

आलस मां जुष गया, दिन २ दोढा काम, 

फाट्या रहेशे कला, पछी केदि भजशो भगवान । 

आयुष्य घटता चला जा रहा है ओरं प्रमादं बढता चला जारहादै। तृष्णाकीं 
पुति कभी होती नही है अतः एेसी स्थिति मे आत्मको सति कैसे प्राप्त हो सकेभी ? 

कृपा शंकर नामक मास्टर वडे सीधे सादे ओर प्रामाणिक जीवन जीने वाठे 
थे । सारी जिन्दगी जान-दानं देने मे खच की, पर एक पैसा मी वदले मे ठेना 
नही चाहा । वे टयक्लन मी मपतमे करतेथे। जो कु नौकरी से मिखताथा 
उसीसे अपना निर्वाह कर लिया करते थे। घर मे एक पत्नी ओर एक ठ्डकी 
के सिवाय ओर कोई नही था। जज का अध्ययनं ओौर अध्यापन दोनो ही 
विचि दशा मे पहुच गये ह । लडका स्कूल मे जाता है तो पुरस्तको का बोन 
उठा नही पाता है। इतनी पृस्तके उसे ले जानी पडती है। अध्यापक भीं स्कूल 
मे कु पठते नही है, स्चूगनो के पी ही पडे रहते ह । जिभा मे मी रिव्वत 
चल गई हे । खि्वित देकर कृडके को पास करा दिया जाता है। फिजुलं खर्च 
वहुतं वट गई ह! कपडे मी तरह २ के पहनने खग गथे हं। सादुजोमे मी 
कपडो के प्रति ममत्व माव देखा जाता दै। भगवान नेतो साधु कै लपे ७२ 
हाथ ओर सार्व के लिये ९६ हाथ वस्व का नियम रखा ह। उमका बो साधु 
उल्लघन करता है तो फिर वह साधु मगवानं कौ जनामे कंसे माना जा मक्ता 
टं? नि्वस्वसाधु नही रह्‌ सकता इसलिये तौ मगवानं ने वर्त्र की मर्पादा 
त्य कौं है। आचाराग मे कहा है-- 

मे गीत-ऊष्ण. डास, मच्छर आदिं के परिपह्‌ को सहन कर नकन हू पर्‌ 
म ख्ज्जा के परिप को सहन नटी कर सकता हूं । अतः म न्न नही रट्‌ नक्ता 

यहं जिनकल्पी की वात है अतः भगवान ने उमे एक वन्न वारणकरनेरनं 
जनाद । उत्त साधू वो एकके वजाय दो वस्त्रो कौ उच्छा न करना चि 

अन्यथा चह भी अपरिग्रहं से ट्टकर परिग्रह मे जा जायगा । वाणिः -च्प् 

चटाना जर्‌ ममत्व माव रखना टी परिग्रहं कला गया । 

अआवन्यकताजो का सीमित करना, सग्रह न फन्ना ह उपरिस्त? । 
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पीटता नही था। सव ल्डके मास्टर सै वडे वश थे) कोई भी लडका स्कलसे 
जाता तो रोने लगता था। एक भास्टरतो एसे होते है जिनसे वच्चे खग रहते 
हं ओर एक एसे होते ह जिनसे वच्चे घृणा करते है नफरत करते ह-उनके 
पास जाने मे भी डर महसूस करते दै । यो अच्छा गौर बुरा वनना भी अपने 
हाथ की वात है। ज्ञानी कहते है -- 

समह्ञी ने जाप चुधरीये दुनिया नहीं युधराय । 

पगमां पगररवां पहरिये दुनिया मढवा नहि जाय । 

अपने आप को सुधारने का प्रयत करो, दुनिया को सुधारम की फिकर 


मतं करो। 
मागं भूठेला जीवन पथिकने 


मागं चिधवा उभो रहं । 
करे उपेक्षा अ मारगनी, 
तो ये समता चित्त धरं! 


मागं मूले हज को मं मागं बताने वाका वनू-प्र वहु उस मागं परन चे 
तो मै उस पर समभाव हं र्‌, कोध न करू, यही विवेकी पुरुप का कर्तव्य 
होना चाहिये । 
वहु मास्टर सारे गाव मे खोक प्रिय हौ जाता है। कुछ वर्पो वाद वहू 
निवृत्त हौ जाता है! अब उसे आधा वेतनं ही मिक्ता है, पर वहु उसमे मी 
अपना गजाय चला ठेता है । सन्तोषोहि प्रवलच सौच्यं-सन्तोषी आत्मा तो सुख 
काह अनुभव करता है । मास्टर कौ छ्डकी वडी हो जती ह! विवाह करना 
आवर्यक है, पर दहेज देने के लिये पैसे कहा से खाये) कमस कम ५ हजार 
रुपये का सवाक है ! वह्‌ कहा से काये ? विना दहेज दिये शादी हौ नहीं सकती 
है । अत. वह अपने ही पडठाये हुए कंडके जीवनलाल के पास जाता है, जो अव 
सेठ वना हुमा है, ओर कहता है-मृञ्े ५ हजार रुपये चाहिये, ठ्डको कौ गदी 
करनी है, मेरे पासतो कु नही है, विना दहेज दिये क्डकौ कौ शादी नही रहौ 
सकती है, क्या तुम इसका प्रवं कर दोपे ? जीवनलाल मास्टरको वैठाता दै 
ओर अपने दोस्त क्षीलू के पास जाकर कहता है-अपने मास्टर को ५ दुनार र. 
लडकी की शादी के छिपे चाहिपे, मै सोचता ह आये रूपये तुम दे दो ओर्‌ आरे 
मैदे द्‌) अपने मास्टर है, व्याज नही लेमे! चार-छ मास वाद्‌ वापिम रुपये 
हमको देदेगे। क्षी ने कहा हाहा जरर देदो। मास्टर वड़े मज्जन ह 
तुम चाहो तो मुञ्चसि ही ५ हजार ठे जाओ ओर उनको दे दो! ठेकिन जीवन 
ललने द्गीटसे ढाई हजार सुपयादही लिया ओर केकर अपने घर पर्‌ अआ गथा। 
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मास्टर वैठे थे । जीवनराल ने ढाई हजार रुपया अपने पास से निकाल करम, 
हजार रुपया मास्टर को दिया ओर स्टाम्पं पर लिखा-पटी करवालीं 1 मास्टर 
रुपया ठेकर अपने घर आये भौर क्डकी की चादी कर निरिचन्तं हो यथे । चार- 
महीने निकले कि जीवनलाल "मास्टर के पास आया ओर स्पयो की माग करने 
च्गा। मास्टर ने कहा-माई्‌, अमी तो मेरे पास नही दहै, महीना मर वादं 
कुछ कर सकूगा । जीवनला महीना भर वाद फिर गा खडा हृमा। उमकातो 
व्याज कमहो रहा था। मास्टर ने उसे देखा तो वहु समश्च गया किं अव 
यह्‌ मानने वाला नहीं है । उसने कहा-माई मेरे पास रुपे तो नही, द स्दैवन 
के पासजोमेराप्ठोटहै वह मै तुम्हे दे देता हृ! उसके वदे मे तुम अपने 
र्पये जमा कर लेना । वह्‌ जगह वहत वडी थी । ओौर मौके की मी थी । जीवन- 
लाल ने यह वात मंजूर कर ढी! मास्टर के सिर पर से वौश्च हल्का हौ गधा। 
एक महीने वाद उस जमीन को तो जीवनलार्ने एक कम्पनी को ८० हजार रं 
मे वेच दौ। खुशी २ वह अपने घर आता है मौर अपनी गरतं सेकटृता दै 
जाज तो कु सुन्दर भोजन वना कर चिका, ८० हजार रूपये कमा कर कया 
ह्‌ । यौरत ने पूछा-कंसे कमा कर रयेहो ! जरा मु मी वताओ तो सदी 
जौवनलार सारी वात कहता है । जिसे सुन कर ओौरत कहती है-पह रूपये तो 
मास्टरकेरहै, तुमतो ५ हजारके ही इकदार हो, वाकी रूपये उने दे अयो। एते 
मे आदमी के रुपये हम रखने के अविकारी नही है ? मै अपने घर मेदएेमाषना 
स्खने नही दगी 1 जोवनलार कटूता है-उसमे से आधे तो धीर्‌ के द । उपने 
मतो ठाई हजार दिये थे! ओरत कटृती है-उसके रुपये उसे दे दो, पर म 
तो अपना हिस्मा जपने घर मे रहने नदी दूगी । आप अपना हन्ना दा 
हजार चकर वाकी रुपये मास्टर को दे आदये, मुदे एना पैना नही चादिे। 
मीवनखाल ज्लीलू के पान जाता है -स्पयो का वैका उसके हाथमे दी दे। मोन 
जृमा देन रहा दे! जीवन को देखता हे तो कलना द-प जीवन कैने जिलः 
जन उसे अपने पाम वृन्ाता है ओर नारी वान कट्‌ देता है । सौल क्ता द 
मे नो ठार दूजनार कौ वात यादहीनही रही ह| वेचादे मयने मम पतया 
° त्र्‌ दिये ह-वह्‌ स्पयाननोदेिनो 7ोईवात नदी द्रु। जोतन गहा 
जम्‌ नमता नही है। मान्दरने टूना खयपो दे वदद ते यना व्यड दे 
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आसवत नहि !जे क्यांय, मल्ये कायं शुभाशुभ)। 
ने करे हषं के देष तेनी प्रज्ञा थर्ई स्थिर 
मास्टरने दोनो को आसन पर बेठाया ओर पूछा क्यो कंसे आना हभा ? 
जीवन वोला-हमने आपको ५ हजार रूपये दिये थे} उसके वदे मे आपने 
हमको अपना प्लोट दे दिया था। उसका हमे ८० हजार रुपया मिला है । वही 
स्पया हमं आपको देने आये ह । 
मास्टर वबोला-रुपये मुन्ने नही चाहिये, मैने तो तुम्हे दे दिया था अव उसका 
लख भी अवे तो मेरा उस पर कोद अधिकार नही है। वहतो तुमको ही 
भिलना चाहिये । 
जीवनं कहता है-ञाप ५ हजार हंमको देकर शेप ७५ हजार रुपया ले 
छ.जिये । यह स्पया तो आपका हीह । 
मास्टर कहता है-मृञचे रुपये नही चाहिये ! मे अपने हार मे खुद्च हुं! एक 
लडकी थी उसकी शादी आपकी मददसे हो गर्द, अव क्या करना है? 
पसो तमने प्यारो छे पण, तेने कोई नथी प्यार, 
चे घडो दिल ने ब्हेवेने त्रीजी घडीभे अंधारू, 
सुखदुख नो साचो संगाथी, पेसो के प्रभु ! 
कोण तमने प्यार बोलो पेसो के प्रभु ? 
पत्थर जेवा पेसा ने सोना जेवा स्वामी-कोण- ? 
वेसा जड है, पर आज उस पर चैतन नाच रहा है, यह्‌ कंसी' विचित्र स्थितिहौ 
रही है? मास्टर एेसा नही था। उसने कहा-यह रुपथो की यथैी अपने साथ 
ले जाओ । इसमे रुपया नही सांप दै । मास्टर की ओरत कहती है-तुम्दारीतो 
नुदि ही श्रष्टहो गरईदहै। खनेकोतो घरमे दानाभी नही है, अभी कोयले 
का पैसा भी चुकाना बाकी दहै, ओौर वाते कर रटेहो ज्ञान की। वेचारे देने ही 
अयेहैतोकमसे कम ५ हनारस्. तो रव लो। मास्टर ने कहा-तु वौचमे 
मत वोर । मुञ्ञे पैसा नही चाहिये । अपना तो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक 
है। क्डके मी आग्रहं करते है, पर मास्टर अपने विचारसे टस से मस नही 
होता । शील्‌ सोचता है, कहां ये ओर कहां हुम! आकाड पातारं का अंतर 
है हम लोग पैसो के लिये दिनरात पागल वने रहते ह-जुजा खेरुते हं ओौर यहं 
मास्टर आई हुई सम्पत्ति को भी छात मार रहु है । मास्टर का उस्र पर इतना 
प्रभाव पडता है कि वह मास्टर से जुजा नही खेकने का नियम लेता हं। 
जीवन कहता है-आप अपने पास ये रुपये न रखना चाहे तो किसी सस्था 
मेदे दे-लेकिन हम इसे वापिस लेकर जाना नही चाहते । 
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आखिर वह्‌ स्पया गुप्त रूप मे विद्या-दानं के छिपे दे दिया जाताहै । 
जीवन मे अपरिग्रह का जो इतनी दुढता से पालन करते हवे ही अपनी 
भाता का मला कर सक्ते हं । 
सुधर्मास्वामी एसे ही अपरिग्रही थे । ममत्व माव से रहित थे। उनमे ओर 
भी गृण थे, जिनका यथावसर वणन किया जायगा । 
शुक्रवार ता. २६-७-६८ 
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सघर्मास्वामी के गुणो क) वणेन चल रहा है । वे भगवान के ५ वें गणधर 
थे। गणवरो के ५२ गुणो से युक्त थे। अवगुण उनमेषे दही नदी। वे करोत, 
मान, माया जौर लोभ को जीत चुके थे। शास्म कठा है- 
कोह विजयेणं भन्ते जीवे क जणयई ? 
क्रोध को जीतने से जीव को क्या लाम होता है? 
कोह विजयेणं भतं जीवे, खंति जणयइ कोहो वेयणिज्जंकम्मं न वधय, 
पुवबद्धंच निज्जरई 
कोध को जीतने से जीव को क्षमा भाव अता है! ओर पू्धं चित कर्मौ 
को वह्‌ नष्ट करदेता है। 
क्रोध मी एक अवगुण है, जो नरक मेँ ठे जान वादा दै, अत्मा कापतनं 
करने वाला ओर प्रीति का नाश करने वाखा हे। क्रोवी मनुष्य स्वव मा 
जलता है भौर दूसरो को मौ जलाता है। कोई अदी दाथ मे अगार चकर 
दूरे पर फेंके तो जसे पहले उसका हाय टी जल्ता है, वैसेही क्रोधी मनुष्य नी 
पटले अपनी आत्मा को ही मलिन कर देता दे। 
कोवी मनुष्य अपना ओर पराये का मान मी मूल जाना हे। मा-उप, 
माई-वहिन-पलनी -यू्र को मी अपना नही समतता दै । 
एकः सावकने गुरु से पूदा-कि विपम्‌ किम्‌ अमृनम्‌ ! 
विपक्याद अर अभृत क्या है? 
मुरु ने कदा-क्रोधचिपदहे जौर्‌ क्षमा अनृनद्धे। तू ट्ललाक्यी ह? रट 


तसे न र। = = वातं भ आट्वामन = = ~ [न शरन न+ ~ + [२ र 
^ तकः तृत उरते का वत्त नही हु, एना जाव्वानन दन्य जनूनतुन्त ज = 


[सव। र रन भ ॐ ५ ( म च्छ भ ल्य ह < = ह्र दनः ^. ॐ 
` चनदन करदूगागनुकटीमोजाम वृ दछादूना नहा, षता वनन तन 
यप्र उगटना है। 

ष (भ य 3 वः (न जः र 
ममे मर दूयपाकमे त्ती नर अर यन दपा आप ता (त क चः 


र्पः नः) 3 ~ र = 
"श्रना < त्न ही एठः अधमा त नुप ऋ (टन क =. 
4 


भ 
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तेतलो-पुतर 





महान दगुण उसमें सहा हुमा हो तो वह मी सगति करने. योग्य नही होता है। 
संघ के कार्यकर्ता ईमनदारहौ, परः क्रोधीहोतोवे भी मान सम्पादनं 
नही कर सकते हं । खटपटीः स्वमाव वाला व्यविति मो संघ मेँ हलचल पैदा कर 


देता है। 


उसके साथ दरसरे अधिकारियो की भी बदनामी होती है अतः अच्छे 


आदमी त्याग-पत्र देकर अलग हो जाते ह) क्रोधी या दर्णणी आदमी के साय 
कोई नही रहना चाहता । अतः ज्ञानी कहते है कि क्रोव विष है-उपमे वचो 
तमी सुखी ते सकोगे। 

कोध क्यो पेदा होता है? इसके भी कुछ कारण होते है। पच्चवणा सूत्र मे कहा है - 


१ 
२ 
३ 
र 
५ 
६ 
७ 
८ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


१४ 


अपने लिये क्रोध होता है 

दूसरो के लियं 

अपने ओौर दूसरो के लिये क्रोध होता है। 

खेत के लिये (चुर्टः जगह के लिपे) 

मकान वगैरह के लिय 

रारीर के लिये 

मंड उपकरण-वतेनं आदि के लियं । 

निरथेक बात के लिये 

जानते हुए कोध करना 

अनजाने क्रोध करना । 

उपशान्त भव से क्रोध करना) 

अशान्त भावे से क्रोध कलना । सत्ताके वल से क्रोव करना। 
अनंतानूबधौ कोध-ससार वटे वैसा करो करना । अदि कारण क्रोध 
के बताये गये दैः 

अप्रत्याख्यानी १५ प्रत्याख्यानो ओर १६ संज्ज्वलन क्रोवसे घर के 
मनुष्य भी दुखी हौ जातें है । मारई-माई मिटकर जत्रु वन जति हं। 


कच्छ मे हाथीमाई ओर पदमसीसाई दो माई थे। हायोभाई्‌ वडेथे। वे 
रोज उपाश्रय मे आते थे! अष्टमी ओर चौदसको व्रत पौषय मो किया कर्ते थे। 
पर स्वभाव उनका अच्छा नही था। व्याष्यान सुनते ओर धामिके क्रिया 
करते हए भी उनका क्रोधी स्वभाव मिटा नही था । 


मन की तस्ग मारलो वस हो गया भजन) 
मादत बुरी सुधार लो वसं दौ गया भजन! 
आया कहां से कौन है तु. जायगा कह ? 
इतना ही दिलं विचार खे बस हो गया भजन । 


तेतल-पुत्र १४३ 


` नानी कत्ते दै--अगर आपने अपनी अदत नही सवारी तो स्यानक में 
आकर व्याख्यानं सुनना ओर सामायिक करना मौ क्या अथै रखता है? अगर 
आपने अप्नः आदत सुधार तो समलो आपने प्रभु का मजन कर लिया ओर 
अपनी सामायिक मीः सफर कर॒ ली। क्योकि आत्म युघार ही मच्ची 
सामायिक है) 


[न 


मे कौन हूं? रीर मन, वचनम नीह) मतो चैतन देव आत्मा ह। 


तो चं 
कोड गार्टी भीःदेतादैतो मृच्च क्या? वह्‌ जरीरको दही देता दहै-जड को देता 


टै, आत्मा तो उससे भिन्न है । गरीर तो पिंजडे की तरह दै। उसमे रहने वाला 
आतमराम-तोता उससे सिच्च है । पिजडा तोता नही ओर तोता पिजडा नही) 
अतःजो गारी देतादहै, नामकोदेतादहै, गरीरको देता है, मेरा तो न गर 
ह, न नाम दै, उससे मुदे क्या होने वाला है ? मृन्े अपने स्वमाव मे रहना चाद्धिये 
दुनिया कौ हुर्‌ वस्तु अपने २ स्वमाव मे रहती है। गक्कर अपने स्वभाव मे 
रहती दे, मिर्ची अपने स्वभाव मे रहती है । वे अपना स्वमाव नही छोऽर्ता तो मु 
अपना स्वमाव क्यो छोडना चाहिये । 

मोहम्मद माहव एक दिन तालावमे नहा रहे ये पानमे ही एक विच्छ पानी 
मे गिर पडाथा। मोटृम्मद सा. ने उतेदेखा तोदहाधमे उपे वाह्र्‌ निकान्ने लपे । 
घ्त्नेमे विच्छ्‌ ने ठक मारा तो मोहम्मदमा काहाय दविर गया जीर विच्छ फिरने 
पानम जा गिरा। मौम्मदसा ने फिरञउमनिकालछा। विच्छ्‌ ने म दृ्ागा 
ओर्‌ ठक मारा। मोहम्मद मा. कादा कपा जोर चिच्ु फिर प्रानी मे गिर 
दा। उन तरह तानं वार उन्टोने निकान्टा ओर्‌ व्रिच्छ्‌ ने नी रतानि बरार 


खक मारा पर्‌ वे स्के नहा | चाया वार्‌ जतवव निकान्य्नि यना पान म ग 


त्‌ 


टेषए जादमः ने कहा--जान दा वरय, वह तुम्हे ठकः मार्‌ रद्रा ह अर्‌ नृम उन 
दतत जा र = 
चचते जार्हैतः 


~ ~ ५ 
मूम्मद ना. न कटा विच्छ या स्वमाव उका मारने कद्र कार मगा न्वमाव 


याकम ८) सव चर अवता वावन न + < -~ -~~-~ ------- 
पयो जव कन्‌ अपना न्तेमाव नहा दा नक्ता न त्न (तना न्तमा 
वि 


पोल 
+~ 


८ 


१९१ 


वमार वान्ताम नन्ति 


^ 
॥ 


सपय ५ (१ > {दद : [4 त ==> 
सपरं नेज्जा परे श्विदि; न तेपि पटिन्मने) 


॥ क कि ५ 
सिसो न्होद यदाप नमा भिर ठ भयन्ये ॥ 1१2१ 
~ ॥ 8 
ह 


ररर <1 {11 नज णक 
सन्मां परता घाना दाल्यया लाम ज्या 
[वा का ^ = व 


१४९ तेतलो-पुत् 


महान दुर्गुण उसमें र्हा हुभा हो तो वह मौ सगति करने योग्यं नही होता है। 
सघ के कार्यकर्ता ईमानदार हौं, परक्रोधीहोतो वे मी मान सम्पादनं 
नही कर सकते ह । खटपटी स्वभाव वाखा व्यविति मो संघ मे हलचल पैदा कर 
देता है। उसके साथ दूसरे अधिकारियो कौ भी वदनामी होती है अतः अच्छे 
आदमी त्याग-पत्र देकर अले हो जते है । करोधी यादुरणुणी आदपी के साय 
कोई नही रहना चाहता ! अतः ज्ञानी कहते है कि क्रोध विप है-उपसे वचो, 
तभी सुखी हो सकोगे। 
क्रोध क्यो पैदा होता है इसके मी कुछ कारण होते है। पल्चवणा सूत्र मे कहा 
१ अपने लिये कोध टोतादै 
२ दूसरो के सिये 
३ अपने ओौर दूसरो के लिये क्रोध होता है। 
४ खेत के लिये (चुटी जगह के लिप) 
५ मकान वगैरह के छिथ 
६ शरीरके छिये 
७ भड उपकरण-वतेनं आदि के लिये 
८ निरर्थकं वात कै लपे 
९ जानते हुए कोध करना 
१० अनजाने क्रोध करना । 
११ उपबान्त भाव से कोध करना) 
, १२ अशान्त भाव से क्रोध कट्ना। सत्ताके वर से क्रोय करना) 
१३ अनंतानुवघौ करोध-ससार वदे वैसा क्रोध करना । आदि कारण कोष 
कै बताये गये है? | 
१८ अप्रत्यास्यानी १५ प्रत्याख्यानो ओर १६ सज्ज्वलन क्रोषसे घर के 
मनुष्य भी दुखी हो. जाते है । माई-माई मिटकर गतु वन जते है। 
कच्छ मे हाथीमाई ओर पदमसीभाई्‌ दो मारईये। हायोभार्ई वडेयै। वे 
रोज उपाश्रय मे आते थे! अष्टमी ओर चौदस्रको ब्रत पौषध भो किया करते थे। 
पर स्वभाव उनका अच्छा नही था। व्याष्यान सुनते ओौर धामिके क्रिये 
करते हए भी उनका क्रोधी स्वमाव मिटा नही था । 
मन की तरंग मारो वस हौ गया भजन। 
आदत बुरी सुधार लये बस हौ मया भजन्‌! 
आया कहां से कौन है तु. जायगा कहां ? 
इतना ही दिल व्रिचार लो वसं हौ गथा भजन । 
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ज्ञानी कहते है--अगर आपने अपनी आदत नही सुधार तो स्थानक मे 
\ आकर व्याख्यान सुनना ओर सामायिकं करना मौ क्या अर्यं रखता है? अगर 
आपने अपनी आदत सुधारलीं तो समन्ञलो आपने प्रमु का मजन कर लिया ओौर 
अपनी सामायिक भी सफल कर ली क्योकि आत्म सुधार ही सच्ची 
सामायिक दै) 
मै कौन हूं? शरीर मन, वचनम नहीहू। मँ तो चैतन देव आत्मा ह। 
कोई गाली भीदेतादैतो मुञ्धे क्या? वह शरीरको ही देता है-जड को देता 
है, आत्मा तो उससे भिन्न है । शरीर तो पिजडे को तरहं है । उसमे रहने वाखा 
आतमराम-तोता उससे भिन्न है ! पिजडा तोता नही ओर तोता पिजडा नहीहै। 
अत-जोगारीदेतादहै,नामकोदेतारहै, शरीरको देता दहै, मेरा तो न रीर 
है, न नाम है, उससे मुञ्ञे क्या होने वाला टै ? मुज्ञ अपने स्वभाव मे रहना चाहिये । 
दुनिया को हूर वस्तु अपने २ स्वभाव मे रहती है। शक्कर अपने स्वमाव मे 
रहती दै, मिर्च अपने स्वभाव मे रहती है । वे अपना स्वमाव नही छोडतीं तो मुले 
अपना स्वमाव क्यो छोडना चाहिये । 
मोहम्मद साहव एक दिन तालाव मे नहा रहै थे पासमे ही एक विच्छ पानी 
मे गिर पडाथा। मोहम्मद सा. ने उसे देखा तो टाथ से उसे वाहूर निकालने लपे । 
इतने मे विच्छ्‌ ने डक मारा तो मोहम्मदसा का हाथ दिल गया ओर विच्छुफिरसे 
पानौमे जा गिरा। मोहम्मदसा ने फिरउसेनिकाला। विच्छ्‌ ने मी दवारा 
ओर उक मारा । मोहम्मद सा काहाथ कोपा ओौर विच्छ्‌ फिर पानीमे गिर 
पडा। इस तरह तीन वार उन्होने निकाला ओर विच्छ्‌ नै भी तने वार 
के मारा परवे रुके नही! चौथी वार जव वे निकालने लगे तो पास मे खड 
हुए आदमी ने कहा--जाने दो इसे, वहं तुम्हे उक मार रहा है ओर तुम उमे 
वचाते जा रहे हुं 
मुहम्मद सा. ने कट्‌-विच्छ्‌ का स्वमाव उक मारनेकादटै ओरमेरा स्वभाव 
दयाकाह। जव वहु अपना स्वमाव नही छोड सकतातो म कंसे अपना स्वमावं 
खोड द्‌? 


हमारे चस्वोमेमीक्हादहै कि 
अक्को सेज्जा परे भिक्खु; न तेसि पडिसंजले । 
सरिसो न्होड बालाणं तम्हा निक्ू न संजले ! ।;।। 
सोच्चाणं फरुसा भासा दारुणा जाम कट्गा 
तुत्िणो ओ उवे हेज्जा, न ताओ मणस्नीकरे 11२ 





५ तेतली पुत्र 


कोर्ट मनुष्य क्रोध करे, जोर २ से बोले, अपशब्द कदटे-गाल्यादे तव मौ 
मुनि उन पर क्रोध नही करते हँ । वे अपने स्वभाव मे स्थिर रहते है। 

अपका स्वभाव कंसा है? आप मो अपने स्वमावमे स्थिर रह्ैहैया 
नही ? याद रखिये, जहा तक अपनी आदत न सुधरे वहां तक धर्मं क्रियाओका 
कोई फल मिलने वाला नही है। 

एकं गोदाम मे स्कीं गाटे पडी हो ओौर एक चिनगारी ल्ग जाय तो वह्‌ 
जल कर खाकटहो जातीदहै, वैसे ही क्रोध की अग्नि यदि हृदय मे मरी पडीहै 
तो उससे आपकी) धममेक्रियाये भी जल कर खाक हो जाती है। अतः क्रोध को 
नष्ट कर देना चाहिये । तमी आत्मा उच्रत वन सकता है | 

आपने देखा होगा--वडे २ कारखानो मे, मीलो मे यह्‌ किखा रहता है कि 
बीडी पीना मना है) इसी तरह आपको मी अपनी दुकान ओर घर मे यह्‌ बोडं 
लगा देना चाहिये कि यहं कोध करना मना है। एेसा अप तमी कर सकते 
ह जव कि पहले स्वय सुधर जाय। 

आज बहिने तपस्या करती है-अद्ुर्ईद करती है, पर शामकोवहुकीमा 
साता पुने न अवे तो वह्‌ वहसे ही ज्ञगडा करने ल्ग जाती टँ। यह्‌ कसी 
तपस्या है? तपस्या करके मो अगर आदत मे सुधार न कर सको तो फिर वह 
क्या फल दे सकेगी? इस पर गभीरता से भापको विचार करना चाहिये । 

जसा सुनो वेसा ही जीवन मे आचरण मो करो) गस््रसे कहा है, 

जं सोच्चा पडिवज्जन्ति तवं खंतिमहिसयं 


७.) 


व्याख्यान सुनकर तदनुसार जीवन मे आचरण करनं वाखा हीं अपना 
उत्थान कर सकता है । 

हाथी भाई रोज व्याख्यान सुनते थे, पर मन पर उसका कुछ मीं अक्र नही 
होता था । एक दिन टोनो भाइयो ने मिक कर अपने घर का वटवारा कर लेना 
तय किया। सव चीज आधी आधीलेलो। एके खडिया (दवात) वचा, जिप्के 
च्य खीचतान होने लगी । छोटामाई कहता मे इसे रघूगा ओर वडा भाई कहता 
नही, चसे तो म रखगा । जिद पर दोनो चढ गथे । कोटं तक पहुच गये । वकीटो 
को र्पया लुटाया ओर दोनो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत करने कै । 
दोनो भाई दुदमन वन गये । वोलना तो दूर, एक दूसरे को देखना मौ पर्षद नही 
करने लगे । 

क्रोध प्रीति को न्ट करदेताहै। क्रोवसे विनथ क्य मो नान होता दै 

गरु रिष्य को दहितरिक्षा देते हुए कठोर वचन मी कह दे तो चिष्य 
को व॒रा नही मानना चाहिये । क्योकि वह्‌ उसके भटे के ल्म हीं कत ट) 
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लेकिन अगर रिष्यं यह्‌ कहँ कि-आप मुघ्ये ही मुहे कहते हैं, उसको तो कछ 
नही कहते ओर वह्‌ रुष्ट हो जाता है तो यहु शिष्य का अविनय ही कहा 
जायगा । 

मगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि अगर साधक जीवनमे मी,किपसीसे 
्षगडा हो जायया मन मुटाव हो जाय तो उसे क्षमायाचना किये विना दुमरा 
कोई काम नही करना चाहिये) यहा तक कि अगर शौच जाने की भी 
इच्छा हो तो उसके लिये मी सगवान ने आज्ञा नहीदी है। दूसरी जगह भगवानं 
ने साधु को यह्‌ आज्ञादीरहै कि वह भयंकर वर्षा मे मी शौच निवृत्ति के 
चये जाना चाहे तो वाहर जा सकता है, परन्तु यदि किपषी साघुने किसौ के 
प्रति क्रोध कियाहो तो उससे क्षमायाचना किये षिना वह शौच निधनं के 
ल्यि मो वाहुर नही जा सकता है । पहले उससे क्षमायाचना करे मौर वदि मे 
वह्‌ दूसरा काम करे । एेसा स्पष्ट निर्दड भगवान ने साधुओंके लिपि दिता है। 

वंह जिष्य गुरुसे रुष्ट हो जातादहै, पर गुरुतो गुरुही होते दहै, वे 
उसके पास आते है । उन्हे अते देख दिष्य का कर्तव्यहै कि वह मी खडाहो 
जाय, पर वह शिष्य खड़ा नही होता है! केकिन गुरु सममाव मे रहते ह। 
उनका कोई्‌ आदर करेयान करे, नमस्कार करेयान करे, उच्छादहो तो माथ 
मे भोजन करेयान करे, साथमे रहे या न रहे, अपराघो कौ क्षमायाचना 
करेयान करे, पर गुरु अपना सममाव नही छोडते ह । गुरु उप रिष्यसे कते 
है- हे शिष्य ! हितशिक्ना देते हृए मेरे से कु कटौर शब्द कहे गथे हों ओर 
जिनसे तुम्हे दुख हुजा हो तो मै क्षमायाचना करता ह्‌ । यह्‌ सुनकर शिष्य को 
मौ क्षमायाचना करनी चाहिये, पर वह न करे तो मगवान करते है-वह्‌ साधु वन 
कर भी विराघक हो जता है जौर क्षमायाचना करने वाला आराघक। नमन 
मेतोगुणहीगुणहै।जोनघ्न वनताहै वही ज्ञान मी प्राप्त कर सकता दे। 
वृहेत्कल्प मे कहा है-- 

से किमाह भन्ते उवस्समं । 
उवस्समं सारं सामण्णं 

उपशम क्याहै ? उपगम ही चारिविकासारदै। ध्मामं घम रहाट 

दै। आप रोज तो प्रतिक्रमण मे वोलते हो - 
खामेमि सब्वे जीवा सव्वे जोवा वि खमंतु मं 
भित्ति भे सव्व भूएसु वेरं मनज्सं न केण 

कितना न्पष्ट निदे दे! फिर भी अनानी जीव नमने नही द चोष 
1 गार मनम एनी बाधन्ते ह कि जीवने मर नाई न नाई मा वोन्द्पे 
= 


> 


~“ 
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नही है? केसी नादानी है? हाथी माई रोज उपाश्रय मे आते हं, पर वे अभीं तक्र 
क्षमा को नही समन्न सके कि क्षमा क्या चीज है? नाम तो हाथी था, पर 
गृण हाथी के कहा थे? 

गणे नहि गंभीर जन, दुर्जन तणा अवान्‌ । 

श्वान भसे सो सामटां पण गभे नहि गजराज । 


हाथी को देखकर कत्ते भोके या कोई उस पर घूर उडाये, हाथी उस तस्फ 
ध्यान नही देता है । वह्‌ तो सागरवर गंमीरा-सागर की तरह गंभीर होकर चलता 
रहता है । जप मी हाथी कौ तरह गंभीर बनो । मौन धारण करो। वने वहां 
तक कम बोलो । लडाई होने का कोई मौका ही नही भिलेगा। ज्डाई क्लगडातो 
ज्य।दा बोलने से ही होता है-- 
रजनुं गज थाता नहि वारछेरे 
डगके ने पगले घषण थाय - 
संसार क्लेशनु केन्द्र स्थान छे । 
चालता रगडा रगडा थाय 
हेली हैया मां भडभडतीवले रे 
आखु गृहजीवन होमाय -संसार क्लेशनुं ¦ 
संस।र गड का केन्द्र स्थान है । बातका बतंगड बनते यहां देर नही ख्गतीं 
है । हजारो सुपथा हाथी भाई ओौर पदमसी भार्ई का पूरा हो गया, महीनो निकल 
गये, पर सार क्या निकला ? जज ने फैसला दिया कि खडिया के दो टुकडेकर 
दिये जाय, एक बडा माई ले ले, दूसरा छोटामारईलेले। वधघुओ। तुत्‌ ओरमें 
मै का हार भी अजव है। जहा सस्कार अच्छे नही होते वही ये मानसिक 
बीमारियां घर किये रहती है । मावद्यकता है आजं संस्कारो को सुन्दर बनाने 
की | छ्डकियो को आप विवाह शादी मे सपया पैसा ओौर आभूपण देते हौ, उसके 
बजाय आप सुसस्कारदो तो वे ज्यादा सुखी वन सकती हं 1 
पहठे के समय मे संबंध को जीवन मर निभाया जाता था। एक वार सबध 
कर छया तो फिर उसको तोडने का सवार ही पैदा नही होता था । पर आजतो 
सव करना ओर तोडना मामूली वात हो गई है। अज आप ल्डकरियो को 
पढाते है, उसमे भी आपकी मावना तो यदी रहती है किं आगे चलकर अगर पति 
पतनी मे न वनी तो कंडकी अपने वैरो पर तो खडी हो सकेगी ? विचारणीय वातत 
यह्‌ भमीदै कि कही आज की पढाईहीतो उन वीमारिथो की जड नही दहै? 
पति पत्नी जैसे आदनं संबध की तो आज वात ही नही रही दै। पादचत्य 
संस्कृति की यद्‌ हवा हमारे यहा भी एसी घूस गर्द दै कि चाहे जव सवंव विच्ठेद- 
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करलो । वहा की अच्छाइयो का तो हमने अनुकरण नही किया, पर बुराई को 
अवदय ग्रहण कर लिया है। गाघीजी को आप जानते ही ह। वे कितने पडे हए 
थे-वैरिस्टर थे । लेकिन कस्तुरवा कितनी पटी हुई थौ! फिर मी दोनों में मैल 
कंसाथा? केकिन आजक्याहोरहाहै? 


महेन्द्र शादी करके आता है । वहू माल-जेवर साथ में वहत खाती है। सब 
पडौसी ओर संवधी देखने आते ह । वहू को देखकर ओरते महेन्द्र कीमासे 
कटती है- वहू तो सुन्दर है वेन, माल मी बहुत लेकर आई है) महेन्धकीमा 
कट्ती है- वहु कैसी है { यह तो अनुमवसे ही माटूम होगा। रूप रंग अच्छा 
हो ओरगुण नहो तो जीवन मे शान्ति कहां रहती दै ? 

लडकी पदी-ल्िखो थी। उसे तो सासु का इतना सा वचनं भी सहन नही 
हआ । उसने महेन्द्र से कहा-मुखे अये तो देर मी नही हुई कि तुम्हारीमा तो 
मेरी बुराई ही करने ग गई है। 

महेन्द्र पूछता है--मेरी माने रएेसा क्या कहु दियारहै? तेरी माने तौ 
मुञ्चे अपने पडौसियो की ओौरतो को इकट्ठा कर एसी २ गाल्यादी दहै कि 
त भी सूनेगी तो हैरन हो जायगी । मेरीमातो सती जैसी दै, फिर मी तेरी 
माने मुञ्चे १२ वापका वताया था? 

मेरीमाने तुक्च एेसा तो कुच नही कहा दहै? तुञ्ञेमेरी माकी सेवा 
करनी पडेगी वो कर सकेगी न, नही तो यह्‌ रास्ता खुला पड़ा दै-तुम अमी 
जा सक्ती हो ? 


महेन्द्र जंसे ल्के घर २ेमेंदहो ती सासू-व्हृका घपेण हौ चैदा 
न हो, पर आज एसे महेन कितने है? शादी करके आये नही कि 
मासे लडका कटने ल्ग जाता है-मं कहं देता ह मां, उसे कुछ कहना नही । 
सहनशंौरुता का अमाव ही इस वीमारी का कारण होता है। जदा सहनीखता 
होती है वहा गडा होने का प्रसंग ही नही आता। 


दायी माई के ज्ञगडे का निकाल हो गया। जज ने आवा जावा खडिया 
दोना को वाट दिया) ज्ञगड़े का फसलातो दो गया पर मन की गाट नही 
निरी । दोनो माई एक दूसरे के दुय्मन जसे द्री वने रदे। 

गुड दिनो बाद हाधी नाई बीमार हौ जाता ह। चलं फिर मी नही सकता। 
छाटे नाई पदनसीं को जव यद्‌ मानूम दोता दै तो वट्‌ सोचता हूते मेरे द 


भारः स. = 6 (0) जगह [> 2. = ४० = < 
नार है, पिता कौ जह्‌ है, मैने उनके साय नडा करे अच्छ नहली सिद 
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है" सुस्े उनसे क्षमायाचना करनी ही चाहिये । वह तो अपने मनं मेँ पञ्चात्ताप 
करता" है । लेकिन हाथीभमाई मुञ्च से वोलेगा.या नही ? यहु जानने के लिये वह्‌ 
अपने मित्र को उनके पास भमेजता है मौर अपने आने के समाचार कहछाता है । 
मित्र हाथीमाई से जाकर कटता है, पर हाथी माई उसका नाम सुनना भी पस्तद 
नही करता । वहं कहता है-मे उसका महं देखना भौ पाप समञ्नता हू मित्र आकर 
पदमसी. से यहं वात कह देता दै। लेकिन पदमशी का दिल न्ह मानता। वह्‌ 
जाता है ओर हाथीमाईके पैरों मे सिर रख कर भाफी मागता है। हाथोमाई 
मुह ठंककर सो जाता दहै, पर पदमीमाई रोते हुए कहता है। भाई मक्ष 
माफ करो, हम दोनो भाई है, दुदमन नही । छोटीरी वात को केकर हमने क्रोध 
किया ओर मनमुटाव कर हजारो स्पथो का पानी कर दिया, पर सार कुनदी 
निकला । आप बडे है, मेरे पिता तुल्य दै, मुदे क्षमा कर दो। क्ये, इसमे 
गति किसकी वन रही है ओर किसकी बिगड रही है ? मगवानने तो कट्‌ है- 
जो क्षमायाचना करता है वही आसधक दै, जो नही करता वह्‌ विराघक वनता 
है-उसीकी गति भी विगडती है । उपशम हौ चारित्र कासारदहै। भूलनकरना 
अच्छा है, यह दैवी सक्षणहै। मूल करना मानव का स्वभाव है, भूल उससे हो 
जाती है भूल करके मी जो उसे सुधार केता है वही महामानव वनता है। जो 
मूर पर भूल किये जाता है वह्‌ मानव नही दानव ही कहा जातादै। अत ज्ञानो 

कहते 'है कषायो के वशीभूत मत वनौ.। क्रोध के वशीभूत मत वनो। 


ऋोध महां चंडाल धुजावे छाती 

क्रोध महा चंडाछछ आंख करावे राती 
रोध सहा चंडाल न जाणें खार के कुडो 
रोध महा चंडाल जाय नरक मां उंडो 


अतः क्रोध को छोडो -आत्मा पर उस्क्रा मैल मत लगने दो । हमेना निवि- 
कारी रहने क! प्रण्त्त करो-यही आत्मोत्थान का राजम्गं है - 
भला छो तो भला रहे जौ बुर थावा नहि देजो । 
तमारा दुश्मनो नुं पण भला थइनें भलुं करजो । 
सुध्मस्विामी एसे ही थे-वे खुदं मी अकपायी-अकोधी थे ओर द्ूसरोको 
भ उससे बचाने वारे थे जो जीव क्रोव का त्याग कर क्षमा को धारण करेगे 
वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगे । 
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सुधर्मास्वामी गृणो के मंडार है, उनके गुणों का वणेन चल रहा है। 
शास्त्रकार कहते ह कि वे जीय कोहे-क्रोष को जीतने वाले धे। 
,, क्रोध आत्माकीं दवेता का प्रतीक है । जो आत्मा जितना कमजोर होता 
है-उत्तना ही वह क्रोध, म होता है। । 
क्रोध सद्गुणो का घातक होता है। ज्ञानियो ने उसेनरक का द्वार कठादहै- 
हां] रे कोध. जाणो जमपुर केरं बारं 
हां रे जाशे नरक मां क्रोध करनारू-रे कोध कालो - 
हां रे कोध काले रे कोध कालो 
हां रे बहु समजीनें कोधनुं मो वालो रे-कोध 
क्रोधी मनुष्य मर कर नरक मे जाते है, सपं वनते हँ ओर हिसक प्राणियों 
के रूपमे जन्मलेते हं। इस तरह वे नीच योनियो में ही उत्पन्न होते हं। 
वैसे चारो गत्तियो मे केपायो की मात्रा विद्यम।ने रहती है, पर किस गति में उसकी 
मात्रा ज्यादा होती है उसका वर्णन करते हुए शास्र में कहा गया है-- 
नरक गति मे क्रोघ की मात्रा ज्यादा होतो दै। 
मनुष्य गति मे मानकी मात्रा ज्यादा होती है। 
तिर्य॑च गति मे माया कौ मात्रा ज्यादा हेती ठं 
देव गतिमे लोभ की मारा ज्यादा होती हं । 
क्रो का परिणाम नरक है अतः क्रोध से वचो! वहु आता तो सिर 
गरम हो जाता है ओर जआखे लाल हो जाती है। उस समय वादामः का ह्क्वा 
मी कामनही देता । अतः कोव से शारीरिक नुकसान तो होता ही टै, आध्यात्मिक 
नुकश्णन मी वहत होता है। 
वज्ञानिको ने कोके भो फोटो छि ह 1 उन्होने एक विल्टो को पुने 
वहुत मारा-पीटा ओर करट वना दिया, तदनंतर उसे दुव पिलाया ओर उमका 
एक्यरे लिया तो वह्‌ दूय मी उसके पेट मे जाकर जहरके रूपमे परिणत हो 
गया ओर विल्ली उससे यौमार हौ गरई। दूसरी वार वैनानिकों ने विल्टा को 
डे प्रेम मे विखाया-पिलाया अर फिर एक्सरे निकाला तो वही दू उमके लिपे 
अमृत लो गया । दूध उसके ररीरमे गया तो वह्‌ पोपक तत्व के र्प में परिणत 
टो गया | अतः को माननिक वीमारी है! उसने रीर नी निर्धन ख्धूता है। 
स्यखप्रेगर जैसी दीमारियां करो कै कारण दी परीर मे उत्यत् ले जाते द1 
क्रोध चार तरट्‌ का क्ल नया इ -- 
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१ अनंतानुबंधी क्रोध 
२ अप्रत्याख्यानी क्रोध 
३ प्रत्याख्यानी' कोष 
४ संज्वलन क्रोध 

१ अनतानुबेधी क्रोध-जैसे पवेत मे दरार पड जाती है तो फिर वह मिटती नही 
हे । उसी तरह यह्‌ क्रोध भी आत्मा मे आजीवन रहतो है, जीचन परथन्त फिर जाता 
नहीं है । वीतराग धर्म मे तीत्रतम अरुचि रखना अनंतानुवधी क्रोय कटा गथा है] 

२ अप्रत्याख्यानी कोव--जेसे तालाब का पानी सू जाताहैतोतालावको 
मिट्टी मे दरारे पड़ जाती है, परन्तु वे वर्पा होने से जैसे वापिस मिट जाती ह 
वैसे ही यह क्रोधं भी आत्मा मे उत्पन्न होता है ओर मिट मी जाता है। इसकी 
अधिक से अधिक १२ भास तक की स्थिति होती है। 

३ प्रत्यारख्यानी कोध--यह्‌ वाटू-रेत कौ लकीर जैसा होता है । हवा आई 
कि बाद की रेखामिटजातीदहै वैसे हो यह क्रोध मौ आत्मा मे अधिक से 
अधिक ४ मास्त तक रह्‌ सकता है । 

४ संज्वलन क्रोध-पानो की रुकीर जैसा । जैसे समुद्र मे ज्वार ओर मारा 
आताहै ओर उससे एक लकीर सी पडजातीहै, जो १५ दिन वाद ज्वार 
माटा आने पर वापिस मिट जाती है । उसी तरह यह्‌ क्रोध भी आत्मा में अर्धिक 
से अधिक १५ दिन तक रहं सकता है । 

ये चार तरह के क्रोध वताये गये है, इनमे से कौनसा क्रोध आपमेदहैः 
इसका भी विचार करिये । कोई भी कामे अपने खिलाफ हौ जाय करि अपिक्रोध 
कर बैठते हो, पुत्र, पुत्री, स्त्री, वहु, अगर आपका कहा न माने तो आप तीष कर 
तैस्ते हो । ऊेकिन ज्ञानी कहते है यह ठीक नही है। आप निमित्त को दोष दे 
रहे हो, पर दोषतो आपका दही है, यह भूल क्योरहे हो? उपादान तो आप 
स्वयं हो, इसको मत भृलो कि जसे कमं पहर कयि है वैसे ही फल आपको मिल 
रहे है अनदेय नाम कर्मं का उदय होता है तो वचन का प्रमुतव नही रहता 
है, उसको कोई सुनन। भ नही चाहता । घरमे म स्वरी, पुत्र पुत्री कोई उसको 
नही सून त, फलतः आप उन पर क्रोध करने ल्ग जते हो, यह्‌ टीकनही है) 

एक व्यनिति संघ का काम करता है। दिन रात मेहनत करता है, पर उसे 
अपय ही मिक्ता है तो इसे अयज्ोकीतिनाम क्म का उदय समन्चकर शान्त ही रहना 
चाहिये । दूसरों का दोप नही देखना चाहिये 1 अपना दोप टी देखन चाहिये । 

क्रोध अज्ञान से ही पैदा होता दै! दोमार्दहँ। दोनो न्पारे२ ह्ये जतेहं। 
एक वनवान हो जाता हैतोद्ूसरा भिखारी बन जाता है । भाग्य की ही वात कदी 
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जायगी 1 जिसने जसा किया है वैसा ही फल मिररहाहै । नाटकमें जसे अख्णर्‌ 
पात्र होते हं ओर सवं अपना २ पाटं करते ह~ कोई राजा वनता है, कोई मंत्री, 
कोई सिपाही तो कोई पुरोहितं सव अपना २ पाटे अदा करतेह वैसेदी थह ससारमो 
एक रंगमंच है, उसपर आकर आत्मा भी अपना २ पाटेअदा कररही है, जिसके 
जसे कमं दै वैसेवे मोग रही हं । जिसको आदेय नाम कमे का उदय है वट्‌ नेत्त 
वन जाता है, उसकी वात सभी वड प्रेम से सुनते हं ओर जिसको अनदेय कमेका 
उदय है उससे सभी घृणा करते ह । कोई मी उसकी वात सुनना नही चाहता । 
इस तरह्‌ उपादान ओर निमित को समसो तभी एेसा ज्ञान हो सकता है । अतःज्ञानी 
कहुते है, पहर सिद्धातो को समञ्चो, क्रोध को छोडो, समता धारण करो तमो 
तुम आगे वढ सकोगे । 

एक विद्वान लेखक था, जिसने ३० वपं को सतत मेहनत से एक उष्यरो तैय।र 
कोथी। घरमे उसके एक्‌ डायमंड नामका कत्ता भी साथ मे रहता था । डायरी 
टेव पर पडो थी, पास मे ही दीया जख रहा था । ठेखक अपनी कर्षौ से उठा ओर 
अंदर चाय पीने गया । इधर कुत्ता उदछट कर टेवर पर आया जिससे दीपक उलट गथा 
जौर वह डायरी जर गई । ठेखक वाहूर आया तव तक तो वह्‌ जलकर राख टो चुकौ 
थी । अपनी ३० वषे की' मेहनत नष्ट हो गई, पर वह्‌ कुछ नही वोला, कुत्ते पर 
कोधित नही हा । वह्‌ केव इतना ही बोला कि "डायमंड तुञ्ने क्या पता फि उसमें 
भेरी कितनी मेहनत थी ? समता का कितना उच्चाद्े है? क्याआपमेभी 
एसो समता है ? याद रखिये क्रोध को छोड विना एसी समता नही आ सकती हे । 
क्षमाही वौरकामूपण है, उसे धारण करो । तमी आत्मा का उत्यान हो सकेगा । 

मगवान कितने शक्तिशाखी थे ? फिरमी उन्टोने क्षमा धारण की । नीच 
पुरुपो के कटौर वचन सहे । तरह २ के महान्‌ परिषह सहन किये, पर समता से नही 
हरे, उक्त पर टे रहे । ओर अपना कर्जा चुकात्ते रहे । जिसका मो वाको था उत्ते 
हमते २ चृकाया । वीर पुरप हौ एेमा कर सकते है, काथर तो चिपिते फिरते ह । याद 
रदिये यह मानव मव तो कर्जा चुकाने के लिये हौ मिलता है, नया कर्जा करले के दिपै 
नही । जो अपना कर्जा चुका देते हँ वे सेट वन जाते है-स्वामी वन जतिहैजो रखनी 
चुका पाते, उपर सेनवा कर्जालेिलेतेह वे नौकरर्की तरह दुर्गेति कोप्राप्नद्ौनिर 

जो महापुरुष हते ह्‌ वेणरीरेकौ परवाह नही करतेटे । गरीरने चाट चमडा 
उताराया क्रोरकीटड्ियोको घाणी मे पोट डन, परवे क्रायको अपने फाति 

नही आने देते हँ, चममाच पूर्वक मव सहन करते तमी तोवे मोल प्राप्त करते दु 1 

मयवान नेमिना कैः रिप्य जर देवकी के न्ट गजमुद्माट का जीवननो 
देचिये । कैसी नुकोमन्ट काया ! याजन ठठ वाट मे पनरा यद्‌ यदम चिन दिन 
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नेमिनाथ के पास दीक्षित होता टै उसी दिन उसके सिरपर पा वाघकर सोमिल 
ब्राहमणं अग्नि के धचकते अंगारे रख देता है 1 कंसा भयंकर उपसग ? जिस राज- 
कुमारने कभी पैदल चकूकर भी काटो का परिपह नही जाना, वही सिरपर घधकते हुए 
अंगारो को मो सममावपूवैक सहन कर रहा है। मन मे खेद नही करते, अखड आनंदका 
रना उनका सूखता नही । वे समन्ते ह॑ किं जलने वाला शरीर है- मुने कोई 
जला नही सकता । एसे ह" महापुरुप मोक्षको प्राप्त करते ह । ` 
हमारा शत्र दूसरा कोई नही है । हम स्वय अपना विगाडते है, बुरा करते ह । 
आत्मा ही आत्माका शत्रु है, अत. आत्म तत्व को पह्चानो, कोय को छोडो ओर 
क्षमा का आचरण करो । क्रोधी मनुष्य स्वच्छंदी बन जाता है । श्रीमद्‌ ने क्ट है- 
स्वच्छंद मत आग्रहतजी, वते सद्गुरु लक्ष । 
समकित तेने भांरव्यु कारण गणी प्रत्यक्ष । 
। मानादिक शत्र महा, निज छदे न मराय। 
जातां सद्गुरू शरणमां अर्प प्रयासे जाय । 
` , अपनी इच्छा मे मोक्ष नही है, मोक्ष तो भगवान के बताये हुए माग पर चलने 
से ही `मिल सकता है) 
~ छन्दं निरोहैण उव्वेडइ मोक्वं 
,, जो साधक सद्गुरु का रक्ष्य समञ्च कर उस ओर अग्रसर होता है उसीकौ 
अन्तर्ज्योति प्रकट हो जाती है ओर स्वच्छद प्रवृत्ति नष्ट हौ जाती है । फिर वह कषायो 
को छोडता हमा एकदिन उजर-अमर पथ का पथिक वन जाता है । 
मताग्रह्‌, दुराग्रह, कदाग्रह को जब तक नही छोडोगे तव तक आत्माका उत्थान 
नही हो सकता । सूत्र सिद्धान्तो मे रचि पैदा करो, उन्दे सच्चा समज्लो भौर उन पर 
पूणे विद्वास करो, तभी समकित जा सकेगी ओर संसार का म अंत हो सकेगा । 
तत्वार्थ सूत्र मे कहा है कि- 
तत्वा्थं श्रद्धानम्‌ सम्यक्‌ दशनम्‌ 
तत्वो परं श्रद्धा रखना ही सम्यग्‌ दशन है । समकित विना सकाम निजेरानही 
हो सकती है । यथार्थे श्रद्धा हीं सम्यग्‌ दशेन है 
नौ तत्वो काज्ञानं गरु से करना चाहिये । अपने आप करने से तो यथाय 
बोघ नही हो पाता । कभी २ विपरीत ज्ञान म। हो जाता है अतः गूरुदारयादहा 
त्वौ का ज्ञान करना चाहिये । तमः वह्‌ ज्ञान कटा जाता हे । 
रमेश्च करोडपति सेठ का ल्डका है । उसका पिता करोड का जायदाद 
उसके छिये छोड गया । हजारो रुपयो कौ स्थायी आय वे छोड गये । ताकि कंडके कों 
कमी कोई कष्ट न आवे । इस तरह मनुष्य आजं अपन डके के लिये तो वहुत कु 
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कर जाता ह, पर वहु अपनी आत्मा के ल्य कुछ नही करता । समञ्च लीजिये 
चार ल्डकेहंतोचांरो को अपना र हिस्सा देतेहै । धमंको भी एक लडका समञ्च 
कर उसका भी भाग करना चाहिए। पर आज एेसा कौन करता टै? जव कि 
कामतो धमं ही आने वाला है 1 याद रखिये, पुत्र तुम्हे सुख नही दे सकेगे, सच्चा 
सुख तो धमे ही दे सकता है- 
खेत॒वत्थुहिरण्णं च, पसवो दास्त पौरुषं । 
चत्तारिकाम खंधाणि तत्थ से उचवज्जड्‌ । 

एक रुडका जन्मते ही करोडपती कहाने रुगता है ओर एक भिखारी के 
यहा जन्म लेता है, यह्‌ क्या सूचित करता है ? पुण्य कौ कमाई करो, पुण्य कमाजोगे तो 
सख मिल सकेगा । पैसा मिला है तो उसका सदुपयोग मी करो । कौन भाई 
आज दुखी है ? कौन बीमार है ? किसके पास अन्न-वस्त्र का मी ठिकाना नही है? 
यहं देखो ओर उनकी मदद करो । उसी मे तुम्हारे धन की सार्थकता है । मरे 
वाद क्या होगा? यह्‌ कौन जानता है? जो अपने हासे दे जाता दहै वही 
अपने साथमो ञेजाता है! 

वह्‌ सेठ करोडपती था, लाखो का दान उसने दिया था । गरीब माई वहिनो 
क उसने सहाथता की थी । धन प्राप्त करने पर मौ अगर तुम गरीबो का दुख दूर न 
कर सकोतो यह घन तुम्हारे किसकामकारै ? उससे तो जितनाखाम लेसको 
छेखो। इसी मे बुद्धिमानीं है। 

सेठ दी्दृष्टि वाला था । उसने गृप्त खजाना भ" रखा था जिसका किसी को 
पता नही था! लेकिन उसके वारे मे उसने एक बही मे छख रखा था । 

रमेश पट्‌ लिखकर बडा होता है । सेठ उसकी शादी कर देता हे । क 
दिनो वाद सेठ का स्वर्गवासं हो जाताहै । अव रमे ही सारी सम्पत्ति का माछिक 
बन जातादै । गुड होता है तो मक्खिया मी अपने आप आजाती टै । रेज के यार- 
दोस्त भी उसके पास आने लगे ओौर वे रमेश से फायदा उठाने लगे । कोई ५ टजार 
रुपया मागता है तो कोई दस हजार 1 रमे मित्र समश्च कर रुपये दे देता ह । स्टाम्प पर्‌ 
भौ नदी छिखाता है मित्रो की संगतिउसे एेती मिरी कि वद्‌ जुं खेलने रग जाता 
है । घरमे किसी कोभी पता नही कि रमेगःकहाजाताहै आौरक्याकरतादै ? 
जञा की आदत उसे एेसी कग जाती ह कि वहं अपनो मारी जायदाद उसमे घुमा 


टता है । पासमे कुट नही रहता है । यार-दोरत मी सव उमके पान नही जति 
६ 1 रमय मूसीवत मे पड जाता है 1 उने लिन मित्रो कोम्पये उवार दिये घे, उन 
पान जता ह ओर स्ये मागता हैतो वे याना कानी करने गने र~ तपौनि 


॥॥ 
च्खि ती ~ ~. नही ~ „+ अत. एक पाई क भीं क्न न भृ देना ‡ 
“= पटा ता कुद कानंही वी अत. एक पाट्‌ ना काटर्‌उमनन्ही देना ह्‌ । 


रा 
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आपत्ति के मुसीचत मां रडे सौ पगमां पडी, 
ई जाये काम पछी ओलखाण कांडे नही । 
एवी दुनिया नी चाल मां फसायो हूं येवली 
मारामारा करी पस्तायो दुं हुं पेट भरी) 
मुसीवत मे कौन किसकी मदद करता है? जव जरूरत होती है तभी 
रोग पैरोमे गिरते है; जरूरत पूरी हई कि फिर उसको कोई नही देवता, यही 
दुनिया काहाल है। 
रमेश पश्चात्ताप करता है, पर किये वाद पर्चात्ताप क्या काम का? वहं सोचता 
है- मैने मेरे वापके नाम पर जुभा खेर केर कल्कं लगा दिया- वुरी संगति मे फंस 
कर अपना घर वर्वादि कर दिया-सारी सम्पत्ति वरवाद कर दी, अव क्या करूं ? 
घरमे तो खानेकाभी ठिकाना नहीदहै ! विचार करते २ उसे याद अया कि 
मेरे पिता यह्‌ कहा करते थे किपानु फरे नै सोनु ्रे-पुराने चौपडे (वहीवाते) 
वहुतं पडे है उनको देखूं तो कही कुछ मि सकता है । वहु अपनी पुरानी वहियां 
टटोलने लगता टै । देखते २ एक वही मे उस गुप्त खजाने की वात मिल आई । लिखा 
था-यहा से १ मील दर ङंकरजी के मंदिर के शिखर की छाया मे एक कख मोहुरो का 
चुरू गाड रखा है । उसे पौष सुदी १० को दिनमे १० वजे वाद खोद कर निका 
ज। सकता है । सेवने पुरी विधि वही मेक्विदीथो, पर रमेाको इसका ज्ञान नही 
हु । वह्‌ दूसरे ह दिन मजदूर को केकर वहा पहुचा ओर मंदिर को खुदवा 
पिया, पर चुरूका कही पतान चरा । विवशहो घर लौटा ओर सोचता रहा 
कि मेरेपिता कभी ज्ूठ तो नही छिखते थे, फिर वहु खजाना मुले क्यो नही मिला ? 
वह॒ अपने पिता के मित्र माणकलालमाईके पास जाताः है ओौर वह वही 
वताता है । माणकलाल भाई कहता दहै- तेरे पिता तो करोडपती थे, उनके पास 
एसे कई चुरूहो सकते है । रमेश कदता है- परन्तु काका मुके तो चुरू वह मिखा 
नही हे) 
काकाने कहा-तू पौप सुद १० के दिन मेरे पास आन।, अभी तेने जो खोदा है उसे 
ठीक करवा दे । उस दिनं मै आकर खुदाई कराऊंगा । चुरू जशूर तु्ञे मिल जायगा । 
रमेशने कहा-केकिन काका येरेपास तो एक पैसा मो नंदी दै, मकंते उत 
ठीक कराऊ ! घरमे मीखाने के लकलेपड रहे ट । 
माणकलाल माई ने पुखछा-तेटा, यहं सव सुपथा तुमने कड घुम। दिवा ? 
रमेश बोला-काक, बुरी संगतिमे पड करजुञजा खेला ओौर मारा धर वरवाद 
कर दिया । कुछ स्पया यार दोस्त हंजम कर गये । अववेदेनेकोमीतंयारनदी हे । 
काकाने अपने पास से कुछ सपथे दिये भौर रमेग उन छेकर अने घर वापस 


॥ 
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खौट आया । उसने वह्‌ स्थान ठीक करवाया ओौर पौष सुद १० का इन्तजार करने रगा । 
वहु दिन आया कि रमेश गाडी लेकर काका के घर पहुंचा ओर काकाको केकर मंदिर 
पर पहुचर गया । १० वजे वाद शिखर की छाया जहा पडती थी वही काका खुदाई 
करते को कहता है । उपर २ तो भिद ओर पत्थर ही निकल्ते है । जप भी हृदय 
का मंथन करोगे तोञ्परर्‌तोविकारोकी मिह ही दिखाई देगी, पर जव गहरे 
उतरोगे तो आत्मा का अखूट खजाना हूय आ जायगा । गहरे उतरने का प्रयत करो, 
मोती तो गहरार्ईमे ही मिक्ते है 1 मुरु कीओआज्ञामे जो इन सूत्र-सिद्धान्तो का 
मघ्ययन करते ह वेदी उस अखूट खजाने को प्राप्त करने मे समर्थं वनते है । 
काका ने कटा-मिटरी ओर पत्थरो को देखकर घवरा मत! तेरे वापने जो 
जा है वही सच है । चुरू यहा मिर्ना ही चाहिये 1 जरा गहरा खोदेगे तो वह्‌ 
भव्य मिल जायगा । 
सेठ का छंडका अगर चौपड नटी देखता तो वह कगार ही वना रहता । उसे यह्‌ 
गुप्त खजाना कैसे मिलता ? हमारे पिता मगवान महावीर भी हमारे लिये चौपडे 
लिखि गये ह, उन्हे देखो, उसमे अवूट खजाना मरा पडा है, उघकी ची जापको 
मिल जायगी तो आप॒ भी रमेश की तरह घनवान बन जाओगे ! सारे ससार 
के स्वामी वन जामोगे | 
आज कल करई छोग विदेदा जाते है ओर अभेरिका, इग्छैड पेरिस आदि देख 
कर अति ह 
विलोक्य फ़ांसं ने इग्लांड वली जापान स्वीजरलेंड 
अमेरिकानुं न्थुं उग्लांड नकामी दृष्टि ताणी छे । 
जगत ना नाथने जोया विना सहु धूलधाणी छे । 
प्रभु निरख्या विना नयने उभौ चोराशो खणी छे 
अपसारी दुनिया देख आ ओ, पर आत्मा को न देखो तो वह सव देखना मी 
पकार हाता है । उससे क्याभला होने वाला है? जो जानने योग्य है उसे जानो 
गुरसे उसकी पहचान करो तमी तुम्हारा दित हो सकेगा । 
रमेश को खोदने पर मोहरो का घडा मिल जाता है । वह्‌ १०० मोहरे काका 
फो देना चाहता है, पर काका कहता है, बेटा यह माल तेरा ही ह, मुघ्ेएकमौ 
महर नही चाहिये । लेकिन मेरी इतनी वाते याद रखना कि अवते जुञा कनौ नरी 
उटना, न नोच आदभियो की संगति करना 1 रोज उपाश्रय मे जाना अर गुरुदेव के 
दयन कर लिया करना, वने उतना स्वाध्याय करना । अगर तु मेरी इन वातो का 
भवान रखेगा तो मुक्ते १०० मोदसे से मी ज्यादा आनद प्राप्त होगा । जपन कुद 
भप्पनेका प्रयत्न करो । रोज २ उपाश्रय मे अति दौ अर व्याच्यानं गुनमेदो 


८~ 
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ता जवन ममा उतार्तं का प्रयत्न करो । धर्मं हौ जीवनं का सच्चा साथी है, यही 
तारने तिरनेवाखाहै। जो जीव एसे पवित्र धर्मं का शरण ग्रहण करेगेवेही 


अपना कल्याण कर सकेगे } - - । 
ता. २८-७-६८ 








२९] 


सुध्मास्वामी के गुणो का वर्णेन करते हए शास्त्रकार कृते हँ कि वे मान को 
तनेवले थे ! जीय माणे । 

जगत मं मान कपाय भी बहूत देखा जाता है । मान के वकीम्‌तं आत्मा 
हिताहितं को भी मूर जाता है) 

मान को चार स्तम की उपमा दी गई है -- 

१ अनन्तानुबधी मानं 

२ अप्रत्याख्यानीं मान 

३` प्रत्याख्यानी मानं 

४ संज्वखन मानः 

पत्थर के स्तम जसा मान अनन्तानुबेधी मान कदा जाता है } पत्थर ञुकने 
पर भमी ज्ुकता नही है । वैसे ही जनन्तानुवंधी मान वाला भी यह समन्ञतादहैकि 
मै कहता हुं वही सच है, सच मेरा है : एसा वह नही कहता । श्रीमद्‌ रायचन्द्र ने 
कहा है कि मान का यह्‌ स्तंम अगर दुनिया मे नही होता तो रोग यहीं मोक्ष प्राप्त 
कर छेते । 

मानी पुरुष अपने को ही सब कू समक्षता है 1 अदर सेभ्लेही खोला 
हो, परङउ्परसे तो एेसा दिखता है किं उसके जसा कोई नही है! वह यह्‌ समश्षता 
रहता है कि भै चाहुतो संघ मेषफूटपडाद्‌, चाहं तोजाति में फूट पडादू, एसा 
मै हं । अनन्तानु्ंधीं मान एेसा हौ होता है । 

हमारा जीव अनन्ती वार विष्टाकाकीडा मीवना है । जज तुम भनुष्य भव 
पाकर गवै अनुभव करते हौ, पर उस समय तुम्हार भान कटा चला गया था जव कि 
सारा दिनं विष्टा मे किपटा रहना पडता था ? मानी जने उच्च गति के वजाय नीच 
गति मे ही ज्यादा जाते हं। 


आवचाराग में कहा दै-- 
हे गौतम ! अक्षख्य वार यहं जीव उच्व गोत्र मे ओर ऊंच गति मे 


उत्पन्न हभ दहै ! अनेकवार यहं जीव नीच गौव ओर नीच गति मे मा उत्पन्न 
हुमा है 1 अतः उच्च कौन ? नीच कौन ? आत्मा तोदोनोंदहौ गतिर्मे एक दै। 


# १ 
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“ ““ अच्छे २. कृटम्बो मे भी आज जुजा खेलना, वैस्यावृत्ति करना, अवादय 
पदाथं खना-आदि २ कामं होते देखे जाते ह! जेन कुटुम्ब मे जन्म लेकर मी 
लोग आज -ओोवल्टीन पीते है, जिसमे किञंडो का रस मिलाया जाता है। 
केडवरी चोकलेट खाते है, उसमे भी अड़े का रस मिलाया जाता है। पर अजानी 
नही समज्षते किमेक्खारहाहु! क्यापीरहाहू ? श्रावक तो मद्य-मास 
के त्यागी होते हं । वे मक्खन ओर शहद भी नही खाते है । क्योकि ये भी विगयं 
कहे गये हं । जिनका श्रावक को त्याग हौता है! गौशाला, जो किं मगवानका 
विराधक था, उसके श्रावक मी विगय नही खाते थे। तो जप कैसे श्रावक हौ? 
अगर आपको भीं श्रावक वनना है तो सर्वं प्रथम महा विगथका तो त्याग करना 
ही होगा । 

गौशाले के श्रावक वहु बीजी फल -अंजीर, उमरा वगैरह भी नही वति थे । 
जप तो मगवान महावीर के श्रावक हो, आप इन्हे केसे खा सकते हो ? आपको 
तो रात्रि मोजनं का ओौर कद-मृल खाने का त्याग होना ही चाहिये । श्रावक तो 
१५ कमदिनो का भी सेवन नही कर सकता है । भगवान महावीर के श्रावक तो 
एसे होने चाहिये । लेकिन आज तो जाप गोले के श्रावक जैसे मी नही रदैहो। 
वे भी शहद का सेवन नही करते थे, पर आज आतप शहद पानी पीति हो, 
मक्खन खाने खग गथे हो । डाक्टर नै कहा है गरीर मे ताकत नदी है अत. 
कोडलीवर आईल (मचछ्टी का ते) पीने ल्ग गथै हो, इस तरह आजं आप 
आत्मा को मूककर शरीर को सूखी वनाने के लिये अखाच का मी सेवन करने 
कग गये हो । हिसक चमडे का उपयोग करने ल्ग गे हो,जो कि ध्रावककेचिपे 
गोभा नही देता हे । 

अच्छा तो सादगी मे दहै) गावीजी क्या पटनते थे? खादी के वसश्वरतथा 
मरे हृए ढोरो के चमडे से बनाये हुए चप्पल ही वे पहने थे! 

एक वार अमेरिका से एक आदमी गाीजी से मिलने आवा। उनका 
प्यार था कि गाधीजी वड़े अपट्डेट ठग से पेट-कोट-टाई ओर वूट मै रह 
द । वह्‌ गावीजी के आश्रम मे पहुंचा । मामने गाघीजौ अपने हाय मे वदा 
स्कर कए पर पानी के लिये जा रहै थे। घुटनो तक वोती पद्नो हई वी। 
ससर खुखाथा। उसने पुछा-गायीजी कहा है? मु उनमे मिल्नादः मं 
अभक्ते ज रहाहू। 


निन 


न 


गावीजीने कहया-वे कुए पर मिलेगे । चो मेरे नाय, म॑ तुम्दे 
द्या} चह उनके साथ हय ल्या! गांधीजी दए पर जीर पानी 
भचन्तुक ने कुएु पर अन्य किसी व्यक्ति को नही देखा तो पुदधा-गाधी 
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जल्दी वताओ । मुञ्चे उनसे मिलना है ? गाधीजौ ने कहठा-जिससे तुम्हे मिखना है, 
वह्‌ गाधी यही है । यह सुनकर तो वह्‌ आरचथं मे इव गया ! उसकी जो कल्पना 
थी वहं धृल मे मिल गई। इतना बडा आदमी ओर अर्धं॑नन्‌ अवस्था 
मे-पानी भी खुद खीच रहा दहै? पर आजं कल क्या हार हौगयाहै? अंदर 
कु न हो पर दिखावा तो एसा किया जाता है कि जैसे दृनिया मे यौर कोर 
उस जैसा नही दै -- । - 
केडे राखे जडो ने चावीनो नहि पार। 
टी मां तडाका मारे शोभा दीपे बार) 
घरेणामां घडियाल ने शिरामण मांचा। 
उभो उभो बीडी एके जाणे जमाल खां। 
पहले “के छोग दूष, दही ओर छाछ खाते थे, पर आज तो चाय को 
वीमारी एसी लगी है कि र्मशान मे भी चायच््टती नही है। बीडी मुंह मेल्गो 
ही रहती है । पिता-पूत्र को सिगरेट देता है, मेम ओर साहब दोनो सिगरेट पीते हं । 
क्या फँशनं चरी है? आखो मे मोतिया ओर शरीर मे केन्सरनदहौ तो फिर 
क्याहो? लज्जा भी एक भूषण कहा गया है, पर आजं तो उसे दषणं समक्षकर 
लज्जा का त्याग किया जा रहा है। जो जितना लज्जाहीनं बन रहा है वहं जज 
उतना ही सभ्य मानाजारहाहै। कंसी विपरीत हालत आज हौ गर्ईहै? श्रावक 
कुला कर भी मदिरा पान किथा जा रहा हे, अखाद्य का सेवन किया जा रहा है- 
चोरी-द्ुपे दवाहयो मे भी सेवन किया जा रहा है। यह सव क्था है? हमारी 
अज्ञानता ही है न? धमे को न समने से ही आज एेसा हौ रदा है । 
धसं करो तमे प्राणिया, धमं थकी सुख होय । 
धर्म करता जीव को दुखिया न दीठा कोय । 
धर्मी जीव कमी दुखी नही हो सकता । घर्मैका त्याग करने से ही जीव 
दूखी होता हे । 
लोग कहते है, आज मंहगाई बहुत बढ गई है । घौ जाज १४ र. कीलो 
विक र्हा है! कंसे कोई खावे? सच दै; मंहगाई वड गई दै। पर धमं कौं 
सहगाई तो इससे भी अधिक वढ गर्द है । उसका क्या किया जाय पले के 
लोग कितने पौपघ करते थे, कितनी तपर्चर्थां करते थे, कंसे नियम से रहते थे, 
बरह्मच का कंसा पालन करते थे, ओौर आज जाप कितना कर रहे हं? आज 
साच-मी कितने कम वनने कग गये है ! यद्‌ महगाई कितनी वह्‌ गर्द है, इस 
र पी आपने कमी ध्यान दिया है? खाने-पीने कीं चीजो की महगाई्‌ भटे 
हो जाय, पर धमं कौ-महगाई नही होनी चाहिये । क्षमा, दयाः दान, न्याय, नीति 
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कौ उदारता वनाये रखो, उसमे महगे मत वनो । अन्यथा आत्मा का उत्थान 
कंसे हो सकेगा ? 

जिसमे सुख नही है, अज्ञानी वही सुख समक्ता दै। पैसे मे सुख नहीरै, 
स्त्री में सुख नही है, पर अज्ञानी ओर मोहाध पुरुप उसी मे सख समज्ञ ठेते 
ह ओर दुगंति कर वस्ते है।स्त्रीका मोह दख देने वाला है, नरकं ओौर तिर्थच 
गति मे ठे जाने वाला है गौक्लाले के श्रावकं मी पर स्त्रीं सेवनं से दूर रहतेथे 
आओौर उन्हे मा वहिन समस्ते थे तो भगवान के श्रावको कातो कहना हीं 
क्या है ? उनका आदश तो उच्चतम होना ही चाहिये पर आज अपकंसेहो? 
इसको मी देखो । पर स्वरी को देख कर, उसमे मोहित होकर लोग आजं भौ पाप 
कर वैते ह । परस्त्री का स्पशे मी पाप वताया गया है, वहा उससे 
मोग मोगने की इच्छा करना कितना बडा पापदहै? इसीलिये मगवान ने स्वदार 
सतोप नामक ४्थात्रत कहा है। श्रावको को आजीवन इस ब्रतका पालन करना 
ही चाहिये । 

गोवधेन भंगी रतनी सेठ का वाडा साफ करता है! एक दिन वहु अपनी 
नव-वघु को केकर सेठ का वाडा साफ करने आता दै) सेठ उसको आरत 
को देखता है तो मोहित हो जाता है। एसी सुन्दर ओौरत ओर मगोके घरमे? 
उच्चकुख मे पैदा होकर मी रतनसी सेठ मगी की ओौरत के पौषे पागल हो 
जता है वहु गोव्वेन से कता है-सून, कल से वाडा साफ करनेके छिे-तू 
भपन। ओरत को ही मेजना। अवसे तेरे पगारमे ५ रु वडा दि जायगे। 
गाववन तो खुश हो गया । खरी २ धर गया ओर मा वापको मी यह्‌ गुम नमा- 
चार कट्‌ सुनाया । उसके पडौसियो ने म सुना तो मार्तो से कदा-सेटकोतो तेनं 
पहल नजर मे ही वलम कर छियाहै। अव तेरा माग्य वदलने वाना है 
सेठ खुदा हो भया तो वटिया २ साडिया पहनने को मिला करेमी ? 

मालती सोचने स्गी -यहं सव क्या कहु रहे द? क्यावडेघरकेनठमो 
नच जाति की ओरत क प्रति कुदृष्टि कर सकते द ? मालत नमश्षदार्‌ ओर 

1 नीच घर मे उत्पन्न हु्द्‌ थी तव मी गीता ओर रामायण वह नुन चुकी 

थ्‌।। वह्‌ रोज सेठ का वाडा साफ करती ओर वापन घर दयट आया करती । 
कही उपर नजर करके भा नं द दखता। 

एक दिन सेठ ने उते वृल्ाया-मालती । यह्‌ नुनकर सान्ती चूघट निक 
दती है ओर क्तौ है-ल सेठ ना, क्या हृटुन द ? 

सेठ गट्ता रै-षुधट क्यो निन्यन्ती दै मान्तीः? आन नो यमाना पा 
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मारत साडी लेकर धर चल देती दै । सास देवती है तो वडी खुश होती 
है! मेरौ बह बडी माग्यशाटी है करिउसे तो आते ही सेटने नई साडी देदी, 
पर मूद्े तो कमी एकं फटा कपडा भी नही दिया । सासु वोली-सेठने कुछ कडा 
भिहि तुञ्चे? 

मारती बौी--रोज साफ करने आया कर । वस, इतना ही सेठने मृ्ञ से 
कहा था। 

मारुतीं दूसरे दिन सेठ के यहां जाती दै । गोवधेनने कहा-मालती, नई साडी 
पहन करजान? पर मार्तो ने कहा-नही, मृञ्ने नही पहननी है, म अपनी 
साडीमेदही खुश ह्‌! माक्ती ठीक समथ पर पहुंच जात है।सेठभी तैधार वैग 
था। माक्ती वाडा साफ कर रही थी कि सेठने जावाज दी-मार्ती! सफाई 
गई । मालती ने जवाब दिया -सेठ सा. अभीतो आधी हुई है। सेठने कडा-उसे 
खोड पहले अंदर की मोरी साफ करदे, फिर वहु साफ करना। 

मालती जसे ही अदर गई कि सेठने किवाड वंद कर दिये। मालती दर- 
वाजा खोलने जाती है तो सेठ उसका हाथ पकड केता है ओर कहता है-मार्ती, 
मै तुजे चाहता ह ! तू मेरौ इच्छा पूरी कर, मै तद्ये मालोमार कर दुगा । 

माक्ती कहती है--सेठ अप मी केसी वाते कर रहे हँ ? कहा अप ओौर 
कहां मै । मेरी जाति क्यार मौर मपि कौन दहै? इसका तो विचार करिथै। 
मेरे जसे तो आपके लडके हं । थोडा बहुत तो खयाल कीजिये । 

सेठते कहा-वकवक मतं कर, जाज तो तुचे मेरी इच्छा पुरी करनी ही होगी । 

इतने मे तो मालती का पौरुप जाग उठा, उसने सेठ के मुहु पर तीन 
-चमाचे जंड दिये सेट तो वही पाड खाकर गिर पडा  कायरमे हिम्मत भी कितनी 
होती है? मालती ने दरवाजा खोला ओर सीधी अपने घर चरी आई । सेट का 
वाडा मी पुरा सराफ नही किथा। सासुने जव मालती को अते देखा तो पुछा 
आज जल्दी कंसे आ गई? क्या सफाई नही की? मारुती ने कडा-मुञ्े तुमने 
कहा भेज दिया ? वह सेठ नही, राक्षस है, मेरे ररीर काप्यसादै, वहा 
अव हिज नही जाऊगी 1 मैने मी सेठ को आज यदे वता दिया है कि द्रुमो 
की ओरतो पर बुरी नजर करने का क्या फल मिक्ता है? 
सायूने पछा-क्या किया तेने ? 

मारुतीने कहा--मैने तीन चपत लगाये हँ सेठ के । अरेरे यहं क्या क्रिया 
तेने, सेठ हमारे मालिक है, उनकी खुशी मेदी हमारी खुगी है, नही तौ हम 
मखो मर जायगे । वहू, तू तोमेरे घर मे एेसी आर्ईहै कि हमारी रोटी मी वंद करवा 
कार दम लेगी, 
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माक्ती कहती है--क्या सेठ की खुशी मे ही हमारी खुशी है? तो क्यामें 
वैद्या घन्‌ ? यह मुन्न से नहीं हो सकता। म एक आदमी कीं ओौरत वनकर 
भई हु ~ गांव की वैङ्या नही, जो सव को खुश करती फिर । मै कल से सेठ के 
यहां नही जागी । 
किये, नीच गौत्र मे उत्पन्न होने पर भी भालती के सस्कार कसे थे? उच्च 
शिक्षा के हिमायत्ियो ? जरा अपने डके रुडकियो के संस्कारो की तरफ भी ध्यान 
दो । उच्च रिक्षण के नाम पर क्या तुम अपनी सतानो को कुसस्कारी तो नही वना 
रहे हो? रिक्षाको मै बुरा नही कहती, ज्ञान कभी तुरा नही होता, पर 
उसके साथ जो बुराइ्यां घर कर गई है उन्हे दूर करना चाहिये--सहरिभ्षण भी 
उन वीमारियो का एक मृं कारण है। इन वीमारियो को दूर नही करोगे 
तेव तक सुसंस्कार कंसे पैदा टो सकेगे ? 
| भालती अपने धमं पर दृढ रहती दै, सासु गोवधेन से कहती है-तेरी वहू 
क्या आई अपनी रोटी भी वद हो जायगी। वह्‌ तोसेटको मी मार कर 
आई है? भगवान जाने सेठ हमारी नौकरी चालू रखेगे या छोड देगे । किसी 
भी तरह त्रु माक्ती को समज्ञा ओर सेठ केः पास जाने को राजी कर। 
गोवधेन मौ मालती को समज्ञाता है, पर माक्ती अपना शारीर वेचने को 
तैयार नेही हर्त है । गोवर्धन उसे मारता दै, सास, ससुर भी मारते हँ, पर वह्‌ 
अपन घमं से डिगती नही । कहती है-तुम सव मुहे मार मी क्यो न डालो, पर 
भसेटके धर पर अव जाने वाली नही हू! जिसे तुम सेठ कह रहे हो वट्‌ सेठ 
नही, राक्षस दै, मेरे जैसी कितनी ओरतो का उसने शील लटा होगा । 
मारने वच्छे थक गये, पर मालती नही थकी। रात हो गर्ह धी। मव 
अपनी २ जगह सो गथे। म।रतीः अपने कमरे मे वटी रही । गोवर्धन वाहुर 
अकर्‌ खाट परसो गया। उसने भी मारूती को वहत माय दहै, तो वहु उमके 
पास कसे जा सकता है ? मालती सोचती है-यह सव दोपमेराटी है, मेरे माता 
पितिनेतो मेरी मलाई के चिथ ही किया, परमेरी किस्मत मे दुख ही छिखा 
धाता मूख कैसे मिल सकता है ? अव मुद्रे क्या करना चाहिये ? म अपने पीट 
क सुरक्षित कंसे रघू ? क्या आत्मघात कर ल्‌ ? ओर क्वा रान्ता न्धा टै? अपना 
पम वचाने के चयि अपने धरीर का वलिदानं कर्‌ देना यच्छा नम्तीं ह । 
मयवानं नं जाचाराग मे कल्य है :-- 
दे यत्तम! जव तुम्हारा मन संयम मे अत्थिर टौने न्दम न्व नुम मने 
(कन खाज, चार रोटी की जगह दो रोटी टी खागो। उ्नने न मः 
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का सेवन करो। रक्ष आहार से भी मन मे कामविकार शांत नं हो तो खडे २ 
ध्यान करो । सारी रात ध्यान मे खड रहो ओर इन्द्रियो को वश मे करो । इतना 
करने पर भी भन वशमेंन रहै तो ्रामानुग्राम विचरण करो, एक जगह्‌ भत 
रहो । इससे मी मन शांतनदहौ तो आहार का सर्वथा त्याग कर संथारा कर 
लेना चाहिये, पर काम रूपी दौतान के वशीमूत नही होना चाहिये । 

आगे चरु कर भगवान कहते है कि कोई आदमी शास्त्र से, जहर से या 
जल मे इव कर, आग मे जल कर मर जाय तो यहु उसकी अकाल मृत्यु ही 
कही जायगी । जिससे उसका अनंत जन्म-मरण बढता ही है, पर कोई स्त्री 
(या पुरुष ) अपने शील के चिये--चारित्र के छथि फांसी खाकर भी मृत्यु को 
प्राप्त हो जाय तो वह॒ विराघक नही आराधक ही बनती है। 

मारती ने अपने गले में फांसी बंधी ओर राम राम करते उसने अपने 
प्राण छोड दिये । सास सुसर राम राम सून रहै थे, प्र आया कोद नही।वेतो 
इसी पर तुले हुए थे कि कल तो भाती को हमारा कहना करना ही चाहिये । 
इस तरह वह॒ भान के वरीमूत हो पडे रहते हें । क्था करने जसा है ओर क्या 
नही करने जैसा है ? यह्‌ अज्ञानी नही सोच सकता है । 

सुबह हुआ, सूरज निकल आया, पर माल्ती के धर का दरवाजा नही 
खुलता है । सास दरवाजा खट खटाती हे । पर अंदर से कोई आवाज नही आती । 
आखिर दरवाजा तोडकर देखा तो माल्ती सरी पडी थी। गले मे फासी र्गी 
हुई थी । सास, ससुर सव रोते-चिल्लाते है, पर अव क्या हो सकता था। मार्ती 
तो अपने शीर की रक्षा मेँ बकिदान हो चुकी थी। अतः ज्ञानी कहते हँ -- 

अप्पा चेव दमेयन्वो अप्पा हु खलु दुदस्मो । 
अप्पा दतो सुही होड असिलोए परत्थयं । 

आत्माको जीतो-यही विजय सच्ची- विजय है । जो उसको जीत छेता है वही 

इस लोक ओौर पर लोक मे मी सुखी होता है । 
वरं मे अप्या दतो संजमेण तवे य 
माहं परेहि दमन्तो, .वंधणेहिं वहैहिय । 

ज्ञानी कहते है कि वंघन ओर वध के परावरंवी दख को मोगने से तो 
अच्छा है कि मै अपनी आत्मा का संयम जौर तपसे दमन करू! स्वेच्छा से 
अपनी आत्मा का दमन करना अस्वेच्छा पूर्वक महान~दुखो को मोगने से अच्छा 
ही है स्वेच्छा से अद्म का तप किया जाय तो उससे एक छा वं के नरक 
के पराधीन दुख मिट जाते है । अव आपको क्या चाहिये ? इसका निणेय स्वथ 
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करो ओर तदनुसार धमचिरण मी करो। मन को स्थिर रख कर मजन' करोगे तो 
भजन भी साथंक हो सकेगा । 

भजन तारा गया भगत साव अके, भगत तारा भजन गया सहु अके- 

तनड़ भले नें तारं आसन वाले मनड्‌ चडयु चगडोले 

काम न आवे खरी वेलेः भजन तारा. ... 

सिर पर तिखकं करने,से मनका मर धुलता नही है। शुद्ध मन से मजनं 
करो तमी मन का मल साफ हो सकेगा। घर्मं कोर्ट दिखावे की चीज नहीं है। 
वहं तो दिल से होना चाहिये। 

# दुनिया तने तो धर्मौ माने काम तारा परमात्मा पिषछाणे 
टीला टपका करवा थी मन नां मे धोवायेखरा ? 

कोई तुम्है एक दिन कीजेदेदे तो वह मी तुम्हे अच्छी नही र्गतीहै। 
हजारो रुपया खच करके भमी तुम जेर में जाना पसंद नही करते हो । क्योकि 
उससे वदनामी होती है, नाम पर कलंक का टीका ल्गतादै। तो फिर इससंसार 
रूपी जेर मे क्यो पडे हुए हो ? उससे मुक्त होने का प्रयास क्यों नही करतेहो? 
यहु जेल तो उस जेरुसे मी ज्यादा खराव है। इससे मुक्त होने का मागे 
जञानियो ने हमें वताया है-अपनी अत्मा का ही दमन करो, दूसरों के अवगुण मत 
देखो, मान छोडो ओौर गुणों को ग्रहण करो, यही ज्ञान कासारटहै।! जो मन्य जीव 
एेसा करेगे वे ही अजर अमर पद प्राप्त कर सकेगे । 
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सुध्मस्वामी के गुणो का वणेन करते हुए शास्वकार कहते हं कि वे मान 
को जीतने वाचे थे । मान कषाय के चार स्तंम वताये गये है।! उनमे पहला स्तंम 
है अनन्तानुवघी मान । यहु मान पापाणस्तंम जसा है, जो कि नमता नही हु 
अपने को ही सच्चा समसत। है । ओौर तो ठीक, नगवानं की मी मृन् निकारनेको 
तयार हो जाता है। वह्‌ मूत्र सिद्धान्तो के मी विरुद्ध उत्सूत्र प्रस्पणा करने 
खग जाता ह। 

फतार्‌ पापौ होता है, पर उत्ते मी अविक पापी उत्सूत्र प्ररपरया करने 
वारा रोता है। पत्ता तो पाडे, वकरे गरमेटे कोदही नाराद, पर यहु त्तौ 
अत्माखाही हननं फर देता ह। अनेक अमायो को विपरीत मार्ग पर चटा फर 
नन्त संसारम भव्या देता ह) 


न्प 


नि [क [3 
उानेरप्नयी ने गहय है- 


सोमवार ता. २९-७-६८ 


तेतली-पु्र 








. पाप नहि कोई उत्सुत्र भाषण जिस्यों 
धमं नहि कोई जग सुत्र सरीखो 1 
सूत्र अनुसारे जे भविक फिरिया करे, 
तेहनु शुद्ध चारित्र परीवो- 
धार तख्वारनी सोहयली, दोह्यलीः 
चउदमां जिन तणी चरण सेवा । ` 


¦ ` उत्सूत्र प्रहूपणा करने जेसा कोई पाप इस दुनिया मेँ नहीं ' है ओर सूत्र- 
सिद्धान्त जेसा धमे मी इस दुनिया में नही है, अतः सूत्रानुसारी वन कर जो भव्य 
जीव धरम क्रिये करते ह वही शुद्धे चारिवरशील वनते ह । उनका जीवन ही 
आदश जीवन कहा जता है| 

। शरीर स्वस्थ हौ, रगरूप भी अच्छा हो, पर मस्तिष्क ठीक न हो तो जैसे 
उसे ` धागल कहा जाता है, कोई मौ उससे वात करना ठीक नही समक्ता । एसी 
ही हारुत उत्सूत्र प्ररूपक की भी समञ्चन चाहिये । वह्‌ सामायिक-प्रतिक्रमण, पौपध 
नवंकार भमत्र का जाप वगेरहु सव क्रिये करता है, पर उसकी प्ररूपणा 
िथ्या' होती है, वीतराग धमं के विरुद्ध होती है अतः वह निह्लव ही कहा जाता है । 
क्यौफिः वह्‌ सत्य कों छोडकर असत्य कां ही प्रचार करता है । 


~^ त ^ 


` ` "सत्य तौ तीनो काल मे सत्य ही रहने वाला है, वहं असत्य कभी हो नंही 
सकता । दो ओरदो चारही होगे, अमेरिका ओर इण्टेड कही मी चले जाइये, 
चारही कहे जायेगे। ५हौ नही सकते। भूत ओर मविष्यमे मी ५वेनहीवन 
सकेगे । चार ही रहैगे, एेसा अबाध्य सिद्धान्त ही निदोषि होतादहै। षट द्रव्य जो 
कहे गये है--घ्म, अधर्म, आकाश, काक, पुद्गल ओर जीवास्तिकाय-वे सभी अपने 
२ स्वरूप मे ही परिणमन करते है । एक दुसरे मे परिणमन वे नही कर सकते । 
दो द्रव्यःमिर कर भी एकद्रव्य मे परिणमन नही कर सकते हं । जीव अजीव 
नही बन सकता ओौर अजीव जीव नही वनं सकेता! जो विपरोत प्ररूपणा कर 
है वह तों अनेक आत्मा को इवान वाला वनता दै अतः उसे कृसाई से 
वुरा कहा गया है। 
सुयगडांग सूत्र मे कहा है -- 
अदक्ख॒ दक्ख॒वाहियं तं सदृहसु अदक्खुदसणा । 
-हंदि ह॒ सुनिरुद्ध दंसणे मोहणिएण कडण कम्पुणा । 
हे अचक्षुवान ! वस्तु सामने पडी है, पर तुम उसे देख नही पा रहे टो 


तुम्हारी आत्मा तो तुम्हारे मीतर ही है, पर तुम उसे वाह्रद्ढ र्दे दी ?कोड पाट 
--- 


> 
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जास्टादहै तो कोई शिखरजी।. कोद मथुरा तो कोई ह्रिद्रार। ऊंकिन 
वेह वहां कैसे मिल सकती है ? ' # 
बोले ते बीजो नहि परमेश्वर छ पोते । 
पण अल्चानी' आंधलो अलगो ` रहीने गोते ! 
` वोखने वाला ओर कोई नही वह स्वयं दै--आत्मा ही परमात्मा है । लेकिन 
अज्ञानी उसे. नही संम॑ज्चता 1! वह्‌ तो उसे वाह्र दूढता फिरता दै । 
` एकषेनेवेकां भाल'तारो ओटलोतुं का वाल 
हने तुं जाय मरी-पाछल रहै भ हरी । 
मे चैतन्य देव हूं । मेरी जाति के ही सभी प्राणी है । कीडीजौर कुथवामेमी 
वही आत्मा है । जोव "मात्र मे समान गुण ओर समान प्रदेश है। आवरण को 
छेकरः जीव छोटा बडा दिखाई पडता है । आत्मा तो देह से भिन्न संच्चिदानैद 
मयी है। शरीर वह्‌ नही है। 
मे हं तमी तक समाजं का कामः चलता है, मै न रंगा तो अधेरा हो जायगा, 
एेसा अभिमान करना मीं ठीक नही है। मानी पुर्प नमन मे मी गर्भं अनुमव 
करता है! वह्‌ अपने पिताको मी नमस्कार नही करना चाहता। समक्षता हे 
मेतीवी.एु परास ह-मेरेपिताक्याषडेहृएदहै! वे तो पराणप दै। यद 
मनक्पाय ही है) यहु जव मनसे आ जाताहै तो यास्व भी शस्व वन 
जाते हं 
` तरवा लीधु तुं तुंबडुरे तरता तोडी नाद्यो तार 
"अते ओरतो रे करतां बुधरे शुं काम ! 
तुम्बडा तैरने का साघन है । लेकिन कोई उसका सहारा न के जीर उसे 
वीते भेवरमभे दही छोड दे तो उसकी क्या स्थिति होगी? तैरने वाला तुम्बडे 
= अभाव मे पानीमे ही डूव कर मर जायगा । वैसे टी सूत्र मिद्टान्त 
भ हमारे तैरने के प्राधन है-उनका सहारा चकर जीव मवमागर से पारदो 
समते है। अन्यथा वे भी भवसागर मे इव जाते है -- 
सानादिक शत्रु महा निज ददे न मराय। 
जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय । 
शिक्षा तसे २वटतीदहै वैसे २ जीवन मेनग्रता नी आनी चाहिये । ईमान 
यारो ओर प्रामाणिकता के सदुरुण हौ चान ने आने चाटिये। अग्‌ ये गुणन 
~व ता समसल ' वह्‌ जान सम्यगृनान नटी मिय्यान्नानर्रा ट 
९ यपे ष ठरक्रा छोटग्र उनका पिता मुलर गया। नास्येदी रन्‌ ग 
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ओरत ने सोचा पतितो भर गयारहै, ओरम ९ महीने तक धर के कौने में 
पडी रहं तौ काम कंसे चलेगा ? वहं अपने संबंधियों को बुराती है ओौर कहती 
है-मेरे पास कुछ भी नही है, जो कुछ था वहं सव वीमारी में खचं हौ गया। 
अव तुम्ही मेरे सहायक हो। तुम कहो वैसा मं करने को तैयार हं । नौ महीने 
तक धर में वैठ कर मै क्या करूंगी ? यह्‌ सुनकर संबंधी मी आमने-सामने देखने 
लगते है । सहायता का समय आता है तो कोई आगे नही आता । क्योकि-- 
सुख ना साथी स्वायं साधवा, सगा बनी उभराय। 
कोण पोतानुं कोण परायुं दुख मां सहु संमजाय । 
तूं वीर वीर पुकार छ स्वारथियो संसार । 
जव पास मे पैसा होता है तव तो सब आते-जाते है ओर संवंष मी 
अपना बताते है, पर दुख मे खवर लेने वाले कोई विरजे ही निकल्ते है 1 अपना 
ओर पराया दुख मे ही मालूम होता हे 1 
संबंधियोने ्चवकमा से कटा-तुम १। महीना तो घर में रहो, वाद में कहीं 
भी जा सकती हो सवा महीने के छिपे हम तुम्हारी व्यवस्था कर देगें । 
वह घर मे रह्‌ कर भी दूसरों का काम करती है । गुदडे सीना ओौर अन्य 
गृहस्थी के काम कर दिया करती है ओर उससे अपना पालन-पोषण करने ख्गती 
है। जो रोग उसे कुछ मदद भिजवाते है, उनका आभार मान कर वापस कौटा 
देती है! अपने काम से ही अपना गुजरा चला रेत है। वहं अपने लडके' सुमने 
को स्कूल भेजती है ओर उसका पुरा ध्यान रखती है किसी भी चीज की कमी 
उसे महसूस नही होने देतौ है । धीरे २ क्डका बडा होता है ओर पट्‌ लिखकर 
डोक्टर बन जाता है उस दिन माकी खुली का भी कोई पार रहा होगा ? मां 
सोचती है -मेरा छ्डका डाक्टर वन गया है, अव मेरे मी दिनं फिर जायगे-मग्य 
मे कुछ सुख भी मिलने रुगेगा । कई छोग संबंध करने के चिथे आते है । सुमन 
शादी नही करना चाहता है, परमा कहती है, वेटा, तुके शादी कौ जल्दी नही 
है, पर मुञ्चे जल्दी है, मै तुम दोनों को देख लगी तो मेरा मार हल्का हो जायगा । 
आवि.रकार नरोत्तममाई की क्डकी निमेला के साथ सुमन की शादीहो 
जाती है। निर्मला बी. ए. पास हे ओर उसे पति मीं डाक्टर मिका दै-फिर 
क्या चाहिये ? वैसे ही निर्मला को पढाई का अदंकार था। ओौर ऊपर से डाक्टर 
की पत्नी होने का विशेष अहंकार हौ गया । करेला ओर नीम चढा जसी बात 
हो गर्ईद। वह्‌ अपनी सास से मीं दव कर नही रहती । पति से दवने की तो 
वात ही नही थी। निर्मला की सुन्दरता मे सुमन भी पागल हौ जाता ह ओर 
वह्‌ मी उसके कहने मे दो जाता है । निका रोज अपनी नई २ फर्माड्दो सुमन 
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को कहती है ओर सुमन भी उसे पूरी करता रहता है । आज हाथ घडी लाया 

तो कल टूजीस्टर काया, परसों मोती का हार तो तरसों हीरे की अंगृटी। 

यो उस पर ५ हजार रू. का कर्जामीहो गया, पर वहु मना नहीं करता। जो 

निमेला कहती वह्‌ अवश्य केकर घर आता । खारी हाथ कमी नही लौटता। 

सासु वेचारी चुपचाप पडी रहती है। निर्मला से सभी उरते रहते हँ । 
ज्ञानी कहते है कि मान क्रोध को उत्पन्न करता है - 


रोध थी मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे । 
स्मति लोपे बद्धिनाश, वद्धि नाशे विनाश छ 


क्रोध से लज्जा चटी जाती है ओर शता आती ठँ तथा एक दिनं वह्‌ 
सवेना का कारण वन जाती है। 


निर्मला अपने उग्र स्वमावसे घर में तंग वातावरण बनाये रखती दै ओर 
उसे वह अच्छा भी सम्षती है! ज्ञानियो ने इसे दशन मोह कहा । मै जो कर 
रहा ह वही ठीक है, अन्यथा धर के लोग सीघे नही चलेगे ओर वखेडा खडा 
केर देगे । एसा समञ्चना ददन मोहनीय है। दशन मोहनीय कमे की स्थिति 
७० करोडाक्रोड सागरोपम की कही गई है । 


साघारण आदमी क्रो करता है तो वाद मे उसे पर्चात्ताप भी होता है। 
परन्तु जिसे पश्चाताप न हो ओर जो उसे अच्छा समक्षे वह्‌ दरोनमोहनीय कट्‌ 
लाताहै। निमेला काक्रोधटेसादही था। कोई उसे जवाव में कुछ कट्‌ देतातो 
वह्‌ अपना सिर पौटने र्ग जाती थी । अतः कोई उसे कुछ नही कट्ता था । 

एक दिन एक भिखारिन आकर दरवाजे पर खडी हो गई ओर रोटी मागने 
रगी--वहिन तेरा मगवान मखा करेगे, मुत्े खाने को रोटी दे दे। 

निमेला उस पर क्रोधित हो जाती है ओौर कहती है-चली जा यां से 

कुछ देने वारी नही हू । 

भिखारिन भी जिही थी। वोी-मै मी ल्यि चिनाद्रने वाटी नही हूं। 
दे दे न वहिनं एक रोटी ? 

हार पर कोई दीन दुखी भिखारी आ जाय तो उसकी नटायता करनानी 
भरप्य का कतव्य होना चाहिये । तुम देना चाटोतो दो, पर मुंटनेतो उन्दे 
स्स वचन मत कहो । गरीवोकीहाय मी बुरी हौती दै। तुम्दारे ट 
स्ट पठं हो आर उन ररीवो को कही रने का ठीरनदो, ठट अर्‌ पानी 
: च नङ र्हेटोतो उन्दे अपने मह्लमे कटी नी देठने को जम्‌द दोक, 


= 


स्रव नहो हा जायय | 


2 


^ 
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तारा महेरो खाली सडता, भूतडा त्यां जइ वासो करता 
आश्रय .माटे कंडक अभागी मानव जीवो पंथ रजलता 
१ अढलक सख नो स्वामी तुं मानवता जो खोवे-दुखिया-' ` 
. आपको मालूम होगा कि विनोवाजीने मूदान की प्रवृत्ति गुरु की है । तुम्हारे 
पास अन्न ज्यादा तो खाते खाते जो वच जाय उसका दानं करदो; कपडा 
ज्यादादहैतो वह दे दो, अन्नदानं वस्त्रदानं देदो। उससे भी गरीवो का मला 
ही हयमा । लेकिन आजं तो हमारी वहिने फटी हई साब्ो भी नही देती है, 
उनसे भी वे वरतेन लेने का मोहु रखती है । व्त॑नो की तुम्हारे यहां क्या कभी 
दै ? वह साडी किसी गरीव को दोगे तो उससे उसके दो-चार महीने गुजर जायगे । 
आगे के श्रावक तो एसे होते ये कि जो सदैव अपना द्वार खुला रवा कुरते थे। 
उनकी उदारता कातो नमूनाः मी दूसरा नही मिल्ता। एसे वे उदार धे-- 
उदारतानो ॐंचो नमुनो जेनी जोडीये हजुये नथी ए 
स्वदेश रक्षण धमं ने खातर द्रव्योनौ रेलो जेणे रेली हती अं 
। एक दिन जनो भारत वषु, भूषण यई ने शोभ्या हताञ । 
9 रिद्धि सिद्धिथी भरपुर जैनो, शासनना वीर बन्या हताभे, 
दानवीर जगड्‌ श्चाह, वीर मामाह ओर खेमा देदराणी जसे नर रत्न 
हो मये है, जिन्होनैः दृष्काल मे भी रोगो की मदद की 1 उनको मरे आज सैकडो 
वपे हो गये पर नाम उनका आजमी अमर दहै) 
| नाम रहता ठाकरां नाणा नहीं रहन्त । 
। -कीति केरा कोटड़ा, पाडया नहि पडन्त - 
' ` उनकी जैसी उदारता आजं कहा है? फिर भी कुछ खोग जीवन में 
उदारता वताते है, यह एक सद्गुण हीः है । जिसका उन्हे छाभम तो मिलने 
वाला ही है। क्योकि सत्काये मे दिया गया दान कमी व्यर्थ नही जाता हं। 
वहु भिखारिनद्वार से हटती नही दै । निर्मला मी उसे कुछदेती नही है । 
सासु ने यह्‌ देखा तो सोचा-कटी भिखारिन कुछ कर देगी तौ वहू नाहक तकलीफ 
मे पड जायगी । वहं उठी ओर रसोडे मसे दो रोटी ठेकर सिखारिन को देते 
हए कहा-मव चत जा यहा से ! भिखारिन रोटी केकर चली गई पर निमेला 


सगडा करने छग गई । तुम्ही भिखारिथो कौ आदत खराव 


अवं सासूसे दही 
१ मिखारियो 


कुर्दी हो, देते ह उसीलियि वे लोग यहा आते रहते हैँ । व 
क्रो-आन नही देना चाहती हं । 
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होने वाला नही है 1. एक रो्दी उसेदेदोतो यहा कौन मूखा रहं जाने वाला है ? 
तेरे पासं तो आजं सव कुछ रहै पर मेरे पासतो क भी नही था, तव भी मेरेयहा 
से.कोई मी भिखारी खारी हाथ नही जाता था,तो तु गरीवोको खारीं हाथ क्यो 
जञाने देती है ! क्या तेरे माता पिताने गरीबो की मदद करना नही सिखाया है ? 
निमेला यह्‌.सुनकर तो आग ववा हो गई । वह॒ अपने कमरे मे आई ओर 
उदास होकर बैठ ययी । सुमन आया । निर्मला को उदास वैठा' हुम देखा तो पुछा 
क्या वति है ? उदास क्यो वटी हौ? खाना नही खानाहैक्या? 
निमेला कहती है-तुम्हारी माने तो आज मुच्े ही नही मेरे माता-पिताको भी 
जीमरके गालियादे डाली ह । मै अव यहा एकक्षण मी नही रहु सकती ह॒ । 
सुमन मी ओौरत कौ वातो मेआजाता है ओर एकपक्षौ वातको सुन करमा पर 
करढ हो उक्ता हँ । उसे.क्था मालूम कि उसकी मा ने उसके लिये कैसे २ दुख उठाये है ? 
दीकरा काजे देव मनावे, मा ॒बापो दिन रात । 
ˆ ` दीकरा मोटा थाता मारे,मा बवापो ने लात (२) 

१ तु वीर वीर पुकार छ स्वारथीयो संसार ! 

ˆ सुमनं पत्नी कौ वात सुनकर माता के पास जाता है ओर उसकी चोटी पकड कर 

-कहुता है, चर निकल जा मेरे घरसे ! एेसा क्या कह दिया तुमने नि्भला को कि वह्‌ 
भाज मरणतुल्य रहै । 

वधुओ । जिस माने अपना खून पसीना एक कर वारक को पठाया खाया 
भौर योग्य बनाया, मेहनत मजदररी कर दिनरात एक किया, वटी रुडका उसकी 
चोट,पकड कर प्रह कहे कि चल निकल जा घर से तो उसको कितना असह्य दुख 
हमा होगा ? 

'' मा कहत है- मतो अमी तक तेरी इज्जतके खातिरदटी जंसे तमे यदा पडी 
हई थी ! अव तुम दोनो अगर यही चाहते हो कि मै यहाने चटीजाऊंतोदो 
भञअम। चल देती हं । मेरेरहनेसे ही तुम्हेदृख होतादैतो ममाह तुम्हे दवी 
कसे देख सकती हूं ? तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख मेही मा का मी सुख समाया हज 
है । मा अपनी साडी लेकर चल देती हे । डाक्टर यह्‌ मी नदी परखता कि काटा जायगी ? 
भार्‌ बहूं रहेगी ? ~ 

माकोक्यापताथा कि शादीकरकेमेराल्डका टीमुपेघर से यार्‌ निका 


[ 
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द्या ¦ ओरतो के पीे आज करई रोग अपने माता पिताका मी अपमान कलले धमं 
भुम नही करते ह 

एवः आरत रोज २ अपने पति को मरने काठरवनावाव्य्नी श 1 पति 
ष्ठ मा कहता कि वह्‌ आगमे जल जनेषा कद्‌ दिवा करत 1 एच्दिनं प्निने 


सोचा आज जरा देखो तो सही उसके बोलने मेँ सच्चाई कितनी है ? पल्ली रोटी 
वना रही थी} पति ने कहा ~ तुमने आज वहु कामक्योनही किया? पल्ली 
जनाव में वही कहुनै लगी, सुमे कुछ नही कहना नही तो म अगम जल मरूगी ! 

पति बोला - तू रोज २ कहती ही कहती है- भरती तो है नहीं । ऊेक्रिन माज 
अगर त्रु खुद नहीं जल मरेगीतो म खुद तुद मार दुंगा । यहु कहकर उसने 
ज्योही चृह्हमें से अंगारे निकाले कि वह॒ माग खडी हुई । मरना कहा आसान 
होता है ? दूसरे दिन वह्‌ ठिकाने आ गई । फिर कमी उसने मरने का नामनही खय । 

लेकिन सुमन उाक्टर वैसा नहींथा। वह्‌ ओौरत का गुलाम वनगयाथा। 
उसने मां की तो बातही नही सूनी ओर ओरत के कहने से अपनी मांकोमीघरेसे 
निकाल दिया । वेचारी फिरसे भजुरी करके अपना पेट मरने लगी । रहने के लिये 
एक अंधेरी कोटडी किराये पर केटी } दिन भर पडौसियो का कामं करती जौर 
अपने दिन विताने र्गी । दूसरी ओरतें कहती-मांजी, तुम्हारा ्डका तो डोक्टर 
है, तुम क्यों यहा रहती हौ ओर दिन मर मजुरी करती हौ ? ज्ञवक मां कहती- 
मजन तो अकेले मे ही अच्छा होता है । वह यह्‌ नही कहती कि छ्डके ने मुञ्चे षस्से 
बाहर निकार दिया है? आखिरमाहीतो है! अकस्मात वहु एकदिनं बीमार 
हो जाती है, चरु फिर भी नही सकती । लोग उसे सुमन क्र के पास लेजति हं । 
सुमन अपने मरीजो को देख लेने के बाद उते देवता है ओरदवादेता है । वहु यह मी 
नही कहता कितु धर चल । जसे वह अपनी मां को पह्चानता ही नही हो। 
आय दित तकं दवा छेनेसे वहे ठीक हौ गई । नववे दिनं उसने मां को दवा का विल 
मौ देदिया। मा आचर्य मे डव जाती है । घर आकर वहं सोचती है- दवाई का 
विल तोउसे देना दही चाहिये, परमेरा विकमी तो असी तक वाको) वहम मो 
उससे वसुर क्यों नही करूं ? यहं सोचकर वहु एक कागज लेती दै ओर उस पर अपना 
नाम तथा पता किख कर अपना विख मी इस प्रकार बना लेती दै- 

मैने तुत्ते ९ महीने तक गभ मे रखा उसका १० हजार हः 

मैने तुञ्ञे जन्म दिया उसका १० हजार ₹. 

मैने तुञ्चे पडाया ल्खाया ओर 

दादी बनाई उसका १० हजार ₹. 

कुर ३० हजार सुपे का मेरा विल है, उसमे से तू अपनी दवाई्‌का रूपया 
काट कर वाकी रुपये मूले मेरे पते पर मेज देना । यहं कागजं वहं पडी के साथ 
डाक्टर को भिजवा देती दहै। 

डाक्टरने जव यहु विल देखा तो उसकी अक्ल टिकाने आ गर्द । अव उसे 
होक आयाकिमेरीमांने मेरे लििक्याकिया जोर मैने उसके साय का वरताव 
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कियाहै? पत्र में पताथा दही । वह्‌ अपनी मोटर ले वहां पहुंचाओौरमाके पैसोमे 
पड कर बोखा - मा मुद्ञे माफ करदे, मैने तुञ्ञे अब तक सम॑क्षा नही था 1 जजतुने 
मुषे समल्ञादिया कितु मेरीमांहै? मेरे चियेतरने कितने कष्ट सहन किये ओर 
इस योग्य बनाया, पर मे केसा कृतघ्न निकला किं तुन्चे दुख ही पहुवाया- 


लाखों कमाता हो भले, मा बाप जेना ना र्या ९ 
ए लाख नहि पण राख छे, ए मानवुं भूलशो नरह, 
भूखो भके बीजं बध्‌, मा बापने भूलशो नहि, 

अगणित छे उपकार अना अह्‌ विसरशो नाहः 


मां, मै अपराधी हं, मुञ्जे माफ कर 1 ओौरत की वातो मे आकर मैने तेरा 

अपमान मी कर दिया । अव मै कैसे इस पाप से मुक्त हो सकूगा? तेरा विख चुकाने के 
यि म अपनी चमडी के जूते बना कर भी तुके पटनाऊंतो म उससे उकण नही 

हो सकता हूं । चल अपने घर्‌ चर । अव मै तुञ्ञे अपने से अलग नहीं कर सकता । 

मा कहती है- तेरी ओरत से भी प कर आया है न ? डाक्टर कहता दै- 
भव भँ उसे ठीक कर दूगा । तु उसकी फिक्र अव मत कर । 

उाव्टर अपनी मा को लेकर घर आता है) निर्भेला उसे देखतती दै तो 
कहुती है- आज तुम्हे क्याहो गया है, सो इन्दे तुम वापिस ठे अपिहो ? 

उव्टर क्ता है- वस, अव तु एक शब्द मी मत वोल । निभंला कती है- 
तो क्या मै इनकी सुना करूगी ? डाक्टर कहता है- हा, तुञ्ञे इसकी सेवा करनी 
पड़गी, वोर कर सकती हो तो ठीक, वरना चरी जा यासे ? 

निमेला समञ्ञ जाती है कि अव मेरी दारु गलने वाली नही है । वह्‌ कदती दै 
मकेहा जाऊ? तुम्हारीमादहैतोभेरीमीमाहै । तुम्हारेसाय म मी इनका सवा 
करूगी । बंधुओ ! दृष्टि वदली कि क्लगडा मिट जाता है । सव आनद से रटने खमते 
ह 1 मान का कषाय रहता है तव तक ही जीव को हिता्हित का मान नही होताद्‌ 
ट्‌ हटा कि वह्‌ उसे समने रग जाता है । 

मगवानने अनन्तानुवेघी मान को पाषाण स्तम की तरह कदा दै" 

अप्रत्याख्यानी मानं को हह्ियो के स्तम जना कहा ट्‌ । 

भत्यास्व्यानो मानं को ककड के स्तम जनाकटा द्‌ । 

सज्ज्वछन मान कोवेत को तरट्‌ कटा दहै । 

जो मी इसरमानकपायको छोडकर यर वनेव नुवनस्विामो गा नन्द्‌ 
अपनो आत्मा का कल्याण कर सकेगे 1 


^ दवार = २६.९६ 
म गदटवार्‌ ता. ३८-५८-५८ 
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सुवरसरस्वामौ का गुणानुवाद चं रहा है । शास्त्रकार कहते ह वे जीय माे- 
माया को जीतने वाटे थे, 
छोटीसौ कहावत्त ह - 
भ जहां कपट वहां चपर 
जहां कूड वहां धल 
माया मित्रता काना कर देतीदहै। जसाकि कहा मी दहै- 
माया भित्ताणि नासं 
वर्पो पृूरानी दोस्ती भौ कपट करने सेनष्टहयो जाती है। दगा किसीका 
सगा नही । इस मायासे हृदय मेहीन माव ही वदा होते ह । माया भी एकंजालदहै 
जिसमे . मनुष्य फस जते ह । यहं भायाजाल बहत खराब होता है । मायावी 
जीव उपर से अलग रहता है ओर अंदर से अलग होता । 
बगल हंस जेवो थाय, नित्य नीरे नावा नाय, ` 
जईने उभो रे ओक पाय, चित्त मां माला ने चहाय-आमोने 
वगुखा हस जैसा ही सफेद होता है, ऊपर से सफेद पर अंदरसे काटा होता दै। 
एक पैर अचा कर वह पानी मे वडा रहता है, मानौ तस्या कर रहा हौ ! पर जसे 
ही मछली उचछ्लती है कि वह्‌ अपनी चौच मँ पकड ङेता द । अतः ज्ञानी कहते ह- 
। उज्ज्वलता ने आदरो शरीरन करशो शाम । 
जग जेवा व्मना बनो, करो हसना काम । 
: ` मह से कहना क्या ओौर करना दूसरा ठ्सीकानाममायादहै। मृंहसेतो 
मीठे वनना ओर हृदय मे जहर भरा रखना साया दै- 
८, 9 हैयुं हलाहल ने मध रती जीभडी 
भ जव होय जामनगर मे पहोची जाये लिबडी 
डोब ने डोबो कही कही बोलावाय नहि ^ 


वात बहार जार ` ^ रहेया घरना 
बीजा ने कटिवाय ५९ | 
ला्णाग मे चार तरह के मनुष्य कहे ` । # । 
१ जैसा मन मे वैसाही बाहरमभ " ~, पहले चथ 
होते दै, जो' सवका न्त करते < भी. एसे 
पुरूष थे ! द्रौणाचाय्‌ युद्ध । धमराज 


चर चिहवास करते थे ह | ये, 
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सेना को वे गाजर मूली की तरह्‌ काटते चले जा रहे थे । श्रीकृष्ण ने देवा, अगर 
प्रीणाचायं कोमारानहींगयातो ये पांडवोंकीसेनो कोशी ही समाप्त केर 
देगे । उन्होने युधिष्ठिर से कहा- अगर तुम द्रौणाचायै को हराना चाहते हौ तो तुमको 
थोडा ज्ुठ तो बोलना ही पडेगा, नही तो तुमदेखहीं रहै हो, सारीसेनाकोवे 
अभी मार कर तुम्हे पराजित्त कर देगे । श्रीकृष्णने युधिष्ठिर को जसे तैसे इसके छिपे 
राजी कर ही छिया । द्रौणाचा्यं का अपने छंडके पर वडा प्रेम था, श्रीकृषणने कहुलाया कि 
द्वत्थामा मर गया है । यह सुनते ही द्रौणाचा्थं ने अपने श्वर नीचे रख दपि । 

उन्होने युषिष्ठिर से पुछा-क्या वात है ? सच २ वता, क्या अश्वत्यामा मर 
गया है? 

युधिष्ठिर ने कहा- अश्वत्यामा हतो हत. फिर घीरेते कड़-नरो वा कुजरो वा । % 


श्रीकृष्ण के कहते से घर्मराजने इतना सा शूठ वोखा, कपट किथा उका मी यह्‌ 


परिणाम हुमा कि उनका रथ जोकि जमीन से चार अगुलं ऊपर चल करत( था, वह्‌ 
जमीन पर चलने. रुग-गया। । 


मायावी का कोई विश्वास नही करता 1 वह्‌ वाचाल मीं होता दै । 


मायावी बहु वाचालः लुब्ध सानी असंयमी । 
स्वार्थी अस्नेहनुं पात्र, पाय साधु गणाय ते । 


' उसे पाप श्रमण" मी कहा जाता है । कोईसाधु को नमस्कारः करे ओर यह्‌ 


कटे किञजाप का शरीर कितना कमजोर हो गया दहै, तपस्या वहुत करते होगे, 
जापही तपस्वी हैन? 


साघु तपस्वी नही है,-फिर मी यह्‌ उत्तर दे कि सावूतो तपस्वी होते टीदैती 

उसका मायाचार ही कहा जायगा । भगवानने एसे सायु,को पप श्रमग कड्‌ हु । 

एता मायाचार करनेसे साधु भी महामोहनीय कर्मं का उपाजन करता हं । दयश्रुत 
वमे महामोहुनीय कर्म वव कै ३० कारण वताये गये है 


कोई जीव तपस्वी नही, फिर भी तपस्वी कवे, कोई जीव ब्रह्मचारी नटी द 
फिर भौ ब्रह्मचारी कलाव तो वह महामोहनीय कर्थ ही वावता 


अतवस्सीए जे केड, तेण पविकत्यई 

. सव्व लोय परे तेणे महामोहं पकुःव्वड 
. अबेभयारी जे.केह वंभयारीति हं वए 
गहहैव्व गवां मनज्ते विह्नर्‌ नय नद 
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सायो के वीच मे जैने गथा दुरति प्रास्त करता दु धेने दन्त 
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श्रमण भी अपनी दुगेति कर केता है । महामोहनीय क्म की स्थिति ७० करोडा- 
क्रोडी' सागरोपम कौ बताई गई है । मायावी जीव यह्‌ नही समघनता कि एेसा वौख्ने से 
वहं अपना अहित ही करता है । थोकडे तो १५० पट लिये, पर याद कुछ मी नही है 
ओौर फिर मी वह्‌ पंडिताउपन का ढोग करे तो यह उसका मायाचार ही कहा जाता है । 


एक सेठ के यहां नई वहू आई । पासमेंही एक भाजी रही थी ! सेठने 
मांजी से कहा-बहू नर्ईहै, उसे कु मी वनाना नही आता है, तुम इसे रोज रसोई 
बनाना सिखाया करना । मांजी बहू को सिखाती है! जो भी बात वह सिखाती 
है, वहू सीख कर यह कह देती है कि यह्‌ तो मुञ्ञे भी आताथा। मै अपने घरभी 
एसे ही' बनाती थी । माजी को यह अच्छा नही गता था । रोज वह्‌ कुछ न कु 
बनाना सिखाती ही थी । कभी सिरा तो कभी श्रीखंड, कमी लड. बनाना तो कमी 
जखेनी बनाना । लेकिन वहू कहं दिया करती, यह्‌ तो मुदे मी अआताथा! एक दिन 
सेठ के यहा मेहमान आये । सेठने दध पाक बनाने के लिये वहू सेकहा। वहू 
भांजीके पास पहुंची भौर बोटी-मांजी आजं दू पाक बनाना है, जरा वतायो तो 
वह कंसे बनाया जाता दै? 


माजी ने कहा- तुञ्े तो सव बनाना आता है? फिर क्योपुररही है? 


बहू ने कहा- सेठजी की आज्ञा है तो उसका पालन तो करना ही चाहिये न ? 
वह अपनी अज्ञानता प्रकट नही करती, हालकि उसे बनाना जातानही है 1 


माजी ने कहा- देख, परे दूध गरम कर लेना, फिर उसमे थोडा नमक डाल 
कर हिलाना, जंब वह्‌ गाढा हो जाय तो थोडे चावल डाल देना ओौर पका ठेना- 
यह दुघ पाक हो जायगा । बहु बोरी-हां, यह तो म भी जानती थी । मेने अपने घर 
भीषएेसे ही बनाया था । 


जो अज्ञानी होते है वे दूसरों का उपकार मी नही समक्षते हँ । आज अनार्यं लोग मी 
कृपया कह कर कोई वस्तु मांगते है ओौर केकर 108४1 #0४ धन्यवाद का 
शन्द भी कहते है । छेकिन हमारे यहा तो इतना विवेक मीनही रै) 


वहू ने जैसा कहा था वैसा ही दूष पाक वना दिया । सेठ आकर देखता है तो 
हैरान ह्ये जाता है ? यह्‌ कंसा दूष पाक ए नमक डाल्तेसे दरव तो फट गयाथा 1 
रसा दूघ पाक वनाने को किसने कहाथा ? मां जीपासमेदहीखडी थी 1 वह्‌ बोली- 
वहु को तो दूघपाक बनाना अता था। वहं तो कहती थी किं. मने मपने घरमे 
भी रेता वनाया था। अव से अगर वहू सच्ची वातं नही कहिगी तो म कुछ 


भी सिखाने वारी नही हूं । 
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अतः कपट मत करो, जो कुछ सीखना है सरलता से सीखो 1 नआतारहै तो उसे 
द्पामो मत । अपनी अज्ञानता को छिपाना मीं ठोकनही है। 


प्रौढ थयो ने पलीया आव्या, उंमर थरई छ पचासजी, 
वाणी ने वतन हनु जुदुरे भासे, क्याक रही छे कचास, 
मन तु तारं आप तपासं 
हेजी तारा मायला ने तुं चकास-मन । 


उपाश्रय मे अति जाते आपने वर्षो निकार दिये, करई संतो का परिचय किया, 
प्र आजं कितने अगेव्डेहो?्या वहीके वही रहे हो? प्रौढ होगयेहो, 
सिरपर सफंद बारआ गये है, फिरभी वाणी ओर आचरण मे सुमेक नही हौ पाया 
है । मार जापान काटै ओर आप वताते हौ अमेरिका का । घी वेजीटेवल है भौर 
आप उसे शुद्ध वतति हो । मन की वृत्ति अदर ओर वाहुर एक सरीखी नही रहती 
है । जैसे लाइट का पयूज उड जाता है तो अधेरा हौ जाता है- नेगेटिव ओर 
पोजिटिव तार अलग हुए कि लाइट वंद हो जाती है, वैसे ही हमारी वृत्ति मी अंदरसे 
मिरी हई नही है इसीसे यह विषमता नजर आती है । मुंह से आप अपनी निदा 
करते मी थक्ते नही हो- 


अधमाधम अधिको पतित संकल जगत मां हुः 
ञं निश्चय आव्या विना साधन करशे शुं ? 


पर दूसरा कोई आपको अवम कहु दे तो आपका पारा कहा चढ जातादै? 
भमो तो अपने आप को अवमाधम कह रहे ये ओौर अव दूसरे ने कह दिया तो गुस्सा 
प्योकररहे हो ? आपकी वात हीतो {बह मी कहु रहा दै! अतः ज्ञानी कहते टं 
मने के अंदर गौर वाहुर एक जसे वनो, मन मे अकषाय माव वैदा करो, नान का 
भकाण अवर्य पैदा हो जायगा । 


किसीको पीलिया रोग होजाता टतो सफेद मी पीला दिखाई देने ट्गताटै। 
स्ातरह्‌ कषाय से मी सव विपरीत ही प्रतीत होने लगते ह । अतः कायो 
छोडकर निविकारी अवस्था घारण करोगे तमी आत्मा अपने स्वरूप का लान कर 
सकेगी । 


सुबमस्वामौ माया ~ कपाय से रदित ये 1 जो आत्मा नर बनेगी गीर 
भाया को जीतेगी उनका हौ एक दिन कल्याण अवव्यंनावौ ई । 


ह~ क € 
दघवार ता. ३१-<-६८ 
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सुधर्मस्वामी मान ओर माया को जीतनेवाके थे। 


मा + या मानी, याजना जिस मागं पर नही जाना उसे माया कहते है । 
माया वहुत खराव होतीहै । क्रो तोञपरसे भी दिखाईदेता है, परमायातो 
दिखाई भी नही देती, वह्‌ तोद्ुपं कर ही वार करती है। उससे वचना वहत 
कठिन होता है इसीलिये माया को वहत मयंकर कहा गया हे । 


मुख मं राम ओर वग मे छुरी रखना माया है । मायावी जन मुह सेतो 
मीठे होते ह .ओर हृदय मेविषसे भरे हृएहोते है। 








मायावी जन जो गुप्त रखने की वात होती है उसे खुरी करदेताहं भौर 

जो खुली रखने की.वात होती है उसे गुप्त रखता ह । पाप ओर अवगुणो को खुला 
करना चाहिये, पर उन्हे छुपा कर रखा जाता दहै । दान ओौर पुण्य को गुप्त रखना 
चाहिये, उन्हे प्रकट कर दिया जाता है । यह्‌ कंसा विपरीत आचरण आज किथाजा 
रहाहै ? 

पाप कोधा अघोरे दछपाग्या बह 

पुण्य कीधानो देखाव कर्यो बहु 

भर्या अन्तर मां ्षेर 

बहार अमृत पण वेर 

अव, कामो जीवन मां मे आचरिया 

शुंये शोभी रह्या छे निनवरिया-- 

पाप क्रीधा पछी पुण्य क्यांथी फठे, 

दुख दीधा पछी सुख क्या थी मले 

चाल्यो नहि तारे पंथ, शिवरमणीना कथे । 

माष्ठी भांगु हुं तारी जिनवरिया......शुं ये शोभी. 


भयंकर पाप किये, कद्यो का खाना हराम कर दिया, पीडा पहुचाई, पराया 
धन हजम कर गये, प्रर उन्हे तो द्ुपाकर रखा ओर पुन्य का दिखावा बहुत किया । 
हमने तो ५०० आयम्विरु किये । प्रति वपं अडुई करता ह्‌, अद्म पौपव तो 
कायम करता हू, बरह्मचथं का भी पालन करता ह । इतने रुपो का दान दियाहे। 
क्या तुमने वह्‌ अखवार नही देखा ? उसमे मेरे दान का विवरण प्रकाणित' हया दै । 
दस तरह आज दान का भी दिखावा वहत करिया जाता है । यह्‌ कीतिदान ही आज 
अधिक होरहा है, गुप्त दान तो आज वहत कम दिखाई देता हे । कटी २ मुनने 
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को जरूर मिलता है । नास्ति नही .है 1 बहु रतना वसुघरा, आज भी एसे नररल है 
जो घर २ जाकर अपने माईबहिनो की खबर क्ते है ओौर चुपकेसे उसे मालूम मी न 
हय सहायता कर आते ह । पहले के लोग छाछ मे भी रुपया या सोने की मोहर डा 
दिया करते थे । एेसा गुप्त दान ही सच्चा दान कहा जाता है । थोडा दान देना ओर 
सारी दुनिया मे दीढोरा पीटना कीतिदान है । किसी गरीब की सहायता अप करते हँ 
आपके पास अधिकदहै तभी अपउसे देते है, इसमे उस गरीब का तो कोई अपराघ 
नही है । वह्‌ अभी दूखी है इसल्यि आपका दिया ठे रहा है । सुख ओर दव तो 
धूप ओर छाया की तरह आते जाते रहते ह । अतः दान देकर ढीढोरा पीटना ठीक नही दै। 
कुछ लोग एसे मी होते है, जो मुहुसे तो बडे मीठेबोलते है, परअंदरसे 
वड कड्वे होते है । मुह से तो कहैगे जरूरत होने पर मेरे पास अवदय आ जाना, 
इमे शमं नही करना । ओर अगर सचमुच उनके पास पहुच जाओ तो वे कहते है, 
भरे, माई तुम थोडी देर से आये, अभी अभी मने सबदेदिये ह । एसे लोग मायावी 
ही कहे जाते है । 
एक सेर था जिसके पास पैसा तो बहुत था, पर स्वभाव से बडा कृपण था । 
एकपाई भी किसी को देना नही चाहता थां । कोई आदमी पापतो करे ओर फल 
प्य का चाहे तो यह कंसे संभव हो सकता है । आपको आज पैसामिला है भौर 
उपसे आप गरीवो को लूटना चाहो, तो आगे पैसा कहां से म्िलिगा? पुण्यतो 
ष्य से ही मिता है, पाप से वह्‌ हशिज नही मिल सकता । वहं सेठ भौ एसा ही था 
किसी को देना होता तो उसका वैसा भी वह देना नही चाहता । उसको जरत मी 
एलाह । एकं दिन सेठानी अपने घरमे वैटी थी कि कुछ ओरते उसके मामने 
प निकली । सेठानी ने पुदा-कहो जा रही हो ? 
भाता ने कहा- कुम्हार के यहा से कु वर्तन लानेजा रही है । 
सेठानी ने कहा-- चलो घूमना ही हो जायगा, म मी साथ मे चलना 
है। पठन मौ ओौरतो के साय चर दी । रतो ने कुम्हार के यहा करद्‌ तरट्‌ 
? वतन देखे आर जो पसंद आये पैसे देकर ले लिये । सेठानी को मी एका वर्तन 
भञ प्रसद आया, पर उसके पास पैसे तो थे नही, उसने कुम्दार से कदा-मुत 
पहं चतन चाये ! परमे साथमे वैसा नही खार ह। कल मिजंवा दर्शी । कुम्दार्‌ 
पटा-रोई वात्त नही सेठानीमा ! अपं तो सेठ ह, आपके पसे क्ट जाने गा 
1 म आकर दुकान से छे लया ! आप वर्तन ले जादयेगा 1 
। इम्दार अपने पैत्ते लेने दकान पर गया! चेठने देया तो पृ्~ज्यद 
किसके र्ते लेने आये हो? कुम्टार ने गला-तेठानीजी एक वर्मन नम 
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कौ कहता है । कुम्हार वाजसा देव कर कहता है मृह्ञे वानरा नहीं चाहिये । 
पैसे जव देना चाहें देना, ठेसा बाजरा तो मेरा गधा भी नही खाता है । 

मुम्हार सेठ के धर कौ तरफ़ से निकलता है । सेठानी ने उसे देखा तो पृष्टा 
तुम अपने पैसे ले जयेंहो न? कुम्हार कहा सेठानी जी, सेर सा. तो रुपये 
के वजाय सडा हुजा बाजरा देने लगे, वैसा वाजरा तो मेरा गधा भी नही खाता 
है)! आप की. इच्छा हौ तव म्न पैसे मिजवा देना । 

सेठानी को कुम्हार की बात चुम गरई। सेठ घर आया तो सेछनीनें कहा-ङुम्हार 
को क्या कहा था आपने ? सेठ-कु नही कहा, उसे बाजरा लेने का कहा था, 
पर वह्‌ कहता था एेसा बाजारा तो मेरा गधा मी नही खाता है। 

सेठानी-उसका माल तो अच्छा ओर मेरा खराव, कुम्हारने भी हमारी इज्जत 
का खयाल नही र्वा? चाहे जोह जाय एसा उपाय करना चाहिये कि वह्‌ 
कुम्हार अपने यहा मागन आवे ओर यह्‌ बाजारा उसे ही खान को दिया जाय। 

दोनों ते एक उपाय सोचा--यति जी को बुलाकर एक एसा यंत्र वनवे, 
जिससे अकाल पडजाय, पानी न॑ हो, खाने को न मिले ओर वहु कुम्टार विवशहौ 
अपने यहा मांगने आवे ओर तब म उसके सिर पर टकौरा मार कर यह्‌ 
कहूं कि ले खा यह बाजारा, एता जव हो तमी मृन्ञे चैन पड सकता है। 

सेठ यत्ति जी को बु्ाकर धर लछाया। सेठानी ने कहा-अप चाहे जितना 
रुपया लेके पर एसा यंत्र (तावीज) बना करदेक्रि गाव मे दुष्काल पड जाय। 

यत्ति कहता है -एेसा अप क्यों करना चाहती है ? सेठनी सारी वात कहु 
देती है। मुस्े तो उस्र कुम्हार से बदलालछेना है। वह्‌ मेरे धर अवि ओर मै 
उसे यह्‌ बाजरा दू] 

यति कहता है-अप कोई दूसरा उपाय सोचो } इससे तो हजारो आदमी 
भूखो मर जायगे, सैकडों पशु वेमौत मर जायंगे । 

लेकिन सेठानी न भानी। आखिरकार यतिजी ने एक मंत्र छिखि कर दिया 
ओर कहा-इसको तुम हिरन के काके सीग मेँ रखना देना । जव तक यह्‌ मत्र 
उसके सीग मे रहेगा, दृष्काल ही बना रहेगा देखना कही वहु हिरन भाग 
जाय, वरना १२ वष का दुष्काल पड़ जायगा । सेठानी ने वैसा ही किया] हिरन 
को बाड मे बंद कर दिया। वर्षा ऋतु आई पर पानी नही वर्सता है, बादल 
आते है ओर चके जाते है । पानी न वरसने से सव चीजे वहुत मंहगौ होती चटी 
जाती है! भयकर महगाई हो जाती है । गरीव लोग कंसे खरीद सकते ह ? 

मा दिल्ली ते गढ थी उतर्या मोघवारी मा 
परवरिया गुजरात रे मोंघवारी मां... .. 
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मा भूख भूख करता आवीयारे सौध वारी मां. 
तारा शा करीये सन्मान रे-मो. 
इधर दुष्काल पडता है, लोग मूखो मरने लग जाते हँ । उवर वह्‌ हिरन 
मी माग जाता है। नदी, तलाव सव मूख जाते हं । कुम्हार मी मृखो मरने गता 
दै! इधर सेठानी गरीवो को अनाज वाट रही है। कुम्हारभी एक दिन सेठानी 
के पास अनाज ठेने आता दहै) सेठानी ने उसे देखा तो सिर पर टपा मार 
कर कहा--के, जो वाजरा तेरा गवा मी नही खाता था वहं अव तु खा। सेनी 
कुम्हार को वही बाजरा देती है) सेठानीं कौ वातपरी हो गरई। अपने मानको 
पोपने के खातिर ही उसने यहं सव माया-प्रपच क्रिया धा] एक कुम्हार के 
खातिर उसने कितने मयंकर कर्मोका उपार्जन कर लिया। अतः ज्ञानी कहते है- 
मान कषाय को छोडो, कपट को छोडो ओर उदार वनो-तरल वनो । सुवर्मास्वामी 
एसे ही महागुणी थे । उनमे गौर भी कई गुण थे, जिनका यथावसर वर्णन किया 
जायगा । 
गुस्वार ता. १-८-६८ 
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सुधममस्विमी का गुणानृग्राम चलरहाहै। वेचारज्ञान अर्‌ श्य पूर्वके 
स्वामी थे। आज जो दवादलागी हमारे सामने है उसके रचयिता वे ही घे। 
उन्होने हमे चार तरह से मूव्रसिद्धान्तो का ज्ञान कराया है-- 

द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, चरणकरणानुयोग ओर वर्मकथानुयोग । उनमे ने 
अन्तिम घर्मकथानुयोग आसानी से ममन्ना जा सकता है । 

नुवमस्विमी माया को जौतने वाठेथे। वे आत्मा मे किचिनं मातर नी माया 
नही आने देते पे। 

माया सत्तार मे परिभ्रमण कराने वाद्रीह्‌। माया आर्‌ नगवान दोनों एकर 
नाय हृदय मे नही रह्‌ नक्ते है। यातो ननारका दही स्मरण किमया जा चन्ना 
६मा मयवान का ही। दूष जीर दही, विप जीर अमन जन नाय सायनः 
नमतेह, वैनेय ह्दय रूपी पातर मे मी जगन अन प्रम, माया यार्‌ नमं दोनों 
माप नतीर्ह्‌ मक्रनेषट। 

व्ययमे जमृत नरनारेतत उःरकोनिनाय्ना ता नोयः) प्र्‌ ग जन्य 


ण्ठ जटर्‌ ८1 
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भगवान महावीर को इन्द्र जालिया समञ्न कर गौतम आते ह, पर भगवान 
ने जसे दही उनकी शंका का समाधान करदिया्वसे ही वे मगवान कोअपना 
गुर समञ्च कर उनके पास दीक्षित हो जाते है ओौर यह सम्ल्ेते ह कि भगवान 
ही केवली ह-वे जो कहते हँ वही सत्य है । एेसी सर्ता जहां होती दै वेदी 
अपना आत्म कल्याण कर सक्ते हं । 

सिधावदर में खला भगत हो गया हे) कोई मी उसके पास आता वहं उसे 
अवश्य कुछ न कुछ दे देता था 1 एक वार वह्‌ अपनी दुकान पर वैठा हुजा था । 
उसका काका खाना खाने को घर गया था। इतने में चार साघु उधर से निकले 1 
खला मगत्त को देखकर उन्होने कहा-मगतजी, ठंड वहुत पड रही है" ओढने 
को पास मे कुछ नही दै। लाखा मगतने दुकान मे से ४ ओढने के चादर निकाल 
कर देदिये। साधु खुरी २ चलं दिये। दुकान के सामने वाला दुकानदार यह्‌ 
देख रदा था 1 उसने लाला भगत के काका को जाकर यह्‌ वात कट्‌ दी कि 
राला तो साधुओ को कपड़ा वाट रहादै। अमी २ चार चदहृर साधुभोकोदे 
दियेहै। लाला भगत का काका मोजन कर घरसे जाया तो वोला, क्या यदी काम 
करतेहो? एसे तो मेरा दिवाला निकल जायगा । अमी तुमने चार चदहूरे किनेको 
द 

खाा मगत वोला-गुस्से क्योहो रहे हौ? अपनी चदहूरे गिन कर्‌ देख 
टो, मालूम हो जायगा । 

चुगल खोर मी पामे खडा था। उसने सोचा-अमी चोर पकड़ा जायगा 
जौर्‌ खाज मगत की वेइज्जती हुए चिना न॑ रहैगी । केकिन जव चद्रे गिनी तोवे 
बरावर निकली । चुगख्खोर मी चुप्पं । यहं कना चमत्कार ! अनी जमी तो नगतने 
चार चद्रे चार साधुञओकोदीद। फिर मी चद्रे वरावर। 

कु दिनो वाद फिर कु साघु निक्ले। लाखा मगतने उन्हे दुकान न 
आटा, दाल, घी, स्व दे दिया। सामने के दुकानदार ने फिर चुगली की, पर्‌ 
माले देखा तो सव वरावर था! कंनी ट्व्ि यी उनकी? एनी खचि नरना 
नेष प्राप्त टोतीदै। 

नित्य नसं जाये नौर तमास, ने कोई ने नहि नकार 

जगत बां नरौ जये, तोये घृटे नहि पाणीडानै धार 

सयो नान्ते वीरो पाजोरे, षुवो उयो पाणो नहि दे। 

परन्‌ खा यासोरे, दृहये ददि पानो नहि! 


(~ 
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दान करते रहो, नहीं तो वह भी पडे २ वंदकरुए के पानी की तरह खराव 
हो जायगी । पहले के श्रावक तो एसे होते थे कि अपने द्वार सदव खुले रखते 
थे । उपासकदशाग मे देखिये । जहां १० श्रावको का वेन चरता द, लिखा है 
अभंग हार। 
दरवाजे सदेव खुले रहते थे ओर मावना मे कुछ मी अन्तर नही होता 
था। 
वम्वरई मे पानीकी क्याकभीदहै? चारो तरफ समुद्र भरा पडा दै? फिर 
भी पानीके ल्य हा हाकार क्यो मची रहती है ? समुद्रका पानी क्या काममाता 
र? काम तो वादल का पानी दही आने वाका है। वादक जव वरसते है तो 
अपना मुह्‌ काला रखते हँ, पर वरस कर सफेद हो जाते है! आपं मी संग्रह 
करते हं तव केसे रहते है ? क्यों नही देकर सफेद वन जाते है? आखिर तो 
सव यही रह्‌ जाने वाला है । 
मे बांधेली म्हेलातो ने, दोलतनुं काले शुं थाश 
अणधायुं जावुं जो पडशे, परिवारनुं त्यारे शुं थाश. 
सहन्‌ भावी सहुनी साथे अनी चिन्ता शा माटे- 
जो न अवे संगाथे तनी मायाशा मटे....! 
मैने इतने मकान बनाये, वाग वगीचे कगाये, दुकाने वनाई, इतना किराया 
आता है, यह्‌ चिन्ता करते रहते हौ ! पर आत्मा की चिन्ता कोई नही करता है । 
जो चीज साथ जानेवाटी नही है उसकी चिन्ता क्योकरते हौ ? जो साथ जानेवाटी 
है चिन्ता तो उसकी करनी चाहिये । 
मानव मवमेही कर्मोकी निर्जराहो सकती है । ओर किसी मवमे यह नही 
हो सकती । अत. मानव भव का लाम उठाओ, सकाम निजंरा करो, स्वाध्याय करो । 
ध्यान करो ओर आत्मा को कमं रहित बनाने का प्रयत्न करो । 
भगवान ने मी १२।। वषं तक तप किथाथा तभी वे केवखी बन सके । 
प्रत्येक जीव ६ बोल केकर तो आता ही है-गति, जाति, स्थिति, अवघेयणा, 
अनुमाग ओर प्रदेश, फिर चिन्ता क्यो करते हौ ? जिसक जैसी स्पेना होगी वैसा 
ही होगा । भाप देखते ही है कि कलका भिखारी मी भाज सेठ वन जाता है । 
एक सासु वहू को कहती है- यह तो लक्ष्मी जसी है । वहू कहती है- सृप्र 
लक्ष्मी मत कहो, लक्ष्मी तो व्यभिचारिणी है, दिन मर मे सत्तर घणी करती फिरती है, 
एक नोट दिन मे कितनो के पास जाता है ? लक्ष्मी तो चपला है- अतः मुत लक्ष्मी न 
कट्ना । पर आज तो आप लक्ष्मी के नामसे खुश होते ह । वहतो घर फिरने 
वाली है- उससे खुद क्यो होते हँ ? 
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माया अतो काली कुत्ती, संसारी ना घरमा सुती) 
संसारीकरे पजा नें स्तुति, मस्तराम कहे भागने दती । 
छोग तो आज लक्ष्मी कपजा करते है । उसकी क्या पूजा करना ! नसीव में 
होगी तो मिल जायगी, नही तो पूजा करने से भीक्याहोगा ? वापकीं पूजीं मी 
आप रख सकोगे या नही ? कौन जानता है 2 अत. मायामे मत फसो, उसे छोडनें 
का प्रयत्नं करो, तमी आत्मा ममता रहित हौ सकता है 1 
संसार मे अहार, भय मेथुन, कोध, मान, माया, लोम आदि १० संज्ञाभरी 
पडी है, जिसमे जीव रचा-पचा रहता दै- तल्लीन रहता है । अकस्मात मृत्यु हो जाय 
तोञपवीमामीं कराखेते हो, पर मरे वाद वह्‌ तुम्हारेक्याकामका ? जिन्दणीमे 
जितना वन सके अपने हाथ से दानदे दो, वही तुम्हारे साथ भनेवाला है- गुद्ध 
दान की महिमा बहुत वडी है । एकखीरके दानसे ही शालिमद्र जसा सेठ घना 
फिर भी श्रेणिक को नाथ सुनकर बोल उग- 
अव तो करणी करशुजी, पंचविषय परिहरशुजी 
पाली संयमजी, नाय सनाय थशुं सही जौ 
निष्काम माव से दिया गय। दान अपूवं फल देने वाला हता दँ । पर जो उसमे फसता 
नही वह चाहे जव उसमे से निकल सकता टै । निदान करके फल पाने वाखा उप्तम 
फसा रहता है ओर दुर्गति भी प्राप्त कर केता है । ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने निदान किया 
थातो चक्रवर्तीं वन्‌कर भी नरक मे ही गया । अतः निदनि करके कोट मी धमं 
करणीं नही करनी चाहिये । अन्यथा नरक मे ही जान। पड़ेगा । 
मनुष्य जन्मलेता टै तो नग्न रहता है-मरता द तो नग्न हौ जाना पडता है, फिर 
ममता क्याकर रहे हौ ? अतः ज्ञानी कटहुतै ह ममता छोडो-खछोडोगे तो न्क 
वनोगे, नही तो मारी दही रहोगे, ऊपर नही जा स्रकोगे । 
साधुको मगवानने पक्षीकी उपमा दी ट्‌- 
सउणि जह्‌ पंसु गुण्डिया विहुणिय धंसथंई सिषं रयं । 
अवं दविओ वहाणवं कम्मं खवड्‌ तवस्सी साहुभे 1 
जसे पक्षौ पख फडफटा कर उतने हृस्के वनाच्ता ट्‌ जीर फिन्‌ उट जानाः 
वने ट आपको भी पर्ङ्ह्‌ का त्याय कर्‌ दस्य वन जाना न्राहिये 1 
उघाडी अिने पाये उट्यं वमा 
व्योमना दिहरी तष्य न हय नीचा धामा 
अचोरे अचो रहता नीच नीच्ेनामां 
रो नोचोया म्ह नोच नसामा... 


£ ‡ 
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दान करते रहौ, नही तो वह्‌ मी पडे वंद 
हौ जायगी । पहले के श्रावक तो एेसे होते थे क 
थे । उपासकद्ांग मे देविये । जहा १० श्रावक 
अभग हार। 

दरवाजे सदैव खुले रहते थे ओौर मावना 
धा । 

वम्बई मे पानी की क्याकमीहै? चारो तर 
मी पानी के ल्य हा हाकार क्यो मची रहती है? सः 
र? काम तो वाद का पानी ही आने वाखा है। 
अपना मुंह काला रखते है, पर वरस कर सफेद हो 
करते ह तव कंसे रहते दै? क्यो नही देकर सफेद ६ 
सव यही रह्‌ जाने वाका है । 


मे वांधेलो स्हेलातो ने, दोलतनुं काले शुं 
अणधा्युं जावुं जो पडशे, परिवारनुं त्यारे 
सहन्‌ भावी सहुनी साथे अनी चिन्ता शा 
जो न अवे संगथे तनी माया शा माटे.. 
मैने इतने मकान वनाये, वाग वगीचे लगाये, दुकानें 
आता है, यह्‌ चिन्ता करते रहते हौ 1 पर आत्मा की चिन्ता 
जो चीज साथ जानेवाटी नही है उसकी चिन्ता क्योकरते हो 
हे चिन्ता तो उसकी करनी चाहिये । 
मानव मवमेही कर्मोकी निजंराहो सक्त है । ओर पि 
हो सकती । अत. मानव मव का लाम उठाओ, सकाम निजंराकरो 
ध्यान करो ओर आत्सा को कमं रहित बनाने का प्रयत्न करो । 
भगवान ने भी १२।। वषे तक तप कियाथां तमी वे केवट 
प्रत्येक जीव ६ बोल ठेकरतो आता ही है-गति, जाति, रि 
अनुमाग ओर प्रदेश, फिर चिन्ता क्यो करते हो ? जिसकं। जैसी स्प 
ही होगा । आप देखते ही है किकलका भिखारी मी आज सेठ वन ऽ 
एक सासु वहु को कहती है- यह तो लक्ष्मी जसी है । वहु क 
लक्ष्मी मत कटो, जक्ष्मी तो व्यभिचारिणी है, दिन मर मे सत्तर धणी कर 
एक नोट दिन मे कितनो के पास जाता है ? लक्ष्मी तो चपला है- अत. ` 
कहना । पर आज तो आप लक्ष्मी के नामसे खुश होते ह । वहतो 
वाटी है- उससे खुश क्योहोते हं ? 
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करो, भैरी गिकौडी भर गहै । मैने करई मगत देखे ह, पर तुम जसा तो जाजी 
देखा ठै 

सरल आदमी को ही एेसी रुन्धियां मिला करती है । सरक आदम अपना मृत्यु 
काभीपताकरलेताहै। 


दिगसर गाव मे एक हरिजन था । उसने अपनी मृत्यु की तिथि तथा समय वता 
दिया था 1 सव संव॑घी उसके आ गये थे 1 जिस दिन वह्‌ मरे वाखा था उस दिनं 
वट्‌ सुवह्‌ से घूम फिर रहा था । लोगो ने कहा-यह्‌ कैसे आज मर जायगा? उसको 
ओौरत ने कहा-तुम अकेले क्यो जा र्हैहो ? मुञ्चे भी साथलेचलोन ? हरिजनने 
कहा-चल तु भी साथ चल, दोनों साथ वैठ गये जर मजन करने लगे । ठीक १२ वजी 
कि दोनो की मृत्युहो गई 1 जिसकी आत्मा सरल होती है ञ्से ही एेसा जन 
हो सकता दै 

नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आतादहे। इसी तरह मन गुद्ध- 
सरल होता हैतो होनेवारी घटना का उसे पता चल जाता दै। 


मुनिश्री माणकचदजी भ. के गिष्य निहाल चंदजी थे 1 दीक्षा लिपि ३ मास्ही 
हुए थे । राणपुर के उपाश्रय मे ऊपर वैठे २ स्वाध्याय कर्‌ रह थे } उतनेमे तो प्रका 
हुजा ओर एक देवता सामने आकर कहने कगा- अज से ४ दिन वाद आपकी मृत्यु 
होने वारी है- अतः सावधान रहना । नीचे साधुजी वठे घे । प्रकाग कौ रेचादेखीनो 
पूा-क्था हुजा ? 


निहाटतचदजी ने कदा मूसे सथारा करा दे 1 मदाराजने कदा- तुम तो अमी- 
युवक शे-रोग का निनान मी नही, संवारा क्यों करना चहूतेटो। 


[न 


॥। 


् 


रातमे उन्हे फिर स्वप्न आना द नुवद्‌ मुनिध्रीचे फिर वे मः 
मपा फःरवा दीजिये । मूसे देवने कदा दै क्रि मेरी मद्य नन्निकाट £ 1 मनि 
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है- व्योम विहारी है, त्रु अपनी ज्ञान दशेन रूपी आखे खुरी रख भौर चारि की 
पांखो से उपर उडता चल, नीचे मत जा | 
आपको भी ज्ञातं है कि आत्मा का स्थान तो सिद्धनिलापर है) यहाके 
लि तो आप प्रवासी दहै- रहवासी नही है? फिरक्यो ममता कररहैहो? 
काला भगत को वोना मीं शुद्ध नही आता था, फिर भी उसका हृदय सरक 
था- साफ था। 
वर्तन पर कलाई कराना हो तो पहले वरतेन को साफ कर उसकी चिकनाई 
दूर कौ जाती है तमी उस पर चमक आतीहै । चिकनाई रहती है तो कलाईनही 
होती । एसे ही बोध मीउसीको होता है जिसके हृदयमे राग देप की चिकनाई 
मिट जीती है । जव तक राग-देपं का मल रहता है तव तक आत्मा में प्रकाशा प्रकट 
नही हौ सक्ता दै । 
दीवार साफ करोगे तभी रग-रोगान भी उस पर चमक पैदा कर सकता है । 
इसी तरह हदय को मी साफ वनाओगे तो उसमे अत्मा का प्रकाडा प्रकट हो सकेगा । 
अत: कुछ न कुछ अवद्य करो, घाणी के वैल्की तरह ही घूमते मत रहो । स्वको 
समञ्लो- परको छोडो । पीजडा नयाहै, टी के लोममेचूहा उसमे वंद हौ जाता 
है, पर चूहा उसमे रहना नही चाहता, उससे छूटना चाहता है । एेसी वृत्ति भी आप 
मे कहां है? चूहा मी स्वतंत्र रहना चाहता है, पर आप परतंत्र क्यो वने हृए 
हो ? स्वतंत्र बनो-अपना स्वरूप परहिचानो ओर उस माँ पर वढ चलो । मागं सही 
है तो आप एकदिन मोक्ष तक अवदय पहुच जाओगे । 
लारा भगत अपने यहा सदात्रत शुरु कर देता है । कोई भी आदमी उस 
गाव से भूखा नही जा सकता 1 एक दिन एक बावा वहां ज निकला । लोगो की 
मीड खगी हुई थी । उसने पूा- इतने लोग यहां जमा क्यो हुए हँ । लोगो ने कही 
लाला मगत का रसौडा चरता है, कोई मी आदी यहा से भूखा नही जा सकता है। 
आप भी जाइये । बाबा ने कहा-मुञने मोजन नही करना दै । मेरे पास यह्‌ गिलौडी है, 
इसको धीसेमरदो, मेराकमदहौ जायगा । 
रोग कमंडल सर कर घी ले आये । वाबाने गिौडी नीचे रख दी-घी खा जां 
रहा है, पर वह भरती दी नही है । दो कोटी घी खारी हो गया । लोग हैरान हौ ग । 
क्या वात है ? लालजी भगत को बुलाओ, यह्‌ तो कोई चमत्कार कुगता हं । 
लाला मगत आकर वावा को नमस्कार करते है भौर कहते दै आपने वडी छपा 
की घी काकमडरअपने हाथमे क्ते हं ओरगिरौडी मेघौ कौ धारा गुर करते 
है। कमडल भगत के हाथ मे है ओर गिलौडी नीचे पडी है । तीन चारघट तका 
की धाराअजससरू्पसे चाल ही रहती ह । वहु वावा कहता ह, वन करो मगत, यस 
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करो, मेरी गिलौडी भर गर्ईहै मैने कई भगत देखे ह्‌ पर तुम जसा तो आजी 
देखा दै 


सरक आदमी को ही' एेसी जन्धिया मिला करती है । सरल आदमी अपनी मृत्यु 
काभी पताकरङेताहै। 


दिगसर गांव मे एक हरिजन था । उसने अपनी म॒ल्यु की तिथि तथा समय वता 
दिया था । सव संबंधी उसके आ गये थे । जिस दिन वह्‌ मरने वाखाथा उस दिनं 
वहं सुबह से घूम फिर रहा था । लोगो ने कहा-यह्‌ कँसे आजं भर जायगा? उसकी 
ओरत ने कहा-तुम अकेले क्यो जा रहैहो ? मुन्ले मीसाथलेचलोन ? ह्रिजनने 
कहा-चक त्रु मी साथ चल, दोनों साथ वैठ गये ओर भजन करने गे । ठीक १२ वजी 
कि दोनो की मृत्यु हो गई । जिसकी. आत्मा सरल होती रहै उसे दही एेमा जान 
हो सक्ता है । 

नेगेटिव साफ होता है तो फोटो भी साफ आताहै। इसी तरह मन गृद्ध 
परल होता है तो हौनेवाटी घटना का उसे पता चल जाता है] 


मुनिशौ माणकचदजी स. के शिष्य निहाल चंदजी थे । दीक्षा छिपे ३ मास 
हए थ । राणपुर के उपाश्रय मे ऊपर वैठे २ स्वाध्याय कर रहे थे । इतने मे तो प्रकाय 
हृजा मौर एक देवता सामने आकर कहने हने कगा- आज से ४ दिन वाद आपकी मृत्यु 
टोने वारी है- अतः सावधान रहना । नीचे साधुजी वैठे ये । प्रकाग की रेखा देखी तो 
पखा-~क्था हुभा ? 


निहाकचदजी ने कहा- मनने सथारा करा दे । महाराजने कहा- तुम तो अमी- 
युवक हो-रोग का निशान मी नही, संथारा क्यो करना चाहते हो । 


सतम उन्हे फिर स्वप्न आता दै । सुवह्‌ मुनिधी से फिर वे करते ह~ मुने 
तास करवा दीजिये । मुतते देव ने कटा है कि मेरी म्य सन्निकट हृ । मुनिर ने नघ 
जज्ञाते सथारा करादिया । तीन दिनं वाद मुनि का स्वर्गवान मी ले यदा । 
वाजात हे तमी हृदम मे एसी नर्ता आती दे । आर विष्य नी न्यष्ट दिन 
प्न खम जाता हे। 

सुयमस्वा 


रद्य ह जाते 


१। 
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सुधर्मास्वामी जीय. माये- माया को जीतने वक्थ । जीवनम गुणहौते है 
तमी उसकी कीमत होती है । खीहा जवतक कुश कारीगर के हाथ में नही जाता 
तव तक उसकी कीमत नही होती है । लेकिन जव छोटा सा टुकडा मी धिस कर 
कारीगर ाराघडीकारूपलेलेतां है तव उसकी कीमत कितनी वढजातीदै? 
इसी. तरह पत्थर की भी मूति वना दी जाती है तव वह्‌ कीमत हौ जाता हँ । टक 
इसी तरह मानव जीवन प्राप्त करके भी जौ हृदय में गुणौ का उपजन नही करे तोएेसे 
जीवन की भी कोई कीमत नही होती है । मानव जीवन की कीमत तो गुणों को 
एकत्रित करने में ही रही हई है । 
अर्नतकाल से जीव मोह मे पडा हुमा है । कोई सत्पुरुष भाग्य से मिल जति 
तो वहु अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है † 
एक आदमी था, जो जंगक मेँ जा रहा था । चरते २ मामं भूल गया । म्ंकर 
जगल मेँ वह्‌ चोरोके ल्रुडमे फंस जाता । चोरो के साथ रहते २ वदं भी उपक 
कार्योको करने ज्म जाता है । यद्यपि उसकी इच्छा नही होती है तव भी जबरन 
उसे वहं काम करना पडता दै । कुछ समय बाद उसे एक सज्जन पु का सम्पकं 
होता है जिससे वह्‌ पुनः अपने मागं पर चलने मे समर्थे वनता है 1 इस तरह मोहं 
क्म भी जीव से जबरन अपना कार्थं कसा रहा है । महान्‌ पृण्यसे हमै यह्‌ दूरम भव 
सिला है जिसमें हमे सद्धमं कौ चर्चा सुनने कौ मिल रही है । एेते त्यागी महात्माभौ 
के सम्पकसे ही आत्मा घमं की ओर अग्रसर होतीरै। 
पर भाव रहना दूख है ओर स्व. भाव मे आना सुख है । भौतिक पदार्थोका 
आकषण जव तक भन सेनं हटे तव तक वीतराग मार्गं पर अगे नही वडाजा 
सकता दहे 
मशीन सुदर हो पर उससे उत्पादन न किधा जाय तो उप्तसे क्था लाम ? इसी 
तरह आपको अजि साधन तो सभी प्राप्त हुए है पर जप उन्हे पाकर भी वीतराग 
माम पर न चके तो इसमे उन साधनो काक्या दोपहै? उन सावनोसेतो आपको 
आत्म माव मे आमे आने काप्रयत्तं करना चाहिये । तमी वे सार्थक वन सक्ते ह| 
संसारमे रह्‌ कर धर्म ध्यान किया जा सकरता है, पर संसारी वनकर 
ध्मध्यानं नही किया जा सकता । संसारी र्हं कर वीतराग माभ पर चलना अपंमव है) 
आचारंग मे कहा है- 
पास माणो रूवाई पासर्ई 


मनुष्य इस संसार मे पुद्गल की ओर ही आकपित होता दहै" जदा भीमे 
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अच्छा दिखाई देता है, वहं उसे लेने की कामना करता है । ओर उसकी प्राम्तिमें ही 
अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है! ठेकिन ज्ञानी कहते टै अपने जीवनः को 
एसे ही मत घुमा वैठो वरना फिर पछताना ही जेप रहेगा । 


जापान का सेठ युचीदाताई वडा धनवान व्यक्तिं था । लेकिन स्वमाव का वडा 
तेज था । धर मैः सव लोग उससे डरते थे । एक आदमी स्वभाव का अच्छा होता दै 
तो सव उससे प्रसन्न रहते है । आम को देखते ही घर मे छडके उछलने ल्ग जाति है । 
हमारा जीवन मी एेसाही होना चाहिये । दूसरा आदमी हुमको देखकर खुद हो, एसा 
हमारा जीवनं होना चाहिये । 

घन कमाना भाग्य की वात है, पर अपना जीवन सुंदर वनाना तो अपने हाथ की 


वति हं । घन भाग्य मे होगा तो मिलेगा, पर पुरुषाथे करोगे तो धमं अवश्य प्राप्त किया 
जा सक्ता दै 


युचीदाताई वाडा क्रोधी था । एक दिन उसे बाहर गांव जाना था । नौकरसे 
जूते मंगाये । नौकर पानी वरस रहा था अत्तः जूते वाहो मे दवा कर खाया, इससे जूतौ 
म सले पड गये । सेठ को क्रो हौ आया । उसने वही जूता नौकर को मार दिया । 
नौकर गिर पडा, सिरसे खन वहने खगा, पर सेठने परवाह नही क। । वह्‌ दूसरा जूता 
पहनकर वाहुर चर दिया ! नौकर की वेहोशी दूर हुई तो वह वडा ोता दै ओरमेटकः 
पर छोडकर चक देता दै । अव वह्‌ नौकरी करना नही चाहत । वह सेऽसे वदा चना 
चाहता है । म गरीवहूं सेठ से मूकावला केसे कर सकूगा ? यही सोचनै२ उम 
एक उपाय नजर आता है । 


सम्पत्िका ग्व करना भमी ठीक नही हे । विचारवानतो यही सोचता दकि 


ह जाण्‌ छुरे या संध्या इकपल मां विखराई जके । 
मन गमता रगो के वदङे अंधारी लाम छवाई जने । 
तो ये शाश्वत सुख मेरदवा पोकार हृदय नां नां उठे 
अक्लवे या संसार भने... 1 


जहा तक पुण्य है वही तवः यह्‌ नम्पति है जते दी पृण्य नमाप्त दुभा नि 
नम्पत्ति मी रहने वाख नहीदं । 


; 
=+ र > [0 
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लेकिन मन मे वदे की मावना सिटी नही है । वह हर समयं अपने पास एक तैन 


व छर रखता दै- ताकि कमी भी मौका मिलजायतो वह सेठका खनं 
कर सके | 


सेठ एक मंदिर वनवाता है, जिसका उद्घाटन करने के लिये वह्‌ इस आचाय 
को आमंत्रित करती है । आचार्यं दयुरी लिये मंदिर मे खाता दै । सव कायक्रम तय हो 
जते ह । लोगो का आना - जाना मी मिट जाता है । केवल सेठ ओर आचार्य ही रहं जाते 
है । अमी कोई नहींहै, मँ अपना वदा असानी से ठे सकता हूं । यहं सोचकर 
भिक्षु अपना हाथ दूरी कीओर जाता है! लेकिन उसी समय उसे विचार आतता 
है-मे कौन हूं ? आज आचाय मानाजाता हूं । सेठको मारे वाद लोग मुन्ने क्या 
कहे 2 उसके विचारों मे परिव्तन हो जातादै। सेठ भिक्षुके सिरमे घाव 
देख ॒कर पूछता है-आप तो अहिसा के अवतार है-फिर आपके सिर म यह्‌ घाव 
कंसा है? 

साधु कहता है- इसका उत्तर आज नही कल सभाकेवीचमेही दिया 
जायगा । 


दूसरे दिन भिक्षु ने मंदिरका उद्घाटन करते हृए कहा-~ ववौ पहले म इन्दी 
सेठ के यहा नौकरी करता था, सेठ ने मुञ्नेज्‌ते सेमाराथा ओर मै वदलाक्ेने की 
भावना से कल तक सेठ के जीवन काप्यासा वना हमा था । यहु साधु वेपधारण 
करके भी मै छरी इसीलिये रखता था कि सेठ से बदला के सक्‌ । क जव मेँ यहां 
आया ओर छुरी पर हाथ रखा कि मेरी भावना मे परिवर्तेन हौ आया । सोचा, क्या 
यहीं मेरेज्ञानकासारदहै ? मेरी मावना बदल गई! मे जज अपने इस पापका 
प्रायर्चित लेता हं अौर अवसे इस वेष की सच्ची आराधना करने की प्रतिना ग्रहण 
करता हं । 

सेठ भी प्रतिज्ञा लेता है कि म अव किसी पर कोच नही कलूगा । यों दोनों का 
जीवनं सुधर जाता है : मायाजन तक हृदय मे धर किये रहती है तव तकं हुदय 
पवित्र नही वन सकता दहै । 

जीवन से जव साया जाती है ओर सरलता आती दै तमी वहं उन्नत वनता है । 
जो जीव इन्द्रियो की अधीनता छोडकर स्वतंत्र वनेगे ओर ममत्व का त्याग करेगेवेही 


सोश्च के अधिकारी वन सकेगे । 
ता. २-८-६८ 
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सुधर्मास्वामी कंसे थे।? इसीका वणेन चल रहा है! वे कोष, मान भौर 
माया को जीतने वाते थे । 
क्रोध प्रीति का नादा करने वाखा है-- 
- कोहो पई पणासेड माणो विणय नसणो । 
माया मित्ताणी नासेड रोहो सन्व विणासणो । 
क्रोधसे प्रीति का, मान से विनय का, माया से मित्रता का ओर लोम 
से सवेगुणो का नाश होता है। यहं चार कषायं चंडाल चौकडी कही गई है । 
जव तक ये रहते है तव तंकं मोक्ष नही हो सकता है 
क्रोध का निवास मस्तिष्क मे रहता है। 
मान का निवास गरदन मे रहंतारहै। 
जहा मान वहां ज्ञान नही हये सकता। ज्ञान होता हैतो मान वहा नही 
रह्‌ सकता है । 
माया का निवास हृदय मे रहता है । 
लोम का निवास सारे शरीर मे रहता है। 
सुघर्मास्वामी खोम को भी जीतने वाले थे। 
मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियां कटी गई दै । उनमे लोम सवसे वाद मे 
जाता है । आज दुनिया मे जो पाप वदृ रहा दै उसका कारण मीखोमदहीद्‌। 
मार्गानुसारी के ३५ गुण वताय गये टं । उनमें १ गुण न्याय मम्पत्त द्रव्य 
प्राप्त करना है| 
मगनुसारी सम्थकत्वी नो होता है, केकिन मानवता को समने वाला टता 
अतः उसे मार्गानुसारी कहा है! उसका सी पहला गुण दै न्याय सम्पत्न द्रव्य 
प्रापण करना । 
जाप तो श्रावक ह आपके पाम जितना द्रव्य होना वट्‌ समी न्यायन 
उपाजित किया हया ही होगा ? क्या यह्‌ मच ट? 
पट द्रव्य क्वाह? द्रव्य ओर पर्यावं का सवथ कयात? निनमिन अर 


# 


उप्ान्यनं (म्य कारण पयं 2) ० वहतं लागे ~ ~ [# ^ 4 न ट, म 

°ऋहन कारण व्याह? ये वाति तो वहूत आम काटे) येर्नाता नत क) 

हसना = व्यिः धे ५ ने ४ द्या [ मि म 4। ( 

१५५ ५ मट्‌ [र ता अयम्‌ स्‌ दत च्छरन सु (1 ८० रि 

ध र धक < ने = „५ 9 

य्न द्गनमे हिना. अपस्व्हि ओर अनेषतनतयं नन मुत मय्य व 

ह 11 क 

1, त 


रमि ३ वनेन दन लना द दण 
` । रेडिनं अम एनमेये जपस्ण्दिव्ने ने दन निखाय द द्वस 7 
रू 


स्र) 


रग 


{+ 
~~ {५ 


= 


| 





१९० तेतली-पुत्र 





इभं च में सत्थि इमंच नत्थि इमं च मे किच्च-मियं अकिचं 
तमेव मेवं लारप्पमाणं हराहरं तिति कहं पमा 
मेरा जन्म क्यो हुमा है? क्याकररहा हूं? आहार संज्ञा का पोपणतो 
तीर्यच भी करता है। क्या उसका सेवन करने के लिये यहु मानवं मव मिला 
है? मैथुन संज्ञा पशुजोमे भी होती है। तो फिर मानव में अन्तर क्था? 
शरीरमे क्या है? हाड चाम मास मज्जा ओर रुधिर के सिवाय ओर क्या 
है? फिर मीज्ञानियो नेतो कहा है-- 
दुल्ल हे खलं माणुसे भवे चिरकालेण सन्वपाणिणं 
गाढा य विवग कम्मुणो, समणं गोयम मा पमाए । 
मनुष्य भव वडा दुरम है। अनेक जीव उसके उम्मीदवार है, पर चुनाव 
वहुत कम जीवो काही होता है। पन्नवणा सूत्र मे कहा है किं गर्भज मनुष्य 
सब से कम होते ह । मनुष्य जन्म की महत्ता कुक कम नही है 1 भगवान महा- 
वीर की जव सवे प्रथम धमं देशना हई थी उस समय वहां एक मी मनुष्य 
नही था अतः वह्‌ मी एक आङ्चयं ही कहा गया । धमं सून कर तदनुसार आच- 
रण करते की शक्तिमनुप्यमेही है ओर किसी मवमे यह्‌ संमव नहींहै। अत 
जो नही प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने की कोशिल्ल करो। इस मनुष्य भवको 
यो ही मत जने दो! -- 
भन्ति विमला भोए लभन्ति सुर संपया । 
लभन्ति पुत्त मितंच एगो धम्मो न लभई । 
अनंतीबार जीवने स्त्री मोग भोगे है, देव ओर तिर्यच भवमें मी मोग 
भोगे है! संसारमे मी यही कियारहै। चारसंज्ञाका ही सेवनं करते रहै हो 
अतः अब सचेत हो जाओ जौर घम का आचरण करो । वहु नही किया इसीलिये 
यह्‌ भव चक्र बना हुआ है। 
मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है। दूसरे किसी मी मव से मौक्ष प्राप्त 
नही किया जा सकता है । मानव की सिहं रादि दहै मोक्ष की मी सिह राशिं 
है। सिह राशि को सिह राशिमे दही जाना है। पर बीच मे दो सिहं ओर पडे 
है। वे है मान ौर मैथुन उनको परास्त करना जरूरी है। तभी मोक्ष मे पहुचा 
जा सकता है । 
आज तो आदमी मैथन संज्ञा के पीछे सव कुछ मूल जाता है। ठेकिन याद 
रखिे जहां काम वहा राम नही, जहा राम वहा काम नही रहं सक्ता । विपय 
ही कषायो के जनक है-पैदा करने वले हं । जचारागम कटा है- 
जे गुणे, से मुुढाणे, मुलठाणे से गुणे 
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जहा पाच इन्द्रियो के विषय हं वहा संसार है, जहा ससार है वहा विपय 
भी है। दोनो मे अविनाभाव संवंध है। ससार वाहर नही हृदय मे है, आसक्ति 
मे है। स्त्री-पृत्र परिवार छोडकर भी जो आसक्ति नही छोडते है वे सावुमी 
मनि वेप पह्न च्या तो क्या, संसारम ही विचरण करतेहं। 

प्रतिभा का होना एक बात है ओौर गुण का होना दूसरी वात। पुण्यक 
उदय से प्रतिभा मिल जातीहै ।परगृणतो पुरुषार्थसे ही भिल्ते है। 

सुधर्मास्वामी प्रतिभा ओौर गृण दोनो से सम्पच्च थे। तमी वे स्व-पर 
उद्धारक थे। 

२एकरेसेहोते हं जो प्रतिभा सम्पन्नतोहों, पर गुण सम्पन्न न ही। 
एसी आत्मा भी दुर्गति को ही प्राप्त करती है । 

३ प्रतिमा सम्पन्न नही है, पर गुण सम्पन्न हँ --जसे कि हरिकिपि मुनि। 
जाति से चाडाल थे, फिर भी गुण सम्पन्न थे। अतः उनका भी मोक्ष हौ गया। 

४ जो प्रतिमा सम्पन्न भी नही ओर गुण सम्पन्न भी नही 
द्गति मे हौ पडे रहते है । 

हमको तो गृणवान वनना है। विषयो को दुर करनेसे टी गुणवान वना 
जा सकता है । श्रीमद्‌ राजचन््रने भी कहा है कि-मुमुकषु बनने के पटल मनार्‌ की 
पुख कामना दुर करो । इच्छाओसे ही कषाय खडे होते है) अतः च्च्छाजा का 
निरोध करो-संसार अपने आप छूट जायगा 1 


वे जीव 


५1 य | 


< 


जीतेन्द्िय वनो, विपयो को छोड़ो, कषाय अपने आप छूट जायगा । टोम 
पपिकावापदहै। वह्‌ जव आतादहैतो सव गुणो को नष्ट कर देता टै 
सुमस्विमी ने यह्‌ लोम कपाय मी जीत्त ल्या था। उनमे र नी 
९ गुण घे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा । 
शनिवार ता. ३-८-६८ 
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का गुण दै, वह भी अनन्त है । गुण अनन्त है तो दुर्गुण मी यनन्त कहे गये है। 
वस्तु संख्याता है । आयुष्य संख्याता है, पर ङच्छाएे अनन्त है, लोभ॒अनन्त है, 
तो सन्तोप भी अनंत दै। अनन्त को अनन्तसे ही जीता जा सकता है। अन्य 
दशनो में मी कहा गया है -- 
अंगं पलितं गलितं मुंडं दशनं विहिनं जातं तुंडम 
वृद्धो याति गृहित्वा दंडं, तदपि न मुंचत्याशा पिडम्‌ 
भज गोविन्दम्‌ भजगोविन्दम्‌, गोविन्दं भज मूढ मतेः 
हे मूढमति ! ईदवर का सजन कर। तु लक्ष्मी कादासदहोौ रहाहै, पर 
वह तुम्हारी होने वाली नही दै, फिर क्यो दिनं ओौर रात उसके पीछे पागल 
हो रहा टै? 
कालाकाल समुट्‌ ठाई संजोग्टरी अट्ढालोभी 
आदये विलुपे सहसाकारे विणीविट्ठचित्ते 
लक्ष्मी के पीछे जैसी दौड धूप तुम्हारी रहती है वैसी अगर आत्म-गुणो 
के पीछे हुई होती तो तुम्हारा भव चक्कर ही मिट गया होता । जो चीज तुम्हारे 
साथ आने वारी नही है उसके लिये अन्धानुकरणः करना कहां की वुद्धिमानी 
है ? भगवान ने तो कहा है-- 
नो छोग सेसणंचरे । 
तू लोकेषणा भत कर। कुमति को छोडना है जोर सुमति को पानादहै 
तो देखादेखी छोड दे । देखदेखी करना ही है तो यह क्यो नही करते कि अनेक 
जीव मोक्षमे चले गयेदहैमै मीक्योन वहा जाऊ? वे मासखमण का तप 
कररहे, तोमै भी क्यो न करू1 वह्‌ रोज ४ सामायिक करता हैतोमेभी 
क्यो न करूं ? एेसा अनुकरण क्यो नही करते हौ । जव कि प्रारब्ध आधीन वस्तुओ 
का अनुकरण तो करने छग जंतेहो। वेतो भाग्य के आधीन ह -मिलने वाी 
होगी तभी मिलेगी । अत.उनका अनुकरण मत करो । ज्ञानी कहते है-शरीर क्षीण 
हो गया है। चमडा सिकुड गया है वाल सफेद हो गये है, परलोक की नोटिस 
आ गई है-आंखो से दिखाई नही पडता है-शरीर धूजता है-मुह से कार पडती 
है-बुढाया आ गया है) 
काला भम्मर केसं केवा हता-फांकडा 
रग कोने पलटाव्या रे आवाघडपणाना दहाउला 
न्होता जोताने क्यांथी आव्यारे आवाघडपणना दहाडला । 
इन्द्रियो का तेज कम होता जा रहा दै अतः संभल जाओ, सावधान वनौ । 
धमं को भी आपने वुढापे के छिथ रख छोडा है, जवानी मे घन ओर बुढापे मे धम। 


क 
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याद रवो जो घन तुम इकट्ठा कर रहे हो वह तुम भोग भी सकोगे या नदी? 
निरिचित नही है । पर यह्‌ तो निर्चित है कि धमं तुम्हारे साथ आने वाका है-फिर 
उसमे प्रमाद क्यो कर रहेहौ? धमे तो जवानीकाही है भगवानने भी कटा दै- 
जरा जाव न पीडंड वाही जाव न वट्ढडइ 
जाव इन्दीया न हायन्ति ताच धम्मं समायरे । 
जहां तक वुढापा न आया हो, इन्द्रियां रिथिरु न हुई हदो; वहा तक घमं 
फर छो, फिर वह होने वाला वही है। घमं की मौसम तो यही युवावस्था दै- 
मेहनत इसी अवस्था मे हो सकती है-तप-त्याग मी टो सकते ह । वुढापा किमने 
देवा है, उसका क्या भरोसा है ? अतः ज्ञानी कहते है -- 
समयं गोयम मा पमायणए 
समय मात्रका भी प्रमाद मत कर 
घर्मं की मौसम शुरु हो गई है! पर्युषण मी आ रहै है! अपनी र तैयारी 
करो । वाजार मे जव तेजी चलती हो उस समय व्यापारी नीद मी नदी लेते 
टै। अपना माल वचने की ही चिन्ता रखते है, पर कोई व्यापारी सो जाय तो 
मप उसेक्या कहेगे ? मूख ही कटेगे न ? इसी तरह आपकी भी तेजी बा रट 
₹, वह अटाई कररहाहैतो आप मी करो। तेजी मे कुछ न कुछ लाम जवद्य 
मालो, नही तो फिर सिर पर हाथ घर कर पछताना ही रहं जायगा । 
सहं मौर कंची भी हथियार कहै जाते है, पर कोई योद्धा उन्हे नकर युद्ध 
मूमि मे नही जाता है? हथियार तो तलवार ही दै! हाथ मे तपं रूपी तलवार 
छामार कमं शत्रुम का दक नष्ट कर डालो -- 
तव नाराय नुत्तेण भित्तुण फम्म कंचुयं 
सुणि विगय संगामो भवाञ परीमुच्चरई, 
` कर्मो से ज्डाई करो-मैने टी तुम्हे विमाव माव मे खड क्ियिदै।मदी 
इट्‌ स्वमाव मावमे खत्म मी कर द्गा। 
आत्मा मे अनन्त गृण ओर दाक्ति भरी पडीदटै, जो आवरण आया हना 
१" उत्त द्रुर करो, वह्‌ है तमी तक वकार है। अतत्मामे तो एना प्रकाल ट निः 
ऽनयः प्ामने हजारो सूर्यं मी ट्र नही त्तकते । मगवान ने तो कटा दै जना 
पलतुमनी हो, पुरुपाथं करो-तुम मी मेरे जेन वनं मक्त हा 


1 द्‌ 


सूय प्रकाश देता हे, जो उसमे देख नक्ता ट वह उन्नयन सेन्यता 1 
फटे, प्रकाघ नी हैपरजखनद्योतोवे क्या काय के ता नन्द: 
५३ १ २ व 
"तर्‌ सूत्र निन्त मी है, पर पृरपार्थ न ग्रा ना उनन द्ग्ल च"! 
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सतः तदनुनार पुरुपापं ता करना टा चाष्ट | 
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एक गवि में नट आये-ढोक बजा कर खेट करने कगे-गाव का राजा यौर 
रानी मी देखने आये । 

नटो के साथ एक १० वपं की ल्ड्की मी थी, वहु नृत्य करते ठगी! 
सव छोग उसका नृत्य देखकर आचर्य करने खगे । राजा भी बहुत्त खुश हुमा । 
प्र रानीके मनमे किसी मी तरह का कौतुहलं पैदा नहीं हुमा । राजने पूखछा- 
क्या वात है? ठ्डकी का नृत्य तुम्हे कंसा लगा ? रानी वौरी-इसमे क्या आङ्चयं ` 
है! अभ्यास से सव कुछ सीखा जा सकता है । आरचयं तो देखने वालो को ही 
हो रहा, क्या खेल करने वालो को भी इससे आदचयं हुभा है ? अभ्यास से 
सव कुछ सीखा जा सकता है । 

कुछ दिन वाद महुलो मे एक भैस के वच्चा पैदा हुभा । रानी मैस के वच्चे 
को कर रोज ७ भाले चठती ओर उतरती थी । १२ मास वाद जव वह्‌ वडी होकर 
सस बन गई तौ रानी ने राजा से कहा-मृ्रे एक आद्वये जनक वात आपको वतानी 
है । राजाने अपनी सभा. बुराई । रानीने भैस को खाकर वहां खडा कर दिया । समा 
क संबोधित कर रानी ने कहा-दइस मैस को उठा कर कौन एेसा वीर आदमी 
है जो ७ माले उपर जाकर वापस नीचे आ सकता है ? यह सुनकर कुछ परहखवानं 
आगे आये, पर वे भैस को उठा नही सके। राजान कटा-यहां तो कोई एसां 
आदमी नहीदहै जो इसे उठाकर ऊपर ठे जा सके) तव रानी उठी ओर प्रतिदिन 
की भाति वह्‌ मैस को उठा कर ७ मलि पर ले गई ओर वापस नीचे आ गई) 
यह देख कर सब कोगो को वड़ा आस्वयं हया । दरवारी सव ताल्िया वजाने 
लये । राजाने कहा-रानीजी, तुमने तो गजव कर दिया । रानी ने कहा--इसमें क्या 
आर्च है ? कोरिश से सव कु किया जा सकता हे । 

आतमा तो कभी वृूढा होता नही है। सथं तो हर समय कही न 
कही चमकता ही रहता है । यहा नही तो दूसरी जगह 1 उसी तरह अत्मा भी 
मरता नही है, देह बदलता रहता है, देही बदर्ता नही है - 
जनं ओढणियुं छोड़ने हंसलाए नदं ओढणीयुं ओदुयुं। 

इनो इ हसलोने ओढणीया करता चीतर चीताराए दोयुं -आ हसस्राए 

पुराना वस्त्र फटता है तौ नया कस्न वारण करते हो मौर बुश भी हीते 
हो । फिर तुम शरीर बदकते समय रोते क्यो दयो? जव तक चौरासी का चक्कर 
रहेगा नया नया शरीर धारण करना ही पडेगा । जव तक रागद्वेष का तेल 
है तब तक घांणी मै पिलाना ही पडगा-ेसा प्रयत्न कृसो कि तेली न रहै, 
पिलाना अपने आप वंद हौ जायगा । राग-देष मिटे कि चौरासी का चक्करटीमिट 


जयिगा । 
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कपाय का ते है वहां तक तो पिलाना मी पगा ही । अतः अभ्यात्त करो 
यौर कपाय को छोडो-क्रोव को छोडो, रोम को छोडो । वैसा प्रयत्नं करो। 
घरमे ठ्डका वड़ा हौ गया दै, पर आपका कहना नही मानता टै तोप 
उ पर क्रोव मत करो समलो यह मेरे कर्मोकाही दोप है, उत्का नही। 
दो लके दै-एक गत है, दूसरा तुफानी है! दोनो के अपने २ कर्म हं, उनको 
वेसा २ फल मी अवद्य मिचेगा ही। 
एक भादमीं सघ म दिन रात काम करतार, पर फिर मी उसेयय नरी 
मिलता ह ओर दूसरा केवल आकर यह्‌ कहु कर चला जाता ह कि अमुक काम 
एसा कर केना, वह्‌ यग का मागी वनता है इसमे एक का पुण्य प्रवल टै ओर 
एक का अउप्रवल दहं, यही समन्ञना चाहिये । उस तरह उपादानं गौर निर्भित्तको 
समल कर अपना काम करते रहना चाहिये । कर्मं प्रकृति मे १२० का वय १ 
कन उदय ओर सत्ता १४८ की रहती है । वंव केदटेतु तो ५ है-मिध्या, अव्रत, 
प्रमाद, कषाय यौर अगुमयोग-दुनका सेवन करने से तीर्थकर नाम गोत्र का उपा- 
जन नही किया जा सकता है। 
अतःक्ञानी कहते ह सम्यक्त्व के सदूभाव में तीथकी सेवा करने की जय 
प्रवल मावना पैदा होती ह तमी-वह्‌ एना कट्‌ सकता है-- 
सवं जीव फर शासन रसौ 
भीर इसी मावना मे वह्‌ तीर्थकर नाम गोत्र करा उपार्जन मी कर्‌ नकना दै। 
हेमाय वासने क्या समाता दै? अन्य दर्गनी तो नकम ठउरलेटह। व 
मानते ह--पिमी को दख दोगे तो नरक मे जाना परटना। कपट करोगे तो तिर्यन- 
गति मे जानाप्ठेगा।मोवेदोमगतिमेदही रस्तेरह। टेकिनिं यैन दर्मनं कमता 
£ तुम चारा गत्तिनेटये। हूुमकोतो पवी गति सोक्षमे याना 1 नरकः मीर 
मिनि गति ही मवकर नी ९। देव जीर मानव गति मी नन्‌ 1 नार 
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आज लिवडी सम्प्रदाय के पूज्य गोपाल्जी स्वामी की तिथि दै) वे 
जैतपुर के मूखचंदमार्ई के मंजले डके थे! ९ वंके वे थे। गाव में 
खेल रहै थे । हेमचन्द्रमुनि आहार लेने जा रहै थे। गोपाल्जी ने उन्हे देवा तो 
एवन्तामुनि की तरह उनकी अंगु्टी पकड कर अपने घर ऊ आये ओर आहार 
पानी वहुराया । वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुंचाने भी अये 

अनाय मुल्क मे मी सहयोग करने की भावना रहती है, पर आजं तो 
आपको फुरसत ही नही है। कोई यह्‌ पले कि उपाश्रय कटाहे? तोहाथसे 
दिखा दोगे कि उस मामं से चले जाओ, पर साथमे चलने को तैयार नही 
होगे । 

मानवता दान देने मे नही है, मानवता तो अपने हृदय मे होनी चाहिये । 

दुःखडा देखी जगना जो तारं दीलनारोवे 
फोगट तारी भक्ती अनुं फएलकांदं ना होवे 

किसी मी दुखी को देखकर हृदय मे अनुकम्पा पैदानंहो तो यहं कसी 
मानवता है आपकी ? मुनियो को भी आज घर भैयाजी वताते हँ । क्या वात है? 
आपको तो प्रसत कहां है ? पर याद रखिये साघुजी की सेवा करने से तो तीर्थकर 
गोत्र बेधता है} 

गतेपाल जी मुनिश्री के साथ उपाश्रय तक आता है, मुनिश्री ने पूद्ा- 
तेरा नाम क्या है? गोपाल । तुके सामाधिके आती ह।॥ नही, मुद्ध नवकार मत्र 
आता है। 

साघु ओर क्या पूेगा? जो मालं उसके पास हे। उसीके बारेमे तो 
पुरेगा ? 

जैन शाला मे आज कौन आता है? क्या पठाते हो? कौन नदी आता 1 
यह्‌ कौन पूता है ? जैन शासनं का पाया अस्पताक चदाना नही-जैन शालाही 
है, इसे मत भूना । अस्पताल मे दान का प्रवाहं वहा देना कोई महत्व नीं 
रखता, महत्व तो नीव मजवूत करने मे हं । ख्डकोकोतो सामायिक मी नही 
आती है मौर पिता चास्त्र पठन कर रहा है । जिसका पिता अद्रुईकरता है 
उसका डका खटमल मारने की दवा छिडकता है ओर ञंडेका रस पीतादै। 
यह्‌ सव क्या है ? अस्पतारो को चलाने से पटले जैन के सस्कारों को मजवृरत 
करो ! नीव मजवूत होगी तौ उपर महर मी वनाया ना सकेगा । पर नीव दही 
कमजोर रही तो कया होगा ? श्रावक के घर मे तो ध्म की चर्चा होनी चाहिये। 
जीव-अजीव-पुण्य-पाप की वाते होनी चाहिये, पर आज तो पैसा पैदा करने की 
ही बाते सोची जती हे। तभी वो कोच, मान, माया का गडा हर जग 
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चलता रटता है! तत्वों की जानकारीहौ तो क्रोव अते ही शांत कियाजा 
सकता हे । 
हेमचन्रमुनि गोपाल से कहते है । तु सामायिक सीखना चाहे तो मं तुन्ते 
सिखार्गा । जो मुमुभु होता है उसे निमित्त मी मिल दी जाते ह 1 गोपारु मुनिध्ी 
से सामायिक सीखता है । पक्डी का दिन आया, वह्‌ मी उपवास करके उपाश्नव 
मे वैठ जाता है। मां दृढती हुई उपाश्रय में आती है - कट्ती दै-खाना नही खाना 
है । कितनी देर हौ गई है। गोपा कहता हैमने तो आज उपवास कर चछया 
है। मां कहती दै-तेरे से उपवास नही होगा, चल धर चल, अमी तेरीञउत्रदही 
क्या है? वाल्क कहता है - 
मातारे साता तमे जाणजोरे 
मेकरीया पचक्खाणारे काड-मं 
तेतोरेतेतो सीर सारे सहीरे 
वालक दृढ रहता है, मां विव हो घर लौटजाती है-। मुनिश्री तो 
विहार कर जति हं, पर गोपाल का वैराग्य वठता रहता ₹ह। गोपि ९ यपं 
काटी धा, पर वह्‌ यह समन्न चुकाथा कि सर्वं विरति सामयिक विना धर्मं 
कौ आाराथना नहीदहौ सक्ती है। हस खा रुपये काह, पर उनके कौन 
सक्तादै? साधारण आदमी का कामयोटेहीहु? 
गोपाटने धर जाकर कहा-~मुपे तो दीक्षायेनीदट। मा कृती है माराय 
चिदटार प्रगे कि वैराय मी विहार कर्‌ जायगा । निन हज दनैः विपरीत टी । 
गोपाल दीक्षा कै लिय हट करने रगा । जवं चारो गति पर्‌ निर्वेद आता दनम 


(न 


वट्‌ जीव दीक्षा न््ताटै। जिते संनार में राग ई, वह्‌ दीघा नहा न नक्ता। 


नापर होना जानान दात नही ह। योपा का करान्य देख एर उनके पिनानपर्म 
मर होना नान दात नहह । योपाट वा वैराग्य देख फर उनके पिवाम 

ग्यप्र एना जनीन दात नह्‌ 

र वथ 1 नाती अ गोपान्य मै पिना ह श 2 _ 3 => ~+ 

तरन्त ऊत्ता ह । उनका मा यापान्य कः पना क्य कटा {~ -तुम दन नम 


प्पे म्यो नी पत 
पन क्या नीद । 
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आज ल्िवडी सम्प्रदाय के पूज्य गोपाल्जी स्वामी की तिथि है। वे 
जैतपुर के मृलचंदभारई के मंज ल्डके थे। ९ व्प॑के वे थे। गाव में 
खेल रहे थे । हेमचन्दरमुनि आहार लेने जा रहै थे) गोपालजी ने उन देवा तो 
एवन्तामुनि की तरह उनकी अंगी प्रकड कर अपने घर ठे आये भौर आहार- 
पानी बहूराया । वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुचाने भी अये । 

अनाय मुल्क मे मी सहयोग करने की मावना रहती है, पर आज तो 
आपको फुरसत ही नही है । कोई यह्‌ पूरके कि उपाश्रय कहाहै? तोहाधसे 
दिखा दोगे किं उस मागं से चले जाओ, पर साथ मे चलत को तयार नही 
होगे 1 

मानवता दान देने मे नही है, मानवता तो अपने हृदय मे होनी चाहिये । 

दुःखडा देखी जगना जो तारं दीलनारोवे 
फोगट तारी भक्ती ओनुं फलकांदं ना होवे 

किसी मी दुखी को देखकर हृदय मे अनुकम्पा पैदा न हो तो यहं कंसी 
मानवता. है आपकी ? मुनियो को भी आज घर भैयाजी वताते हं । क्या वात है? 
भापको तो कएूसंत कहां है ? पर थाद रखिये साधुजी की सेवा कटने से तो तीर्थकर 
गोत्र वंघत्ता है । 

गोपा जी मुनिश्वी के साथ उपाश्रय तक आता दै मुनिश्री ने पुखा- 
तेरा नाम क्या है ? गोपाक । तुन्न सामाथिक आती है॥ नही, मुञ्ञे नवकार मत्र 
आता है) 

साघु ओर क्या पूखेगा? जो भाक उसके पास है। उसीके वारेमेतो 
पुखेगा ? 

तैन शाका मे आज कौन आता है? क्या पढाते हो]? कौन नही जाता ? 
यह्‌ कौन पुता है ? जन शासनं का पाया अस्तार चखान नही-जैन चालादटी 
है, इसे मत भृलना 1 अस्पतारु मे दानं का प्रवाहं वहा देना कोई महत्व नही 
रखता, महत्व तो नीव मजवूत करने मेँ है । चको कोतो सामायिक मी नही 
आती है ओर पिता शास्त्र पठनं कर र्हा है । जिसका पित्ता अद्भाई करता ह 
उसका लडका खटमल भारने की दवा छिडकता है ओर अंडे का रस पीताहै। 
यह्‌ सब क्या है ? अस्पतारो को चाने से पहले जैन के संस्कारो को मजवृत 
करो । नीव मजवूत होगी तो ऊपर महल मी वनाया जा सकेगा पर नीवदही 
कमजोर रही तो क्या होगा ? श्रावक के घर मे तो धमकी चर्चा होनी चाहिये। 
जीव-अजीव-पुण्य-पाप की वातं होनी चाहिये, पर आज तौ पैसा पैदा करनेकी 
ही वाते सोची जातौ है। तमी तो क्रोव, मान, भाया का क्षगडा ठर जमद 
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चरता रहता है । तत्वों की जानकारीहो तो क्रोध अते ही शात कियानजा 
सकता है । 

हेमचन्दरमुनि गोपाल से कहते है । तु सामायिक सीखना चाहे तो मे तुञ्ञे 
सिखाऊंगा । जो मुमुक्षु होता है उसे निमित्त भी मिरु ही जाते है । गोपारु मुनिश्री 
से, सामायिक सीखता है । पक्खी का दिन आया, वहं भी उपवास करके उपाश्रय 
मे व्ैठ जाता है। मां द्ढती हुई उपाश्रय मे आती है ~ कहती है-खाना नही खाना 
है । कितनी देर हौ गई है। गोपाल कहता है-मैने तो आजं उपवास कर लिया 
है। मा कहती है-तेरे से उपवास नही होगा, चरू घर चल, अभीं तेरीउम्रही 
क्या है? बालक कहता है - 

मातारे माता तमे जाणजोरे 

॥ मंकरीया पचक्खाणारे कांड-में 
तेतोरेतेतो सीर साटे सहीरे 

वालक दृढ रहता है, मां विवश हो घर रौर जाती है-। मुनिश्रीतो 
विहार कर जाते ह, पर गोपाल का वैराग्य बढता रहता है) गोपाल ९ वर्षं 
काही था, पर वहु यह समन्न चुका था कि सवं विरति सामायिक बिना घमं 
की आराधना नही हो सकती है। हीरा लाख रूपये काहो, पर उसे कौन 
सकता है ? साघारण आदमी का काम थोडेहीरहै? 

गोपालने धर जाकर कहा-मृज्ञे तो दीक्षा छेनी है। मां कहती है- महाराज 
विहार करेगे कि वैराग्य मी विहार कर जायगा । ठेकिन हुजा इसके विपरीत ही । 
गोपाल दीक्षा के लिय हट करने लगा । जव चारो गति पर नि्वंद आता है तभी 
वह्‌ जीव दीक्षा केता है) जिसे ससारमे राग रहै, वह्‌ दीक्षा नही ठे सकता 
साघु होना आसान वात नही है । गोपा का वैराग्य देख कर उसके पिताकोमी 
वैराग्य हो जाता है। उसकी मा गोपाल के पिताजी को कटुती है -तुम इसे सम- 
ज्ञाते क्यो नही हौ! 

पिता कहता है-क्या समज्ञाऊं ! उसका रास्ता बुरा नही है । वह्‌ जो कहता 
है, सच कहता है-संयमी जीवन ही मोक्ष का मागं रहै। म खुद भी उसके साथ 
जाना चाहता हूं । मां कहती है-यद क्या ? तुम भमी ल्डके का पक्ष ठे रहेहो। 
ओर स्वयं मी दीक्षालेने की वात कर रहे हौ? पिता गौर [पुत्र दोनो हेमचन्द्र 
मुनिं के पास जाते दै। दीक्षा की प्रार्थना करते दै। उस्र समय गोपाठ की उन्न 
१० वपं की थी। सन्‌ १८५५ मे उनकी दीक्षा दईं थी। सौ साक हौ गये, फिर 
मो उनका जीवन-अआदर्शं आज मी कायम है! गोपालजी ने १० वपं की अवस्या 
मे दीक्षाघारण की । वाख दीक्षा के विरोवी उन समय नही े। जज घा दीक्ना 
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आज कल्िवडी सम्प्रदाय के पूज्यं गोपाख्जी स्वामी की तिथि दहै वे 
जैतपुर के मृलचंदमार्ई के मंजले ठ्डके थे। ९ वेके वे थे। गांव में 
खेल रहे थे । हेमचन्द्रमुनि आहार छेने जा रहै थे । गोपाल्जी ने उन्दै देवा तो 
एवन्तामुनि की तरह्‌ उनकी अंगी पकड कर अपने घर ठे अये ओर आहार- 
पानी वहुराया । वापिस मुनि के साथ उपाश्रय तक पहुचाने भी आये । 

अनयं मुल्क मे भी सहयोग करने की मावना रहती है, पर आज तो 
आपको फुरसत ही नही है। कोर यह्‌ पटे कि उपाश्रय कहांहै? तौहाथसे 
दिखा दोगे कि उस मार्गं से चले जाओ, पर साथ मे चलने को तैयार नही 
होगे । 

मानवता दान देने मे नही है, मानवता तो अपने हृदय मे होनी चाहिये । 

इःखडा देखी जगना जो तारं दीलनारोवे 
फोगट तारी भक्ती अनुं फलकाडं ना होवे 

किसी मी दुखी को देखकर हृदय मे अनुकम्पा पैदा न हो तो यह कंसी 
मानवता है आपकी ? मुनियो को भी आज घर भैयाजी वताते ह । क्या वातदैः 
आपको तो प्रसत कहां है ? पर याद रखिये साधुजी की सेवा करने से तो तीर्थकर 
गोत्र बंधता है । 

गोपाल जी मुनिश्री के साथ उपाश्रय तक आता है मुनिश्री ने पुछा 
तेरा नाम क्या है ? गोपाल । तुस्े सामायिक आती है।॥ नही, मुज्ञे नवकार मनर 
आता है। 

साघु ओर क्या पूछेगा? जो माक उसके पास है उसीके वारेमेतो 
पुखेगा ? 

जैन शाला मे आज कौन आता है? क्या पढते होप? कौन नही आता! 
यह्‌ कौन पुता है ? जंन शासन का पाया अस्पताछ चलाना नही-जैन शलाही 
है, इसे मत भूलना 1 अस्पताल मे दान का प्रवाहं बहा देना कोद महत्व नही 
रखता, महत्व तो नीव मजबूत करने मे हे । ख्डकोकोतो सामायिक भी नदी 
भाती है भौर पिता चास्तर पठन कर रहा है। जिसका पिता अदुाई करता है 
उसका लडका खटमल भारने कीं दवा चछ्डिकता है ओर अंडेका रस पीताहै। 
यह्‌ सब क्या है ? अस्पतारो को चलाने से पहले जैन के संस्कारो को मजूत 
करो 1 नीव मजवृूत होगी तो ऊपर महक मी बनाया जा सकेगा । पर नीव छ) 
कमजोर रही तो क्या होगा ? श्रावक के घर मतो धमकी चर्चाहौनी ि । 
जीव-अजीव-पुण्य-पाप की वाते होनी चाहिये, पर आज तो पैसा पैदा करने की 
ही वाते सोची जाती है। तमी तो क्रोव, सान, भाया का इगडा हर जगद 
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चलता रहता दै । तत्वों की जानकारीहौो तो क्रोध अते ही शातं किथाजा 
सकता है । 

हेमचन्द्रमुनि गोपाख से कहते है । तु सामायिक सीखना चाहे तो मै तुञ्ञे 
सिखाऊगा । जो मुमुक्षु होता है उसे निमित्त भी मिल ही जाते है । गोपाल मुनिश्री 
से, सामायिक सीखता है । पक्खी का दिन आया, वह्‌ भी उपवास करके उपाश्रय 
मे वैठ जाता है । मां द्ढती हई उपाश्रय मे आती है ~ कहती है-खाना नही खाना 
है । कितनी देर हो गई है। गोपार कहता है-मेने तो आजं उपवास कर छया 
है। भा कहती है-तेरे से उपवास नही हेगा, चर धर चक, अमी तेरीउञ्रदही 
क्था है? वारक कहता है :- 

। मातारे माता तमे जाणजोरे 

मेकरीया पचक्खाणारे कांड-में 
। तेतोरेतेतो सीर सारे सहीरे 

वालक दृढ रहता है, भां विवश्ञ' हो घर लौट जाती. है-। मुनिश्रीतो 
विहार कर जाते है, पर गोपारू का वैराग्य बढता रहता है। गोपाल ९ वषं 
काही था, पर वह यह्‌ समक्न चुका था कि सर्वं विरति सामायिकं विना धमं 
कौ आराधना नही हो सक्ती है। हीरा लाख रुपये काह, पर उसे ले कौन 
सकता है ? साघारण आदमी का काम थोडेहीदहै? 

गोपालन घर जाकर कहा-मृञ्चे तो दीक्षा लेनी है। मां कहती है- महाराज 
विहार करेगे कि वैराग्य मी विहार कर जायगा । केकिन हुआ इसके विपरीत ही । 
गोपार दीक्षा के व्यि हट करने छ्गा । जव चारों गति पर निंद आता हैतभी 
वह जीव दीश्षाक्ेता है जिसे ससारमे राग है, वहु दीक्षा नही ले सकता। 
साघु होना आसान वात नही है! गोपाल का वैराग्य देख कर उसके पिताकोमी 
वैराग्य हो जाता है। उसकी मा गोपा के पिताजी को कहती है -तुम इसे सम- 
ज्ञाते क्यो नही हो ! 

पिता कहता है-क्या समज्ञाऊं ! उसका रस्ता बुरा नही है । वह्‌ जो कहता 
है, सच कहता है-संयभी जीवनं ही मोक्ष का मागं है। म खुद मी उसके साथ 
जाना चाहता हूं । मां कहती है-यह क्या ? तुम मी ठ्डके का पक्ष ले रहेहो, 

ओर स्वयं मी दीक्षाचेने कौ वति कर रहे हौ? पिता ओर पुत्र दोनों हेमचन्द्र 

मुनि के पास जाते हं । दीक्षा की प्रार्थना करते हं! उस समय गोपा की उस्र 
१० वपं की थी। सन्‌ १८५५ में उनकी दीक्षा हुई थी । सौ साल हौ गये, फिर 
मी उनका जीवन-अआदरशं आज मी कायम है। गोपाल्जी ने १० वपं की अवस्था 
मे दीक्षा घारण की। वाख दीक्षा कर विरोवी उम स्मय नही ये। जाज वाट दीक्ना 
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का विरोध क्यो किया जाता है? जव कि भगवान नेतो ९ वषं के च्ड्केको 
भी केवल ज्ञानं का अधिकारी कहा दै, तव फिर वह्‌ दीक्षा का अविकारी क्यों 
नही कटा जा सकता? योँतो ४० वपे कीउस्रमें दीक्षा लेने वाला मी दीक्षा 
छोड फर भाग जाता है । मुक्त मोगी तो स्वाद लेकर माता है! वहु छोडकर भी 
जा सकता दै, पर जो वाल ब्रह्मचारी है, उनका संयम तो अपूर्वं हीं होता है। 
गोपारुजी मुनि महापडित थे } उनके पास रह्‌ कर माणकचद्रजी म. जादवजी 

भ. जसराजजी म. ही राचदजी म॑. आदि मुनिराज ज्ञान सीखते थे ओर साथ दही 
चातुमसि करते थे । 

मोरवी मे जव सवंघमं परिषद हई थी तो उसमे श्री रवजी ओर गोपाख्जी 
स्वामी ने जनधमं का ंडा फहुराया था ओर यह सावित किया था कि जैनवमं ही 
सवेश्रेष्ठ धमं है संख्या से हमको खुरी नहींदहैः भले ही ५ आदमी ही क्यों 
नदो, पर जैनत्व की छाप डालने वल्ेहोंतोवे ही वहूतह। एसे श्रावकोंको 
देखकर ही हमको भी खुशी होगी । खारी केवल रगाने, से क्या होता है? जव 
किजंदरमालहीनदहो' 

गोपारुजी स्वामी के शिष्य पूज्य मोहनलाख्जीं म. थे! पू. मणिलाल्जीम 
जेन आगम के बेरिरस्टर जैसे थे। 

गोपालजी स्वामी १४ वपं तक धोलेरा में गुरु के साथ स्थिरवास रहै।वे 
प्रखर व्याख्याता, शास्त्रज्ञ ओर सेवामावी सन्त थे। १७ वर्ष की उघ्नमेवे 
सायला गये थे । सेठ लल्टुमाई वहां एक ब्राह्मण को चर्चा करने राये । हैमचन 
स्वामी ने गोपाल्जी को बुलाया ओर कहा-यह ब्राह्मण भाई जो मी प्रन पूरे 
उनके उत्तर देना । ब्राह्मण ने सोचा यह्‌ छोटासा साधृ मेरे सवाखो का क्या उत्तर 
देगा.? ब्राह्मण ने एक साथ १७ प्रन पुे ! गोपालजी स्वामी के पछा-भौर भी 
कोई प्रश्न पूना बाकी है ? ब्राह्मणने कहा-नही । तव गोपालजी स्वामी ने क्रमशः 
एक २ प्रश्न का एसा समाधान किया कि वह्‌ ब्राह्मण सुन्‌ कर घन्य-घन्य बोल उठा । 
उसने कहा-इस ' छोटीसी उस्र मे आपने इतना अगाव ज्ञान कहा से प्राप्त किया है? 

गोपालजी स्वामी ने कहा-गुर कृपा--फिर तो ब्राह्मण रोज आने लगा भौर 
गोपाल्जी स्वामी से ज्ञान-चर्चा करता रहता था । गोपाल्जी स्वामीने दीक्षा मी 
बहुत दी । अन्त में सन्‌ १९४८ वाख सुद ११ को उनका स्वगवास हंजा । 

उनके नाम से ही आज उनका सम्प्रदाय चर रहा है । हम मी उनका सम्प्रदाय 


केही हं) 
ठेसे पवित्र पुरूप के गृणो का अनुकरण कर जो जीव ब्रह्मचर्यं आदि गुणा करा 


कल्याण कर सकेगे । 
पाटनं करेगे वे अपनी आत्मा का कट 2 
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संसार सागर से तिरते का आज हमारे पास केवर एकी साधन है-वीत- 
राग की वाणी । अनेक वार हमने पहले भी इसे युना होगा, पर सुननेसे दही 
क्या होता है जब तक कि उस पर अमल न किया जाय ! यही कारणहैकि 
अनंत पुद्गरप रावर्तन हो गये, कारु गुजर गये पर वाणी का यह्‌ महत्व हमने 
नही समञ्चा 1 केवली के पास जाकर भी हम कोरे ही रह्‌ गये । कल्याण मंदिर 
में कहा है - 
आकणितोऽपिमहितोऽपि निरिक्षितोपि 
नूनं न चेतसि मया विधृत्तोसि भक्त्या । 
जातोस्मि तेन॒ जन नांधव दुखपात्न 
यस्मात क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्याः । 
हे भगवान ! आपको मेने करई वार सुना होगा, देखा होगा, पर जिस भाव 
से देखना या सुनना चाहिये था, वैसा नही किया, इसीलियि मँ संसार मे घूम रहा 
हुं । स्व ओर पर का भेद समञ्च केने पर ही जीव आगे बढता है ओर अपने संसार 
को भी घटा सकता है। 
जन्म ओर मरण से जव तक जीव घवराता नही है, तब तक वहु वीतराग 
की शरण मे नही जाता है! वाह्य सुखोमे ही कहु तल्लीन वना रहता दै। 
अपनी वाह्‌ वाही ओर यश्च पाने की इच्छा मे ही दिन रात एक किया करताहै। 
एक सेठ के एकाएक छ्डकी है । शादी मे वह्‌ बहुत खच करता है । वरा- 
तियो के स्वागत सत्कार मे किसी वात की कमी नही आने देता! वरात आई 
ओर गरई-पर कडकी का वाप हंस कर नहीं वोकता, अपना मुंह चाया ही रहता 
हे तो उसका यह सव खर्च करना भी क्या अथं रखता है? इसी तरह जो 
आत्मा वाह्य सुख के पीछे ही पडा रहता है, अन्तर्मुखी सुख को नहीं पह्ुचानता 
उसका जीवन मी व्यथं चला जाता है। 
सुघमस्विमी आध्यात्मिक गुणो के स्वामी थे। उनके पास गुणों का अखट 
खजाना था। उनका रूप रग ओर गरीरदहीएेसा था कि देखते ही मन खगौ 
जाता था। राजा श्रेणिक अनाथीमुनि को देखते ही खग हो गया था । कसा मव्य 
स्प! कसी क्षमा जौर कंसा तेज! चेहरा टी मनुष्य की प्रकृतिथो का प्रति- 
विम्ब है। 
सुघमस्वामी एसे ही गुणोके स्वाम थे। वे जीय लोहे-खोम को मी जीतने 
चाले थे। 
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जव तक क्रोध, मान, माया ओौर लोम रहता है तव तक संसार भी रहता 

है । उनको न्ट करने से ही संसार घटता है -- 
जहा दड्ढाणं वीयाणं न जायन्ति पुण अंकुरा 
कम्म बीएसु दड्ढेसुं न जायन्ति भवांकुरा । 

वीज नष्ट कर देने से जैसे अकुर पैदा नही हो सकते, वैसेही कर्म-वीज का 
नाश कर देनेसे संसार दही मिट जाता दहै, फिर उसे संसार में पैदा- होना नही 
पड़ता है] 

केकिन आज तो संसारमें रह्‌ कर ही लोग धर्मं करना चाहते है । संसार 
से विमुख होना कोई नही चाहता । मगवान ने तो कहा है । 

संसार मोक्खस्स विपक्खभूग्रा, वाणी अणत्थाण उ काममोगा 

संसार में रह्‌ कर मोक्ष की आराधना नही की जा सकती । आपको मानव 
मवमे जो साधनं मिले है उनका सदुपयोग करो, तभी उनकी सा्थेकता है । 
संगीत के वाद्ययंत्रों की तरह विचार वाणी ओर आचार में एक रूपता पैदा 
होगी तभी आत्मा का उत्थान हौ सकता है । अन्यथा वह्‌ संभव नही है । 

आसक्ति कम करते जानाही लोभ को जीतने कामागं है। 

एक फेरिया रोज फेरी कर के पुराने कपडो को खरीदा करता था। एक 
दुकानदार उसे देखता था । उसे देख कर वहं सोचता-बेचारा गरीव -है" मँ इसको 
ओर किसी तरह मदद न कर सक्‌ तो रेजगारी देकर ह इसे कुछ सहायता करू । 
घूर से कितना जल्दी यह्‌ निकल जाता है । 

एक दिन यह्‌ फेरिया उस दुकानदार के घर पर ही पहुंच गया । उसकी 
पत्नी ने १० सेर कपडे दिये ओर बदले में १० आना देकर वहं चला गया। 
दुकानदार खाने को आया तो उसने कहा-मेने तो आज पुराने कपडे १ शाह मे 
वेच दिये ६ । वही फेरिया जो रोज आता है, सब ठे गया । दुकानदार नं कहा- 
केवारा गरीब है, उससे तुमने १० आने क्यों लिये ? हमारे वे फटे कपडे न्या 
कामकेथे?रेसेहीदे देना था। स्त्री बोी-मैने जवरन थोडे ही दिये थे। 
उसी ने अपनी इच्छा से लिय ह। ह 

कुछ दिनो वाद वही फेरिया उस भागं से आ निकला) दुकानदार न उते 
बुाया ओर पुराने कपडे देने को अपनी भौरत से कहा. फेरिया ने उसका वजन 
करिया ओर ५ आना देने क्गा। दुकानदार ने कहा-मुञ्चे पैसे नही चाहिये मार्ट 
तुम एसे ही इन्दे के जाओ । फेसिये ने कहा-मं भिखारी नही हः मनुरी करकं 
अपना. पेट भरता हूं । मुन्ञे मुत मे तुम्हारे कपडे नही चाहिये 1 देना हा ताय 
५अआनालेखो ओर मुञ्ञे ये कपडेदेदो। 
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दुकानदार नें पातुम रोज इतने सवेरे क्यो आया करते हो ? 
फेरिया बोला--मेरे तीन डके ह-ओरत भर गई है । उनको वापस खाना 
वना कर भी विलाना पडता है अतः जल्दी अपने कामं पर चल देता हं ताकि 
वापस अपने धर जल्दी पहुंच जाऊं ! मेरा गुजारा मेरे धधेसे हो जाता है, फिर 
म आपसे मुफ्त मे कपडे क्यो लू? वहु ५ आना डाल कर चरदेता है। एसा 
व्यक्ति ही धीरे २ खोभ को छोड सकतारहै। लोभ तो पापकी परम्परा दही 
बढाने. वाला है । अतः ज्ञानी कहते है यदि तुम्हे संसार से विक्त होनाहै तो 
अपनी गति-विधि वदलो-ससाराभिमुखी न वन कर आत्माभिमुखी' वनो तभी 
तुम्हारा ससार कम हो सकेगा । 
वर्षो से एक व्यापारी धधा करता है - अगर उसमें नफा नही, नुकशान ही 
होता है तो बुद्धिमान व्यापारी उस धधे को छोडकर दूसरा करकेताहै। फिर 
अप नुकशान का धधा क्यो कर रहे हो! ससार मे आना-जाना कम नही होता 
है तो उससे विमुक्त होने का मां क्यो नही' ग्रहण करते हो ? 
सुधर्मास्वामी एसे ही महापुरुष थें । उनके गुणो का जो अनुसरण करेगे वे 
भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगे । 
अर्था भासन्ति अरिहा 
। निडणा गुथन्ति गणहरा ? 
अरिहन्त जो उपदेश देते है-गणधर उनको सूत्र रूप मे गृथते हं 1 सुधर्मा 
स्वामीषएेसेही ५ वे गणधरथे जो कि अनेक गणो के स्वामी थे। उनके गुणों 
काही यहा वर्णेन चल रहा है-शास्त्रकार कहते है किवे लोमको जीतने वाले 
थे । 
लोम आत्मा का महान शत्रु है । उसको संतोपसे ही जीता जा सकता दै । 
सादुको मी लोभ होता है-मेरे इतने शिष्य वने-इतने आदमी व्याख्यान मे आते 
है, इतनी तपस्याएे होती है । साधुजी का संयम लूटने वाक्ते यह्‌ भी उनसे पृते 
है कि हमने अटूटाई कौ है, उसके उपलक्ष मे क्या भेट दे? साधु कोटेसी वातं 
से क्या मतक्व है? साधु तो धर्म का उपदेलदे सकता है, वाकी पपच से उसे 
क्या फाभ दै? भगवान का मामं एेसा नही है। मान के खातिर वहां संयम 
नही वेचा जा सकता है! यदा-कीति का लोम भी साधुको क्यों 
होना चाहिये ? कई आचाय भी मर कर नरक मे गये है, चौदह पूर्वी निगोद मे पडे 
ह~ चार ज्ञान के स्वामी भी पृथ्वी, पानी मे वैटे है। इस तरट्‌ वे आत्मा का 
षोर जघःपतन ही कर देते है। अतःज्ञानी कते ह 1 
गिहौी संथवं न कुज्जा, कुज्जा साहूहि संथवं 
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गृहस्थ का संग मत कर, साधुकासंग कर । गृहस्थकासंग करतेसेततो 
साधु का पतनी होगा। 
लडका अमेरिका जाता है तो मांगलिक सुनने आते हौ । क्यों मखा ? ज्यादा 
घन कमा कर छावे इसीयियि न? साधु तो आपको एसे डिव्वे मे वैठ देताहै 
कि अगर आपमे ताकत है तो सीषे पहुंच सकते हो-वीच में कटी मी गाडी 
नेदलने कै जरूरत नही है । नारकी, देव ओर तिर्यच गत्तिसे ततो वहां सीषा 
नही पहुंचा जा सकता है! परन्तु समकिती जीव मनुष्य मव मेँ अगर उक्कृष्ट 
आराधना करता है तो उसी मव मे मोक्ष प्राप्त कर सकता दै। एसा संयोग 
मनुष्य मव के सिवाय अन्य किसी भी मव मे नही मिल सकता है । 
पैसा ही सब कुछ नही है, सच्ची वस्तु तो आत्मा है । द्रव्य, गुण ओौर पर्याय 
मे मोक्ष प्रकट करना है! जिसे यह करना टै उसे तो पर-प्थयिका लोम छोडना 
ही होगा । जीवन-मरण का यह्‌ रोग तो अनंतकार से चल रहा दै- 
त्वामेव सम्यगुपरभ्य जयन्ति मृत्यु 
नान्यःशिवशिवपदस्य मुनीन्द्र पथा :। 
हे भगवान ! जो तुम्हे सम्थकतया प्राप्तकर लेता है वहु मुल्युजयं वन 
जाता है-मत्यु को मी' जीत छेता है। दूसरा कोई भी एेसा पवित्र मागे नदीहे। 
कितना उत्कृष्ट जैन शासन अपको मिका है? फिर भी आपको उसका 
बहुमान न हो तो क्या कहना चाहिये ? 
आज आप अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को भी भौतिक वस्तुओं से लृटा 


८ 


रहै हो - 
५ सामाथिकं करने वाले को १ काचका कटोरा 
अटूखमतप “ त १ थारी 
पौषध ५ ५ १ सेर शक्कर का पुडिका- 


यह्‌ उन क्रियाओं की हंसी मजाक उड़ा रहै हो या उनका बहुमान कर रहे 
हो? 

एक बार अकबरने बीरबल से कहा-वी रवर तुम मेरे यहा नौकरी करो ~ 

बीरबल ने कहा-आपं खुश रोगे वहां तक तो ठीक, जिस दिन नाराज हो 
जाओगे उस दिन्‌ मेरी तो मौत हौ जायेगी । 

बादशाह्‌-एेसी वात नही होगी । कमी सा मौका दी क्यो आने दिया 
जाय कि आपस मे कुछ मतमेद हो जाय। 

बीरवल ने कहा-फिर मी कमी मौका आ जाय तो एक शतं मेरी आपको 
प्राननी पडेगी-वह्‌ यह्‌ कि वीच मे मै जिसे पंच वनाऊं, वह्‌ जो फंसला देगा 
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उसे आपको मी मंजुर करना होगा । वादशाह ने सोचा-टोक है । प्रजा सव मेरी ही 
है-मेरे खिराफ कौन फंसला दे सकेगा ? वीरल की शते वादशाह्‌ ने मंजुर कर 
ली 1 अव वीरबल बादशाह के यहा ही रहने लगा । ९-१० सालहो गये । कुछकोगौ ने 
वादक्षाह्‌ से रिकाथत कौ-जहापनाहं ! बीरवल तो खजाने का १० लाख रुपया 
हजम कर गया है। बादशाह को यह्‌ पता चला तो उसने वीरवल से कहा-तुम्हे 
दंड भरना पडेगा । तुमने खजने का १० लाख रुपया चुराया है । वी रवक ने अपनी 
शते कह सुनाई! बादशाह ने कहा-टीक है-तुम अपना आदमी ले अओ-वही 
तुम्हे दड भी देगा। 


बौरवल मंगीयों की वस्ती में गया ओर एक हरिजन नेताको के आया। 
' बादशाह ने उससे कहा-वी रवर खजाने का १० राख रुपया खा गया है उसे 
तो दंड मिलना ही चाहिये । 

रात को उस ह्रिजनने अपने मोहल्ले के समी मंगीयों को इकटठा किया ओर 
कहा-बीरबल ने खजाने से चोरी कीदहै। उसे क्या दंड देना चाहिये? 


एक बोला दो वीस रु. का दंड दे दो-दुसरा वोला-३ वीस का । सरदार बोला- 
५ वीसरु. का दंड दे दो-जीवन भरफिरखडा न हो सकेगा। दूसरे दिन उसने 
वादशाह्‌ से आकर कहु दिया कि वीरबक पर १०० रू. का जुमनि किया गया 
है। बेचारा बादशाह सिरपर हाथ देकर रह्‌ गया । बीरबल ने १०० रु. का 
दंड भर दिया । बेचारा हरिजन क्या जाने कि १० छाख कितना होता है? इसी 
तरह जो लोग जैन दोन समदते नहीं है उन्हे ही तुम न्यायाधीश वना दोतोवे 
क्या फेसला करेगे ? पैसा ज्यादा होने से कोई धर्मत्मि। नही वन जति है? जो 
जिस के योग्य है उसे वैसा ही समन्चो । हीरे का मूल्य तो जवेरी ही जानं सकता 
दै-दर एक थोडे ही समञ्च सकता है ? जैसे कोई हीरा वरोदता है तो सायमें 
दलाल मी रखता है ताकि कटी फं न जाय । इसी तरडइ जैन दशन को अप 
न समज्ञ सको तो वीच मेदलाक रख चिया करो । सन्त महात्मा दलाल काही 
काम करते है - वे तुम्ह सत्यासत्यं का मान करादेगे। वेही तुह सच्चा मं 
वत्ता सकेगे । अन्यथा उल्टे रास्ते चे जाओगे तो पतन अवश्वंमावी है। उत्सूत्र 
परू्पणा की कि सीये एकेन्द्रिय मेँ चला जाना पडेगा । जितकी नोयत्त ठीक नदी 
है वही यह्‌ कहता दै कि दूसरे क्या कहते है ? मे कहता हूं वहीं ठीक दै । मग- 
चननेतो स्पष्ट कहा है कि -- 

सदहामि पतियामि रोयेभि फातेनि पाठेमि अगुपाक्ेमि 
भेजो कटता हूं उसे तुम पटे कसौटी पर कपो जौर फिर उसे मानो ! 
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मे तो हिसाका कथन क्रिया गया है । मनुस्मृत्ति मे तो यहा तक ल्वा करि 
गो यज्ञ मे मारे गये जानवर का भास नही खाते, उन्हे २१ पशुं के अवतार 
लेते पडते है । वैद्या ओर सती दोनो को एक कंसे माना जा सकता है? सोना 
सोटचका ही वने रहो ~ नकंटी मत वनो ओर न उसकी तरफ आकर्षित ही हो । 
सिद्धान्त तो सिद्धान्त ही ह । त्रिकाल मे मी असत्य नहीं हो सकते । एसे सिद्धान्तो 
के ही प्रणेता सुधर्मास्विामी थे । उनके जीवन में छेरमाव्र भी रोम कषाय नदीं था। 
उनमे ओर भी कद गुण थे जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा । 
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सुवर्मास्वामी के गुणों का वर्णन चरू रहा है। जो महापुरुष होते ह उनके 
गणो का ही अनुकरण किया जाता है ! सुधर्मास्वामी लोभ को जीतने वारे थे। 

परिग्रहू-चारो तरफ से वध जाना-घेरा जाना-परिग्रह है। पर््रहं दो 
तरह का होता है--वाह्य ओर आभ्यन्तर । बाह्य परिग्रह्‌ ९ प्रकार का होता है- 
(१) खेत (२) वल्थु-ढंकी हई जमीन (३) दिरण-सुवणे-सोना-(४) चादी 
(५) घन-(६) धान्य ७-८-दुपद-चौपद-मनुष्य ओर ढोर (९) कुविय-फर्नीचर- 
भडोपकरण-- वर्तन आदि ये सभी वाह्य परिग्रह कहे गथे दै । 

आभ्यन्तर परिग्रह १४ प्रकार का कट्‌ गया है । 

९ कषाय-हास्य-रति अरति-मय, शोक, दुगा स्त्रीवेद-पुरुपवेद ओर 
नुपंतक्वेद, क्रोध, मान, माया, लोम एव १४ वा. मिथ्यात्वं । ये १४ आभ्यन्तरः 
परिग्रह कहे गये है! वाह्य परिग्रहं छोड कर भी अगर साघु १४ अभ्यन्तर 
परिग्रहो को न छोडे तो वहु सादु नही कहा जा सकता हे । 

अनादि कार से यह्‌ जीव मिथ्यात्व मेँ प्रवृत्ति कर रहा है-- 

इसकी जड ही नष्ट कर दी जाय तो-मूलं नास्ति कुत.शाखा-तत्व को सच्ची 
शद्धा हो सकती है। वस्तुको वस्तु रूप मे मान्य न करना, हेय को उपादेयं 
मौर उपादेय को हेय मानना भिथ्यात्व है! समकितं आये विना मोक्ष नही हो 
सकता है। सम्यगुदन ही मूल पाया है सम्यगृदशैन होने पर ही श्रावक भौर 
पादु वना जा सकता है! सम्यगदर्शन यानी सच्ची दृष्टि । जिसकी दृष्टि गृद्ध है 
उप्तका ज्ञान भी शुद्ध होता है, उसका चारित्र मी निमे होता दै। छकिनं 
निसकी दृष्टि विपरीत होती है उसका ज्ञान जौर चारित्र मी अशुद्ध टी होता दै।. 

बडी २ नदियो में पानी के साथ वड़े २ पत्थर भी वहते २ गोल दो 
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सच्चा सोना तो सोना ही रहने वाला है । परन्तु आज कल तो सच्चे के पौटे- 


नकली मारु मी चलने रग गया है । , 
एक राजा के पास एक जौहरी हीरा लेकर आया । राजान उसकी अपने 
जौहुरियो से परीक्षां करवाई । कोई उसे एक हजार का कहता, कोई दो हजार 
का, तो कोई पांच हजार का कहता । किसी का समान मत नही था अतः राजान 
कहा ८ दिन के अंदर इस हीरे का सही मूल्य तही वताया तो मैसवको जेल 
मे वैठा दगा । एक युवक जौहरी चिन्तित हौ गया । उसके वृढे पिता ने पुखा-चिन्ता 
क्यो कर रहा है? उसने हीरे की वात कहु दी। वृद्ध पिताने कहा-उस दिनतु 
मुञ्धे ठे चना, मै उसकी कीमत करूगा । 
नियत दिन सव जौहरी दरवार में टाजिर हृए । सवसे वद्ध जौहरी को देख 
कर राजाने कटा-- तुम इस हीरे की कीमत करो । 
जहां न पहुचे रवि 
वहां पहुंचे कवि 
जहां न पहुचे कवि 
चहां पहुचे अनुभवि । 
वृद्ध जौहरीने हीरा देवा ओर कहा--राजन्‌ ! यह हीरा नहीं मिश्री है-इसके 
उपर तो कारीगरी कर रखी है) 
राजाने पुछा--यह्‌ केसे जाना तुमने ? 
जौहरी-अनुमव से। हीरा पर भक्खी नहीं वैव्ती, पर इस पर तो 
मक्खी वैरने को ललचा रही है । दूसरे सब जौहरी देखते रह गये । किसने ३ 
हजार तो किसीने ५ हजार की कीमत की थी, पर वह तो शक्कर की ली थी । 
इस तरह जिसे नकी भौर असली का ज्ञान होता है वहं तो उसकी पहचान कर 
केता है, पर जिसे ज्ञान नही होता वह श्रममेदही रहं जाता है मौर नकलीको 
ही असली मान केर अपना पतन कर वैठता है । 
इसी तरह जो तत्वो का जानकार होता है वह्‌ तो- 
साधु को कुसाधू नदौ मानता है 
न. कूसाधु को साधु नटी मानता है 
जनको अजैन नदी मानता दै 
अजेन को जैन नदीं मानता है, ओर 
तत्वातत्व का निर्णय कर ठेता है! वह श्रम मे नही रहता । जिसे यहं तत्व- 
ज्ञान नही होता वही ममे रहता है पीला-पीला सव सोना स्मक्षने श 
हे, पर यहं ठीक नही है! सव धर्मो को समान कना मी एसा ही द। वेदा 
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मे तो हिसाका कथन किया गया है । मनुस्मृति में तो यहा तक च्वि दै कि 
जो यज्ञ मे मारे गये जानवर का मांस नही खाते, उन्हे २१ पडुओं के अवतार 
लेने पडते ह । वैद्या ओर सती दोनो को एक कंसे माना जा सक्ता है? सोना 
सोटचका ही बने रहौ - नकी मत'वनो ओर न उसकी तरफ आकेषित ही हो 1 
िद्धान्त तो सिद्धान्त ही है । त्रिकाल मे मी असत्य नही हो सकते! एेसे सिद्धान्तो 
के ही प्रणेता युपर्मास्वि(मी भे | उनके जीवन मे ठेशमात्र मी लोम कषाय नही था। 
उनमे ओर मौ करई गुण ये जिनका यथावसर वर्णन किया जायगा } 


सोमवार ता. ५-८-६८ 
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सुव्मास्वामी के गुणों का वर्णेन चल रहा है । जो महापुरुष हते है उनके 
गृणो का ही अनुकरण किया जाता है । सुवमस्विमी लोभ को जीतने वा थे । 

परिरह-चारो तरफ से वंध जाना-षेरा जाना-परिग्रह ै। परिग्रहं दो 
तरह का होता है--बाह्य ओर आभ्यन्तर । बाह्य परिग्रह ९ प्रकारका होताहै- 
(१) खेत (२) वत्थु-ढकी हुई जमीन (३) दिरण--सुवणं-सोना-(४ ) चादी 
(५) घन-(६) धान्य ७-८-दुपद-चौपद-मनुष्य ओर ढोर (९) कुविय-फर्नीचर- 
संडोपकरण- बर्तन आदि ये सभी बाह्य परिग्रह्‌ कहे गथे है । 

आभ्यन्तर परिग्रह्‌ १४ प्रकार का कहा गया है। 

९ कषाय-हास्य-रति अरति-मय, शोक, दुगंछा स्तरीवेद-परुपवेद ओर 
नुपंसक्येद, कोध, मान, माया, खोम एवं १४ वा. मिथ्यात्व । यै १४ आभ्यन्तर 
परिग्रह. कहे गये ह । वाद्य परिग्रह छोड कर भमी अगर साधु १४ अभ्यन्तर 
परिग्रहो को न छोडे तो वह साधु नही कहा जा सकता है। 

अनादि काल से यह्‌ जीव मिथ्यात्व मे प्रवृत्ति कर रहा दै-- 

इसकी जड ही नष्ट कर दी जाय तो-मूकं नास्ति कुतःशाखा-तत्व की सच्ची 
शद्धा हो सकती है! वस्तुको वस्तु रूप में मान्य न॑ करना, हेय को उपादेयं 
भौर उपादेय को हेय मानना मिथ्यात्व है । समक्ितं अये विना मोक्ष नही हौ 
सकता है! सम्यगृदरन ही मूर पाया है । सम्यगूदशेन होने पर ही श्रावक भौर 
साघु वना जा सकता है! सम्यगद्न यानी सच्ची दृष्टि । जिसकी दृष्टि गुध हँ 
उसका ज्ञान मी शुद्ध होता दै, उसका चारित्र मी निर्मल होता है। कऊेकिन 
जिसकी दृष्टि विपरीत होती है उसका नान ओर चारित्र मी अशुद्ध टी दोता है ।. 

बडी २ नदियो मे पानी के साथ वड़े २ पत्वर मी वदते २ गोर दो 
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जाते है--णालिग्राम वन जाते ह। वसे टी यह जीव मी अनन्त भवो मे चक्कर 
खाते खाते वादर्‌, स्म १,२,३,४, इद्दरिय, संन्नी जर असंज्ञी पेचेन्छिय मे घसी- 
टाते २ यथाम्रवृत्तिकरण मे आ जाता है। यथाप्रवृ्तिकरणं के भी दो मेद है 
सामान्य ओर विनेप। सामान्य यथाप्रवृत्तिकरण मे आया हुथा जीव वापिस 
कौट मी सकता दहै-अनंत संसार मे भटक सकता है । जैसे महखके द्वार पर सिपाही 
खडा रहता है ओौर वहु अदर विना आज्ञा के प्रवेम नही करने देताहै वैसेही 
सम्यक्त्व के महर मे भमी दरोनावरणीय कमं सिपाही वनकर खडा रहता है - 
वह अदर आने नही देता ह! पहले तो कमी एसे माव मी पैदा नही होते 
थे, पर अव ये माव तो आने लगते है किं चलो अंदर च कर देवें तो सही- 
सम्यक्त्व का महल अंदर से कंसा है ? मिथ्यात्व युक्त कपाय के वशीभूत जीव में 
एसे भाव भी नही पैदा होते ह! नमिराजषिको ब्राह्मण वेप सें इन्र कहता है- 
हिरण्ण सुवण्ण मणिमृत्तं कसं दूसंच वाहणं । 
कोसं वढावदत्ताणं तओ गच्छसि खत्तिया । 
हे क्षत्रिय ! अमी तुम इतना काम करते जाओ, सोना-चांदी मणि-माणक, 
कासा-आदि घातु से अपना मंडार मर दो ताकि तुम्हारे कुटुम्बीजनों को आगे 
च कर कष्ट न हौ, फिर तुम दीक्षा बारण करना । 
आप भी आजपेस्ाही कररहैरहं? 
जहा जहौ तहा रोहो-लाहाखोहो पवडढई । 
लाभसे खम मी वढता चलाजा रहा है-विदेशो मे मी ओफिस खोरे 
चे जा रहेहो) पर जरा यह्‌ तो बतावो कि धन से भूखमिट्तीमीहैया वहु 
बढती दही चलीजारहीहैनः? 
खाभ थायने लोभ वधी जाये 
लाख माथी बे छाख क्यारे थायें 
आशा तुष्णा बलवंत, तेनो आवे नहि अन्त 
मोह ममता ना २ हिचके शल्या २ दुख मां इल्यारे 
इल्या तमे भक्ति ना पंथडा भूल्या 
देश परदेशे मोटा मनाणा, तेमां साचु कहो शुं कमाणां ! 
वध्यो दोरने माम रहय करवातुं काम यई फोगटिया २ 
फूल्णजी फूल्या-फूल्या दुखमां इल्या रे ल्या, तमे भाक्तिना यडा मूल्या । 
ज्ञानी कहते है-जैसे २ लाम होता है वैसेर लोम भी वढता चखा जाता दै भतः 
सम्यक्त्व के आंगन (महल) भे प्रवेश कंसे किया जा सकता है ? प्रवे फी (शुल्क) 
तो सव जगह होती है! म्युजियम देखने जाभो या नाटक~-सिनेमा, शरवे फीतो 
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देनी ही पडती है 1 इसी तरह सम्यग्‌दशेन की भी फीस है-६९ करोडा करोडी सागरो- 
पम तक के कर्मो कोक्षय कर जो जीव अन्तोकरोडाकरोडी मे प्रवेश कर केता 
है वही सम्यग्‌ददोन के महल मे प्रवेद पाने का हृकदार बनता है । 

उपाश्रय मे आना आज अप्रिय लगता है। उप-पास-समीप, आश्वरय-निवास 
करना, आत्मा के समीप निवास करना उपाश्रयं है पर आज उपाश्रयं मे आने के 
वजाय उद्घाटन करने मे या मकान की नीव डालने के कायेक्रममे मानव आनंद 
का अनुभव करतां है । जहां जाना चाहिये , वहा तो वहं नही जाता, पर जहां नहीं 
जाना चाहिये वहा खुरी २ जाता है) तब फिर आत्मा का उत्थानं कसे हो 
सकता है? 

वाणी विचार ओर आचार मे आज सुमेर कहां रहा है? एक आदमी 
एक जगह खादी के गुणग्राम गाता दै, तो दुसरी जगह वही मीलो की उद्‌- 
घाटन क्रिया मे पहुच कर उसके गुणगानं करने कग जाता है। यह्‌ सब क्या 
है? दुनियामे हमारा देश ही एक एेसा देश है जहा से मांस भी बाहर विकने 
जाता है। लोग कहते ह-इडिया का मास अच्छा होता है। शास्र मे वणेन 
आता है - परदेशी राजा सवासेर चिडिया (चकला) की जीम का आहार किथा करता 
था। इस तरह वह्‌ कितने चकले रोज मारता होगा ? आज मी कितने मेढक 
रोज मारे जाते होगे ! उनका मी कोई हिसाब है ?एेसेकोगो को आपवोट देते 
होतो उस हिसा मे क्या आप मागीदार नही बनते हो? 

अज्ञान ओौर मोह दो एेसे सिपाही तैनात है जो समकित के दार तक पहु 
चने नही देते है। 

वहने शोक प्रदरशित करने के च्य कारी साडियां पहन कर जाती दै, 
भोर फिर कही विवाहुमे जानादहोतोवे ही रंगीन चमकदार साडिया पहन 
केर जाती है। यहु सव नाटक नही तो क्या है? ससार एक नाटक दहै, जिसकी 
तृष्णा कमी मिटती नही है। सात पेढी तक का घन सग्रह करके क्यो रखते 
हो? आत्मा की खुराक अख्गदहै, मन की खुराक अलग है ओर 
शरीर कौ खुराक भी अलग है। आत्माकी खुराक सच्वारित्र है-ज्ञान दर्दान 
चारित्र ही आत्मा का मोजन है ! भन का मोजन सुविचार दै! जो मादमी आध्या- 
त्मकं खुराक केता है वह्‌ दिव्यता प्राप्त करता है । जो आदमी सुविचार कौ खुराक 
रेता है,-वहं मानवता प्राप्त करता है । पर जो आदमी गरीर को हृष्ट पुष्ट वनाता 
है-त्नो पाउडर लगा कर चमकाता है वह्‌ तो पागविकता हौ वाता है) सोचिये 
भज अप कौनसी खुराक रहेहौ? क्यागरीरकोदटीतो नही खिला रहे 
हो ? आध्यात्मिक खुराक आत्मा को दो वहीं सच्चा मारन हे । 
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ओौरतें वाजार मे जाती हे तो पाकिडट खाली करके आती ६। उनको क्या 
फिकर होती है। फिकर तो आदमी को है। तृष्णा इतनी क्यो रखती हौ ? जो 
नई साडी दीख जाय वही लेने की इच्छा क्यो रखती हो ? त्रत छे लो, इच्छे 
भपने आप दव जायगी-रोज की यह्‌ हायहाय अपने आप खत्म हो जायगी] 
इच्छाओं का निरोध करना ही इच्छा को रोकने का रामवाण उपाय है) नमि- 
राजपि ने इन्द्र को जवाव देते हए कहा-- 
सुवण्ण रुप्पस्स उ पव्वया भवे, सियाहु केलास समाअसंखया, 
-` “~. नरस्स लुद्धस्स न र्ताहि किचि, इच्छा ह आगास सभा अणंतिया 
 सोने-चादी कै असख्य पर्व॑त मी खडे क्यो न कर दिथे जायं परन्तु लोभी 
भादमी की लोम वृत्ति कमी पुरी नही होती है। क्योकि इच्छे तो अकाड 
की तरह अनन्त है । अतः उनका निरोध करो, सन्तोष धारण करो, यही अत्मो- 
स्थान का अमोघ उपाय है। 
आज केशवलाल्जी म. को तिथि है। उन्होने १७ वषं कौ उम्र मे दीक्षा 
रीथी। वे देदल्पुर (कच्छ) के निवासी थे। वचपनमे हीमा मर गई थी। 
पिता भी कुछ वर्षो वाद मर जते टह । बडे माई के साथ वे वम्बरई आये ओौर 
दुकान करते ह । बडे भाई को वम्वई्‌ का पानी अनुकूल नही आता है ओौर उसे 
जरेधर की वीमारी हो जाती दहै। वे भाई को रखने के लिये देदल्पुर आते टं । 
वहा भाई की सब व्यवस्था कर के वापस वम्बई आने का विचार करते हं। 
तव भाई कहता है-यहा आया ही दहै तो महाराजश्री का व्याख्यान तो युन 
करजा। 
वड़े माई की आज्ञा मानकर केशवलाल्जी दूसरे दिन उपाश्चयं में व्याख्यान 
सुनने जाते ह । जिन्दगी मे उन्होने यह्‌ पहला व्याख्यान सुना था जिसे सुनते ही 
उनका अन्तर्मन जागृत हो उठा । स्वाति नक्षत्र मे सीप का मुह्‌ खुला रहता ३े। 
जो सीप उछल कर वह वृद ग्रहण करती है उसीका मोती कीमती हेता है । मोती 
तो ओर भी कई होते हँ, पर उसका मुकावला वे नही कर सकते हं -- 
मोती मीणीया केवाय, ते तो पाणीथी मपायः 
नागे कदिना संधाय, मोटा मूल्य थो वेचायं 
आवो ने आतमराय आपणज्ञान भीजीये । 
केदावलाल्जी म. ने स्यामजी स्वामी का व्याख्यान सुना तो वहु उनके हृदयम 
धर कर गया । वम्बई जाने की सावना अव गौण वन गई । माई नेपा, व्याछ्यानं 
कसा र्गा ? उन्दोने कहा--वहुत अच्छा। 
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धर्म का रंग कुछ एसा र्गा कि एकही दिन मे उन्होने मुनिश्री से साम 
यिक सीखटी । प्रतिक्रमण ८ दिन मे पूरा कर लिया। अव वे दयामजी स्वामी के 
साथ ही विहार करने खगे । संगे संबंधी कहने लगे-कुटुम्ब का पालनं करना है 
या साधु के साथ ही विहार करना है? केशवलालजी' उत्तर देते-मुन्चे तो 
अव यही अच्छा लगता है, मै अव संसार मे रहना नही चाहता । उनकी स्मरण 
शविति बहुत तेज थी । ६ मास मे ही उन्होने ७५ थोकडे कठस्थ कर ल्य धे। 
वडे माई का भी स्वर्गवास होगया। मां वाप पहलेही मरचुके थे। संसार की असा- 
रता का मान उन्हेहो चुका था। वे एक पल मी अव संसार मे रहना नही 
चाहते थे । बम्बई आये ओर दुकान का सव सामान बेचकर वापस देशलपुर चके 
गये । जो कुछ रुपया मिला था अपनी नई मा को देकर उन्होने १७ वषं कीं 
उस्नमे दीक्षा ग्रहण कर रखी। 


संसार दावानल दाहनीरं 

संमोह धूली हरणे समीरं । 
माया रसा दारण सारसीरं 
नमामि वीरं गिरि सारधीरं । 


संसार रूपी दावानल से वे वच निक्ठे ओर पूज्य मोहनलाल्जी म. के 
रिष्य वने। शास्त्राभ्यास करिया। गुर महाज्ञानी थे-सिद्धान्तो को सभङ्चने वाक्ते 
थे । उनकी मोहुनमाला प्रदनोत्तर आज भी सर्वत्र पठी जाती है। उनसे उन्दोने 
ज्ञान प्राप्त किया । कई सूत्र उन्हे मुखाग्र थे । संस्छेत भाषा का भी' अच्छा लान 
था । पठन-पाठन के सिवाय अन्य कोई काम उन्हे अच्छा नही रुगता था। 


नीये = । भ क [१ 
केदव्रलारजी म. जीये वहां तकं किसी को मी एक पत्र तक उन्होने नही 
क्वा था! एसे निष्पुह्‌ ओर सरल आत्मा थे] 


उनके कु व्याख्यान-संग्रह्‌- "संवुज्ज् कि न वुज्छह्‌' ओर उदायन राजाका 
चणन-छहुजीव का अधिकार-प्रकारित मी हौ गये ह । जिनको पठने से आत्म तत्व 
का स्वा स्वरूप समञ्च मे आने लगता ह्‌ । 


छोटाहौ या वडा, वच्वा टो था वृूढा. सव को एक समान समञ्कर येका 
समाघान किया करते थे इतने ज्ञानी होते हुए मी जान का अहंकार उनमे नही 
पा कर्‌ र्वेताम्बर स्ताध्वियां मी उनसे च्चान प्राप्त करने आती र्ती थी । उनका 
ाप्राभ्यास्न इतना ऊचा या कि सुनते २ रोग जास्वचर्यचक्ति टौ जाते वे। 
ते. पुश्य 
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अंतिम समय मे जव वे बीमार हौ गये थे-देह की बीमारी उन्हे हो गई 
थी, उक्टरों ने उन्हे चखने-फिरने की मी मनाई करदी थी, परवे डोीमें नही 
वैठे ओर घंधुका से ठीवडी पधारे । रीवडी से वढ्वाण आये । 


कुयुमवाई को दीक्ना देने वे वढवाण कैम्प मे आने वले थे ओर विहार मी कर 
दिया था, पर बीचमेही दिल का दौरा होने से उन्हे वापस वढवाण उपाश्रयमें 
के जाया गया। वे चाहते हुए मी दीक्षामे न आ सके)! १९ दिन तक उन्होने 
मयंकर बीमारी का सामना किया। फिर भी वे अपने आसनं पर पद्मासनं 
लगा कर ध्यान करके वैठ जाया करते थे। अन्तिम दिन जव लीवडी के सघवी 
प्रमचंदभाई महाराज श्री के पास खडे थे तव मुनिश्रीने कटा-- 


अनन्त गुणी आत्मा करे निजनिजन गुणनुं कास । 
जो समञ्रे आ जीवडो, सरे पोतानुं काम। 


उनका अतिम उपदेश भा 


सत स्वरूपी आतमा उत्पाद्‌ व्यय ध्रुव युक्त । 
समस्ने कोई विरा थरई जाये भव मुक्त । 


कसी अपव उनकी साधना थी। मृत्यु मेँ अमी ५ मीनिट 
वाकी है--मुनि श्री कहते है-- 


वेदुं दं निज अतम, बाकी सधलु फोक 
चटी जाय आ देहतो, नहि कांई हषं के शोक । 


थोडी देर बाद तो वे अपना नश्वर देह छोड कर चले जते हे। स्थिर ` 
बुद्धि साधु के जो गण वताये गये है-- 


द्खे उद्वेग ना चित्ते, सुखोनी खना गई । 
गया राग भय क्रोध, मुनि ते स्थिर वुद्धिनो । 


॥ 


उनमे थे ¦ एेसे महान-पुरूष का मरण देखना मौ माग्यशालियो का काम 
है । वे सचमुच कोदिनूर हीरे की तरद थे । आत्म तत्व के सिवाय ओर कोई 
बात वे करते नही थे । ज्ञान चर्चा मे वे कभी .थकते नही भे। एसे महान गात्मा 
के गुणो का जो मव्यजीव अपने जीवन मे अनुकरण करेगे वे ही अपनी भात्मा 


का कल्याणः कर सकेगे। 
भंगदवार ता. ६-८-६८ 
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सुधमस्वामी के गुणों का वर्णन चल रहा है। शस्व्रकार कहते ह वे लोम 
को जीतने वालेथे। लोम के चार भेद किये गये है- 

अनन्तानुबंधी लोम 

अप्रत्याख्यानी लोभ 

प्रत्याख्यानी लोभ 

सज्ज्वल्न लोम 

लोम आत्मा का पतन करने वाला है। शास्त्र मेँ कटा है-- 

दुक्खं हयं जस्स न होड लोहो, मोहो हमोजस्सन. होड तम्हा 
तण्हा हया जस्स न होई लोहो, लोहो हओ जस्सकिचणाई । 

आपको क्या चाहिये ? सुख या दुख ? सुख चाहिये तो लोभ को छोडो । 
जिसको लोम नही होता वही दुख को दूर कर सकता दहै। विष्ठा के कीडे से 
लेकर देवलोक के देवता भी सुख चाहते हं । दख कोई नही चाहता । लेकिन 
आचय की वात तो यह है कि दुख न चाहने पर भी दुख के कारणो कोः कोर्ट 
छोडना नही चाहता । ववूरु वो रहे हो ओौर कटे नदी चाहिये, यह्‌ कंसे संभव 
हो सकेगा 2 काटे नही चाहिये तो वनूरं बोना वेद कर दो, काटे अपने भाप 
नही रहेगे । इसी तरह यह्‌ जीव मी अनत काल से सुख की इच्छा करता आ 
रहा है, पर वह्‌ मिक्ता नही है। सुख के वदले दुख ही प्राप्त करता रहारहै। 
इसका कारण अज्ञान ही है। वहु अव तक यह्‌ समन्चा नही दै कि सुख क्याटै 
ओर दुख क्या है? दुख को मिटाने के लि भज वैसा एकत्रित किया जा रहा 
है) रोग सम्षते ह पैसारे तो सुख दै] यह्‌ समघ्ना ही गल्त है मूरुमेदी 
भूर हो तो जोड-वाकी सही कंसे होगी.? 

अज्ञानी ओर मिध्यात्वी जहां सुख समञ्न रहै ६ वहा सुख नदी है।वेपर 
पदाथ मे सुखे मानं रहे है यही उनकी मूर दै-- 





जेह्‌ स्वरूप समस्या विना, पाम्मो इख अनन्त । 
समसान्यु ते पद नमु, श्री सद्गुसं भगवन्त । 
जिसका स्वरूप समन्ना नही है---नव तत्व का-जीव अजीव का स्वल्प 
जाना नही दै, उसीसे + मैने अनन्त दुख प्राप्त कयि हु। जीव ही मुख-दुव का 
जानकार हता है-अजौव उमे नदी समज्ञ सकता । { वट्‌ स्व-पर का ज्ञायक नही 
तेता! जजीव को चाहे मारो-काटो या जलावो उत्ते किचत मात्र नी दुख नही 


लता ॐ कपिम स दंतन्‌ स्वपर का जाना नेता ॥ि ह न न्न 
तप्ता ह्‌। चकन चतन स्वे-पर्‌ का ज्ञाता लता ह~) यरीर मे जव नक वट्‌ 
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रदता दै, शारीर की कीमत होती है, चैतन गया कि शरीर मर्दा हो जाता है- 
म्द हो जाता है। 
शीत, उष्ण का ज्ञान आत्मा ही करता है । जिसने आत्मा को पहिचाना 
नही, वही शरीर-साघन का खयाल रखता है । जिसने आत्मा को पहचान लिया है, 
वह॒ शरीर-साधन की चिन्ता नहीं करता है। 
जीवन मे अथं की मी आवद्यकता रहती है। इसका सर्वथा निषेव नदी 
किया जा सकता है । परन्तु संग्रह वृत्ति खराव है। वह जीव को चिरकाल तक 
पाप मे इवाये रखती है। अनन्तानुवंघी कोम के वशीभूत जीव सारी दुनिया का 
घन अपने धर मे इकट्ठा करने की इच्छा रखता है । जो कुछ मी नया दिखाई 
दिया, लेने की इच्छा करना अनंतानुवंघी खोम है! स्व को भूल कर प्रर पदार्थं 
को लेने की महत्वाकाक्षा रखना अनंतानुवंघी रोम है। अचारांग मे कहा है-- 
जेण सिया तेण नो सिया 
जिसे तुम सुख समञ्ञ रहै हो वही तुम्हे दख देने वाले वनेगे । परदेशी 
राजा की रानी सूर्यकान्त राजा को कितनी प्रिय थी, पर वही राजा को दुख 
देने वाली भी बनी । 
एक जौहरी अपने गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहा था। पहले के खोग 
तो पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव आया जाया करते थे । लेकिन आज तो आधा 
मील चलने मे मी थकावट महसुस होने खग जाती है । इसका क्या कारण है? 
आज संयम का अभाव द्ये जाने से शरीर की ताकत कमहो गई है। दूसरी 
बात पौष्टिक तत्व भी नही मिक्ता है। आज दूध, दही ओर षी तो गायव 
ही हौ गया है। उनकी जगह चाय आ गई है। इस व्यसन से पर्वो की आराघना 
भी नही हो सकती है । हिद कौ प्रजा आज व्यसन ओर फंरान मेंमरी जारी 
है। व्यसन से बीमारियां बढी है ओर फैशन से दरिद्रता । बीमारियां वदी तो 
डाक्टर भी बढे-अस्पताल भी बढ़े पर ददं कम नहीं हृए। क्योकि वीमारीके कारण 
भी बढते गये है - होटल मी बेशुमार हो गये है। जहां ख ने-पीने कामी कोई 
हिसाब नही है। साधुसाध्वीजी आहार केने जाते हं तव मालूम पडता हैकि यं 
श्रावक है था मौर कोई है? कांदा-बटाटा-ओौर रहसून घर मे दिखाई देते 
ह । क्या कोई श्रावक कहुला कर इनका उपयोग कर सकता दै ? 
तिर्य॑च गति मे आहार संज्ञा ज्यादा होती है। पशु,जैसा-तैसा मी आहार 
खा जाता है । छेकिन आप तो मनुष्य है, श्रावक है-आायका आहार तौ सात्विक 
र ` चादहिये। [ 
` आज ब्रह्मचर, ` च नही है पहले के जमाने मं 


1 
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गभेवती वाई से ३ साल तक अब्रह्म का सेवनं नही किया जाता था। लेकिन आर्ज 
एसा कोई नियम नही रहा है अतः शारीरिक शक्ति भी कम होती जारी है। 

लालटेन मे जव तक तेर रहेगा तमी तक वहु प्रकादा दे सकेगा, तेक के 
अभाव मे वहु वञ्च जावेगा । इसी तरह इस शरीर मे मी जव तक ब्रह्मचयै का 
तेर रहता है बह सक्षम रहता है-त्रह्माचयं के अमाव मे वह्‌ भी क्षीण हो जाता 

। 

५ जौहरी पैदल चला जा रहा है। बीच मागं मे उसे एक आदमी हांफता 
हा आता दिखाई देता है । जौहरी पूछता है-घवरा क्यो रहे हौ माई? क्या 
बात है? वह्‌ आदमी कहता है--घर।में पैसा था नही, लोगो से उधार ठेकर 
व्यापार किया । उसमे नृकशान हो गया । लोगो का देना है-मेरे पास यह्‌ हार 
है, इसे वेच कर जो मी दो-चार आना उनको दे सक्‌, दे दंगा । यह कहकर उसने 
वह हीरे का हार जौहरी को बताया जौहरी ने हार को देखकर पूछा-इसका 
कितना रुपया लेना है ? 

वह्‌ बोला-जो मी आ जाय? वैसे यह हार तो एक राख रु. काहै। 

जौहरी उसे २५ हजार सु. मे खरीद चेता है। ७५ हजार रू. का उसे 
राम होता है। यह्‌ सोचकर वह्‌ तो खुशी २ उस गाव पहुच जाता हे। 

गांव मे टोल वज रहा था। उसने पूछा-यहं क्यो वज रहा है.? लोगोने 
कहा-रानीका( हार गुम हो गया है, जिसके पास मी वहु मिल जायगा उसे राजा 
फांसी पर चढ़ा देगा.। यह्‌| सुन कर उसे कितना दुख हुञा होगा ? कटां ७५ हजार 
का फायदा सोच रहा था ओौर अव २५ हजार मी धरसे जा रहै ट्‌? पकडा 
जाय तो मौत को सजा ऊपर से मिलने वाटी है। जिस वस्तु से वहं सुख अनुमव 
कर रहा था उसीसे अव वह्‌ दुख महसूस करने ख्गा। जौहरी वापस खौटता है 
ओर एक कए मे वहु हार डाल कर निरिचन्त हो जाता है। सिपादी उसकी 
तलाशी मील्तेहं तो वह्‌ खुशी खुशी सव वता देता है। 

एसी टी जच-पडताल अगर आपके यहां मीदहीतो अपकाक्या हालौ? 
न्याय-नीति से घंधा करने वे कोतो किसी तरह का उर नही होता टै, 
पर जो लोम के वशीभूत हो चाहै-जैसे मी घन इकट्टा करने की सोचता द 
उसकोतो बुरी दशा ही होती दै। 

अनेतानुवेधी लोम किरमची रग जसा कहा गया, ह किरमची कारा 
घोनेतेनीजातानहीदहै, वैसे ही यह्‌ लोम मौ आजीवन मिटता नही है। 

जो आत्मा छोम के व्ीभूत नह्ये उ्तेजीतेगेवे टी नदी टो सरकेरने। 


बुधवार ता. ७-८-६८ 
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भुवरमास्वामी के गुणों का वणेन चल रहा दै । शास्त्रकार कहते ६ वे लोभ 
को जीतने वाले थे। 


सन्तोषो हि प्रबलं च सौख्यं, सौख्येनकरृत्वा भवतीति ध्म 
धर्मणकृत्वा भवतीति मोक्षो मोक्षेजिनेरक्तमनन्त सौख्यम्‌ । 
सतोपी सदा सुखी, तृष्णालृ महा दुखी । 
संतोष ही सव से वडा सुख टै। जिसकी तृष्णा विशाल है, वह्‌ दस्री 
है, भिखारी है । 
तृष्णा न जीर्णा व्यमेव जीर्णा-आयुष्य घटता जाता है, पर तृष्णा कमी 
कमं नही होती है-खणांग मे कहा है- 
एक वस्तु एेसी होती है जो वढती ही रहती है। 
एक वस्तु एेसी होती ह जो घटती ही रहती है । 
एक वम्तु एसी होती ह जो बढती मी है ओौर घटती मी है। 
एक वस्तु एेसी होती हं जो बढती मी नही मौर घटती भी नही। 
जो सदव बढती रहती है वह तृष्णा है । वच्चा वूढा हो जाता है-पर तृष्णा 
तूदी नही होत्ती । आयुष्य घटता रहता है, पर तृष्णा बढती दी रहती है । 
(२) आयुष्य घटता ही जाता है, वहं बढता नही है ? 
भगवान का आयुष्य पुरा होने वाला है। इन्दर कहता है-मगवान । अमीतो 
मस्मग्रह्‌ चल रहा है, दो घटे आयुष्य बढा दीजिये । 
भगवान ने उत्तर दिया-देवराज, यह कमी न हमा है ओर न कभी होगा- 
न भूतो न भविष्यति । आयुष्य कोई मी बढा नही सकता । चाह जिस डाक्टर 
को बुला लो ओौर चाहे जैसी कीमती दवा भी मगा, प्र आयुष्य को वढाने 
मे कोई समर्थं नही दहै। न कोई उसे घटा सकता है गौर न कोई उसे वडा 
सकता है । आयुष्य तो दिनप्रतिदिन्‌. घटता ही जाता है-- 
आयुष्य केरी रोरी ज्यां तुटशे 
डाक्टर ने वेदो पाछाज पडशे 
पड्या रहेवाना ओ दवाना रे बाटला-बाटला दवाना 
जवानो समय आव्यो जवाना जवना 
जवाना जवाना अतो थवना रवाना रे 
थवाना रवाना । 
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मृत्यु को कोई रोक नही सकता 1 इन्द्र भी रोक नही सका तो दूसरों की क्या 
ताकत है? 
पतग की डोरी टूटी कि वह्‌ कही न कही चटी जाती है। वैसेटी आयुष्य 
की डोरी मी ट्टी कि तुम्हं कोर बचा नही सकेगा! पू. केवलालजी म. कहा 
करते थे - 
आयु देह रक्षा करे, प्रारब्ध करे पोषण । 
दोनुमिल रक्षा करे हम भजे निरंजन नाथ । 
आयुष्य वल्वान है तो वहं देह कीं रक्षाकरेगादही। मले ही ७ मलेसे 
गिर जाओ पर आयुष्य वल्वान है तो वह्‌ वच जाता है! केकि आयुष्य नही 
है तो चलते चक्तेही मौत आ जाती है। जसा कि आप रोज ही सुनते ओर देखते 
है कि अमुके माई चकते चरते ही मर गया, अमुक सोया तो फिर उठा नही 1 जव तक 
घडियाल मे चावी है तव तक वह्‌ चलती रहती है । चावी खतम हुई कि घडि- 
याल वंद पड जती! एेसादही हाल हमारे शरीरका भी है। 
भाग्य देहु का पोपण करता है! वालक जन्मा भी नही कि करोडपती चन 
जाता दहै! याद रखो, माग्यमेदिगा तो वह्‌ मिचेगाही। ओर भाग्यमेंन 
होगातो सर भी जाओ तव मी वह्‌ मिलने वाखा नही है। 
एक्को सयं पच्चणुहोई दुक्खं, कतारमेव अणुजाई कम्मं 
अत्मा के साथ तो गुमाशुम कमं ही जते दहै। ओर कोई नही जा 
सकता । रुपया तुमं दपा कर क्यो रखते हौ, वह्‌ साथ जाने वाला नही है। 
साथतो कमं ही जावेगा। 
हीरा माणेक ने अमे प्रभु गणी पुजोया रे 
पथराओ यर्ईने अं तो पये नडया । 
अमे भवना मुसाफिर मूल्या रे पडया 
क्यां रे जवुंतुने क्या जई रे चड्या. .अमे ... 
टीरा, माणक, रत्न आदि को तिजोरी मै वद कर रखते टो, उपर से दिन 
रात उसकी चौकीदारी मी क्सतेदो। सोनातो तिनोरीमे मसो जाता दहै, पर 
उसकी चौकीदारी आदमी करता रहता है 1 
सोनातूंतो चडा हरामी ८ 
त्‌ सोता वड नोंदमें हम को चौकीदार बनाया । 
पेते को ही आज मगवान नमघ्ाजा र्हा दै। 
पसो मेरो परमेश्वर मे पेसाका दास 
अर-्वेगुणा काचनमाध्रयन्ति, पते वान्य री अजं गुणी नी माना जाना 
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है। यों पैसा ही आज सव कृ माना जा रहा है। पर भगवान ने तो इसे वेडी 
कहा है । इस वेडी को फक दो, वरना वह्‌ तुमह एसा फसा देगी करि उससे छुट- 
कारा पाना बहत कठिन हो जायगा । 
भाग्य का मरोसा करो। नसीवमेंहोगातो कही मी मिक जायगा । उसके 
लिये हाय-हाय ओर मागम माग वर्यो कर रहै हो! पैसा सुखी नदी करता, 
वह तो ज्यादा दुखी ही वनाता है। जिसको सन्तोष होता है वही घमं का पारनं 
कर सकता है । 
एक आदमी सही करके टी हजारो रुपया कमा लेता टै जव किं दूसरा 
सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर मी उसे मुरिकिरु से दार रोटी ही 
मिल पाती है । मेहनत तो वह्‌ तुम्हारे से बहुत ज्यादा करता है फिर मी उसे 
कम क्यो मिता है ओर तुम्हे अल्प मेहनत मेँ ही ज्यादा क्यो मिल जाता है? 
यह्‌ सव प्राख्ध काही खेलदहै। प्रारब्ध प्रबरूहोतादहैतो भिखारी भी राजा 
वन जाता है। इस तरह शरीर शरीर का काम करता है; प्रार्य-प्राख्धका 
काम करता है; वह किसी के रोकने से सकता नही हे । तव फिर आत्मा क्या 
करे 2 आत्मा निरंजन नाथ का स्मरण करे। पर आज इसके छिये समय 
कहां है? आप के पास तो ० पण है । पेट में दवता हो था आख मं 
मोतिया आगयादहो तो डाक्टर के पास जाने के स्यि तो आपके पातत समय 
है, पर धर्माचरण करने के लिये समय नहीं है । यहु कंसी बात है? कर्म तो धमं 
सेही नष्टहोतेदहै। धमस ही पर भव सुधरता है ओर भवं भव काफेरा 
मिटता है। सच्वा खजाना तो धमं ही है । सव्य,-शील, दान, दया, करुणा, सन्तोष 
आदि ये सच्चे रतन है ! उन्ही रक्षा करो । ये को लूट न ले जायं इसकी हिफा- 
जत रघो । हम तुम्हारे चौकीदार ह, जगा रहै है-जागृत रहो-कोई तुम्हारा भभूल्य 
खजाना खट न ठे जय-- 
अमूल्य अवसर अले जाशे । 
पाछल थौ पस्तावो थाशे 
जागे नहि ते जुतिया खाशे 
उठो हवे ॐंघ करो अलगी 
शास्त्रना वचने रहो वलगी--उगे-- 
यह्‌ अमूल्य अवसर मिला है -अगर जागृत नं बनोगे तो नुकशान ही उट 
ओभे! अतः भाव नीद्रा छोडो ओर मुनियों की तरहु सतत जागृत वनो । 
निशा जे स्वं भूतोनी तेमां जागृत संयमो । 
जेमां जागे बधा भूतो, ते जानी मुनोनी निशा । 
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दुनिया सोती है तब मुनि जागते रहते हँ । जब दुनिया जगती है तवबवे 
सोते रहते हं । मुनयो की एेसी स्थिति होती है । मनुष्य भव मिला है। यहु यों 
ही चला जायगा तो आगे कौनसी गति मिलेगी ! कौन जानता है। मनुष्य भी 
बनोगे तो अनाय वन जागोगे । यह्‌ कुर ओर यह्‌ धमं थोडे ही मिलने वाराह) 
अतः जागृत बनो ओर धर्माचरणं करो। अपनी बुराइयों को दुंढो ओौर उन्हे दुर 
करो, पर नीदा मत करो। देखना ही है तो अपनी भूर देखो । अपने अर्वगुण 
खुद न देख सको तो गुर के समीप जाओ । वे तुम्हूँ अपने अवगुण बतावेगे । उन 
प्र विर्वास रखो । वे तुम्हारा अहित नही होने देगे । 


संसार दु का धर है, उसमे रीन मत वनो । धमं मे जागृत वनो ओौर 
पुरुषार्थं करो । पुरुषां से ज्ञान, दक्षेन ओर चारित्र मिक्ता है। गुरु भी पचे 
रह जाता है ओर चेखा पुरुषार्थं करता दै तो आगे वढ जाता है। 


गौतमः स्वामी एक लकडहारे को दीक्षित कर अपने साथ छते ह। वह्‌ 
भगवान को देख कर चिल्छाने जगता है । गौतम स्वामी उसे समञ्ञाते ह-चिल्ला 
मत, वे तो अमय देने वाके भगवान ठं, उनसे मयमीत मत वन । लकड-हारा मुनि 
भगवान के पास आता है ओर उपदे सुनता दै तो अपनौ मुल समञ्च कर पर्वा- 
तताप करतादहै। मैने अपनी मूखंतासे केवली भगवान की अवक्ञा करदी? 
इसका परचात्ताप करते करते ही वह्‌ केवली वन जाता है । गौतम पीडे मौर चेरा 
आगे बढ जाता है । अतःगुण सम्पन्न वनो) गुणो का सचय करनेसे ही मोक्ष प्राप्त 
किया जा सकता है। उत्तराध्ययन मे कटा है-- 
सम्ब गुण संपन्नयाएणं भन्ते जीवे कि जणयंड ? 
सन्वगुण सम्पच्चयाएणं जीवे अपुणरार्वातत जणयंड्‌ ! 
अपुणरावत्ति पत्तए यणं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्वाणं नो भागी भव्‌ । 


सर्वगुण सम्पत्न-दोने से जीव को क्या लाम होता है। मगवान कदते दै 

सवेगुण सम्पन्न होने से जीव यारीरिक या मानसिक दुखो का मागी नही वनता 
है 1 जन्म-मरण मिट जाता है। अतः अपने अवगुणो को दुर करो ओर गुणोंका 
संचय करो- 

दैराग्य भावो नी वेणु वगाडी 

अनित्य धानो नित्य जगाडो 

रमण जेतु जग विसारी 

अमीर दहो या महा भिखारी 
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चिना धरम को तरी शके ना. .-अमीरद्ये... 

मोक्ष की रुचि करना वैराग्य है! चारो गति पर अरुचि पैदा होना निवेद 
है । वैरागी इन्द्रियो को जीतने वाला होता है। आत्मामं दृढ वैराग्य नदो तो 
वह्‌ दन्दरियों के विषयो की ओर आकपित होती है! कर दीक्षा लेनी है, भाज 
सिनेमा देख आवे, आज आखिरो बार वीडी पीले, कल से तो वहु छोडनी टी दहै 
फसा सोचने वाला वैरागी नही है अमी उसका वैराग्य कच्चा है। सच्चा 
वैराग्य प्रकट हेता है तमी आत्मा का कल्याण होता दै। वैरागी आत्मा दीक्षा 
में सुख मानता दहै, क्के की शादी मे नदी। 

पद्मावती रानी श्रीकृष्ण से कहती दै-मं दीक्षा केना चाहती हं । अपक 
आन्ञादयोतो मं उसे स्वीकार करूं? 

श्रीकृष्णने कदहा-जाो, जल्दी करो, दीक्षा च्ेनीदी दहै तो देरी क्यो करनी 
चाहिय ? 

क्या आप एेसा कहं सक्ते ६? आप के घर मे कोई दीक्षा छेना चाहेतो 
द्या उसे खुशीखुरी इस कायं मे प्रोत्साहन दे सकते ह ? श्रीकृष्णने स्वयं दक्षा नही 
ली, पर उन्होने दीक्षां दिला कर घमं की दलारी वहत की जिससे उन्दने तीर्थ- 
कर गोत्र का उपार्जन "किया } उन्होने द्वारिका मे यह एलान करा दिया थाक 
जो भी दीक्षा केना चाहे खुश्ीखुशी छे सकता है, उसके धर की सारी व्यवस्था मे 
करूगा । दीक्षा मे साधक वनना मी महान पुण्य का काम दहै। इसी तरहं दान 
देने मे मी अन्तराय नही देना चाहिये । अपने हाथ से जितना दे दिया जाय उतनी 
ही अच्छा है। दान देने की स्थितिन हो तो दिलाना या अनुमोदन करना मी 
अच्छा है ! श्रीकृष्ण महाराज ने स्वयं दीक्षा न लेकर दूसरो को दीक्षे दिलाई 
तो उसीसे उन्धयेने तीर्थकर नाम कमेका वंध कर लिया) कितना महान-फ्ल 
कटा गया है! आप मी चाहो तोरा कर सकते हो । 

मनुष्य मव मिलना सुखम दै" पर आयेपना मिलना दुम है । मक्खी, मच्छर 
ओर खटमल मारने का विचार करते हय, यहं आयंत्व नही है । जनत्व तो वहत 
दूरकी वातै) जैन के यहां तो एसी दवाएे मी नही हो सकती । न वहं वेच 
ही सकता है । जन को एेसा काम करना शोमा नदी देता। जैन का आत्मातो 
अनुकम्पा वाला होता है। जैन की दया तो अपूव होती है। 

मेधकूमार ने हाथी के भव मे ३ दिन तक अपना पैर ऊपर उठ रखा था । 
यहं सोच कर कि नीचे वैठा हुमा खरगोक कटी दव न जाय 1 तिर्यच में मी 
दतनी दया है तो आपे कितनी होनी चाये ? वं हाथी मर कर श्रेणिकराजा 
का पुत्र-मेघकुमार वनता हे । कितना महान पुण्य-फट उसे मिक्ता दै दया का~? 
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श्रेणिक राजा का पत्र होना ओर भगवान महावीर की वाणी सुनने का अनमोल 
लाम मिलना । मेषकूुमार मगवान की वाणी सून कर साधु वन जाता है! सवसे 
छोटा साधु होने से उसका नवर ससे अन्तमेसोनेकाआतादहै। एक ही रात 
मे साधुभो के आवागमन से वह्‌ दख अनुभव करने जगता है ओर सुबह होने पर 
वापस अपने घर चल देने का विचार करता है। सगवानं तो सवेज्ञ थे-सव को 
वात जानने वक्ते थे। सुवह्‌ होते, ही उन्होने मेघकूमार को बुलाया भौर 
कहा-तूतो एक रात में ही धवरा गया ओर साधुत्व को छोडकर जाने का 
विचार करने छग गया ? तेने अपने पूर्वभव मे, जवतु हाथी केरूपमे था, 
३ दिनि तक एक पैर उपर रखकर भी खरगोश के प्राण वचाये थे। उस कष्ट 
को याद कर। आज की रात का कष्ट तो उसके सामने कुछ भी तदी है। किये, 
मेधकूमार की जीव द्या केसीथी? ओर आपकी कंसीरहै? रात मे नीदनं 
आवे तो मच्छर मारने छग जाते हये ? यह्‌ महान पापका कारण है। अपने सूख 
के लिय दूसरे जीवो को मारना पाप है। मेव कुमार ने अपनी मूर का पर्चा- 
त्ताप किया ओर अपना जीवन साघु की सेवा मे समपितं कर दिया। 
अत.ज्ञानी कहते है परद्रव्य मे फसे मत रहौ । धन दुगंति देने वाला है। 
एक सेठ ३ दिन तक तिजोरीमे ही वंद पडे रहै-३ दिनं वाद वे वाहूर निकाठे 
गये । इस तरह धन के पीछे लोग सर्वनाश कर वर्ते है। लोमा का कारणं 
हे ओर सन्तोष ही सुख का आधार है। अतःलोमं को छोडकर सततोप धारण 
करोगे ओर घमचिरण करोगे तो अनत सुखो का खजाना मोक्ष को प्राप्तं कर 
संकोगे । 
ता. ८-८-६८ 
| ४१ | 
सुधमस्विामी के गुणो का वणेन चर रहा दै। गास्त्रकार कटद्ते टं-।वे 
इन्द्रियो को जीतने वाले थे। 
इन्िया ५ दै-श्नोतेच्धिय, चक्षुन्द्रिय, घाणेन्दरिय, रमनेन्दरिय जीर स्यर्येन्दिय । 
पचेन्रिय जीवो को पाच इद्धिया मिलती द। जीव रूपी ताखराव मे रन्दिया 
द्वारा कमं रूपी पानी खाया जाता द उन्िया एक माचन दहे, जो जंड द्र! आत्मा 
के अमावमेवे कसी का लान नटी कर मक्तीदह। आख से दिवा देना ट 
परमूर्दा देख नटी सक्ता। मर्दफो नी नमी रचय टौना है, पर आत्मा चन्या 


जातादहूतो वह्‌ अपना काम नटी कर चक्ता ह्‌) चननं कफे अनाय व वृद्ध 
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जान नही सकती है । क्योकि वे जड़ हँ । जड द्वारा प्राप्त सुख संयोग था वियोगं 
करता है क्योकि वह्‌ अपेक्षा जनित होता है । आत्मिक सुख ही सच्चा भख होता 
है, उसमें पर की अपेक्षा नही दोती, स्व अपेक्षा से होने वाखा आत्मिक सुख ही 
सहजानंद-पुणनिंद-सच्चिदानंद कहा जाता है। जडमे सुख नर्हीहै, फिर मी 
आत्मा ध्रांति वश इन्द्रिय जनित सुखो के पीछे भागता फिरता है। यह्‌ अन्ञानं 
काही फल दहै। शास्र मे तो कहा है-- 

जो सर आत्मा है, वह तो यह समञ्जता है कि वर्णे, गव, रस ओर स्पशं 
जनित सुख मेरा पैदा किया हमा नही है। वहं तो कमविीन युव है) केकिनं 
आध्यात्मिक सुख आत्म जनित सुख है । जिसने एक वार इस सुख का पानं कर 
च्या उसे फिर दूसरा सूख पसंद नही आता है । 

पर का सुख स्वाधीन नही होता । जीस पर शक्कर रखो तो उसका स्वाद 
जीभ को आता है या आत्मा को? आत्मा हौ स्वाद का अनुभव करता है 
ओर वही उसका ज्ञान सी करता द । क्योकि आत्मा ज्ञानमय है -चैतनामय है । 
जीभ जड है ओर जड पदार्थं ज्ञान नही कर सकता है । यहां यह्‌ प्रन हो सकेता 
है कि जव जड मे सख नही है तो फिर उसके पीछे क्यो पड रहे हो ? अन्ञानवदा 
ही जीव एसा कर रहा है । आत्मा का आत्मा को विर्वास नहीं है। ज्ञानी तो 
कहते एं तेरा सुख तुक्ञ मे ही है-उसे वाहर कहां दरू रहा है ? स्वभाव से पर 
माव में जाना-इन्द्रिय सुख पाना भूख है-श्रम है, एक तरह का यह मी व्यभिचार हीदै। 

कान से सुंदर गीत सुनना, ओर उसमे आसक्त हो जाना, आंख से ल्प को 
देखना आर उसमे मोहित हो जाना, कान ओर आंख का मैथुन ही दै। नाक से 
सुगंध लेना जओौर उसमे मोहित होना नाक का मैथुन है। एल तो नवर है-भाज 
खिला है तो कल मुरल्ञा जाने वाला है । पर-पदाथं मे राग या देष करना यही 
वंध है। जीम से सरस आहार करना ओर उसमे लौलुपता रखना जीम का 
व्यभिचार है) 

वस्तु का स्वरूप जैसा है वसा देखना बुरा नही है, पर उसमे आसक्त नदीं 
होना चाहिये । सुंदर पदार्थं मे राग ओौर असुदर मे देष करना हीं पाप के मृ 
कारण है -- । 

रागो `य दोषो बीय' कम्म वीयं 

राय जर व्देवये दो दही क्म-वंघ के कारण है। भगवान ने जिन्हे छोड़ 
दिया उनको आप आदर क्यो दे रहे हौ! मगवान ने तौ कर्म शतुओं को 
चोड दिया था, तव आप उससे प्रीति कसे कर सक्ते है ? एक जौरत अर्पनं 
यति के शत्रु से प्रेम करे--बातें करे तौ क्या उसका पति उससे बु ॒र्द 
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सकता है ? तो आप सगवान के शत्रुओं से प्रेम क्यो कर रहै हो ? उन्होने जिन्हे 
छोड दिया उन्दँं आप मी छोडने का प्रयत्न क्यों नही करतें हो ? 


खडग विषय ना अधवच आवे 

मोह तरंगे मन अकलावे 

करवा जीवन नैया पार साहसं करजो धीमे घीमं 
विषयं छ! वसमी जगनी वार, 

पगला भरजो धीरे धीरे । 


ज्ञानी कहते ठ्-यह जीवन नैया इस पार 'से उस पारे जानी है। कही 
वीच मे इव न जाय इसकी सावधानी रखना । विषय रूपी तलवार रास्ता रोके 
खडी है । पांच इन्द्रियो के २३ विषय ओौर २५२ विकार हं ~ जिनसे वचकर चलना 
है। उघर मोह की तरंगे मी उछले मार रही है। उनसे मी सावधान रहना 
है। साहस करोगे तो नैया किनारे पहुच जायगी । ङबना ओौर तैरना तुम्हारे हाथ 
मेही दहै। ५ इन्द्रियां मगवानके मी थी ओर आपके मी है! उन्होने सदुपयोग 
क्यातो मोक्ष मे जा विराजे ओर हम दुरुपयोग कर रहे हतो संसार मेभट- 
कते फिर रहे ह । 
अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व मे पडा हु है। वहां से निकल कर जव 
वह सम्यगृद्ष्टि हेता है तमी उसका ज्ञान, दरशन, ओर चारि शुद्ध हो सकता 
है । एसे सम्यक्त्वी जीव को संसार के सुख तृणवत्‌ लगते ट६- 
रजकण के रिद्धि वेमानिक देवनी 
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो. 
अपूवं अवसर अवो क्यारे आवे ! 


आत्मा के स्वरूप को जिसने समङ्ञ ल्या टै वे इनच्ियो के आवीन नही 

होते ६ 1 इन्द्रियो के दास अज्ञानी दही होते द । नूर्जं ओर नहागीर का उति- 
हास आपको मालूम ही है। नूरजहां के सौदर्यं मे जहांगीर उतना पागल हौ गया 
था कि उसको छोड कर वहु कही जाता नही था। ट्र समय उसीके घ्ानमें 
रहता था। रूप मे फसा हुजा जादमी एसा अज्ञानी टो जाता रहै! वहुस्नीको 
हती सुख का साघन मान वैव्ता है। मगवान ने तो कटा है-इन्द्रिय नुव जने 
जेते मोगते जाते टो, तृप्ति नदी टोती है, मोगेच्छा ही वदती जाती है। उत्तरा- 
ध्ययन मे कटा है- 

जहा दवग्नीपररिन्धणे वणं 

समारञो नोवसमं उवेद्‌ 1 
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एविन्दियागीवि पगाम भोदणों 
नवम्भयारिस्स हियाय कस्सई । 

जंगल मे आग लगी हि, तेज हवा चख रही हो ओर उस मे कोई घासठेट 
उखदेतो जसे आग अधिक भडक जातीरहै वैसे ही इन्दििरूपी अग्निको भी 
चाहिये जो देते जायो तो वह्‌ कमी तुप्त नहीं होती है उसकी भूख भी बढती 
ही जाती है। अतः इन्द्रियो को अपनी खुराक मतः दो । याद रखिये, विपयों के 
सेवन से आत्मा का पतन ह्येता है-उसे नरक के असह्य दुख सहन करे पडते दं 
ओर उन्हे छोडने से मोक्ष या देवगति प्राप्त होतीं है। 

सच्चा सुख सर्वर्थिसिद्ध मे मी नही है) इन््रसे भी मुनि ज्यादा चुखी है- 
क्योकि उनको आध्यात्मिक सुख दै । जवकि इन्द्र को इन्दर का सुख है-परा- 
श्रित सुख है--मुनियो की तरह स्वाश्चित सुख नही है। 

देवताओ की मृत्यु निकट आती है तव वे रोने लगते ६। अपने आगामी 
भवे का विचार करं के वे दुखित होते ह । सोचते ट--हमे मलमूत्र ओर गर्भा 
दाय मे ९ मास तक उल्टा रहना पडेगा । इसके ध्यान मे वे अपने मुक्त सुखो 
को मी भृल जाते ह्‌। 

देवता के सुखो के सामने आपके सुख तो तुच्छ ६! फिर भी आपको 
उन्हे छोउते दुख होता है तो देवतागो को कितना अधिक दुख होता होगा ? 

इन्द्र से इन्द्राणी रुष्ट हयेती है तो इन्द्र घवरा जाता है । मदारी के पास जसे 
वंदर नाचता रहता है वैसे ही कामासक्त जीव ओरतो के सामने नाचते रहते ६ । 

वासुदेव जसा महान पराक्रमी नरवीर भी नारी के सामने किकर बनकर 
रहता है । 

इन्द्राणी इन्द्र का मुकुट गिरा देती हतो व्ह उसके ही पैर पर गिरता 
है । इन्द्र उसका पैर दबाते हुए कहता है-तुम्हारे पैर मे चौट तो नही आ गई 
यो इन्द्र जैसा पराक्रमी भी स्त्री का गुलाम बन कर रहता है। 

एक दिन पार्वती को विचार आया-शेकर दिनरात तपस्या करते रहते ह । 

जरा देखू तो सदी उनका ध्यान कैसा है? कटीवे ढोग तो नही कर रहँ ट? 

पार्वती भीलनी का रूप धर कर आई । शंकर मुगचमं पर बैठे ध्यान कर 
रहे ६1 आंखे आधी खुली हुई है] भीलनी के पैरोसे पायल की मवुर आवाज 
आती है! शंकर आखे खोर्ते दँ तो सामने अप्सरा की तरहं सुदर भीनी कौ 
देखते एं 1 पते है-तू कौन है ? यहा क्यो आई है ! 

रुम श्रुम करती निसरी भीलडी तप छोडाववा आवीजी 
आंखडी खोली पुरे महादेवजी कोण पुरुष धर नारोजी, 
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भीख घर नाती भील घर धोती, भील घर मोतीडा परोवतीजी, 4 
मेरा भोल थी पडी विखुटी, जंगल मां हुं शोधूनी--रुम सूम. . . 
तमारे महादेवजी दोदो राणी, त्ीजीने शुं करशोजी 
त्रीजी नारी घर मां लेता घरमां. धोखा थाशे जी--रूम सूम. . . 
मोलनी ने कहा-मे मीलन हु-अपने पति मील को दूढने आई हृ । 
रंकरने कहा-तु भील को क्यो दृढ रही? तु उसको छोड ओर मेरी 
वनं जा। मं तुञ्ञे रानो वना कर रखूगा--मीखनी यह्‌ सुनकर हंस पडी ओौर 
बोली-मुञ्चे तुम्हारे से उर कुगता है । माथे पर ये देखो कितनी जटा है? गलेमे 
सपे लटक रहे टं ? 
रकर-तु मेरी वन कर रहेगी तो मं इन्हे हदा दृगा ओौर सिर पर पगड़ी 
धारण कर लृगा । भीलनो-कलेकिन तुम्हारे तो दो ओरते ह फिर मुञ्ने कहा ङे 
जाओगे । 
राकर-पावेती को तो उसके पीयर मेज दगा । गगा तेरी सेवा मे रहेगी । 
जिनका वैराग्य कमजोर होता दैवे ही पर को देख कर स्व को भूल 
जाते ठं- | 
निराहारी शरीरीना टले छे विषयो छतां 
रस रही जतो तेमां ते टञे पेखता परं ! 
प्रयत्नो मां रहे तोम, शाणाए नरनावहं 1 
मनने इच्द्रियोमस्त वेग थौ विषयोभणी । 
योग थौ ते वशे राखी, < रदैवुं मत्परायण 
इन्द्रियो संयमे जेनी तेनी प्रत्ना थई स्थिर । 
योगसे टी इन्द्रियो को व्ण मे किया जा सक्ता ह| आत्मा के साथ 
जुडना उपयोग है । जव वह्‌ आता है तो इन्द्रियों का उपयोग हट जाता है। एना 
स्थित प्रज्ञ पुरुष ही आत्मा का उद्धार कर सकता है । 
कर लोग यात्रा करने जाते हतो वहा परस्वी को देख कर मोहित 
जते । तोक्यावे यात्रा करने जाते ह या नरक का मार्गे अपने चये खला 
करने जाते ह? ` 
दंकरजी मी नीटनीकेसरूपमे मोहितो गये। वे उने अपनी बनानेतरः 
व्यि जाजीजी करने लगे ? मीलनी क्ती है-एक प्तं ह, जगर्‌ तुम उमे पूरी कर 
दोतोमे तुम्टारौ वन सवती हु-- 
मासे भोरतोय ये नाचे 
तमे नचो शीव पकर जी 


५ 


त 


नाची नाची शीव मने रिञ्ञावो 
चनु तमारी दासीजी. . . . . 
एक हाथ शीवे मस्तक धरियो, दूसरो धरियो केडनी 
उमर खर शीव नाचवा लाग्या 
जोई रहा . . . .नरसेयाजी . . . . + 
शंकर-क्या शते है? 
मीलनी-तुम नाचौ ओौर मुञ्चे प्रसन्न करो। मेरा भील तो मृक्े नाचकर 
खुश करता है-तुम मी वैसा करो तो मँ तुम्दारी वन जाऊंगी । 
शंकर नाचने रकगते ६ । उधर भीलनी अपने असली रूपं मे पार्वती वन कर 
कटूती है-क्यो ! भीलनी चाहिये न? एेसा ही हल आजं संसारी जीवों का मी 
हो रहा है । अगर सच्चा सख चाहिये तो ज्ञानी कहते ह॑ जीतेन्दियं वनो -इन्दियो 
को अपने वडा मे रखो। नाम तो जीतेनद्र रखते हयो पर काम उल्टे करते हौ- 
नाम तो योगेश रखते दयो, पर काम पराई ओरतो को देखने का करते हौ तो 
इस तरह नाम को क्यो बदनाम करते हो ? सुवमस्वामी जीतेन्दिय ये । उनका 
इन्द्रियो पर पुरणं काबू था। ५ इन्द्रिय ४ कषाय ओर एक दुष्ट आत्मा पर जो 
विजय प्राप्तं कर ठेता है वही सच्वा विजेता होता है। सुवमस्विामी एसे ही 
विजेता थे । उनमे ओर भी कई गुण थे जिनका यथावसर वर्णन करिया जायगा । 


ता. ९-८-६८ 


[र्‌ 


सुधर्मास्वामी इन्द्रियो को जीतने वाले थे। इन्द्रियां जव वेमान बनती है तो 
विपरीत मां पर के जाती है। इन्द्रियो का विजेता ही आत्म साधना कर सकता 
है । अतः इन्द्रियों के गुखाम मत जनो । | 

अनादि काल से जीव ने परवता स्वीकार कर रखी है अतः उसे ज्ञानियों 
की बात अच्छी नही लगती है। विभाव को छोडकर आत्मा माव मे आजायतो 
उसका उल्थान हुए विना नही रहता । भाव से विमाव मे आना संसार बढाना दै । 

एक सेछकी स्त्री कुशील है, वहु उसकी कीमत नही करती है पर सेठ 
उसकी इज्जत करता है । जिस परपुरुष से वह प्रेमकरती है, सेठ उसको केकर 
सेठानी के पास आता है मीर उन दोनों कौ रीत फ्रीडा देखकर खुश दोता है। 
तो आप उस सेठ को पुरुष कटेगे या नपुंसक ? एेसेही जो मनुष्य इन्धियांका 
गुखाम वनं कर उनका कटा मानता है-तदनुसार चक्ता दै तो उसे मी अपि क्या 
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कहेगें ? आत्मा स्वथं विषयों का सेवन करावे तो वहं मी नपुसक हीहुजान ? 
शास्त मे कटा है-- 
सततं मूढे धम्मं नाभिनाणड 
एसे मूखं घम को नही जान सकते ह 1 अतः इन्दियों के गुखाम मत वनोः- 
पुत्र तणा पुत्रो थया चे वरसं गया वनं बहार 
तजवो जोदये तेहने विषय तणो वहेवार 
पुत्रना परिवार माहे लज्जामणुं कमे 
अवी इच्छाओोने उपदेश थी निवारता जजो 
निवारता जजो ग्रंथ गालता जजो 
सन विषय विकार थी नित्यं वारता जजो 
जिसके घर पुत्रकेमीपृत्रहो गये है ओौर उप्र ५० से मी उपर हो गई 
है, फिर मी अगर तुम विकारोकोन छोडो तो क्या फिर मरे वाद उनको 
छोडोगे ? ४ । 
जहागीर नूर जहा के प्रेम में पागल होकर राज-काज मी मूल जाता है। 
तव एक फकीर उसे समञ्ञाने आता है। जागीर नूरजहा के साथ वगीचे में 
वैखा है। सामने से फकीर को आते हए देवता है तो वाद्याह्‌ खडा हौ जाता दै 
भौर फकोर को सलाम करता है! फकीर की आंखे नूरजहां के चेहरे से हटती नही 
है । वादशाह्‌ कहता है--आप क्या देख रहै है ? फकीर वौला-अव तक जिस रूप 
के वारेमे सुनाही सूना था, आज उसे म अपनी आखो से देख रहा हं । केकिन 
उसमे आद्चयं जनक कुछ नही ह ? हाड-मास ओर चाम का दी संयोग है। एसी 
क्या विदोपता नूरजहां मेदहैकिजोतुम राज्यकाकाम मौ मूल गथेदहोः? प्रजा 
कौ तरफ ध्यान भी नही देते हो? जवानी मेँ फूल विल उठता है-यौवन का 
उभार निखर आता है, पर वदी वुढपि मे गलं जाता दै। अतः है राजन! त्र 
पागल क्यो वना हुआ है ? 
जहागीरने उत्तर दिया-अपं फकीर ह, आप रूप को परोक्षा नही कर नक्ते 
मेरे च्यितो दुनिया का मारा नुख इनमे है। जागीर पर फकीर्‌ के उपदे 
कामो कुछ असर नही हुजा। 
ट्म मी कही अपको फकीरकी तद्द्‌ तो उपदन नहीदेर्हैह? जाप 
नी मानने वकलेतोद नही। फकीरकी तरह टम भो चन देगें] पर्‌ याद 
स्पना एन श्रीर्‌ पर जव तक चमा तवतकः टी यद्‌ नुरक्षिन दै-वरना 


तो वृत्ते आौरमृदधमभी सतते द्ट्नेनदेगे। गरीरनो जनाय्वत दह जाचारय में 
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इमं शरीरं अधुवं अणिच्चं असासयं, चओवचडइयं विपरीणाम धम्मयं 
यह शरीर अघ्यूव है, अनित्य है, घटता वढता रहता है, अतः इससे तो 
जितना छाम के सको ले ठेना चाहिये। 
पांच सिहण छटी फरे रे जोता लागे विकराल 
भय मोटो छ अनो अति, अनी राखो संभाल । 
सरकस आव्युं छ आज शहेर मां 
शहर मे सरकस आता है तो लोग उसे देखने जाते ह । पर तुम्हारे शरीर 
मे जो सरकसदै, उसे क्यो नही देखते? शरीर सू्पी तव्‌ मे मान के खीले 
गड हृए ठं । भिन्न ररूप मे आत्मा वहा खेल कर रहा है-! पीजडे मे ५ शेर 
नियां-पाच इन्दरिपा-है जो खुली फिर रदी दै। उसे साववान रहना । वे वडी 
विकराखु हं। पिजडेमेजो सिह वंद रहता उसे तो तुम खाना मो पूरा 
नटी देते हो, पर इन्हे तो तुम मुह मागा मोजनदे रहे दय। पानी की जगह्‌ दू 
पिला रहे हये! पर याद रखना वे तुम्हारी टोने वालो नही ह| सुबाहुकुमारकी 
श्रीमन्ताई्‌ तो अपूव थी। सेवा मे सेकडो दास दासी हाजर रहते थे। ५०० 
रानिया अहर्निशा तयार रहती थी, फिर मी वे सव को छोडकर साधु वन गये 
थे । तुम्हारे पासतो एकी दहै, वह॒ भी नही छोड सकते तो क्या उत्थान कर 
सकोगे। ग्ने का ऊपरी भाग खारा होता है। मूल मीठा था, तवतक तो 
ठीक था, पर अव तो उसे छोडो, अब क्यो उसमे फसे पडे हो ? 
चाम चुथ्या मुक्ताफल मुकौ 
जेर पीधा अमीरसने छोडी 
खाधु घास छोडी. ने वन राई 
आ सारी उमर गई ललचाई 
, अं भूल हवे मने समञ्ञाई 
| सारी उमर गई रलचाई 
ज्ञानी कहते है-त्‌ तो हंस जैसा दै-मुक्ताफल चनन का स्वमाव छोडकर 
चमडे कोच रहाहै। तु तो सच्चिदानन्द है, अमृत को छोडकर विप कंसे 
पी सकता है ? 
वीतराग की वाणी अमृत रस तुल्य है। उसे छोडकर तुम जहुर का पान 
कर रहे हो, सत्पुरुष जो मोजन परोस रहे है, उसे छोडकर तुम विपय मं मजा 
मान रहे हो } यह्‌ तुम अपनी वाल-रीला क्यो कर रहै हो? भोगौ को क्यौ 


नही छोड देते । उसकी तृप्ति कमी हने वारी नही दै । 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता 


) 
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अपनी ६४००० रानियो से मी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती तृप्त नहो सका ओरमर 
कर नरक मे गया । इसके विपरीतं चित्त मुनि ने मिली हई मोग सामग्री मी टुकरा 
दी ओर त्याग मे ही सुख समज्ञा । गारवत सुख मोग मे नही व्यागमेंहीहै। 
विषय से पेट मरता नही है । तीन दिन तक भूखे रलये तो आखो के सामने 
अंधकार छाने कगता है 1 परन्तु ब्रह्मचयं का पालन करो तो कोई तकलीफ नहीं 
ह्योती । उससे तो शरीर मे रवति आती है। ब्रह्मचारी को तो देवता भी नम- 
स्कार करते ह । देवावि तं. नमंसंति। तपो मे श्रेष्ठ तप ब्रह्मचयं रै। वह मोक्ष 
काद्र मी खोल देता है] 
एक विषय ने जोततां जीत्यो सब संसार 
नृपति जीतता जीतीयो दल पुर ने अधिकार । 
विष्य रूप अकर थी टले ज्ञान ने ध्यान) 
ठेश मदीरा पान थी छाके जेम अज्ञान ! 


विषय के अकर जहां मी फूटते है, वहा न॑ ज्ञान रहता है, न ध्यान । जहां 
सुख नही है फिर भी उसमे सुख दिखाई देने र्गता है । मदिरा पीकर आदमी 
जसे वेभान दहो जातादैवैसेही मोहको मी मदिराकी उपमा दी गई है। मोहं 
रूपी मदिरा का पान करने से ज्ञान-ध्यान नष्टो जाते ह। जो उस मोह्‌ पर 
विजय प्राप्त कर ठेता है वह्‌ सव कुछ जीत लेता दै। व्यचरं के पाटन से 
अनेक गृण अपने आप आत्मामे आ जाते हं। इसीलिये ब्रह्मचयं की गास्त्रो में 
अपूवं महिमा गाई गई दहै। 

आज दो महापुरुपो कौ जन्म तिथि .{ीनडो सम्प्रदाय वे आचाय अजरा- 
मरजी भ. ओर २ धू. सूरजवाई स्वामी की।दोनौ टी विमूति वाल ब्रह्मचारी े। 
सूरजवाई स्वामी धोलेरा के निवासी कस्तूरमाई की सुपूत्री थी। जैना नाम वैमा 
ही उनका चारित्रे मी प्रका्मान था। १० वपं की उस्र मे जव वह्‌ उपाश्रय 
मे मुनि देन को गई तो मुनि श्री हेमचन्दजी ने उनको देख कर कल्तुर्‌ माई 
से कहा-यह्‌ लडकी वडी पुण्य णाली €, आने चल कर जहा मी जायेगी अपना 
नाम पैदा करेगी । तुम इसकी वादी मतं करना । लेकिन नगा तो छोटी उस्र 
मेही गद्‌ थी) नगाई लेते ही नामने वाले के यहातो न्म लेना गुर 
त्ये गया। अतः वे पादी की जल्दी करने टये 1 कस्तुरमार १९१ वर्प की खम्ननं 
तादा जरनं को तयार करते ह्‌) व्लंतो सूरन वाः कट्तो है-दनिया 
तो नमी करो अपना नार वना य्या है! क्या नारके माय वलिनिनी पदीनो 
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ऋषभ जिनेश्वर परितम महसो रे, 
ओर न चाहु रे कथ 
रिज्यो साहैव संग न परिह्रे रे 
भागे सादि अनत--ऋषभ-- 
मगवान के साय मने संवंघ कर ल्या दै, ओौर किसी के साय मुद्ध संवंव 
करना नही है । मुञ्चे तो अखंड सौमाग्य चाहिये -- 
परणुं तो ्रि्तम प्यारो, अखंड सौभाग्य मासे 
रांडवानो भय टाल्यो रे. . 
मोहन तारा मुखडानी माया लागी. . 
सूरजवाई ने कहा-पै अव शादी नहीं करना चाहती । रंडकीं का जवाव 
सुनकर पिता तो आङ्चयं चकित हो गये । उन्होने वर पक्ष को मी सूचना भिजवा 
दी कि ल्डकी शादी नही करना चाहती है। व्यादी सोचता है १० वषं की 
ख्डकी वैराग्य की वाते करती है? यह कंसे संभव दै? साध्वियों ने उसे भरमा 
दिया होगा । वे एक युरोपियन' माई को केकर आये ओर सूरज बाई से पूखछा- 
क्था तुम शादी नहीं करना चाहती हौ ? 
सुरज बाईने उत्तर दिया-मुञ्ञे शादी नहीं करली है -मे तौ यहं संसार छोडना 
चाहती हं । संसार रूपी उंडो कुवो, पड्यो ते मुवो । संसार मेँ रह कर सर्वविरती 
(श्रमणघर्मे) की आराधना नहीं हो सकती 1 मुञ्ञे तो सवंविरती की आराधना 
करनी है। 
युरोपियन साहब ने पातर दीक्षा क्यों लेना चाहती है? 
सूरज वाने कहा-आप मी प्रभु प्राथना कसते है न ! सप्ताह मे एक दिन भी 
तो करतेहीहै। मँ सारी जिन्दगी प्रमु प्राना मे लगाना चाहती हूं ? संसार मे 
रहना ही नही चाहती ह । । 
यह्‌ सुनकर वह्‌ साह बोला-इस बाई को अव मत रोको, इसको थना 
करते दो। उस भागं पर आपन्‌ जा सको तो इसको क्यों रोकते हो ? वैराग्य 
सच्चा था, नदी तो ११ वषे की लडकी एेसा कँसे बोल सकती है? 
कुरुवाई स्वामी ने कुर्न करके भी बह्यचयं पाला था। पति को भी साई 
वना कर रखा । जिन के सान्निध्य मे देवता मी हाजिर रहते थे) एसे कुकुबाई 
स्वामी ओर गोपाक्जी स्वामी के सान्निध्य मे उनकी दीक्षा हुई थी.। भूर्ज 
बाई स्वामी ने केवल एकदी दीक्षा देने का नियम ख्या था ओर वह एकी दीक्षा 
थी हमारी गुणी दिवाटी वाई स्वामी की। सुरज वाई स्वामी का अवतान कव 
होगा ? यहं दिवारी बाई स्वामी जानती थीः। जीवन में एकदिनं मी ,डाक्टर का 
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हाथ नही छमा था! अंतिम समय में संथारा कर सव का त्यागकर दिया था। 
देहाध्यास छूट जाय तो ओौर क्या वाकी रहता है ? 

- वांकनिर मे १२ वजा नही किसारे उपाश्चय में सुगंध ही सुगंध फल गरई। 
माघा शरीर गु्ताव के फूल जसा वन गया । सुगं का पान कर लोग अपने आप 
उपाश्रय की जोर दौड आये! सं. १९७१ की बात है। हमारा तो जन्म मी 
नही हुमा था। जसा गुरांणी से सुना वैसा आपको भी सुनाया है। सूरजवारई 
स्वामी का एेसा प्रभाव था कि उनको आते देखते तो साधु मी सावधान हो जाते 
थे । एसे प्रभावशाली वे थे। 


अजरामरजी स्वामीने अपनी माता के साय दीक्षा ली थी) वचपन मेजव 
वे पठने जाते थे तो गोसांर्दजी उनसे कहते-अगर तु मेरे यहां आया करेगा तो 
मे तुद्ञे अपनी गादी पर वैठा दगा । गोसार्दजीने देखा-यहं क्डका वडा माग्यशाली 
है। अगर हाथ मे आजायगा तो मेरी गादी का नाम कर देगा ! ऊेकिन अजरामरजी 
कटते-मुञ्े गादी नही चाहिये । म तो साधु वनना चाहता हूं । दीक्षा लेकर वे 
सूरत की तरफ अभ्यास करने जाते हं। 

रास्ते मे एक श्रीपूज्य डोली में वेठकर आ रहे थे । उन्होने रास्ते मे चलते 
हुए पैरो के चिन्द देखे तो वोल उठे--यह्‌ कौन' महापुरुप इधर से गया है? 
इसके पैरमे तो कमल चक्र है। श्रपूज्य ने अजरामरजी को देखा तो पृछा- अषप 
कहां जा रहे ह? उन्दने कहा पठने की इच्छा से सूरत जा रहै हं। उन्दोने 
कहा-आपको मे पठाऊ्गा -जाप जसो को पठा करतो मुने मी खुरीही टौगी। 
उन्टोने अजरामरजी स्वामी को संस्कृत पटा । शास्त्र का ज्ञान करने वे पू. 
हक्मीचंदजी म. के पास अहमदावाद पवारे । गास्व्ज्नान उन्होने पू. हुक्मीचंदजी म. 
से सीखा। 

पुज्य अजरामरजीं स्वामी के समय ३०० सादु ये, जिनमे अजरामरजी स्वामी 
का सान पहले नवर का था। 


सावुञओ मे रियिलाचार देव कर उन्टोने १९ नियम वनाये । चतुविव संघ 
का एकः सम्मेखन हुजा जिममे उन्दोने वे १९ नियम स्पे । जिन पर वहा न्वा 
हृ< । नम्भेलन मे क़ नावु वड़े पे । उन्होने का-टोटे नाव क्या नियम दनवने ? 
भजरामरजी ने कहय-ये नियम मैने नही भगवान महावीर ने वनावे ह। ऽन 
छोटे-व्डे का मवार नही है पाटने न्न नवा है। न्क कव्यो दोव न 
रते। अतः ही चे वोटाद, नाण्टा, गोटय, चूदा, वस्वान्दा जादि नन्दये लो 
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पर उन्होने अपना जाचार शिथिल नही होने दिया । उन्होने ४५ जिष्णो को दीक्षा 
दी ओौर धमै का प्रचार किया। । 

एसे महान-पुरुष की आज तिथि है । उनके गणो को यादकर जो आत्मा 
अपने जीवन मे अनुकरण करेगे उनका जीवन मी प्रशास्त वनं सकेगा । 
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अनंत ज्ञान के सागर भगवान महावीरने १२।। वेषं तक घोर तपस्या कर 
केवलज्ञान प्राप्त किया ओर तदनतर दुखी जगतः को सुख का मागं वताया । 

मानव हो उपदेश का पात्र है । देवता ओर नारकी मी मनुष्य की तरह सं्ञी 
होते हे, पर वे जीवन मे घमं को उतार नही सकते है । जीवनं में तो उते मानव 
ही उतार सकता दै अतः भगवान ने मानवको ही लक्ष्य कर उपदेश दिया है। 

साधन अच्छा होना चाहिये, तमी साध्य मी सफल होता है । चित्रकार चित्र 
सुंदर वना सकता ह, पर भीतः स्वच्छ नष्टो तो वह्‌ चित्र केसे वना सकेगा? 
चिखने वाले के पासस्याहीनहौोतो वहु कंसे किख सकेगा ? देवता ओर नारकी 
के पास भी अगे बढ़ने का साधन नही है। वहु केवल मानव के पासदहीदहै। 
१४ गुणस्थान तक मानव ही पहुंच सकता है । अतः उसी को लक्ष्य कर मगवान 
ने उपदेश दिया है। 

भगवान ने जो उपदेशा दिया भुधमस्वामी ने उसे सुत्ररूपमे गथा ओर 
हमारे सामने रखा है । यदा युधर्मास्वामी के गुणों का वर्णेन चल रहा दै। 
शास्त्रकार कहते हं वे जीतेन्दरिय थे 1 इन्द्रियों को जीतने वाले थे। 

जीव अनतकाल से इन्दियो का पोषण करता रहा है । सच्चा युव इन्दि 
को जीतने भे है! जिसने ५ इन्द्रिया जीत छी वधो सारे ससार को मी जीत 
सकता है। 
इन्दियो का सुख पराया यख है । एेसा मुखं अस्थायी रहता दै । जैसे कोई 
साधारण आदमी शादी. के मौके पर दूसरो के गहने लाकर पहनता है तो इससे 
वे गृहने उसके नः दो जाते ह । इसी तरह आज जो सुख दिखाई दे रहा है वह्‌ 
पुण्य जनित सुख है, एक दिन तो उसे वापस सौप देना है । अत. उसम भात्रक्त 
मत वनो । पर-पर ह उसको अपना सतत मानो । इन्दिय-सुव के परिणाम हैम 
आखो से विपरीत भी देखते हँ, फिर मी हम उनसे विरक्त नही वनते, यहं किन 


आदरच्यं की वातं है? 
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अनादिकाल से जीव पराधीनता मे पडा हुजा है । लेकिन ज्ञानी कहते ह-तुम 
सावधान वनो, पुद्गर तुम्हारे हने वाके नही है 1 उसमे आसक्तं स॑त वनो । सुख 
पसे मे नही है। एक धनवान का लडका बीमार है-केन्सर हो गया है । वातानु- 
कूलिति कमरा है, फिर भी वह्‌ पीडा से चिल्ला रहा है। यह्‌ सव क्या है? वाह्य 
सुख अन्तरसुखं नही दे सकता । कमं का खेल विचित्र है, उसको भोगे विना छूटकारा 
नही है । सच्चा सुख तो आत्मा मे है । वही शारवत सुव है। 


एक समय का सेठ आजं भिखारी वन जाता हँ, यो जगत ओौर शारीर दोनों 
का स्वमाव समञ्चोगे तो वैराग्य हुए विना नही रहेगा । 


अमृतलाल सेठ वम्बई आये तो पास मे कुक नही था, नौकरी की, 
७० ₹. मिलने खगे ! वह प्रामाणिक था, सेठ खुदा टौ गया, उसने पगार बढा दिया । 
धीरे धीरे वह्‌ भी रुखपतो वन गया, अग अपनी दुकान कर छी. रहने को मकान 
मीलेचिया। सेठ का मित्र शान्तीलाल एक दिन सेठ से कहता है -माई, सारे दिन 
व्यापार-घषे मे ही फंसे रहते टो, किसी दिनं उपाश्रय मे जाकर सन्तो के देन 
मी कर लिया करो। पर वहु कहता-फुसत टी कहा मिलती है? जव मी फुर्पत 
मिलेगी धमं कर लेगे। अमी तो कमाने के दिन है। दोस्त की वात उसके गले 
नही उतरती है। वह्‌ तो पसो को हो परमेदवर समस्ता दै1 ७० र पगार वा 
के पास आज ७० खाख हो गये तव मी उसे सतोप कहा है ? अव वहु करोडपति 
होना चाहता है । ३० लाख दही तो वाकी है। उसका दोस्त जातीमाई कहता हे- 
अव तो सत्तोप रख । अव क्यो ज्यादा उयक्ल पुथ करता है? केकिन सेठ को 
सन्तोप नही । वह्‌ दुकान पर वठा है, इतने मे एक ज्योतिपी उधरसे निकटा 1 
सेठ ने उसे बुलाया ओर पुा-मे करोडपति कव वनूगा ! जरा देख कर वताय । 
ज्योतिपीने मूतकाल की दो वाते कही,वे बरावर मिल गई तो सेठ को विव्वाम 
टो गया। यो आज ज्योतिपियो पर तो विद्वान कर किया जानाद, पर जानिों 
का वातो पर आज विष्वा नही रहा है । ज्योतिपी देखने देखते चुप ला यया । ने 
ने मटा-कया वात ह ? वोटते क्यों नही ? ज्योनिपीने कटा-अव कटं वनाञ्गा । 
सेठने नोचा कुछ न कुछ गड्वड अव्व्य है। वह्‌ न माना आर ज्योतिषी नेवोला 
फिये, वया वातत है ? नच नच वताव्ये, म व्दोडपति क्व वनृगा? ज्योनिपी 


व ण-ञाप फरोडपति तो कवन जावेगे पर्‌ आयन जाठ दिनं वद अपना जवर 
दन पातं सन दारी र 1 अगर जाप उसने यच गये ना कनेट्पति न दायीगे | 


्ट्नापट्‌ चुनकर मयमत नो यया 1 नमर्‌ ओर्‌ कार्‌ दोन्य नीनेदटन्ने नमसे 
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एकं संत रोज प्रवचनं दिया करते थे, जिसको सुनने कर्‌ लोग आया करते 
थे । वे कहते-हिसा का त्याग कर अहिसा का पालन करना दुष्कर है । असत्य का 
त्याग कर सत्य वोखना कठिन है, चोरी का त्याग कर अचौ त्रत लेना कठिन 
है-परन्तु अब्रह्म का त्याग कर ब्रह्मच का सेवन करना तो दुष्कर दृष्कर ओर 
महान दुष्कर है । मगवानने उत्तराध्ययन मे मी कहा है। 

विरइ अबम्भचेरस्स, काम भोग रसन्नूणा । 
उग्गं मह॒न्बयं घोर, धारेयव्वं सुदुक्करं । 

अहिसा, सत्य, अचौयं ओर अपरिग्रह का पालन करना दुष्कर है, पर ब्रह्म 
चयं का पालन करना तो अति दुष्कर है । छेकिन सत के रिष्य को यह्‌ दुष्कर शब्द 
का तीन वार उच्चारण करना अच्छा नही छ्गता । कुछ समय वाद गुर का स्वगं- 
वास हौ जाता है] ओौर वह जवान शिष्य पाट पर आता है! वह्‌ मी रोज 
व्याख्यान देता है । पर गुरु की तरह दुष्कर-दुष्कर-अति दुष्कर न कहता । 
वहु तो दुष्कर कह कर ही चुप हो जाता है। 

एक दिन एेसा हुमा कि उसी गाव मे एक सेठ ओर सेठानी मे ्षगडाहो 
गया । सेठने सेठानी को घर से बाहर निकाल दिया । रात का समय था । जतःरात 
मे कहा जाय ? वेचारी सेठानी भयमीत स्यो गर्द । कटा जाने से मेरा गील सुर 
क्षित रह सकेगा ? इसका विचार करते हुए बह उस आश्म मे आती है ओौर दर- 
नाजा खटखटाती है 1 साधु रातमे भी प्राणायाम कर रहाथा। देखा तो वाहुर 
जौरत खडी है । उसने पुछा, यहा क्यो आई हो ? यदा स्त्रीको जने का अधिकार 
नही है । सेठानी बोली-आज मुञ्च पर कृपा कीजिये, ओर कटी जाने का स्थानं 
नतो है। पति ने मुञ्चे घरसे निकाल दियाहै) कल मै सुवह्‌ घेते टी यदा 
से चरी जाउगी । केवल आज रात भर रहने दीजिये । 

साघु ने अपना कमरा उसे दे दिया ओर खुद मदिरमे चखा गया। जाने 
जाते यह्‌ कहता गया कि वहिन अदर से साकठ ल्या देना, कोई कट्‌ नवनान 
खना] यहु कट्‌ कर वहु तो मदिरमे जा वैठा। पर मन तो वडा चचन्दै। 
उत्त जव चैन कहा? सोचता है-यहा अव दूसरा कौनदै। मै ओर वट्‌ दोनो 
त ह। क्यो ने जाज उसके माथ अपनी इच्छा पूरी कर्‌ लू? यहु नोच कर 
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चट्‌ दरवाजा खटखटाता है ! वाई कहती है- कौन ? उसे नीद नत र्ठ धी 


वट्‌ ता पञ्चात्ताप कर रोधी कि आलर्मँने नतोपन्खा लेता नो वृर्‌ नवार 
न न ष्ह्‌ माकन नह याना] 
साघु कहना ह दस्वाजा दोखो, यहनेर्म हूं! नठानीा उनर्‌ देन ह~ दय 


# 0 ~ ती 
याजा भव नही पुलेमा । साघु-मुयै अपनी पुस्तक छेनी है! जभ्यास करना है| 
नहीं तो कल व्याख्यान कंसे दे सर्कुगा ? 
सेटानी-कुख मी हो म दरवाजा अव नही खोर सकती । साघु के मन मे 
विकारे जोर करता है । मन से अव वहु वचन में याता है मौर सावु जीजी 
करने लगता दै, वार्द को मौटी मीठी वातं कह्‌ कर फसाना चाहुता है, उते लोम 
मीदेतादै। 
वंवुगों ! देवता ओर तिर्यच के मवमे मनुष्य नै क्या नहीं क्थिाहै? 
एक मेव मे अनेक देवियो का मोग किया, फिर मी मनोकामना पूरी नही हई । 
विपय में अवीन जीव अपना सर्वस्व धुमा वैस्ता है । भगवान न तो अपना श्वास ` 
भी व्यर्थं नही जाने देने का कटा है-- 
श्वासोश्वास नी कीमत नव आंकी 
जीवन चीपडे करीन वाद चाकौ 
नावी ईश्वर नी यादं समयं कोधो वरबाद 
यई फोगटिया-२ फूलणजी फूल्या-दुखमां 
कव हमारा इवास वंदं हो जायगा ? यहु कौन जानता है? अतः परमं 
मत जाओ । अपने जीवन की वही देवो, वह काटी है या सफेद ? इसका विचार 
करो । हमने अव तक अपना जीवन कैसा जीया है? अपना सिर उचा करके 
चलने जसा जीवन जीया हैया सिर नीचा करके चलने जैसा? 
ऊपर से अच्छे दिखाई देते हो, पर अंदरसेन्ः अ! ` 
जान सकते हये ? 
बुरा काम करते समय आप यहं समक्षते हो 
है । पर यह्‌ क्यो मूर जाते हये किं अनंत तीर्थकर तौ 
नजयों से तुम कही भी नहीं वच सकोगे । अतः उनव, 
की यह्‌ कविता आपने मी नटी पदी है? 
भोमा पेसी भोयरे करीये काईं बात -- 
घडियि मन सां घाटते जाणे जग नो तात ¦ 
तीर्थकरो की नजरो से कोद वच ।वही सकता 1 वे. > ' 
मे कोई नही है अतः यहां तो यै चाहं जैसा कर सकता ` 
है, वहु अपन शील अखंड रखना वाहुती है} सधु कट 
नही तो मै दरवाजा तोड कर अंदर आ जाञ्गा। वंधुओ 
स्वरी मौर पुरुष को तो एकात में मिलना ही नही 
को भी एक पाट पर नही वैठना चहिये । 
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तेतली-पुत्र २३७ 


साघु चिल्लाता है, पर सेठानी दरवाजा नही खोल्ती । साधु मकान के 
ऊपर चठता है ओर कवेलु हटाकर उपर से नीचे कूदने की कोशिश करता ह । 
पर वीचमें ही वह्‌ सिर से उसमे फस जाता है-नीचे आ नहीं सकता! यो वहं 
उपर ही ल्टकता रहं जाता है-न उपर जा सकता ओर न नीचे ही आ सकता 
है। इतने में तो मुगेने आवाज दी। बाई ने समञ्ला सुबह होने वाला है। उसने 
दरवाजा खोला मौर अपने घर की राहु खी । घर आकर पति से क्षमामागी ओर 
रोती हई बोखी-जाज रात में मञ्च पर जो बीती है वहतोमै हीं जानती हू। 
मविष्य मे म कभी आपसे गडा नही करूगी । सेठने सेठानीं को अपने घरमं 
रब लिया । उधर आश्रम मे रोग व्याख्यान सुनने पहुंचे तो सावुजी का कही पता 
नही था । दरवाजा बाहर से वंद था । एकने खोल कर देखा तो साधु ऊपर कटका 
हमा था। दो चार आदमी ऊपर गये ओर साधुजी को वहा से निकाल कर नीचे 
राये । लोग कहने ल्गे-भाप तो महान तपस्वी है । एेसा उग्र ध्यान करते है? 
ज्ञान ना मोटा गोला गबडवे ने पोथीयुं राखे पासजी, 
माने बेन तो मुखे थी बोले, जीवडो भरखे घासं 
मनतुं तारू आय तपासजी, हे जी तारा 
मायला ने चकाश---मन--- 
साघु भन से तो मां वहिन बोरुता है, पर अदर से मनं उसका क्या कता 
है ? यह्‌ तो वटी जान सकता है ? साधुको याद आया-मेरे गुरु जो दुष्कर-दुष्कर 
बोरे ये वह्‌ विल्कुल ठीक कहते थे! अनुमृव से आज उसे यह्‌ समञ्च मजा 
श्या । व्याख्यान के पाट पर वैठ कर उसने कंहमा-- 
सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा । 
फामे य पत्थमाणा अकामा जन्ति दोग्गडं । । 
कामविकार तो शल्य है-सपं की तरह ह, मनसे इच्छा करने वाला मी 
दुगति मे चला जाता है तो भोगने वाङ कातो कंसा बुरा हाल टता दोगा? 
उसने कहा-वंघुओ, मेरे गुरुदेव जो कटते थे कि ब्रह्मचथ का पान करना 
अति दुष्कर है, यह्‌ मैन आजं समल्ला है । तुम मुले महात्मा समज्ञ रहै दी, परमं 
महात्मा नही शतान हं 1 मेरी वात सुनोगे तो तुम को मी आदचथं इए विना 
नहो रहेगा ! यह्‌ कहं कर उसने रात की सारी घटना कदु सुनाई। वह्‌ 
बा अपने शीर मे दृट्‌ थौ, अन्वया मेरा तो मव-पतन दी हौ जाता। मान्यसे 
मतो ञ्पर ही फत् गया ओर नीचे नही कूद नका।जाप उने ध्यान कटं रद 
ग पर वह्‌ ध्यान नही था- उम मार्मस्तेम तो अपना पाप कटने जा राया। 
पूस्द्वने जो दृष्कर-दुप्कर कहा दै वह्‌ यवाय ह1 मुन जपन क्व्यि पर्‌ घोर 


> 
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वाजा अव नही खुलेगा । साधु-मु्रे अपनी पृस्तक ठेनी दै । अभ्यास करना दै। 
नही तो कल व्याख्यान केसे दे सकगा ? 

सेठानी-कुछ भी हयो मे दरवाजा अव नही खोल सकती । साघु के मन में 
विकार जोर करता है । मन से अव वह्‌ वचन मेँ भाता दहै भौर साबु आजीजी 
करने गता है, वाई को मीठी मीठी बातें कहं कर फरुसलाना चाहता दै, उते छोम 
भीदेतारै। 

वंघुमओ ! देवता ओर तिर्यच के भव में मनुष्य ने क्यानही कियाद? 
एक मव मेँ अनेक देवियों का मोग किया, फिर मी मनोकामना पूरी नही हुई) 


विपय मे आधीन जीव अपना सर्वस्व घुमा वैठता है । भगवान ने तो अपना उवास ` 


मी व्यर्थं नही जाने देने का कटा है-- 
श्वासोश्वास नी कीमत नव आंकी 
जीवन चौपड करीन बाद वाकी 
नावी ईश्वर नी याद समय कीधो बरवबाद 
यई फोगटिया-२ फूलणजी फूल्या-दुखमां 
कव हमारा श्वास वंद हो जायगा ? यहं कौन जानता है! भतः प्र मे 
मत जाओ । अपने जीवन की बही. देवो, वह कारी है या सफेद ? इसका विचार 
करो । हमने अव तक अपना जीवन कंसा जीया है? अपना सिर ऊवा करके 
चलने जैसा जीवनं जीथा है या सिर नीचा करके चलने जंसा ! 
ऊपर से अच्छे दिखाई देते हये, पर अंदरसषे कसे हो! यह्‌ तो अपही 
जान सक्ते तो ? 
बुरा काम करते समय आप यह समन्ञते टौ कि दुनिया मुञ्चे देख नही र्दी 
है! पर यह क्यो मूल जाते ठो कि अनंत तीर्थकर तो आपको देव रै हे। उनकी 
नजरों से तुम कहीं भी नही वच सकोगे । अतः उनकी शमं तो रखो । क्या वच्चो 
की यह्‌ कविता आपने भी नही पढी है ? 
भोमा पेसी भोयरे करीये कांई बात 
घडिये मन मां घाटते जाणे जग नो तात । 
तीर्थकर की नजरो से कोई वच {नही सकता । वह सातु सोचता है, आश्म 
मे कोई नदी है अतः यहां तो मै चाहूं जैसा कर सकता हं । केकिन सेठानी दृढ 
है, वह॒ अपना शील अखंड रखना चाहती हे । सानु कर्ता ह-दरवाजा खोल देः 
नही तो मै दरवाजा तोड कर अंदर आ जाऊंगा । वंध † एकात तुरी चीज दै। 
स्री ओर पुरूष को तो एकत मे मिलना दी नही चाये । माई ओौर वहिन 
को भी एक पाट पर नही वैठना चाहिये । 
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साधु चिल्लाता है, पर सेठानी दरवाजा नही खोलती । साधु मकान के 
ऊपर चढता है ओर कवेलु हुटाकर उपर से नीचे कूदने की कोशिश करता है। 
पर वीचमेंही वह्‌ सिर से उसमें फंस जाता है-नीचे आ नहीं सकता । यों वह्‌ 
उपर ही लटकता रहं जाता है-न उपर जा सकता ओौर नं नीचे ही जा सकता 
है। इतने मे तो मुरगेने आवाज दी। बाई ने समज्ञा सुबह होने वाखा है । उसने 
दरवाजा खोला ओर अपने घर की राहु छी । घर आकर पति से क्षमा मागी ओर 
रोती हई बोली-माज रात मेँ मुञ्च पर जो बीती है वहतोमे ही जानती हू। 
भविष्य में मै कभी आपसे ्चगडा नही करूगी । सेटने सेठानी को अपने घरमे 
रख लिया । उघर आश्म मे लोग व्याख्यान सुनने पहुचे तो साधुजी का कही पता 
नही था । दरवाजा बाहर से वंद था। एकने खोल कर देखा तो साधु ऊपर लटका 
हमा था। दो चार आदमी ऊपर गये ओर साधुजी को वहा से निकाल कर नीचे 
लाये । लोग कहने रगे-आप तो महान तपस्वी है । एसा उग्र ध्यान करते है ? 
ज्ञान ना मोटा गोला गबडावे ने पोथीयुं राखे पासजी, 
माने बेन तो मुखे थी बोले, जीवडो भरखे घास 
मनतुं तारू आप तपासजी, हे जी तारा 
मायला ने चकाश--मन--- 
साघु मनसेतो मां वहिन बोक्ता है, पर अदर से मन उसका क्या कता 
है! यहं तो वटी जान सकता है ? साघुको याद आया-मेरे गुरु जो दुष्करः दुष्कर 
वोरते थे वह्‌ बिलकुल ठीक कहते थे। कतृष्व से आज उति यह समञ्च मेआ 
गया । व्याख्यान के पाट पर वैठ कर उसने कंट्रा-- 
सल्लं कामा विसं कामा, कामा आसी विसोवमा । 
कामे य पत्यमाणा अकामा जन्ति दोग्गडं । ॥ 
काम-विकार तो शल्य है-सपं की तरह है, मनसे इच्छा करने वाला भी 
गेति मे चला जाता है तो भोगने वे का तो कसा बुरा हाल होता दौगा? 
उसने कहा-वंमो, मेरे गुरुदेव जो कहते थे कि ब्रह्मचर्थं का पालन करना 
अति दुष्कर है, यह्‌ मेन आज समन्ला है 1 तुम मुन्ने महात्मा समज्ञ र्दे हौ, परमं 
महात्मा नही हौतान हं । मेरी वात सुनोगे तो तुम को मी आग्च्थं हृए चिना 
नही रहेगा । यह कट्‌ कर उसने रात की सारी घटना कदु नुनाई। वद्‌ 
बाई अपने शी मे दृढ थी, अन्यथा मेरा तो अव.पतन टी हौ जाता । नान्यने 
मत्तो उपर ही फंस गया ओर नीचे नही कूद सका। जाप उमे ध्यान कट्‌ र्दे 
रो पर वह्‌ ध्यान नही था- उस मार्गसेमे तो अपना पाप करने जा रस्हीया। 
प्देवने जो दुप्कर-दष्कर कटा है वह्‌ यथायं द! मते अपने ल्व पर पौर 


परचात्ताप हो रहा है । सचमुच मेने घोर अपराव किया है) यों वहु पर्चात्ताप 
करता है ओर पुनः अपने मागे पर स्थिरे जाता दै। 
क जो आदमी मूख नटी करता वह देवता है, पर जौ मूल कर के भी वार 
लेता है वद मानवं रहता है। ओरजौ वार वार भूल करते ही रहतेहैवे 
पशु तुल्य दते ह । 

सुवर्मास्वामी एसे टी जीतेन्दरिय थे 1 मन, वचन ओौर काया से इन्दियों को 
जीतने वाले थे! उनमे ओर भी कई गृण थे जिनका यथावसर वर्णेन किया 
जायमा । 

रविवार ता. ११-८-६८ 
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सुधरमास्वामी समता के सागर, गुणो के आगर, रत्न चिन्तामणि जसे, काम- 
घेनु अमृतरस समान थे । जिन्टोने इन्दियो को वश मे किया था। चिन्ह नतो 
जीवन से मोहं था ओर न मृत्यु से मय। 

जीवन जीना है तो संयम मय जीवन जीयो । उसी जीवनं की कीमत है। 
संयम रीन जीवनं की कोई कीमत नही है । साधु जीता है तव भी रमि है गौर 
मर जातादहैतव भमी उसे खभ दै। परलोक से उसे भय नही कगता । भय 
तो उसे टी लगता है जिसने दूसरो का बुरा किया हो, अपनी आत्मा को ठ्गा 
हो। साघु किसी कावुरा नही कर्ता, नं अपनी आत्मा को ही स्मता दै अतः 
उसे मृत्यु से भी मय नही होता! अतः अपना जीवनं सुधारो । जिसका जीवन 
सुधर जाता है उसका मरण मी सुधर जाता है। 

आप अपना जीवन कंसा जी रहे द्ये ? यह्‌ तौ आप अपने हृदय से पो । 
दानव या मानवं तुल्य है, यह्‌ तो आप खुदी जान सकते टो । 


आपका जीवन देव, दा 
उज्ज्वल होगा तो तुम्हारा नाम भी इतिहास मे स्वर्णाक्षरो 


अगर तुम्ह्‌रा जीवनं 
से अंकित रहैगा । 
जीवन तो हूर एक आदमी जीता दै1 एकं तरफ मगवानं महावीर का 
जीवन था तो दूसरी तरफ गौशार्क का भी जीवन था! गुजसुकूमाल ओौर सोमर 
बराह्मण का मी अपना अपना जीदन था । गांधीजी का जीवनं ओौर गोडसे कामी 


जीवन मे कितना महान अन्तर था? एकका 


अपना जीवन था परन्तु दोनो के ज 
जीवनं उर्वंगाभीथातो दूसरे का अधोगामि । मगवान महावीर का जीवन कटा 


ओर गोशालक का कहां! 


तेतली-पुत्र | २३९ 


गोशालाभे करी घेरुछा, तेजो लेश्या छोडी, 
संहारक ने करुणा करीने, दीधी शीखामण थोडी । 
ओ करुणाना करनारा तारा जीवन रहस्यों न्यारा 
ओ समता ना धरनारा...... तारा... .: 

म. महावीर पर गौशाखानें तेजोलेद्या छोडी, पर उनकी केसी अपूर्वं करुणा 
दृष्टि थी कि मगवान ने गोगाक्क को कुछ नही कहा? अपनी भाखो के सामने 
उसने मगवान के दो-साधुओ को जीवितं जला डाला, पर मगवान ने उसे अपने 
मुह्‌ से कटु वचन तक नही कहा । उस कर्णां के सागर ने तव मी यलो कहा 
कि-है गोशाल्क तु! अव मी संम जा! आज से आस्व दिन तेरी मृत्यु हीने 
वारीदहै। मतो १६ वपं तक इस दुनिया मे इसी तरह विचरने वाला हूं । केसी 
सहनरीलता थी ? जहां अहं का नाज हो जाता है वही एसी सहन शील्ता आ 
सकती है ! जिन्टोने एेसी क्षमा रखी, सहनशीरता रखी, तितिक्षा कौ, उन्दी का 
नाम इत्तिहास मे अकित है। देहं चला जाय तो भलेदटी चला जाय, पर म अपना 
धर्मं नही छोड सकता । इसी का नाम जिवियास मरण मय विप्पमुक्के टै । मुधर्मा- 
स्वामीरेसेदीयथे। जेन के साधु क्रोध, मान ओर मायाकोनष्ट करदेतेह।वे 
मर जाना पसंद करते ह, पर अपने गुणो को छोडते नही ह । सच्चारित्र दी 
कोटिनूर हीरा है। चारित्र तो स्फटिक जंसा उज्ज्वल होना चाहिये । उसमे कटी 
मी काला धव्वा नही दोना चाहिये । 

धमं मागं पर उपसगं मी आ सकते ह, पर उनसे घवराना नही चाहिये । 
मुनि गज सुकुमार का उपसग कंसा था ? उनके सामने हमारा दुख तो तुच्छ ह। 
रामको १४ वपे का वनवास, सोने का मी टिकाना नही, गीत, ऊष्ण का महान, 
परिपह्‌ । वेसा आपको तो दुख नही दे ? आपको सीतातो आपके दो पास ह? 
फिर क्यो दुदी तो रहे तो? सुख ओर दुख तो अपने २ कर्मो के अनुमार्‌ आने 
ही वाक्ते ८। 

फडाण कम्माण न मोक्ख अत्य, 
कमं करते ममय तो तुम खुग ये अर अव मोगते नमय दुख करेली? 
कमं ियिरह तो उन्हे मोगता तो पठ्गाटी। अतः नैवार ले जाओ भौर कर्मो 
से युद्ध फरो । लडाई मे उन्दे परस्त फर्‌ दो। 
अप्पाण चेव जुज्साहि एि ते जुज्सेण वज््मो। 
सच्ची विजय जता क्न जीतनेमेदी द्‌। उव यनचत्मा वरिमा न्ये 


परान्न द ` द श १ कय = [8 
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योग्य व्यवस्था करते हो, परस्व को मूल जाते हो, उसकी तरफ दृष्टि नहीं 
करते टो । अतः ज्ञानी कहते ह -- 
पोतानु घर पर जले ते तो पीडा टाल। 
परनी तारे णी पडी तुं तारूं संभाल। 
सारी दुनिया की टीका करने वा, पटले अपना धरतो देखो । कटा से 
जाये हो ? कहां जानेवले हो ? मक्खन को देखो, छाछ को मत देखो ! वर्तमानं 
पत्र पठने से आत्मा का मला होने वाला नही है। आत्मा का मला करना हैतो 
सिद्धान्त पटो । जिसका एक शब्द मी असत्य नही हो सकता ¡ तिकालन्नानी की 
चात जव हृदय मे धारण करोगे तो तुम्हारा जीवन' पवित्र हए विना नही रहेगा । 
दूसरा सव कू पटना व्यथं है । आत्माका अखूट खजाना देखकर दृढ वैराग्य घारण 
करना शान्त रस है। आत्माको ज्ञान गुण से भूषित करने का विचार करना 
श्रुगार रस है। कमं नष्ट करने का पुरुपा्थं केरना वीररस टै दुनिया के जीवों 
को दुखी देखकर अनुकम्पा करना करुण रस है । भन में आत्म अनुमव का उत्साह 
होना हास्य रस है। आटो कर्मो को नष्ट करने का विचार करना रौद्र रसहै। 
शरीर की अपवित्रता का विचार करना विमत्स रस है) जन्ममृत्यु के दुखो 
का चिन्तन करना मयानक रस है । आत्मा की अनंत शक्ति का चिन्तन करना 
अदूमृत रस है। 
जव आत्मा मे सम्यगज्ञान, दन ओर चारित्र प्रकट होता है तव इस तरह्‌ 
नौ ही रसो का आत्मा रसास्वादनं करने ग जाता है । 
योनौ ही रस आत्मा में समन्ञे जा सकते दँ । आत्मा कौ शोमा गुणसे 
है, पर से नही । अतः उसे गुणो से सुशोभित करो । जानते हुए भी जीव संसार 
मे पडा रहता है, यह जानकर ज्ञानिथो को हंसी आतो है । कर्मो से ल्डना वीर 
रस है । काम, क्रोध, मान, माया से ख्डना, उन्हे हृदय मेँ न आने देना वीर रस द 
जसे कुत्ते को कंडी मार कर घर से निकाला जातादहै वैसे ही कर्मं को 
अपने हदय मे नटी' आने देना चाहिये । केकिन आज तो आप क्म को आमत्रित 
कर रहै हो ? मेहमान को कोई खुशीखुशी रखे तो वह्‌ जाने का नाम क्यौ लेगा ५ 
उससे तो मुहं फरोग तमी वह॒ अपना रास्ता नपेगा । यदी वात कमं कौ भी दै। 
उसे संमालोगे तो वह जाने का नाम क्यो लेगा । 
भवोभव केरो माथे भारो 
लईने भटकू्‌ जनम जनम 
जनम जनम भटकु छु. 
तोये मुञ्चने आवे नहि शसम ~ मुञ्चन 
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तो ओ मुञ्चन आवे नही शरम । 
हीरो हाथमां हतो छतां ये 
काच लईने राच्यो छुं 
संत पुरुष नो संग तजीनेः 
रंग राग मां राच्यो दुं 
अगे अंग थी वरसी रह्या छे 
अंगारा ओ गरम गरम. . . . . .जनम जनम 

इस जीव की दशा तो देखो । मव-मव से चौरासी मे मटक रहा है! कमं 
का मारा लेकर वह्‌ अनन्त कासे मटक ही रहा ह। उससे उगरने का मागे 
तो सदगुरु ही वताते है। 

मौलवी ओर गसाई का पगला करावो तो सैकडो स्पया खच करना पडता 
है, पर तुम्हारे साघु तो कुछ नदी लेते है । न पहले आने की सूचनाहीःदेतेहं।वे 
अतिथि ह, जिनके अने की कोई तिथि नही दहै! आजाय ओौर घरमे कु 


 नदहोतोश्राप भी नही देते है ।मिलेया न मिले सममावमे टी रहते 
। 


वपः ध =, 


एक दिन हम आहार चने गये । देरावासी वाई को अद्ुाई थी । उसने हमको 
५ र. भेट देते हए कहा-जहा भी अपको देना लो दे देना । दमने कटा- 
यह्‌ क्या देती ठ ? हमको रुपयो की भेट नही चाहिये । उमने कहा-हटमारे साबु 
तोच्ेते ह, आपक्योनही लेते? 

साधु टोकर पैसा लेना? मगवाननेतो कटादटै-सावु पैमान्तादटेतो 
उसका साधुत्व ही नष्ट हो जाता टै। 

पवज्जा अत्य गहणं च 

जेन के साघु दूमरे नाधुजो की तरह मंहगे नही पठने द्‌। जउन्देन तो 
फिसये कै पैसे चाहिये ओर न टनामत कै। वेतो नव काम अपने याप करने 
टे । 

निवन्दर विण्व विजय करने जाना ह्‌ । वर अपने नूर (पूरिनन्टोटन्ट) अर्न्तु 


फे पनि जाता टं आर पूना ट्-जाप्टा क्ण जाता ^ 
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टूढते दूढते एक जंगल मे पहुचे । वहां एक साघु ध्यान कर रहा था । ध्यान एकान्त 
मेही करिया जा सकता दै, शोर-गृल मे ध्यान नही किया जा सकता है। 
एकाकी विचरतो वली स्मशान मां 
वली पवंतमां वाघ सिंह संयोग जो । 
अङो आसनं ने मन मां नहि क्षोभता 
परम सिन्नर नो जाणे पाम्या योग जो! 
अपूवे अवसर एवो क्यारे आवशे । 
मुनि तो एकांत मेही ध्यान करते हं 1 चाहे उपर से सपं चके जाय, सिह 
या वाघ आ जाय सूत-प्रेत मी क्यों न धूमतें हो-तव भी उन्हे उर नही 
होताहै। वे तो उन्हे मी अपना मित्र ही समञ्षते ह। वह भमीमेरेनजैसादही 
आत्मा है! आत्मा को अत्मासे उर क्यो ह्ये। | 
देह भाव क्षय होय ज्यां अथवा होय प्रशान्त 
ते किये न्नी दशा वाको वाचा ज्ञान। 
जीवियास मरणमय विप्पमुक्का कौ वात है 1 साघु को अपने जीवनं का मोह 
नही होता ओर न मृत्युकाही मय होता है! सुघमस्वामी एसे दी थे। 
छोडी ने कामना सर्वे, फरे जे नर निष्पुही । 
अहंता ममता मूको, ते शांति पामे भारत । 
गीता में भीं श्रीकृष्णं ते कहा है कि जो अनासक्तं दहै, ममता रदित हैवे 
ही निष्पद दयोकर विचर सकते ह । अह्‌ ओौर ममता छोडकर हौ वे शांति प्राप्त 
कर सक्ते हं । 
आपको मी शांति चाहिये तो इन गुणो को प्राप्तं करो--शाति अवश्य 
प्राप्त होगी । केवल बोलने से शाति होनेवारी नही है] 
तन मे शांति मने मे शांति 
गाम नगर घर धर मे शांति 
रभु शति करो २- 
सब जगह शाति चाहिये, पर वह्‌ होगी कव ? अहंकार ओर ममत्व छोडोगे 
तमी वह्‌ प्रप्त हो सकेगी । हृदय में तो अंगारे मरे हो ओौर मुहं से शाति 
लाति बोलो तो वह कैसे सिल सकेगी ? 
आछे ब्रह्यदशा जेनी, पामे ना मोह मां पड़ । 
अंतकाठेयं ते राखी ब्रह्य निर्वाण मेलवे। 
दसी का नाम ब्रह्मदला है! जं एगं जाण्ई से सव्वंजाणई एक आत्मा कौ 
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जाना कि सव को जानं लिया। यदी ब्रह्मदशा है। फिर वह मोह मे नही 
पडता है । उसे टी मोक्ष मिक्ता है। 

वह्‌ मुनि ध्यान मे लीन है! आपको तो काउसम्ग मे मच्छर काट जाय 
तो शरीर खुजलाने ग जाते हो, पर एेसा ध्यानं उन मुनि का नही था। वे 
ध्यान मे छीन वने हुए थे 1 सैनिक खडे खडे थक गये । मुनि ने अपना ध्यान पूरा 
किया । सैनिकों ने उन्हे नमस्कार किया ओर कहा-आपको सिकन्दर वादशाह्‌ ने 
याद कियाद? 

मुनि-सिकंदर कौन है? 

सिपादी कहते है-सिकन्दर सारी दुनिया को जीतने वाला एक वादशाह्‌ है । 
वहु यहा से १ मील दूर अपना पडाव उके हुए है। आप वहा पवारिपे। 

मुनि-सारी. दुनिया पर विजय पाने वाले सिकन्दर ने क्या अपनी इन्द्रो पर 
विजय प्राप्त करर्खीहै? सिपाटी ने कहा-आप उनके पास चल्यितो सही।वे 
जिन परखुश हो जाते है, निहाल कर देते हं। 

मुनि-मुञ्ने वादगाह्‌ की कृपा नही चाहिये । तुम तो अपने बादशाह से यही 
पुना कि क्या तुमने पाच इन्द्रियां ओर मन को जीत लिया ट? 

सिपाटी रखौट आये। सिकन्दर ने कटा-क्या जन साबु नही मिले? 
सिपाहियो ने कहा-वे मिे, पर उनका उत्तर ह कि अगर वादयाह्‌ ने ५ इन्द्रिया 
भौरमनकोजीतचल्यारैतो म उनके पान भा सक्ता ह । 

निकन्दर ने कहा-क्या वे मेरा हुक्म नही मानते ? सिकन्दर स्वय मुनि के 


पास आता है ओौर कहता दहै-मेरे गरु ने तुमको बुलाया रै, तुम कटो वनेम 
सापको ले जाने के चयि तयार हूं। 
मुनि ने कहा-पटकले मेरे प्रव्न का उत्तर दौ! क्या तुमने अपनी उन्द्रियों पर 
विजय प्राप्तकरखी ह? निवन्दर ने क्रोचित हो कहा-मने वाते करने वाने कर 
टे। तुम चलना चाहते या नही? हाया नामे जवाव दोौ। अर्‌ 
दृ नुनना नही चाहता । क्या तुम्हे माटूम नरी मने मारी दुनिया जीत नी ईह? 


र 


कि 
देखे 


५ 
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के टुकडे नही कर सकेगी । तू जो देख रदा है, वह मै नही हु-जड गरीर है) 
मे तो आत्मा हं-वह्‌ तु तीन काल मे मी नही मार सकता। 

नैनं चिदिति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः) मेरी आत्मा को तुम काट नही 
सकते, जला नही सकते, इस शरीर को भार सकते हो, काट सकते दे । खुशीखुली 
मारलो,परमेरा तु वारु भी वाका नही कर सकता। 

सिकन्दर तो यह्‌ सुनकर अवाक रह्‌ गया । एसा तत्वज्ञान उसे कौन सुना 
सकता था † उसने अपनो त्वार म्यान मे रखी ओर वोका-जैन साघु तो सचमुच 
महान है । 

लेकिन आज आप साधु को क्या समञ्च रहै है? जसा जाप चाहे वैसा 
साधु वोलदेतो ठीक है, लेकिन यहु क्यो मृलजातेहो कि वे साधु है-श्रावक 
नही है । मगवान ने तो कहा है कि साधु एसा कुछ नही वो सकता जिससे कि 
छह काय के जीवो की हिसा घोेती हो? होस्िट्ल के ल्य, वाढ पीडितो की 
सहायता के ख्ये या उपाश्रय वनाने के चयि मी वह्‌ केसे आदेश दे सक्ता! 
जव कि वहु तो सममावी' है । सिकन्दर मुनि से कहता है-तुम महान हौ ! बोलो 
क्या मागते हये? मं जो मागोगे देने को तयार हूं । 

मुनि-मे मागू वहतु क्या दे सकेगा? 

सिकन्दर-मागो मँ दूगा-जरूर दूगा 

मृनि--जिसका तुम केकर वापस दे न सको, वहं मत लो। 

किसी का जीवन तूं केकर वापिस दे नही सकता तो उसे वंद कर दे। 

सिकन्दर-यह्‌ तो ख्डाई वद करने की वात हुई । मेरी तख्वार ही म्यान मे 
रखवा दी 1 साघु क्या मागेगा ? अहिसा ही तो मांगेगा ? 

महावीर के हम सिपाही बनेगे। 
जो रखा कदम फिर न पछ हटेगे । 

हुम तो महावीर के अनुयायी बनेगे । आप कैसे अनुयायी है ? क्या महावीरने 
छह काया की हिसा करने की आज्ञादीदहै? लोगो को सुनाई नही देगा तो महा- 
सतीजी' काउडस्पीकर मे वोलेगे या नही? एला विचार मी क्योआना चाहिये ? 
क्या हम घर जला कर बुञ्ञाने के ल्थि यहा आये हँ? कजं करके करियावर 
(नक्ता) करना कहा की वुद्धि मानी है ? लाउडस्मीकर का प्रयोग हो या न ही 
जिसको सुनना है वह तो सुनेमा ही । शाति रखोगे तो सुन सकोगे । उसके लिये हमं 
अधमं मे क्यो घसीटना चाहते ह्ये? थातोञआप हमारे मे आ जाो या हमको 
तुम्हारे जसा वना दो, यदी खीचतान आज चरु रही है । चित्तमुनि भौर ब्रह्मव्त 
चक्रवर्ती जैसी खीचतान चल रदी है। पर मालूम है भपको ब्रह्मदत्त नस्क म 
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गया भौर चित्तमुनि मोक्ष मे। मुनिने सिकन्दर से कहा-जो तुम किसी को 
दे नही सकते, वह्‌ तुम जने के हकदार मी नहीं वन सकते\ यह्‌ सुनकर 
सिकन्दर उनके पैरो मे पड गया । 
गुरु एसा कीजिये, जसा पुनम का चंद) 
तेज करे पण तपे हि, उपजावे आनंद । 
सिकन्दर कर्ता है-सचमुच आज भै कृताथ टो गया, राज्य जीतने से मी 
अधिक आनंद मुपे आज मिला है। उसकी लडाई वंद हौ जाती है। वहं अपने 
देश आता है! अरस्तु पूता है-क्या तुम जेन साघु को नही खाये? सिकन्दर 
वोला--आपने तो कमाल कर दिया। मै जिस अहकारमे था वह्‌ तौ उनके 
निकट जाकर समाप्त तो गया। मेरी तलवार मी वहा जाकर अटक गरई। अरस्तु 
नेक्टावहासेकुखलयाभीयायो टी खारी हाथ लौट आया? सिकन्दर ने 
कहा उनका एक नियम मेने स्वीकार कर सखिया-जो मं दूसरों को दे नही सकता 
वहुमलेने कामी हकदार नही हू) 
अरस्तु बोला-वस, मे यही चाहता था । 
सुवर्मास्वा्मा महान्‌ गुणो के स्वामी थे। उनके गुणो का यथावनरे वर्णन 
किया जायगा । 
सोमवार ता. १२-८-६८ 


[४६ | 


ज्ञाता सूत्र का चा अध्ययन गुरु क्ियाजा रहा है। नुयमत्स्वामी अपने 
प्रियपिप्य जम्बू स्वामीसे कह रहे) जम्बू स्वामीने १६ वपंकी उन्न मे 
दसा धारण कीथी। उन्दने नव परिणित ८ स्नियो को छोठकर्‌ दीक्षा वार्ण 
फो धी 1 वीस करोड सनयो का त्याग कर मुनि वने थे। उनके त्यागने प्रमावितत 
तोकर५८० चोरो ते मी उनके साय दीक्तषाञयगीकार्कीवी 1 टनना्य नही ८ स्तयो 
केः माता-पिता ओर स्वय जवु स्वामी कै माता पिता मौ उनके माथ दीन 
एषे यो एफसाय ५२५७ दीका हई पी। किलना महान तेज रला तोगा जम्बू 
स्यामी न्न? 
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मिला है उसे व्यर्थं नही धुमा देना चाहिये । छेकिन जो छोग उसका पुनर्ल्न करा 
देते हवे उसेपापमेंही ले जते है। 

जिसका आत्मा उच्च होता है वही ब्रह्मच का पालन कर सकता है । आप 
जौहरी के यहां हीरा खरीदने जते हो तो जौहरी हीरा दिखाता है-एक द्ीरा एक 
लाख रु. कार, अप एक जख रुपये वाखा हीरा नही ठे सकते हौ, आपकी 
ताकत नही है कि आप उसे खरीद सको । केकिन अप उसकी यहु कहु कर अव- 
गणना तो नहीं कर सक्ते कि वहु हीरा नही दहै। सेने योग्य सच्चाहीरातो 
वलो है, पर हमारी शक्ति नही है। इसी तरह त्रतों मे भी लेने योग्य त्रत तो 
सवं विरति । (साधुपना) ही है, उसको ग्रहण करने की ताकत होनी चाहिये । 

जिसको मनि त्रत की पहचान नहीं होती वे ही उसकी नीदा करते है । एक 
भिखारी ओर हो गया, एसा कहना उनका अज्ञान ही है । क्या जम्बूस्वामी के पास 
घन नही था ! उनके पास ९९ करोड सौरनैया थे। तुम्हारे पास तो उतने कवेर मी 
नहीं है । धन्य है उनके माता-पिता को जो इस मां पर आगे अते ह। इस 
माग पर मँ नही चल सकता, यह मेरी कमजोरी है, मै पुण्य हीन हूं । पर जो 
इस मार्गं पर चरते ह वे धन्य है । एसी अनुमोदना करने वाले भी महान निजेर 
के भागी वनते हं। 

जो यहं मागं नही जानते वे नेता का बहुमान करते है । फिर मले वह्‌ 
सिगरेट पीता हो, अभक्ष्य का सेवन करता हो, उसका मान करेगे, पर मूनि का 
नही करेगे। मिथ्यात्व के नदे मेवे कुसाधु कोसाघु ओर साघु को कुसाषु 
समल्ञ वैवते है। इतना हीं नहीं वे उसे २५ वां तीर्थकर भी कह वैते है। 
ज्ञानियो ने इसे सबसे बडा दोष-काक्षा दोष कहा है । चुटी बडाई सवसे बडा 
मिथ्यात्च है । 

जो यह्‌ सत्य सभञ्च जाते ह वे तौ मुनि वन जाते है, साधक वन जाते ६। 
उनका लक्षय मोक्ष लेता है, संसार की इच्छा नही रखते हँ । लेकिन भार्ज तो 
लोगो की उल्टी समन्न हो गई है) जिन के पास पैसा ज्यादा है वही वडा माना 
जाता है। फिर भले वह मदिरा पान करता हौ या परस्त्री सेवन करता हो । 
चारित्र मे शून्य हो तो आप मे उसे वडा कहे पर हम उसे वड़ा नही कं सकत । 
नकली नोट बनाने वाले को सरकार क्या दड देती है ? वेडिया पहना कर ज॑ 
मे डाल देती है! इसी तरह ज्ञानी कहते है-जो वनावटी गुरु को प्रूजता ठै वं 
भी अपने लिये नरक का हार ही खुला करता है) 

हे जी गुर मोह रुपी मोटो भोरिग 
करडयो अमने भारीनी 
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अना जेर चद्या आठे अंग 
तम विना कोण उतारेजी 
मोह मी दो प्रकार का है-दशंन मोह्‌ ओर चारित्र मोह । दशनमोह का 
विषधर इतना जवरदस्त है कि उसका जहर चढ़ जाता है तो गुरु टी उसका जहुर 
उतार सक्ते दै । 
सिथ्यात्व तो शल्य है-काटा है, उसे निकालो नही चहां तक चन नही 
होता है! वैसे हीं मान, माया आदि भी निक्ठे नही वहा तक आत्मा को चैन 
नही होता है । वह शल्य निग्॑न्थ मागं पर चलने से ही निकल सकता है । त्रिकाली 
ज्ञानी द्वारा कहा गया सिद्धान्त ही उस जहर को दूर कर सकता है 1 


अहो वाणी तारी प्रशम रस भावे नित्तरती 

मुमृक्षुने पाती अमृत रस अंजलो भरीभरी 

अनादिनौ मूर्च्छा विषतणी त्वराथो उतरती 

विभावेथी स्थंभी स्वरूप भणी दोडे परिणतो । 

मगवान की वाणी कंसी अपूर्वे है! जिसमे प्रजम रसके क्षरने वह्‌ रहे हं । 

अनंत भावोसे मरी हुई ह। क्म-मल को दूर करने वाटी है, उसके दुर्मन मत 
वनो । उसका अनुसरण करो, अनुमोदन करो जीर सर्वत्र उसे फंलाने का प्रयत्न 
करो । जिज्ञासु वनो । जिजासु कंसे होते है। 

कषाय कौ उपशांतता मात्र सोक्ष अभिलाष 


जिसके जीवन मे अपूवं समता लो, मोक्ष के सिवाय ओर कोर अ्मिनापा 
नं हो 1 नवग्रेवेयक के सुव मी उन्हे नही चाहिये। यह्‌ मी वह्‌ संसार ही नम- 
सता हे। वहतो ५ ची गति मोक्षय चाहता ह। 

भगवान का जीवन त्याग मय जीवन था। मोग भय जीवन वट्‌ नही था। 
जियने जिसने त्याग किया हैवही मोक्षमे गयाद। मोग मे पडे दए जवनौ 
नरकमे गये हु, निगादमे गये हं। 





उच्च त्याग तुमन कर्‌ सवोतो उनक्न निपिवतो कनै फर ननने टौ? 
ञ्ची विन्मके कपटे कोर खरीदन मकेन टनका स्यं क नही कि वट नरी 
लेना चरिये। तुम्दारी ताक्त उने रीन कीन्ही >, पर्‌ चट नोञनी 
पह {£ उयण्त लीय खख र्पये ण्न ला नगा अर्‌ म्यत गा 
स्फ्य मनखाप् नवा वट्‌ यानी दन च्यम । एन्य नन त्याग मीटणगं 
प स्टैया। मेय उन्प्य सण्यदन्या नत सन मयत नोन उनम मयने नुन ~) 
मुिःपता दन्द £ यूनि वरद्‌ स्वर नत दन्द नय द्री सन्द; । 


मिला है उसे व्यथे नही धूमा देना चाहिये । केकिनः जो लोग उसका पनरे करा 
देते हवेखसेपापमेही ले जाते ह। 

जिसका आत्मा उच्च होता है वही ब्रह्मचये का पालनं कर सकता दै । आप 
जौहरी के यहां हीरा खरीदने जते हो तो जौहरी हीरा दिखाता दै-एक हीरा एक 
लाख रु. का है, आप एक छाख रुपये वाला हीरा नही ठे सकते हो, आपकी 
ताकत नहीं है कि आप उसे खरीद सको । ठेकिन अप उसकी यहु कहं कर अव- 
गणना तो नही कर सकते कि वह्‌ हीरा नही है। लेने योग्य सच्चा हीरा तो 
वही है, पर हमारी शविति नही है! इसी तरह ब्रतौँ मे भी छेन योग्य त्रत तो 
स्वै विरति! (साधुपना) ही है, उसको ग्रहण करने की ताकत हौनी चाहिये । 

जिसको मुनि ब्रत की पहचान नही होती वे ही उसकी नीदा करते ट1 एक 
भिखारी अर हो गया, एेसा कहना उनका अक्नान ही है । क्या जम्वूस्वामी के पास 
घन नही था ! उनके पास ९९ करोड सौनैया थे । तुम्हारे पास तो उतने कवेलू भी 
नही है। घन्य है उनके माता-पिता को जो इस मागे पर अगे अते ह। ईस 
माम पर मै नही चल सकता, यह मेरी कमजोरी है, मै पण्य हीन हूं । पर जो 
इस माम पर चलते है वे धन्य है । देसी अनुमोदना करे वे मी महान निजं 
के भागी वनते है 

जो यहं मागं नही जानते वे नेता का बहुमान करते है । फिर से वह्‌ 
सिगरेट पीता हये, अभक्ष्य का सेवन करता हौ, उसका भान करेगे, पर मुनि का 
नही करेगे । मिथ्यात्व के नशे में वे कुसाषु को साघु ओर साधु को कुसाधु 
समज्ञ वैठते है! इतना ही नहीं वे उसे २५ वां तीर्थकर भौ कह वैते ह । 
ज्ञानियो ने इसे सबसे बडा दोष-कांक्षा दोष कहा दै । सटी बडाई सवसे बडा 
मिथ्यात्वं है} 

जो यह्‌ सत्य समञ्च जते है वे तो मुनि वन जाति है, साधकं वन जति ६। 
उनका र्यं सोक्ष तेता है, संसार की इच्छा नही रवते ह । ठेकिन भाज तो 
ल्तोगो की उल्टी समञ्च हो गई है । जिन के पास पैसा ज्यादा है वदी बडा माना 
जाता है! फिर भले वह मदिरा पान करता हौ था परस्त्री सेवन करता ही । 
चारि मे शूल्यहीतो आप मले उसे बडा के पर हमं उसे बड़ा नही कहं सकत | 
नकली नोट बनाने वाके को सरकार क्या दड देती दै ? वेडिया प्न क 1 
मे उल देती है। इसी तरह ज्ञानी कहते दै-जो वनावटी गुर को पूजत है वहं 
भी अपने लिय नरक का द्वार ही खुला कस्ता है। 

हे जी गुरु मोह रपी मोटो भोर 
करड्ो अमने भारीजी 
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जन्म मरण जोर जरा के वंधनो से मुक्त होने के चिथ मुनिं सहं सयम ठेते ट। 
जवरदस्ती घमं नही देता है। 

मुनि माग पवित्र है, उस पर चलो, चखावो भौर चलने को प्रेरित कसे। 
किसी को उल्टे मागं पर मत चढावो । 

मुनि तो भगवान महावीर के अनुयायी' ह! देग-देदा विचरते हुए वे लोगो 
को सदुपदेन देते ह । शीत-उष्ण की परवाहुन करते हुए मी वे भगवान का संदे 
सुनाते हं 

मद्रा का लाडिला एकाएक पुत्र जंबु कुमार संसार छोडकर सुधर्मास्वामी से 
दीक्षा प्रहूण कर्ते ह। साथ मे उनके माता-पिता भी दीक्षा ल्त ह। जव 
एकाएक पुत्र संसार छोड रहा है तो माता-पिता उसमे क्यो पडे रहे ? कहि, 
वे माता-पिता भी कंसे पवित्र विचारो के रहे दयगे? 

नाव समुद्र मे जाती है) समुद्र नावम भरजायतो क्या होगा ? नावं डव 
जायगी । यह्‌ संसार मी एक समुद्रकी तरह है । जिसमे समी रहते ह । तीथकर, 
अरिहत ओर मुनि मी रहते ह । पर उनकी नाव मे पानी नही रहता दै अतःवे 
तिर जाते हे । चौदहवे गृणस्थान वे मी संसारी दी होते ह । कमं से युक्तदश्ा 
संसारी दशादी देती है। पर जो अपनी नाव मे कर्मं रूपौ पानी नही अने देते 
है, वे ही अपनी ताव पार करल्ते ह! जो पानी आने देते हौ वे इूव जातेहं। 
यय ज्ञानी ओर अज्ञानी मे मेद घेता है। 

आपको तिरना है या डूवना है? कैसी नाव आपको चाहिये ? छेद वाली 
या विना छेद वाली? भमरमका देख कर मत ललचासो) ढाक का फूल उपर 
से वडा सुदर दिखाई देता है, पर उसका फल खा जाओ तो प्राण चले जाने का 
भय रहता है । एक नाव केवल आर ही आनामे इस पार से उस पार पहंचाती 
है-उसका दिखावा मी विया है) ओर दूसरी नाव २ रु लेती तो अप 
किस मे बैठना पसद करेगे ? सूयगडाग मे कहा है- 

4 एवं तु समणा एमे, भिच्छदिट्ठी अणारिया 
संसार पारकंखी ते, संसारं अणुपरियट्र ति 

जो नाव दिखने मे सुदर ओर सस्ती है वह वीच मेः दी इवा देनेवाी दै। 
उसका कु मी भरोसा नही है कि वह्‌ कहा तक पटुचा सकेगी † भगवान की 
नाव मे बैठना भके ही मंहगा पड़े पर उसमे सव तरह से सलामती दै-पुरला है। 
नाविक कुशल है, वह वीच मे डवान वाला नही है । अतःज्ञानी कहते हं अन्नानी 
की नाव मे मत वलो, अगर वठ जाओगे तो वच कर निकलना मुरिकिल टी 
होगा । 
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जहा असाविणी नावा, जाइ अन्धो दुरुहिया । 
इच्छई पारमागन्तु अंतरा य विसियई । 


तपस्या मोह को दूर करने वाली जडी वृटी है । उसका भी समय आ गया 
है। तयार द्ये जादये। भाव संग्राम के लिये तपस्या की जरूरत है। संयम रूपी 
नाव मे वैठना मंहगा अव्य है, पर उसीमे हमारी सुरक्षा भीदहै। 


बीर वाणी का लियो लावा 
सव सागर तरी जावा 
संयम सुंदर नावा-भवसागर ° 


संयम रूपी सुन्दर नाव है, जिसमे कपाय कौ एक वूद मी नही है। क्मेरूपी 
पानीको वंद करना संवर है। आश्रव निरोषो हि सवर। एसी नाव मे वेठोगे 
तो मवसागर अवदय पार हो जामे । 

दुनिया मे त्याग की तरफ जाने वाके कम ओर मोगकी तरफ जाने वाले 
सदैव से अधिक ही रहे है। एक समय मे मोक्ष मे अविक से अविक १०८ 
व्यक्ति ही जते । जव कि नरक मे असंख्याता ओर निगोद मे अनताजीवं जातें 
है । मोक्ष मे जाने वाके तो सदैव कम दी द्योते ह! चौथे आरे मे मौ जीव नरक 
मे अधिक जाते ह। वर्तमान की ही वात देखिये, आज विवाह संवंव कितने 
हीते हं ओर दीक्षा कितनी टोती है? खाने-पौने वाले कितने है ओर तपस्या 
करने वाले कितने ह ? सवविरति-साघु वनना साधारण अदमी का काम नही हे) 
समूद्र के किनारे खडे रह्‌ कर ताली पीटने वाङ मोती कंसे पा सकते दं ?-- 

तीरे उभा जुभे तमासा, ते कोडी नव पामेजोने 

वीच समुद्र मे इवकी लगाने वाछे ही सच्चे मोती प्राप्त करते हे। क्या 
भप एमा समजते टौ कि इन तपस्था करने वाटो को खाना नही मिलना टद? 
प्मीलिए ये तपस्वा करते  । एसा मत समघनो । कर्मो को नष्ट करने के न्वयि टी 
जीव नहं तपस्या का अनुत्तरण करता है । चक्रव्तौ जमो ने मौ स्वेच्छा न दोरा 
धारण कीटे ओर मोल्षमे गयेहं। 

वलौ दशते चक्रवत राज्य रमणो ऋद्धि ड्‌ 
दशे मुदित पटोच्या कुल नी श्ोना चोड 
एण अवत्तपिणी मां आठ राम गया मोक्ष 


यमद्रे मुनिम्बर गया पांचमें देवलोकः । 


दरभिन [सभन १ = रात = र, {न (-(- = कि <-> ~ 
“प्नं स्प त्य यात~-पनि साक्ष जानः गहन -{- 


न भग्न मन्न वधर भ्न [न 
नद ना स्यरा लार्‌ माल म स्नः । 
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सूरवीरः टी भगवान के मागं पर चल सकता है, कायर का यहा कामनही 
है! कोई कायर दीक्षा मीलेठेता दै तो उसके छि कहा है-तु उसको वडी 
दीक्षा मत देना, शिका न देना, साथ मे आहार-पानी नदीं करना, साथ मे मी नही 
रहना ओौर खोच मी नही करना। इस तरह मगवान का मागं तो तल्वारकी 
धार पर चलने जसा है। उस पर चना कोई मामुरखी वात नहीं है। 

१६ वपं के जम्बु स्वामी जो कि ८ स्तयो के पति थै- आजीवन ब्रह्मच का 
नियमनल्ेरेतेह्‌ । आजकल तो लोग नियमसे मी चिढठने ल्ग गये ह्‌! प्र याद रखिये 
नियम लिये विना उद्धार नही है । देवताओं को ३३ हजार वपं वाद आहार की इच्छा 
होती है । लेकिन उनका निराहार रहना तप नही कटा जाता । प्रत्याख्यान का भी 
अपना महत्व है । प्रत्याख्यान किये विना निर्जरा नही होती है । 

पचक्खाणेणं आसवदाराई निरुम्मद इच्छानिरोहं जणयद 
प्रत्याख्यान करने से इच्छा का निरोध होता है 1 आश्रव के हार वंद हो जते ६ । 
कैदमे पडा हुमा आदमी क्या ब्रह्मचारी कहा जा सकता ह ? बीमारी मे कोई 
आदमी गरम पानी के सिवाय ओौर कुछनेतो क्या वहु मासखमण के तपं वाला 
कहा जा सकता है ? नही, वहु तपस्वी नही कहा जा सकता । तप तो स्वेच्छासे करते पर 
हो होता है । अतः ज्ञानी कहते है- करो-करो-करो-1 तपस्या मे प्रमाद मत करो । 
तभी पार हौ सकोगे । 

आजकल तौ तपस्या मे भौ कुच छोग छूट देने की वात करते है । वे कहते ट- 
हम उपवास कर सकते पर चाय पीने की चट होनी चाहिये! हम दीक्षा मी ठे 
सक्ते टं, पर हजामत करने की छूट मिनी चाहिये । ' 

बंधुम ? चट दी कि छूट शुरू हो गई। अगर छूट देने मे लाम होता तो मगवान ने 
वह्‌ पहर ही दे दी होती । वे तो सवंजञ थे, सव कुछ जानने वाले धे-मूत, भविष्य ओौर 
वतमानं के ज्ञाता थे । उन्होने छट क्यो नही दी ? 

एक लडका भाष्टर से कहता दै जाप तो बहुत वैसे ह । छोटी सी मूलके लम 
मी मना करते है । 

मास्टर कहता है~ भूल तो मृलही है । छोटी सी मूख मौ भयंकर परिणासला 

सकती दै! 

एक दिन सव लडको को तैरने के गये । मास्टर ने जान-वृञ्चकर उस ख्डकों को 

एक छेद वाली मशक वांच दी । सव लके तरले रुगे, पर वह्‌ लडका मशक मे से 
ह्वा निकर जाने से ङूवने रगा । चिल्लाता है बचाओ वचा । मं दू ष्टी ह । 
खडकर उसे बाहर निकालते टौ । मास्टर कहता है, क्या हुआ? तुम क्यौ इूवने ण, जव कि 
समी कडके तैर रहे ६ । उसने देखा मलक मे छोटा सा छेद धा जिससे हवा सन 
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निकल गई थी । उसे अगज माटूम हुमा कि छोटी स मूक मौ कितनी खतरनाक हो 
सकती है? 

इसी तरह त्रत निंथमो मे छोटी सी छूट मी वड छट वन जाती है । हिन्दू धमं 
मे एकादशी को त्रत रखा जाता है । उस दिन तुलसी के पत्ते पर आ सके उतने 
फलाहार की छट दी गई थी, पर आज वह्‌ छट कितनी बडी वन गई है ? फलाहार 
नोचे आ गया है ओर पत्ता उपर आगया है । सैकड़ों रुपया एकादशी के फलाहार मे खचं 
कर दिया जाता है । अतः संयम मे चट नही मिल सकती । मगवानने हमे छूट नही 
दीहै। जो मगवान के उपदेशका पाखनकरेगे वे ही मोक्षमे जा सकेगे । अधिके 
अधिक १५ मव मे तोवेमोक्षपादही कगे । अत.विरति वनो, अविरति के गुणग्राम 
मत करो । 

चक्रवर्ती मी त्यागी को नमस्कार करता है-हाथी से नीचे उतर कर मी वह्‌ 
मुनियो कौ चरण-रज अपने माथे पर चढाता है । 

वदे चक्री तथापि न मके मान जो - 
एसे उक्छृष्ट त्याग माग पर जो आत्मा चरता है वह्‌ एक दिन अवश्य मोक्षमे 


पटुच जाता दहै । 
मगछवार ता. १३-८-६८ 


[ ४७ | 


सुघर्मास्वामी क्ते ट्‌- है जम्बू ! उस समय ओर उस काठ मे तेतलोपुत्र नाम का 
नगर था । ^ 

यह्‌ अवसर्पिणी काल की वातत है । जवसपिणी कृाकृउतरता हुजा काल टौता 
है जिसमे धर्म~कमे का क्रमगः सहास होता हुमा चखा जाता द । उसे विपरीत उत्म- 
पिणौ काल मे धर्म-कर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती ई । 
अवसपिणी कार १० करोडाक्रोडी सागरोपम का लेता द । 

पटखा आस सुखमा मुखम 

दूसरा आरा युखम 


तीसरा ”“ नखम्‌ दुखम 

तीया #॥ दुम युम 
पाच्दा “ दुग्दम 

चटा "` दुमा दुन 





स 
पहले आरे मेँ मनुष्य की अवगाहुना ३ गाछ जितनी होती 
२ आर्‌ मे मनुष्य कौ अवगाहना २ गाऊ जितनी होती है । 
३ 11 49 4) १ 20 1, 
र क ” ५०० घनुप जितनी ओर करोडपूर्वं का 
आयुष्य होता है) 
७ हाथ जितनी ओौर १०० वपं से 
अधिक का आयुष्य होता है। 
६ ८ र “ १ दाथ जितनी ओर २० वर्पका 
आयुष्य । 
धरती का स्वाद मी क्रमः घटताजाता है- 
१ आरेमे पुथ्वी का स्वाद दाक्कर जैसा होता है । 


स. | मिश्री ५ 
है: = + गड ¢ 
४ ^ ४ सारेरि “ 
+ क थोडेरी “ 
व “ + राख # 


इस तरह अवसपिणी काठ मे मनुष्य की लंवाई चौडाई, शारीरिक शक्ति आदि 
मे हास लेता जाता है। 

पहले आरे मे मनुष्य चने को दाल जितना आहार करते थे ओर फिर दिन 
तक नही खाते थे 1 दूसरे आरे मे एक बोर जितना आहार करते थे ओर फिररदिनि 
तक नही खाते थे । तीसरे आरे मे चमेखी बोर जितना आहार करते थे ओर एक दिन 
छोडकर आहार करते थे। 

चौथे आरे मे प्रतिदिन आहार करते थे, पर ३२ ग्रास से अधिक नही खाति थे । 
पाच्वे आरे मे मनुष्य हर समय खाता ही रहता है । रात को मी चौविहार नही करता। 
छठे आरे मे तो मानव की त्प्तिदी न होगी । इस तरहु आहारमे भी क्रमराः परिवतन 
आता गया । । 
पहले आरे मे ३ पल्य का आयुष्य होता है । दुसरे मे २ पल्यका ओर रमं 
१ पल्य का आयुष्य होता है ! युगलिये मृत्यु से ६ महीने पहले टी अपना आयुष्य वायते 
ट । तव वह एकं जोडा उत्पन्न करते दै जिसका पोषण ४९ दिन तकदीवे करते 
र । फिर एक को छीक आती है भौर दूसरे को जम्भाई, यों दोनो पति पल्नी अपना 
शरीर छोड कर मर जाते र॑ । उनको कोई बीमारी नदी होती । १० प्रकार के कल्प 
वृक्ष उनकी सेवा मे सदैव हाजिर रहते ₹- मुहं से शब्द निकल। नदी कि वे वहु वस्तु 
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हाजिरकरदेते हं । फिरमी उस आरेमे धमे नहीहोताहै । तीसरे आरेकेजन्तमे 
मगवान ऋषमदेव हए । १८ कोडाकोडी सागरोपम के वाद वे पैदा हुए । इतने छम्ब 
समय तक संसार मे जीव जेन शासन रहित रहते ठ 1 मगवान ऋषपभदेव ही घमं 
की शुरुगात करते हँ ओौर चार तीर्थं को स्थापना करते ट । घर्मकीआदिकरते सेवे 
आदिनाथ मी कहे जाते दं । 
मगवान ऋपभदेव का जन्म हुआ तो सारे लोक मे प्रकाश हो गयः- लोगस्त 
उच्जोयगरे । मगवान का जन्म होता है तो ६४ इन्दर जौर ५६ दिक्वूमारिथो का आसन 
हिल उठ्ता है ओर वे उनका महोत्सव मनाने मेर पवेत पर एकतित टोते द 1 
८३ लाख पूवं तक वे संसारमे रहे । १ पूवं ७० लाख करोड ओौर ५६ हजार 
वषं का होता है। 
एके छाख पूवं शेष रहा तव॒ उन्होने सयम लिया 1 एक हजार वपं वाद उन्हे 
केवलज्ञान हया । तव तक उन्होने कर्मो से युद्ध किया ओर विजेता वन कर जो अमृत 
प्राप्त किया वहु हमको दे दिया 1 आप उसे हनम न कर सको तो यद्‌ कैसी नादानी 
है ? मगवान की वाणी ही सच्ची है 1 वही मोक्ष प्राप्त कराने वारी है । 
तीर्थकर विना करम नष्ट नही होते, एेसी वातनही है) वेतो निमित्त मात्र 
होते ह, उपादान तो अपना गुद्ध हना चाहिये । सुरथं उदित हुमा टो, पर उल्नूकोन 
दिखाई देतो उसमे सूं का क्यादोप है ? जिसको सक्षात्‌ तीर्थकरों का लाम मिला, 
फिरमौवेतिरनसकेतो उसमे तीर्ैकर क्या कर सकते ६ ? जो खोग उने दूर रदृकर 
मौ वर्मकौ जारावना करते ह वे मी तिर जते ₹ । तीर्थकृर तो निमित्त है । पडना नी 
न आवे तो लायत्रेरौ मे जाकर के भी वहु क्या करेगा ? निवना तो हुमफो टी पदेन । 
वमे तीर्थं के प्रवर्तक तो हमको मिले है, पर हम सीखेनहीतोवेक्याकर नकते ? 
मल्टर रखकर मी छ्डका न पडे तो मा-वापक्याकर सक्ते है ? अनानी जीव जागे 
नहा वड मक्ता है । 
जो जिनेद्वर का स्वरूप समक्ता है वही उमरी आरावना कर्‌ यत्या । 
भगवान के मयम मी ३६३ पाखदियोकेमतयें 
वे उनफासाम नक्ते नके 
केवलि साग रही गया कोर 
तन सन ग्या माराय 
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सखी टो, पर धिसने का साधन नदो तौ आग प्रकट केसे होगी ? इसी तरह उपादानं 
आओौर निमित्त दोनो का संयोग होता है तमी काम होता है । हमारी आत्मा को भी 
तीर्थकर साधु था आचाय का योग न भि तो उसकी छायकात वैसी ही पडी रहती है, 
खिल्ती नदी है। । 

एक अमवि ओौर अनंता मवी । मवी जीव अमवि से अनंत गणा अविक है । 
फिरमी वे मोक्षसे वंचित कंसे रह्‌ जाते हः? अव तक उन्दने वह मं स्वीकार 
नही किया अतः वे वैसे ही कोरे रह्‌ गये । अव मी अवसरदहै, मौकामिखाहै तो उससे 
फायदा उठाखो । नही तो फिर चौरासी मे रखडना तो पडेगा ही । 

एक गरीव ब्राह्मण था । खाने ~ पीने का भी ठिकाना नही था । न पहनने को 
वस्त्र हीथे। हे दरिद्रता! तुञ्ेतो नमस्कारदै। तेनेतोमेरी दशा सिद्ध जैसी करदी 
है? सिद्ध भगवान सव को देखते है, पर उन्हे कोई नही देखता । वैसे ममो 
सवको देख रहा हृ, पर मुञ्ञे कोई नही देखता । धर मेँ २ लंडके २ कडकिया १ ओरत 
ओौर१ महू । गुजारा कसे होगा ? वहु आत्म घात करने का विचार करताहै। 
आदमी जव चारो तरफ से निरारहो जातादहैतो वह्‌ मरनेकोतेयारहो जातादै। 
ब्राह्मण भी मरने को तैयारदहोता है। 

वंघुखओ ? आज दुनिया मे कितने मूखे है, नंगे टं, कितने वाढ से वेषर बार हो 
गये है ? करुण दुय देखकर हृदय तडफडा उठता है 1 यह्‌ करुण दुर्य जज आवो के 
सामने दिखाई दे रहा है । लेकिन इसमे दोष पानी काया नदी का नही है । जपने 
अपने कर्मोकाहींहै। 

कडाण कम्माण न मोक्ख अल्थी 


हारिका नगरी जलने वाली है । मगवान ने कहा-जहा तक इस नगरी में त्रत 
प्रत्याख्यानं हेता रहैमा तब तक इसका वाङ मी वाका नही होगा । श्रीकृष्णे ठिढोरा 
पिटाया-जिसको दीक्षा लेनी हो ले खो, म उसके घरबार की संमा करूगा, उनका 
लेना देना सव मै चुकाऊंगा । केकिन इसका लाम कितनों ने लिया ? यदवे सव 
सुरापान मे मस्त हौ गये ओर एकर्दिन हारिका जल कर राख हो गई । 

वंधुयो ! चेतो, चेतो, पानी आने वाला है । सुरत की वाढ़ कही यहा मीन 
आ जाय ! कौन जानता है ? आदा अव भी वल्वान है । उसे छोडो ओर मविष्य 
की चिन्ता करो। क्या पता है भविष्य मे क्या मिलेगा? वीतराग धमं मिलेगा 
या नही ? अतः सावधान वनो। 

ब्राह्मण के पास कुछ नदीं है, वह मरने के लिये एक पहाड पर परु जाता 
है। जैसे दी वहु नीचे गिरते का प्रयत्न करता है, पीछे से एक योगी उसे पकड 
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लेता है मौर कहता रहै-क्यो-माई मरने का विचार क्यों करता है? वड मुदिकल 
से यह्‌ मानव भव मिला है उसे अपघात करके नष्ट क्यो करना चाहता है? 
बहु पुण्यं केरा पुंज थौ 
शुभ देहं मानव नो मल्यो 
तोञ अरे भव चक्र.नो 
आटो नहि अके टल्यो । 
महान पुण्य से यह्‌ मव मिलता है। फिर मरक्यो रहा है? ब्राह्मण वोला- 
मरम के सिवाय ओरकोई्‌ चारा नदी दै। घर मे वाने-पीने का ठिकाना नही, 
नौकरी-वंघा मी कुछ नही, घर मे जाऊं तो ओरतं कहती है क्या खाये? तव 
क्या करं ? योगी वोला-चवरा मत। मरने से तो उपाधि वढतीदही है, घटती 
नही । उत्तराध्ययन मे कह्‌। टै -- 
सत्य गहणं च विससक्खणं च, 
जणं च जल पवेसो यं 
अणायार भण्ड सेवी, 
जम्म मरणाणि बवधन्ति । 
जो जीव शस्त्र द्वारा, अग्नि मे जकर, विप खा कर, या जट समाचि 
केकर अपना आत्मघात करते ठं, वे अपना अनंत जन्म-मरण टी वटाते हं) 
अगर तुम्हे मरनाहीहोतोरेसे मरो कि वह्‌ मरण तुम्हार अंतिम मरण से 
योगीने ब्राह्मण से कदा-एेसा पुरुपाथं क्यो नही करता ? 
ब्रा्यण-क्या करू मघे तो कुछ नूनता नही है। योगी-तेया तौ भाग्य 
ही एेमा है-स्वगं से देवेन मी क्यो न आ जाय, पर तेरी किस्मत प्ट नही 
नक्त । क्ते, मे वह पारस मणि देताहूं। छदिनका नमयद्ै, रन्सेन्र न्नहेकोौ 
छ्ेगा तो वह्‌ मोना टौ जायगा याद स्ना ७ वे दिन जव मूर टूव जायनानव 
पद्‌ मणि मिट्टी का दटेटा वन जायनी। 
ब्रह्यणत्तो यद्‌ नुन करखणने गया) अपनो नौ पारनं मयि नान 
घमं मिदर, पर -नकी पनी आपको कला? उ दिनम ने ध्यव नः 
दितना प्म फर स्मेल 
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टोता दै। टैक्सी वीच मेदी पंचर हो जाती दै! अववहु क्या करे? भाज का 
टौ दिन वाको है। टैक्सी वाक्ते से वह्‌ कहता है-जल्दी करो, जल्दी करो]! भृ 
वहुत जरुरी काम है! टेक्सी वाला जव उसे अपने घर पटुंचाता है, तो सूर्यं व 
जाता है ओर रात दहो जती दै) योगी की दी हई मियाद पुरी हो जती है। 
चहु पारस मणि को ट्ढता है, पर वह्‌ तो मिरी का ठेर वन चृकी होती है। सारा 
लोहा वेसा टी पडा रह्‌ जाता है। 

क्या आपको मी खोहे का सोना बनाना है? 


मत्यो मनुष्य जन्म आ प्यारो, 
तमे भक्ति हृदय मां धारो 
फर्मो खपावी जनमो जनसना 
जेन धर्म ने धारो 
तक अमूली मरी, भक्तिना करी, फद मां पडी 
जीवन दुखदाई । 
मनुष्य जन्म आ सफल करने महाबीर ने गावो 
हो-हो-हो- महावीरने नें मावो । 
महावीर प्रभुना गुण सहु गावोः 
जन्म सफल करवा-हो-हो-जन्म. . . ‹ . 
जिन शासन देवतणा गुण गावो. 
भवसिधु तरवा हो, हो, भव । | 
वंधुओ 1 वहं ब्राह्मण लोहा दी इकट्ठा करता रहा । उसमे ठी उसने सारा 
समय निकाल दिया । अगर वह पारस मणि का स्पश भी करता जाता तो वहं 
लोहा सोना बन जाता । पर वह तो सव साथ करना चाहता था । क्या अपि भी 
रेसा ही तो नी कर रहे ह? धमे तो फिर कमी साथ मे कर लेग, अभी तो 
पैसा इकट्ठा कर लेने दो ! ! 
अमूल्य अवसर मिला दै} व्रतं ओर प्रत्याख्यान करने की मौसम चल रही 
है। नरक मे पड़ा हुभा जीव एक हजार वषे तक जो भयंकर कर्म-पीडा मह- 
सूस करता है, उतने कमं एक उपवास करने वाखा नष्ट कर केता है। एक उपः 
वास करो करि एक हजार वर्ष का नरक का आयुष्य कम हो जाता है । दो उपवा 
से एकलाख वपं का; ओर तीन उपवास (अदट्ठ्म) से करोड वपं तक का कम- 
फल नष्ट हो जाता है । यह्‌ कोई कल्पित वात नही है । भगवान ने स्वयं मग 


चती सूत्र मे यह्‌ कहा है । 
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खाने वैठे हो, चार रोटी की मृ रै, एक रोटी क्मचखादलो तो यह्‌ 
उणोदरी तप कटा गया है! इससे मी नरक का १०० वपं तक का क्म-फर नष्ट 
हौ जाता है) मासवमण तप कातो महान फल कटा गया है । कर्मोकौ निर्जरा के 
लिये तप करो, परलोक के स्वर्गीय सुखो की प्राप्ति लिये मत करो । कर्मो को नष्ट करने 
का यह रामवाण उलाजं है । छोहे से सोना वनाने का मौका मिल स्ह दै) मौके 
का खाम उठा लो, नही तो ्राह्यण की तरह पछताना ही पडगा। 

यह्‌ तीसरे आरे की वात कही जा रदी है ! जिसा समय म. ऋषभदेव का जन्म 
हुमा या उनका निर्वाण हुमा तव १० हजार साधुजो ने मी संथारा ग्रहण 
किया था। उस समय ओौर उस कार मे तेतदीपुत्र नामक एक नगर थां जिसका 
विलेप अविकार आगे कहा जायगा । 

गुरुवार १४-८८-६८ 
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भ. महावीरने आत्मा को सम्पूणं वनाने की वात कटी है । अनेतकाल व्यतीत हो 
गया, जीव अपने स्वरूप को समसा नही है, परतंत्रत को समन्त न नका द 1 स्वतेत्र 
यनने का उने विचार मी नही बाया । आज १५ अगस्त है । गाज के दिन मारन स्वतंत्र 
वना, पर एसे जात्मा स्वतंत्र नही वन जाती । देय को स्वतत्रता तो मि ग, पर्‌ 
फिर नी देश आज कितनी मुमीवतो मे ने गुजर रहा दै? कही वादञा रही, चाने 
षो नहीभिल रहार, वेकारी वट रहीरतो कटी दुप्कान्य कै वादन मंटरार््रै हं? 

नच्ची स्वतत्रतातौ अमी वहतं दूर हे) चार गति मेरदुना परलत्रनाद 1 
उनम मुनत वनना ही सच्ची स्वतत्रता टै । नच्चीस्वलप्रनातोनिद्धदयामेद। 

मनुप्य जीवन वार्‌ वार मिनटना कठिन द । देव, गुर्‌ जीर णस्त-ध्रवेण पान्न 
भिना मटान्‌ दुर्टेन ट । यह्‌ मा चन्या जायमाते फिर दाथ जनेयान्ा नरीरै 1 

ष्मः जघा एक गावमे चक्कर्‌न््या रदाषप्र, पूमनायारलाद्‌ 1 नता वार्‌ 
निम्ने या दस्वाजा जाना ट वह्‌ अपना परीर ग्यखण्ने खगा र, यों वट्‌ दन्पाग्या 


(नध (क 0१ 3 ५ (1 प्रन 3 शता =+ + न~ ~~~ च १ -=--> 7 त १ ~> ददु १ 
नगत तातान जर्‌ वर पूमनाही र्ता । यती दारय चीखसीन्न माहि | पमे चमन 
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कुछ लोग आज कलर एसा मी कहते है कि हमको तो अपनी रौति से समन्ञायो 
तो हम घमं श्रवण कर सकते ह्‌ । 
विपय का सेवन भी होता रहै, मौज शौक मी करते रहं भौर घमं मी हो जाय, 
यह्‌ त्रिका मेँ मी संमव नहीहै। धर्मतो अहिसा, सयम ओर तपमेदहै' विपयके 
सेवन मे नटी है । पैसों का अभिमान आज इतना बढ़ गया है कि आदभी अपना स्वमाव .` 
मी मूलता जा रहा है। 
वर्पा अधिक हुई कि नदी मे वाढ अ जाती है, पर सागर कमी अपनी सीमा नही 
छोउता । उक्ता है तव मी अपने मे ही समा जाताहै । माप नदी की तरह हया 
समुद्र की तरह ? गरीवो के आसू पोंछने वाटे हो या उन्दे अविक रुखाने वले हो ? 
विचार करोगे तो यह्‌ पता चरं सकेगा । 
ढाठर नदी है, उसमे वाढ आई है तो आसपास के ज्ञोपडे समी वहं जते है । 
सैकड़ो मूक जानवर भी वह्‌ गये, वृढ ओर वच्चे मी वहु जाते है । माघव ओर उसकी 
पत्नी लक्ष्मी एक वृक्ष पर चढ़ जाती है । माघो की भसे पानी मे वही चलीजारहीरै। 
जिनसे उसका गुजारा चलता था, वह्‌ सहारा आखो के सामने मिटता दिखाई देता दै । 
लक्ष्मी रेने लगती है । भावो कहता है-रोना वंद कर, तु अपनी रक्षा कर । कृदरतर्का 
प्रकोप है, उसके सामने हम क्या कर सकते हं ? तीन दिनं तक वाढ रही, जिसे अपना 
समज्ञा वहं नष्ट हो जाय तो उसके लिये दख करते हो, पर पडौसी का नुकशान हो जाय 
तो उसका दुख नही करते यह कैसी वात है ? 
प्ठेन मे ल्डका गया है, एक्सीडेट हो गया, साराप्लेन नष्ट हो गया तो मा रोती 
है । ममत्वकादुख है! रागकादुखदहै । रागी को ही दुख होता दै । वीतराग तो यहं 
सब देखता रहता है । तीनो कालो के भाव वे तो एक समय मेँ ही देव ठेते हं 
उनको क्या आद्चयं ? 
न वीयरागस्स करेन्ति किचि 


 जहांराग है वहीं दुव दै । माता रोती है । पडौप्ी समञ्लति है- सयोग की 
वात है, शन्त्वना देते हँ । पर मा वेसुध हो जाती है । बहिन रोती दै 1 उप्त समय 
एक डाकिया तार लेकर आता दै । तार रमेश का ही था छिवा थाम सहीसछामत 
हु, उस प्टेन मे मै जा नही सका । मेरी चिन्ता मत करना । मा पुन के शोक मं वर्युव 
थी, जीवित होने का तार सुनकर होश मे अ जाती है । अमी २ जो मृत्यु का यस्य दख 
था वह्‌ सुख मे बदल जाता दै । राग मोहमे परिणतहो जाता दै । वाप भिगई न 
है । जिस घरमे अमी रोक था अव वहा चाय ओर पेडे वाटेजा रहे ह । यह्‌ ससार, का 
नाटक कितना विचित्र हे ? वाप मुहं मे पेडा रवत है कि उति विचार अत्ता हैमेय 
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रमे तो वच गया, पर उत्तके जैसे ८० रमे मर गये हं । मँ यह्‌ क्वाकरर्हाहं। 
मेरा वच गया तोक्या पराया तो मर गया है 1 उतका मी दुख क्यो न कलं ? 

इखडा देखी जगना जो तारू दिल ना रोवे 

फोगट तारी भविति अनुं फल कांही ना हौवे 

तुं नित नवल भोजन खावे, नित भहेफिल ना रंग उडावे 

अन्न विना कोई गरीवनो, लाडकवायो प्राण गुमावे 

भूख्यानी अनुकम्पा ना ताह दिल जो रोवे-इखडा 

जो आदमी दुखी है उन्हे देख कर अनुकम्पा करना यह्‌ समकित्ती कामी गुणहै 1 

आज गुजरात मे मौर राजस्थान र्मे कंसी वाट आ गई हं? रोगों को कितना 
नुक्यान हौ गया है ? यह्‌ सव देखकर मी आपके जीवन मे परिवर्तन कटाहो रदा है ? 
जाज इस होटल मे जानाहै गौर कल उस होटल मेखानादहै ] क्या श्रावक इस तरह 
टोटलोमे खाना खा सकता है? उघरतो लेग मूखो मर रहै हं ओर आप इधर 
महफिल उडा रहै टै? 

व(द कम्‌ होती ह ! लोग पेडो पर से नीचे उतसते ह ! सव घर-वार, अन्न, वस्व 
रहित हो गये । कहा जावे ? असा प्रेमी लोग कुछ दिन खाना चिल देगे । आखिर 
तो कृ करना ही पडेगा । माघो आर लदमी अह्मदावाद अति ह अर वहा कान्तीखान 
की मीर मे नौकरी करते है । १५२. मामिक मिलता है । मजदूर की मेहनत पर्‌ 
मजा करने वालो ? आज यहा मजा करल, पर परलोकमे तो इसका फन्ट मोगनाटी 
पटेगा । कर्मोनेख्ह्‌ बट केस्वामीकोमी नहीदोडातोवुम्दारीक्यावातद् ? याद 
रखिये कम पूर की सया पर सोने वालोकोमी काटो की ्ैय्या पर नुन देना । 

पति पत्नी दोनो सस्त काम करते हं । पति १ साट काम करने नेदीमार दहो 
जाना मायोधरमे रहत रै । लक्ष्मी पर का कामकाज कर मीटमे काम करने 
अतीद । साय मे ३ नान्टरफाएकन््व्का मीद्‌। बध्मी मायो का टण्यराय करानि 
२ पफ जती ह 1 उसकी तविय टीवः नहीहोनी । वुग्ार व्रीर्‌ ने निदधन 


व , 
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कुछ जोग आज कल एेसा मी कहते ह कि हमको तो अपनी रीति से समञ्चागो 
तो हम धमं श्रवण कर सकते ह । 
विपय का सेवन भी होता स्ह, मौज शौक मी करते रह गौरवर्ममीहो जाय, 
यह्‌ त्रिकाल मेँ भी संभव नहीदै। घरमतो अहिसा, संयम ओर तपमेंहै, विषयके 
सेवनं मे नही है । पैसो का अभिमान अज इतना वड गया है कि आदमी अपना स्वमाव 
मी मूलता जा रहा है । 
वर्प अविक हुई कि नदी मे वाढ आ जाती है, पर सागर कमी अपनी सीमा नहीं 
छोडता 1 उचछकता है तव मी अपने मे हीसमाजातादै) यापनदीकीतरहहया 
समुद्र की तरह ? गरीवों के आसू पोंछने वाले हौ या उन्हे अधिक रुखाने वले हो ? 
विचार करोगे तो यह्‌ पता चल सकेगा । 
दढाढर नदी है, उसमे बाढ आई है तो आसपास के ञ्लोपडे समी वहं जति हं । 
सैकड़ों मूक जानवर भी वह्‌ गये, वूढे ओौर वच्चे भी वहं जाते है } माघव मौर उसकी 
पत्नी लक्ष्मी एक वृक्ष पर चढ़ जती है ! माघो कौ भसे पानी मे वही चलीजा रही है! 
जनसे उसका गुजारा चरता था, वह्‌ सहारा आखो के सामने मितां दिखाई देता है । 
लक्ष्मी सोने लगती है । भाधो कहता है-रोना वंद कर, तु अपनी रका कर्‌ । कुदरत का 
प्रकोपं है, उसके सामने हम क्या कर सकते ह ? तीन दिन तक वाढ रही, जिसे अपना 
समञ्ला वहु नष्ट हौ जाय तो उसके छिगे दुख करते हो, पर पडौसौ का नुकं हो जाय 
तो उसका दृख नही करते यहं कंसी वात है { 
प्लेन से लडका गया है, एक्सीडेट हो गया, सासाप्लेन नष्ट हो गयातोमा रीती 
है ! ममत्व कादृख है । रागकादुखदहै } रागीकोही दुख होता दै । वीतराग तो यद्‌ 
सव देखता रहता है । तीनों कारो के माव वे तो एक समय मे ही देव लेते हं 
उनको क्या आद्चयं ? 
न वीयरागस्स करन्ति किचि 


 जहांराग है वही दुखं दै । माता रोतीहे। पडी सम्षाते है- सयोग की 
बात है, शान्त्वना देते है । पर मा बेसुव हो जाती दै । बहिन रोती है ) उस्र समय 
एक डाकिया तार ठेकर आता है । तार रमेश का ही था । ल्वा थापे सहीसलामत 
हू, उस प्टेन मे मै जा नही सका । मेरी चिन्ता मत करना । मा पूवर के शोकम वव 
थी, जीवित होने का तार सुनकर दोश मे आ जाती है । यमी २ जो मृत्यु का असद्य टव 
था वह्‌ सुख मे बदल जाता है । राग मो मे परिणत हो जाता दै । वापं मिठाई वाटता 
है । जिस घर मे अमी शोक था अव वहा चायं ओर पेड वाटे जा रहे ह । यहं ससार;का 
नाटक कितना विचिवदहै ? वाप मुहु मे पेडा रवता है कि उपे विचार भता हैमे 
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रमेरा तो बच गया, पर उसके जैसे ८० रमेश भर गये है । म॑ यह्‌ क्या कर रहा हूं । 
मेरा वच गया तो.क्या पराया तो मर गया है । उसका मी दुख क्यौ न करूं ?. 
दुखडा देखी "जगना जो तारू दिल ना रोवे 
फोगट तारी भक्ति अनुं फल कांही ना होवे 
तुं नित नवला भोजन खावे, नित महेफिल ना रंग उडावे 
अन्न विना कोई गरीबनो, लाडकवायो प्राण गुमावे 
भूख्यानी अनूकम्पा ना तारूं दिल जो रोवे-दुखडा 
जो आदमी दखी है उन्हे देख कर अनुकम्पा करना यहं समकिती कामी गुणहै । 
आज गुजरात मे ओर राजस्थान मे केसी बाढ आ गई है? लोगो को कितना 
नुक्शान हो गया है ? यह्‌ सव देखकर मी आपके जीवन मे परिवर्तन कहां हो रहा है ? 
आज इस होटल में जाना है ओर करू उस होटल मे खानाहै । क्या श्रावक इस तरह 
होटलो मे खाना खा सकताहै? उधरतो लोग भूखो मर रहे ह भौर आप इधर 
महफिल उड़ा रहे है? 
वाढ कम होती है । लोग पेडो पर से नीचे उतरते हं । सब घर-वार, अन्न, वस्र 
रहित हो गये 1 कहां जावे ? अहिसा प्रेमी लोग कुछ दिन खाना खिला देगें । आखिर 
तो कुछ करना ही पडेगा 1 माघो ओौर लक्ष्मी अहमदाबाद आते ह ओर वहां कान्तीकाल 
की मीर मे नौकरी करते ह । १५ ₹. मासिक मिक्ता है । मजदरूरो की मेहनत पर 
मजा करने वालो ? आज यहा मजा कर खो, पर परलोक मे तो इसका फल मोगनाही 
पड़ेगा । कर्मो ने छह खड के स्वामी को मी नही छोडा तो तुम्हारी क्या वातहै ? याद 
रखिये कमे फूल की दौया पर सोने वालो को भी काटो की शय्या पर सुखा देता है । 
पति पत्नी दोनो सख्त काम करते हँ । पति १ साल काम करने से वीमार हो 
जाता दहै । माघो घरमे रहता है । लक्ष्मी घर का काम-काज कर मीलमे काम करने 
जती है 1 साथमे ३ सालकाएकल्डका मीहै। लक्ष्मी माघो का इलाज कराते 
२ थक जाती है । उसकी तवियत ठीक नही होती । वुखार शरीर से निकलता 
नही है । 
घनवाखो को मोटर विगड जाती है तो तत्का टीककराखी जाती है, पर कोई 
नौकर वीमारहो जातादहैतो क्या वे उसकी मी खवर करवाते ह ? नौकर की खवर 
लेने वाले तो कोई विरले ही होते है । हमददं सेर होगा त्तो नौकर भी उसका काम 
तन तोड कर करेगा ! वरना तो टाईम हुमा नही कि चर देगा । फिर वहु खडा रट्ना 
मी नही चाहेगा । जाज के,नौकरो.की हाल्तभी एेसीही है । 
एक दिन मीर मजदूर हडताल कर देते है । लक्ष्मी अपने वाल्क को ठेकर बाहर 
आ रही है 1 उसका ऊ्डका मोटर के नीचे आकर मर जाता है ।-लक्ष्मी चिल्लाती है- 
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मेरा छंडका वचाय, वहु मोटर के नीचे आ गया है । मोटर खुदं सेठ चला रहा था । 
वह्‌ सोचता टै- मेरे हा से यह हत्या होगई है, मै गृन्हेगार हं । पुलिस चान जायेगी 
तो अमी मुषे वेडियां पहना देगी । लक्ष्मी रोती है । सेठ कहता है- तू रो मत, तुच 
जो चाहिये लेले । उ्डका तो मर चुका है वहु वापस आ नही सकता । मै तुते ल्डके के 
बदले मे ५ हजार रुपया देता हुं । इन्दे लेकर चुपचाप अपने घर चरी जा । नही तो 
अमी पुकिसि आजायगी तो परेगानं कर देगी । 
लक्ष्मी कहती है- सेठ, मुत्े ५ हजार रुपये नही चाहिये । मुञ्ञे तो मेरा ल्डका 
चाहिये । मेरा पति वीमारदै । मेराएका एक छुडका या चह मी तुमने मौर दियातो 
अवमे क्या करूगी ? मेरे पति को अव मंक्याजंवाव दुंगी ? लक्ष्मी वहतं रोती दै, पर 
सेठ उसका दुख थोडे ही समञ्च सकता दै ? वहु ठंडके का दाह्‌ सस्कार मी करादेताहै। 
लक्ष्मी धीरे २ अपने धर आती है । माघो १०५ डिग्री के तुखार मे पडारै ।फिरमी 
रुक्मी को देखता है तो पूता है- त अकेखी आई है ? लक्ष्मण कदा रह गयाहै ? 
यह्‌ सुन कर तो लक्ष्मी रो पडती दै ? मायो पुरता है- क्या हुमा ? रोती कथो है ! 
क्या लक्ष्मण कटी धुमहो गयाहै? 
लक्ष्मीने रोते रोते उत्तर दिया- सेठ की मोटर मे आकर वह्‌ तो मर चुका दै । 
यहु कहकर वहं तो फूट फूट कर रोने ख्गती है ? 
माघो मी रोते हृए कहता है अरे, उसका एक वार मुंह तो मुञ्चे दिखा दे 1 वर 
मुञ्से पटले क्यो चला गया ? जाना तो मुले चाहिये था ? रक्ष्मी कहती है- उसका 
तो अन्तिम संस्कारभी कर दिया गया है ? माघो पुत्र शोक मे ओौर अधिक बीमार 
हो गया । वह अब बेमान रहने लगा } सत्तिपात सा उसे हो जाता था । घर मे दूसरा 
कोर नही । न पास में कुछ पैसा ही बचा रहता है । लक्ष्मी सेठ के पास जाती है जौर 
कुछ रुपया उधार मांगती है । सेठ खक्ष्मी को देखता है तो कता है- लक्ष्मी ! तेस पति 
भी हडताल पर उतरा है ? हमारा कारखाना न होता तो तुम कमी के मर गथे होते ? 
लक्ष्मी ने कहा- मेरा पति तो ६ महिने से बीमार है । ख्डके की मृत्यु के समाचार 
से तो वह पागल हो गया है । आज २० तारीख हो मर्द ह । मुके महीने का पगार चह । 
मेरे पास दवा लाने के लिये भी एक पैसा नहीं है । अतः महुरबानी कर मेरा वतन मुञ्च 


दिला दीजिये । 
सेठ कहता है- वैतन तो पहली तारीख को मिलेगा । उससे पहले वहं नही मिल 
सकता ) लक्ष्मी-मेरा ख्डका तो गया, मेरा पति मी जाने की तेयारीमें है । अआपसेमं 
अयना वैतन ही भांग रही हं । वह मुदे भिल जायगा तो मे दवा का प्रवय कर लगी । 
लेकिन सेठके हृदय मे दया कहां थी ! उसने कहा-एकवार कद्‌ तौ दिया, ५ 
अमी नही मिल सकता । चरीजा यासे, नहीं तो चक्का मारकर निकरुवा दी जायगीः 
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लक्ष्मी-सेठ, वहु बात याद करिये जव अप मुञ्चे जे के उर से ५ हजार रुपये दे रहे 
थे । आज आप मुञञैमेरा वैतन मी नही दे सकते ? बंधुओ ! गरीबो को मत सताओ ! 
वरना उनकी हाय एकदिन तुमको मी खत्म किये बिना नही रहेगी ? 
तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाय । 
मुवा ढोरफे चाम से लोहा भस्म हौ जाय । 
जक्ष्मी आफिस से बाहर निकल कर मागे मे आती है मौर जी मर कर वह रोती 
है । पर कोई पूछने वाला नही आता है 1 घंटे भर वाद वह्‌ चुप हई तो सामने एक 
पठान का बंगखा देखती है । वहं वहां जाती है ओर पठान से कहती है- यह्‌ मेरा सौमाग्य- 
चिन्ह ककण है । इसे छेकर १ आना मुज्ञेदे दो । मँ वापस १ आना देकर यह्‌ ककण ले 
लगी । पठान ने १ आना देकर चूडी लेली । कंसे आदमी होते है ? एक आना भी जज 
आदमी नही दे सकता है ? कीतिदान के लिये तो हजारों रुपया दे देते हो, पर सगे 
भाई का लडका मूखा मर रहा है तो उसकी तरफ आज कौन देखता है ? 
लक्ष्मी एक आनेका वरफ लेकर घर आती है जौर माघोके सिर पर मर्ती है । 
उससे उसका बुखार उतर जाता है । १ ता. को उसे वेतन मिल जाता है । लक्ष्मी कहती 
है मन हमको इस मील मे नौकरी नही करना है । जहा सेठ के दिल मे नौकरों के प्रति 
तनिक मी हमदर्दी नही वहा, नौकरी करने से क्या लाम ? दोनो नौकरी छोड देते टं । 
जिन्हे काम ही करना है उसके चिये$तो शहर मे काम की कमी नही होती । जिन्हे कामही 
न करना हो वही मागते फिरते है? 
इतने मे तो शह्र मे आग र्ग गई । लोगो ने कहा-कान्तीलार सेठ का बगला जल 
रहा है । सेठअदरही रहगयारहै। चारो तरफ आगही आग दिखाईदेरहीदहै। 
कोट अदर जाकर सेठ को निकाल नही सकता है । 
माधो सुनता है तो उसका खून गरम हो जाता है । मेरा माक्किजलरहाहै 
ओर मे खडा खडा देख रहा हूं । उसने वम्बावाले की निसरनी उठाई गौर उस पर चढ़ 
कर वह्‌ मकान मे कूद पडता है । गरीव ओौर अभीर का हृदय देखिथे । माघो सेठ को 
उठाकर वाहुर ठे आता है । सेठ वेमान है । लक्ष्मी राव वनातीदहै ओर मायो सेठके 
मुह्‌ मे डाखत्ता है । चार घटे वाद, सेठ जागृतं होता है तो देखत है यहा मँ कंसे अ गया? 
लक्ष्मी ओर माघो को देखकर पूछता है- माघो ! तेने मृज्ञे कंसे वचाल! मतो 
मरदहीगयाथा । भाघो ! मुह्ञे वेदिन याद तिह जवतेरी जौरत पगारखेने जईथी 
ओर मेने उसे वहु मी समय पर नही दी थी । मै कितना कूर हू" पर तुम कितने वया 
हो ! मून जैसे निदयी आदमी को मी तुमने वच( कि । अपनी जान की मी परवाह 
नही को । मे कहां गौर तुम कहाँ ! माघो ! वोट क्या चाहता है|? क्या कीमत मागता 
है? मे सव दुख देने को तैयार ह । भावो कहता दै-मै तो ७ महीने से आपके यहा काम 


२६२ तेतली-पुत्र 
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नही करता ह । पर मँ कहता हू आप अपने मीट के छोगो का वैतनं वटढाकर उेडा कर 
दीजिए 1 सेठ कहता है- यह्‌ तो तृ दूसरो के चिये माग रहा है, अपने लिये क्या मागता 
दै ? माघो- मृन्े कुछ नही चाहिये । मेरा काम तो चरता ह 1 सेठ यह सुन करतो 
आश्चथे मे डव जता ह ? सोचता है गरीव हौकर मी कितना निष्प व्यक्ति है ? 

उपकारी पर उपकार करना तो पदयुता है । जानवर मी यहं कर सकता है । 
कुत्ते को रोटी उदो तो वह मी तुम्हारी चौकीदारी कर देता है । जो अपकारी प्रमी 
उपकार करता है यही सच्ची मानवता है । एेसी मानवता जव पैदा होगी तमी इस 
आत्मा का कल्याण हये सकेगा । " 

आज के दिनं ओर नहीं तो इतना जरूर करना किहो सके तो किसीका मला 
करना, पर बुरा किसी का नही करना 

कान्तीलाल सेठ अपने घर के लिये रवाना होता है 1 जाते समय वहं कहता है- 
यहं लक्ष्मी वेन मेरी वहिन है, मे माई हूं । राखी के निमित्त मै यह्‌ हीरे कौ अंगूढी इते 
देता हूं । इसकी कीमत १० हजार रु. दै । माघो अव कुछ वोल नही सका । यहं तो 
माई ओर वर्नि का व्यवहार था। 

वधु ! मानवता पैदा करो ! तैतीपुत्र नगर के लोग भीदेसे ही थे । उसका 
विशेप अधिकार यथा समय अगे कहा जायमा । 





, ता. १ ५-८-६४ 


| ४९ | 


सुधर्मास्वामी जंबू स्वामी से कहु रहै है, उस समय उस काल मे तेतलीयुर 
नामक एक नगर था । यह अवसर्पिणी कार के चौथे आरे कौ वात है] क 

समय समय अनत वणे, गंध, ससर स्पश आदि पर्याणिं वदलाती रहती ६। 
म. महावीर के समय वहं नगर था पर वाद मे वहु वैसा न रहौ) मगवान के 
समय राजगही नगरी की कंसी शोमा थी? पर आज उसे देखकर अआरचर्थ 
हे । मगवाने ने वहा १४ चातुर्मास किये थे । वह नगरी कंसी रही | हई होगी : 
नाठ्दा की पाव्याला भी कैसी रही होगी? पर ञाज तोवे अवसप मातर र 
गये है । इसलिये भगवान ने तेणं काल तेणं समएणं की वातं कटी है। उस नग 


वहां का 
से प्रमोद बन नामकं एकं उद्यान थाजो कि ईशान कोणं स्थितथा। वहां क 


न~ पुण्य होता है तथी राजा भी स्याय-नीति 
राजा कनकरथ था! प्रजा का महुर्त~-पृण होता . 
रा > # 


म बालां होता है ओर वहं अपना खजाना प्रजा की मलाई के 
रीत करता दहै) 


तेतली-पुत्र २९३ 
आज गोकुलोष्टमी है! श्रीकृष्ण का जन्म दिन है। आज दी मना कर 
खोग उनको याद कर रहे हं। महापुरुष जो होते है उनके गुणों को यादं 

मी आत्मा को महान-राम ही होता है। 
जेन वमं मे श्रीकृष्ण को वासुदेव माना गया है। वासुदेव महान-पराक्रमी 
जौर शुर-बीर माना गया है! तीन खंड की ऋद्धि-सिद्धी का उसे स्वामी 
कठा गया है श्रीकृष्ण ने जपने पूवे मव मे संयम कौ निरतिचारपूवेक महान 
साचनाकी थी) जो मी वासुदेव होते हैँ वे अपने पूवे भव में साघु वनते हीह) 
जिसने उक्छृष्ट मुनि मागं की सावनाकी होतीरहैवे ही वासुदेव बन सकते है। 

ज्ञानी कहते हँ मुनि वनो ओर उत्कृष्ट तप करो, पर लोक या परलोक 
के सुखो कौ चाह्ना से तय मत करो! अपनी प्रचंसाके चियिमी तपं मतकरो! 
परन्तु एकान्त कर्मनिर्जरा के च्थिहीतप का विवान किया गया है। स्वेच्छासे 
तप करो, अपनी वृत्तियों का सकोच करो । नारकी मं अविरति है। केवल मनुष्य 
मव टी एेसा-है जिसमे मव श्रमण मिटाने के ल्य तप किया जा सकता है। 
एेसा उक्ृष्ट तप करते हृए पुण्य का वंव तोः अपने आप ही होता चला जाता है। 

कोई किसानं अपने खेत में अनाज वोता है, पर अनाज न होकर उसमें 
केवर घासदही दहो तो उससे वह्‌ प्रसन्न नहीं होता इसी तरह पुण्य सी घास 
की तेरह है। अतः उसमे खु हौने की जरूरत नहीं है) पुण्य भमी कमे काही 
लडका है! एक चडाल्स्त्रीकेदो पुत्र साथमे पैदा हुए । एक का पोषण वह्‌ 
स्वथं करती है ओर दूसरे का पोषण एक सेठके यहा होता है। सेठ के यहां 

पलने वाला लडका संस्कारिति होता है-वह्‌ दूसरों क्ये दुखी देखकर दया करता ह 
मच, मांस का सेवन नहीं करता, सदाचार का पान करता हे। पर चंडाल के 
यहा पकने वाला लडका कुसंस्कारी हीता है-पापं करता है, दुराचारी ओर मदि- 
रापान करता है! पुण्य जौर पाप भी इन दोनों रुडकों के समान है! सेठ 
यहा जिस ख्डके कापोपणदटो रहा है उसके समन पुण्य है ओौर पाप चंडाल 
के डके के समान है । सात्तावेदनोय पुण्य प्रकृति है । शुम नाम ओर ऊच गोत्र 
आदि भी पुण्य प्रकृति दी है । चार अघाति कर्म मे पुण्य ओरं पाप दोनो अति द। 
चार घनघाती कमं मे केवर पाप प्रकृति ही आती है । पुण्य ओर पापको समञ्चाने 
के लिये शास्त्र में एक वहत संदर उदाहरण दिया गया है। एक तलवार हँ । 
जिसकी घार पर शहद ओौर अफीम लगी हुई है। बहद मीठा हे ओर अफोम 

कडवी 1 लेकिन दोनो का स्वाद ठेते समय जौम कट जाती है। पुण्य २ 
तंख्वार जेसा है जव कि पाप अफीम कौ तलवार जसा । पुष्यं सेमन,व 
कायाका सुब मिलता है। निरोगी गरोर सातवेदनीय कर्मसे 


(9 


भा 


करन 


1 


(८५ 
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नही करता हूं । पर म कहता ह आप अपने मीरुके लोगो का वैत्तनं वढाकर ढा कर 
दीजिए 1 सेट कहता है- यह्‌ तो तृ दूसरो के चिये माग रहा है, अपने लिये क्या मांगता 
है 2 मायो- मृच्च कुछ नही चाहिये । मैरा काम तो चलता है । सेठ यह्‌ सुन करतो 
आदच्थं मे डव जाता है ? सोचता है गरीव होकर भी कितना निस्पृह्‌ व्यक्ति है ? 

उपकारी पर उपकार करना तो पशुता दै । जनिवर मी यहं कर सकता है । 
कुत्ते को रोटी डालो तो वह मी तुम्हारी चौकीदारी कर देता । जो अपकारी परमभी 
उपकार करता है यही सच्ची मानवता है । एेसी मानवता जव पैदा होगी तमी इस 
आत्मा का कल्याण हो सकेगा । | 

आजं के दिनं ओर नहीं तो इतना जरूर करना किहो सके तो किसीका मला 
करना, पर वुरा किसी का नही करना । 

कान्तीलाल सेठ अपने घर कै चये रवाना होता है । जाते समयं वह कहता है- 
यह लक्ष्मी वेन मेरी वहिन है, म माई हं । राखी के निमित्त मै यह हीरे की अंगूढी इसे 
देता हूं । इसकी कीमत १० हजार ₹. है । माघो अव कुछ वो नही सका । यह तौ 
माई ओर वस्ति का व्यवहार था। 

वंधुओ ! मानवता वैदा करो ! तैतकीपुत्र नगर के लोग भीते ही थे । उसका 
विशेप अधिकार यथा समय अगे कहा जायगा । | 

च ८ 
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सुध्मस्वामी जंब्‌ स्वामी से कहं रहं है, उस समय उस काल मेँ तेतलीपुर 
नामक एक नगर था} यहु अवसपिणी कारू के चौथे आरे की बात है। । 

समथ समय अनंत व्ण, गंध, रस," स्पश आदि पर्यायं बदलाती रहती ह । 
म. महावीर के समय वहु नगर था. पर बाद मे वहु वैसा न रहा । मगवानं के 
समय राजगही नगरी की कैसी शोमा थी ? पर आज उसे देखकर आदय । 
हे! भगवान ने वहा १४ चातुर्मास किये थे । वह नगरी कंसी रही | हई होगी : 
नालंदा की पाव्याखा मी कसी रही होगी ? पर आज तौ वे अवङष मातर रहं 
गये है । इसील्यि मगवान ने तेणं कार तेणं समएणं की वात कही है। उस नगरी 
न प्रमोद वन नामक एक उद्यान था जो कि ईशान कोण मे स्थित था। वही का 
राजा कनकरथ था! प्रजा का महान-पुण्य होता है तमी राजा मौ न्यायनीति 
वम वाला होता है गौर वह अपना खजाना प्रजा की मलाई के लिये ही वित 


रीत करता है। 
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आज गोकुलाष्टमी है 1 श्रीकृष्ण का जन्म दिनि है। आज खुरी भना कर 
मी लोग उनको याद कर रहै हं) महापुरुष जो होते ह उनके गुणो को यादं 
करने से भी आत्मा को महान-राम ही होता है) 
जैन घमं में श्रीकृष्ण को वासुदेव माना गया है। वासुदेव महान-पराक्रमी 
ओर शर-वीर माना गया है। तीन खंड की ऋद्वि-सिद्धी का उत स्वामी 
कहा गया है । श्रीकृष्ण ने अपने पूर्वं मव मे संयम कौ निरतिचारपू्वक महान 
साधना कीथी। जो मी वासुदेव होते द वे अपने पूर्वं मव मे सादु वनते दीदह। 
जिसने उक्छृष्ट मुनि मागं की सावना की होती हैवेदी वासुदेव वन सकते दै 
ज्ञानी कहते ह मुनिं वनो गौर उक्छृष्ट तप करो, पर ल्टोक या परोक 
के सुखो की चाहना से तप॒ मत करो ) अपनी प्रसा के लियिमौ तप मत्तकरो। 
परन्तु एकान्त कर्मनिजरा के ल्थि दही तप का विवान किया गया ई । स्वेच्छासे 
तप करो, अपनी वृत्तियों का संकोच करो । नारकी मं अविरति दै। केवकं मनुष्य 
मव टी एेसा-है जिसमे मव श्रमण मिटाने के चये तम किया जा सकता दै। 
एसा उक्छृष्ट तप करते हए पण्य का वंच तो अपने आप टी होता चखा जाता है । 
कोई किसान अपने खेत मे अनाज योता है, पर अनाज न होकर उसमें 
केवल घास ही हो तो उससे वह्‌ प्रसत्त नही होता । इसी तरह्‌ पुण्य सी घास 
की तरह है1 अतः उसमे खुद टोने की जरूरत नही है । पुण्य मी क्म काही 
च्डकाहै। एक चंडारस्त्रीकेदो पुत्र साथमे पैदा हुए । एक का पोपण वह 
स्वथ .करती है यौरं दक्र का पोपण एक सेठके यहम होता है। सेठ के यहा 
पठण वाला छंडका संस्कारित होता दै-वह्‌ दूसरों को दुखी देवकर दया करता है 
मच, मास का सेवन नही करता, सदाचार का पाटन करता है। पर्‌ चंडाट कै 
ठा प्रजनं वाखा छडका कुसंस्कारी दीता है-पाप करता है, दुराचारी भौर मदि- 
रोपानं ट 
ध ॥ क मी इन दोनो सडको के 1 है! सेठ के 
त पण रद्रा ह उनक सनन ( जीर पाप चंडाल 
सातवेदनीय पण्य प्रकृति दै । गुम नाम भीर्‌ ऊच गोत्र 


भादि बी पुण्य प्रकृति ही है । चार याति कर्म मं पुष्य गौर पाप दोनो अति ६। 
चार धनवाती कमं मे केवट पाप प्रकृति ही जाती ह 


& ट्‌ । पुण्य रीर पापको समाने 

चिं गास्त्र मे एक वदन टर्‌ छद्राहरण दिया गया । एक तट्वार्‌ है । 
निकी वार्‌ पर्‌ न्ट यर्‌ थफ़ीम चमी दृद द। वहू मीम ह मौर अफीम 
केडवी । 


ठेकिनि दोनो क्न न्वा चत समव जीन कट जाती द1 पुष्य 
त्खवार जैना द उव दिः प्राय अर्फीम्‌ की त्छ्वार्‌ जैना ।पृण्पमेभन्‌ त 


दिमगी यनट्‌ मातवदनीय कर्मसु 


ट्द की 


कयाका मुत्र निद्रता द 


तेतलो-पत्र 





वीमार रहना असातावेदनीय कर्मं का उदय है } यह पाप का फल है। कमं किसी 
को मी छोडता नरी है। 

सातावेदनीय अर्थात्‌, यनुकूता ओर असतवेदनीय अर्थात्‌ प्रतिकूरता । 
अनुकूलता पुण्य है, प्रतिकूलता पाप है। पर दोनों ही संसाराभिमुखौ है। दोनो 
से संसार वदता ही है! 

ज्ञाता ओौर दष्टा यह आत्मा का स्वमाव है} साता-सुख मे आसक्त नं होना 
ओर असाता मे दुखी न होना आत्मा का स्वमात्र है । दोनों अवस्थाय क्षणिक है- 
नश्वरः है । अतःल्ानी कहते ह तू अपने स्वमाव मे रह्‌, परभाव मे मत जा। 

जव पुण्य का उदय होता है तो भिखारी मी धनवान वन जाता है ओौर 
धनवान पाप के उदय से भिखारी वन जाता है) इसमें कोई आदचर्थं की वात 
नदी है। यहतो शुमाशुम क्मकाटहीखेलहै। अत्मातो दोनो से भिच्वहै। वह्‌ 
न तो आसक्तं रहता दै न दुखी ही होता है। 

मुनित्रतं मे रहते हुए श्रीकृष्ण ने अपने पूवं मव मे यह्‌ निदान कर लियाथा 
किम जने वाले जन्म मे महान वल्शाली व्यक्ति वनुं ? 


स्वे वासुदेवा निदान करा 


वासुदेव समी निदान करने वाले होते हँ ! निदान (नियाणा) करना मी 
ठीक नदीं है। इससे भी संसार वढता दही ह। 

करई खोग आयविल मी इसील्िये किया करते ह कि उससे उनकी तकलीफ 
दूर हो जायगी, नौकरी मिल जायगी । एेसी भावना से तप करना भौ मि्यात्व 
है। कप क्षय करने के सिपि तप करना ही सच्चा तप हे। . 

इच्छा पूर्ति के लिये तप करना मी पाप का मूलहै । सुख ज्ञान मे.ह, अज्ञानं 
मे नदी । शरीर रहै यानं रहै, उससे मे सुखी नही हौ सकता, कुटुम्ब का सुव 
मी मेरा नहीं है। मेरा दुख तो अज्ञान है । ज्ञान है उतना सुख ओर अज्ञान ह 
उतना दुख । यही सुख ओर दृव का माप दड ६ । 

जड ओौर चैतन का मेद ज्ञान हौ जाय तो सब दख मिट जाता ट।म ठी 
अनंत गुणों का स्वामी हूं, शरीर पुद्गल का पडि है, मँ उससे सुखौ कंसे हौ 
सकता ह ? शरीर हल्का -भारी वनता टै तो उससे मेरा क्या वनता विगडता 
है? मै शरीर थोडेहीहूं। 
` ईष्ट रूप, ध ओर स्पशं आदि प्रिय होना, नाम कमं कीदही कृति 
हे। सरस ओौरं प्रिय रुगना भी दुदमन काही वाण है। उसमे भौ नही फसना 


चाहिये । 
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कोई तुम्हे गाया मी देतो उससे दुखी क्यो होते हो ? साका कह दिया 
तो तुम्हारा क्या विगड गया ? उसकी ओौरत तुम्हारी वहिन ही तो है? कोर 
अकर्मी कहे तो यह मी खुश होने जेसी वात ह। अकर्मी तो भगवान होते हे। 
१४ वे गृणस्थान से उपर जाने पर ही अकर्मी दशा होती है। अकर्मी कहना तो 
आशीर्वाद समान है । कई लोग मुनियोको मी गाली दे देते हँ । कहते ह यहतो 
पडवाई है । मालूम है आपको पडवाई की स्थिति कितनी है ?७ वा गृणस्थानकी 
स्थिति अन्तमहतं को है । पडवाई मँ क्या तीर्थकर भी पडवाई थे। तीर्थकर संसार 
मे रहते हं तव वे ४ थे गुणस्थान मेहते दह। दीक्षास्ते है तो ७ वेमे जाते 
हं ।७वे की स्थिति अन्त्मुहुतंकी ह । वहासे मे आते है। पडवाई हृए या 
नही? जीव ९ ठे गुणस्थान मे ७वे से ही अतारहै। कोई जीव 
७वे गृणस्थानं से ही अगे जाता है तो ८,९,१०,११ ओर १२ 
तक कटी भी ठहर नही सकता है । क्योकि सव की स्थिति अन्तरमुहूतं की ही होती 
है। जव वह्‌ १३ वे गणस्थान मे जाता है तव स्थिर हो सकता है! टिकने 
के स्थानतो ६ ओर १३ वां गृणस्थान ही है। अतः पडवाई भी गाली नही है। 
यथाथे वोव होने पर ही ज्ञान होता है! अतः भगवान कहते है यह तो कम॑ 
की वात है। मोक्ष का भाव कम होकर जव ससार का माव बढ जाता है 
तमी जीव निदान करता है । श्रीकृष्ण मी साधु के मवसे भर कर देवलोकमे 
जते हं मौर वहा से चव कर देवको की कुक्षिमे पत्र रूपमे पैदा होते है| 
देवको ्षरोखे मे वैटी है । एवंता मूनि आदारच्ने आ रहै ह। मासखमण 
कापारणा है,फिर भी स्वयं आहारल्ेने जा रहेह। श्रम करके जीने वाले 
को हीं श्रमणः कहा जाता है) वैठे रहने से श्रमण नही वना जा सक्ता है। 
माकी श्रमण नही वन सकता । 
आलस वधी ईर्षा वधी, वधतु वली अभिमान छे) 
कारण बधानुं एज छ के अतिशय उरे अन्ञान छे। 
बंधु आत्म समाधि में स्थिर बनो 
उठो योर हवे भदान पडो करो दुर समाजेजेह सड । 
आज आजस्य वढ गया है! पर्ुंषण पूरे हुए नही कि सव घर्म-कमं पुरे 
हौ जवेगे ? फिर तो कोड उपाश्चय मे आना मी पसंद नही करेगा कई लोग 
कहा करते ह तवियत ठीक नही है, क्या करे? यदी प्रमाण है कमं वावने का 
तवियत ठीक कंसे रहेगी? अत-ज्ञानी कहते हँ त॒ प्रमादी मत वन। उठ, ओर 
कर्मो से युद्ध कर, उन्हे परास्त कर विजथी वन] कर्मो से ल्डने के कितो 
तपस्या करनी दी पडेगी। 
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तप भी आभ्यन्तर गौर वाह्य रूप से १२ प्रकार का कटा गया ह-अनदान, 
उणोदरी, वृत्तिसंक्षेप, रस परित्याग, कायक्छेग, पडिसलेहणा, प्रायरिचत, विनय 
यावच्च, स्वाध्याय, ध्यान भौर काथोत्सगं । वाह्य तप आभ्यतर तप के निमित्त 
हं । पौपध कियाद तो सारे दिन सो जाने के छ्थि नही क्ियाहै। कर्मो 
युद्ध करने के किये किया हे । स्व सवेदन स्वरूप ज्ञान के लिप पीपय किया है। 
२४ घंटे तक आत्मा मे रीन वने रहना पीपध है । संसार के दरवाजे वंद कर 
दिये हतो फिर मत खोखो । धरम क्याहोरहा है? कहा की ठपाल आदह? 
उससे क्या साम ? घर छोडकर आये हो भौर फिर भी आग से घवरा क्यो 
रहेषहौ? 

घर ना सर्ग्या वन मा गया वनमां लगी लाय 
वनयी जे भागी छूटया त्यां करडयो कालो नाग । 

भायरिचत करने यहां आयेहो तो वही कयो-पर की चिन्ता क्यों करते टो? 

अतिमुक्त कुमार को देखकर केस की पत्नी जीवदश्ा वोखी-भाभो देवरजी 
आओ । गाना गाओ तो मँ पारा मरदृगी, फिर कही सीख मांगने की जरूरत नही 
रहेगी यों व्ह उस साबु की आज्ाततना करती दहै) मुनिं ने देखा कस 
की रानी जीवदशा यट कट रदी है। दूसरी वार भी उसने यही कहा-मुनिने 
ध्यान नही दिया । जव उसने तीसरी वार कहा तो मुनि से रहा न गया। वे 
वो उरे-सुन, तेरे पास जो यहं वैटी हुई है उसका सातवा गभे जव तेरे पिता ओर 
पति को मारेगा तव तु मुक्षे गाना गाने के किये वुकाना। 

साधुका ज्ञान चाहे जैसाहो, पर वह मुहंसे कह नही सकतादै । फिरमी 
मनि से रहा नही गया । उन्होने कह्‌ ही दिया । एेसा मुनि प्रायद्वित्त का मयिकारी हौता 
है । जीवदशा तो यह्‌ सुन कर घबरा गई । मुनि का वचनं कमी असत्य हो नही सकता। 
वहु कंस के पास पटुची भौर सारी वात कह सुनाई । देवकी का ७ वा ख्डकामेरे पिति 
ओर तुम्हारी मौत का कारण बनेगा । अतः सातो प्रसूति अपने यहा ही होनी चाहिये । 
दसका वचनं आप वसुदेवजी सेठेखो । कंस वसुदेवजी के पास जाता है ओर 
उनकी खजाभद कर प्रसन्न करता है ! वसुदेवजी कहते है- क्या मागता है? जो 
ड्च्छा हो मांग ठे ? कंस कहता है- मेरी वर्हिन की सातो प्रसूति मेरे यहाँ ही होगी 
ओर आप मी मेरे यहां ही रहे । वभुदेवजी वचन वद्ध थे । उन्होने यहं स्वीकार कर 
स्यि । 


दल फरे बाश्ल करे, फरे उदधिना पुरः 
पण उत्तम बोल्यौ- नवफरे, कदि पश्चिम उमे सुरः 
रामायण मे मी कहा है- 
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रघुकुल रौति सदा चटी आई । 
प्राण जाहि पर वचन न जाई । 

कंस ने वसुदेव ओर देवकी को अपने महल मे ही नजर कंद कर छिथा । 

रात मे जव देवकी वसुदेवजी से मिली तो मनि की वात उन्ह कहं सुनाई । 
उसने पूछा-कंस को कहीं अपने कुछ वचन तो नहीं देदियाहै। 

वसुदेवजी ने कहा - गजव हौ गया, मैने तो उसे तुम्हरी प्रसूति यही करनेका 
वचन देदिया है । 

देवकी के ६ वाखक कस ने मार उलि । यहां मी शास्त्रकार कहते है कि देवकी 
के छहों वालको को देवता सुलसा के यहा पहुचा देते है भौर वे समी वालक चरम 
शरीरी जीव होते है-उसी भव मे सक्ष जाने वाले है । बदले मे उ्तके मुत पुत्र यहां ले 
मते है । कस तो उन्हे देखता भी नहीक्रिवे जीवित हया मर गयेहं ? उगकर 
जमीन पर पछठाड देता है 

सातवां गर्भं जाता है । देवकी को ७ स्वप्न जति ह । तीर्थकर ओर चक्रवती 
कीमाता को १४ स्वप्न अते ह । वख्देव कीमा को ४ओौर भाडकल्िकि राजा की 
` माता को १ स्वप्न आता है । देवकी समन्न गई कि किसी सहापृरूष का जन्म होने वाला 
है । ग्म वतां है 1 वह्‌ दुपाया नही जा सकता । देवकी मयाकुल रहती है, ग का 
क्याहोगा? कैसे इसकी रक्ना होगी ? 

देवकी यशोदा से भिकती है ओर गर्म परिवर्तेन की बात पक्की करती दै 1 
यशोदा देवकी को वचन देती है कि तेरे छ्डके को मै जान देकर भी वचाऊगी । 
वसुदेवजी भी गोकुर मेँ .जाकर नंद का घर देख आते द 1 कस पहले से ह गहं जगं 
सिपाही तैनात कर देता है 1 उसके हृदय मे हर समय यही रद्र ध्यान वना रहता दै 
किं कव मै उसे मारू आओौर अपनी जान वचाऊ ? 

एक वार व्थासजी से छोगो ने पूा-१८ पुराणो का सार क्याहै १ एक लान मे 
समज्ञा । 

स्यासजीने कहा- 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत । 

अपनी आत्मा के समान ही दूसरो कौ भी समन्नौ । 

माघी रात मे देवकी को प्रसूति होती है । वच्चापैदा होते ही रोने ख्गता 
है पर यह्‌ रोता नही है । सिपाही मी सव नीदमं सो जाते । वसुदेव सिरपर 
पार्ना रख कर गोकूख की तरफ चल देते ह । जेर के ते एक एक कर 
खुरुते जति है । आगे चकते है तो जमुना पुरे जोग से वद रटी द 1 
ञ्से कंसे पार करे? किन जसे दी उस महापुरूप का स्प होता है कि 
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जमुना मी रस्ता दे देती है। वसुदेव नंदके यहां पहंचते है अर वालक 
देकर वदे मे यदोदा की लडकी लेकर वापस मभुरा मा जाते हँ । जेल के दरवाजे 
पहले जसे ही वंद हो जाते ह । कंसा पुण्यमारी जीव था वह्‌ ? 

सुवह्‌ हा, कस आया तो, ख्डकी को देखकर कहता है- मुनि की बात तो 
असत्य निकली, यह्‌ तो लडकी पैदा हई है । वह्‌ क्या मञ्चे मारेगी ? छेकिन जीवदशा के 
कहने से कंस उस ख्डकी की मी नाक काटदेताहै) 

गोकुल मे श्रीकृष्ण वड़े होते हँ । ्वालोके साथ खेलते हँ । रोहिणी का पृत्र 
वङभद्र उनके साथ रहता है जौर उनकी देखमाल करता है । 

इयर कस को चैन नही पडता । वह्‌ ज्योत्तिपियो से पुता दै- मेरी मौत किसके 
हाथ से टोनेवारी है? 

जो काटीनाग को वदा मे करेगा, तुम्हारी पूतना को मारेगा, तुम्हारी वहिन 
सत्यमामा का जो पति होगा उसी के हाथो तुम्हारी मौत होगी । वहं अमुक दिशा मे 
अमी वड़ा होरहाह्‌। 

कंसने गौकुल मे अपने आदमी भेजे, पर वे पता न र्गा सके । वह्‌ पूतना को 
मेजता ह, तो कृष्ण उसको वही मार देते है । श्रीङृष्णने काटी नाग को मी नथ दिया, 
फिर भी कंस को उनका पता न चला । अव वह्‌ सत्यमामा के विवाह कौ तैयारी 
करता है । सोचता है यदां तो उस्षका पता चकर ही जायगा । वलराम श्रीकृष्ण को स्वयवर 
मे चलने को तैयार करते है । यशोदा को बलराम कहते है- आखिर तुम दासी जसी 
ही तो ह्ये, हमको जाना जल्दी है ओर तुम धीरे २ काम कर रही हो । श्रीकृष्णने यहं 
सूना तो कहा-मेरीमांकोतुम दासी कहते हौ ? बलयाम कहता है, वहं तुम्हारीमा 
नही है, तुम्हारी मां तो [देवकी है, कंसने तुम्हारे ६ भाई मार डले है । वसुदेव 
तुम्हारे पिता है 1 श्रीङृष्णको अपना मान होता है । उनका शौर्यं जागृत हो जाता हं । 
बरुराम कहते है अभी जल्दी मत करो । समय आने वाला है । पहले सत्यभामा के स्वयंवर 
मे चलो । बलराम श्रीकृष्ण को छेकर वहा पहुंचतते ह । सत्यमामा श्रीकृष्ण केगलेमें 
वरमाला डाल देती है ओर श्रीकृष्ण वहा से रवाना हौ जते हे । किसीको पता भी नही 
चरुता कि सत्यमामा ने किस को वरमारा पहुनाई है ? | 

कस के सामने अव मौत मंडराने लगीं ! उसका पाप का घडा अव मर चुका 
था । १ च 
एक माई रोज आश्म मे आता था । एक दिन वह्‌ उदास था । सचारक न 
पा, आज उदास क्यो हो ? उसने कहा मुञ्चे ईवर पर विश्वास नही हीं है। 
त्याय-नीति पर चरते हए भी मुने खाने के छले पड रहे ह भौर अन्याय करनेवाले 
आज मौज कर रहे ह ? यह कंसा न्याय है उसका ? 
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वहु उसको नहाने के लिये नदी मेंलेजातारहै । वहु उसे नाक तक पानी मे 
गहरा छे जाता है तो वहं चिल्काने कयत है- बचामो वचा मँ डव जाऊंगा ! उसने 
उसे वाह्र निकाला ओर पूछा - वोलो, कैसी मजा आई नहाने मे ? वह्‌ वोला-पानी 
पेट तक था तव तक तो ठीक था, पर नाक तक पानी आया कि मौत दिखाई देने लगती 
है । 

संचाखक ने कहा-तुम्दीरे प्रश्न का उत्तर भी यही दै । जहा तक पापं गले तक 
नही जा जाता तव तक मजा कर छो, उसकी सीमा पूरी हौ जायगी कि वह॒ मी मरे विना 


नही रहेगा । 


कंस तडफडाता है । श्रीकृष्ण वलराम के साथ मथुरा आते ह । कस उनको 
मारने के चिप अपने पागल हाथी मेजता है, पर श्रीकृष्ण उन हाधियों के दात तोड 
कर मगा देते ह । कंस अपने पहुलवानो को मेजता है, श्रीकृष्ण उनको मी परास्त कर 
मगादेते ह 1 अव तो कस कृष्णको देवता है तो भाग. खडा होता है । जीवदश्चा पुती 
है- जाते कहा हो ? 


कंस कहता है- मुनि कीः वात सच निकली, मेरा काल सामने आ गयाहै। 
कृष्ण महल मे जाते हँ । जीवदशा कहती है- खबरदार आगे बढे तो ? कृष्णने कहा- 
मामी, रास्ता छोड दो, मामा से मिे बहुत दिन हो गये हँ, उनसे मिन दो, तुम 
वीच मे मत आयो, नहीं तो तुम्हारी मी खैर नही रहेगी । श्रीकृष्णे कस को देखकर 
कट्‌ भामा आओ, वहूत दिन हो गभे आज तो भेट कर लो 1 यह कहु कर उन्होने 
कस को अपनी दोनो भूजाओों मे एसा दवा दिया कि उसकी हद्धी फली एक हो गई । 
जीवदशा खड़ी खडो अपने पति कौ मौत देवती रदी । 


इसी तरह जरासंध को भी श्रीकृष्ण ने मार डाला था । वहं मी प्रजा को बहुत 
हैरान क्रिया करता था 1 उन्होने द्वारिका नगरी बसाई जिसकी स्वना स्वथं देवताओं 
नेकीथी। वेमातापिता के परम भक्त थे। इतने बडे महापुरुष होते हृए मो वे 
भतिदिन अपने माता पिताको नमस्कार किया ररते थे । 


वे एकवार मगवान सेभिनाथ को नमस्कार करने जा रहे थे । वीच रास्ते मे 
उन्होने एक वृद्ध आदमी को टो का ठेर उठते हए देवा । आदमी वूढा था ओर 
ईटो काटेर वहुत वडा था । यह्‌ वृढा कव तक ईटे उठाता रहेगा ? यह सोचकर उन्हे 
दया आ गई ओर एक ईट उठा कर ऊपर रख दी । उनके पीछे पीछे उनकी विगाल 
सेना मीञआ रही थी । उसने मी श्रीकृष्णका अनुसरण किया तो मिनटों मेवे सव इट 
साफ हो गई । इत प्रकार वे दुवो के प्रति महान्‌ दयां स्वमावके थे 1 एेतेदीवे 
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गुणग्राही भी भे । एकदिनं इन्र ने उनकी प्रदासा स्वर्गं छोक मेमीकी तो एक देवता 
उनकी परीक्षा लेने पृथ्वी पर अया । उसने सडी हुई कुतिया का रूप वारण किया । 
उसके सारे शरीरसे दु्गंघ भा रही थी । श्रीकृष्ण उघर से निकठे । उन्टोने उसे देखा 
तो कहा-देखो, इस कुतिया के दांत कितने स्वच्छदै? केसेवे गुणग्राहीथे? हमतो 
आज दोप देखने के ही अदी हो गयेह । जहा कदी देवो अज आदमी सकी जसा काम. 
ही करते ह । वुराई पर ही उनकी नजर जाती है । अच्छा कोई नही देवता । 


देवता ने जव श्रीकृष्ण कौ यहु वात सुनी तो वहु अपने भषली रूप मेँ उपस्वित 
हुआ ओर श्रीकृष्णको नमस्कार कर वपिस चला गया । 


गायो के प्रति उनका कितना प्रेम था ? आनंद श्रावक के पास ४० हजार गें 
थी । कामदेव के पास ६० हजार गाये थी । आपके पास आज कितनी है ? दरब दही कौ 
तो नादिया वहती थी । आज की तरहं उस समय दुघ वेचा नही जाता था । 


दूध दही ना दरिया हता, भारतवषे मां घणा, 
पण आ जमाना मां ज्यां जुभो त्यां वेजीटेबल थद गया । 
भूलि धमं पोताना पेटने खातर, मानवी कुडा यई गया । 
अपनी माताका दूब तो तुम साल -दो सा तक ही पीति हो, पर जित गो- 
माता का दघ सारी जिन्दगी पीते हो, उसको मी तुम कसाई के यहा मेज देते हो ? 
यह कसी वात है? 
वम्बई पुण्यशाली नगरी मानी जाती है, पर पप मी यहा कम नही होता हे । 
पंचेन्दिय जोवो की हत्या यहा रोज कितनी होती है ? समलो ! संमलो ! श्रीकृष्ण 
की तरह आपं र्म' भरम दलाली करोगे तो आप मी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकोगे । 
मोक्ष कामागेतोएक ही है- 
एक होय चण काल सां, परमारथ नो पंय । 
प्ररे ते परमार्थं भां, ते व्यवहार संमत । 
उसकी आराधना करो । आत्मा को समञ्लो ओौर उसे दीव्य वनाने का प्रयल 
करो । 
श्रीकृष्ण ने १८००० साधूो को नमस्कार किया 1 कंसा उक्कृष्ट म ; 
उनका ? जो आत्मा घर्म का स्वरूपं सम्ञ कर अपने जीवन मे उतारेगे वे ही भपर्ना 


आत्मा का कल्याण कर सकेगे । 
शुक्रवार ता. १६-८-६८ 
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तैतलीपुर नगर का राजा कनकरथ था, जिंसके पास चतुरगिणी सेना थी । 
छत्र ओर चंवर जिस पर मंडराते थे । अनजान आदमी भी यह्‌ देख करराजाको 
जानं सकता था । ठेकिन आज तो एेसी कोई पहचान नही रही है 1 डारईवर की 
जगह राजा ओौर राजा की जगह ङारईवर बैठ जाता है । कौन डारईवर ओर कौन राजा 

? यह्‌ मी समञ्च सकना कटिनं होता है । शास्त्र में राजा को चूरुहिमवन्त की उपमा दी 
गई है। यह्‌ पवेत सोने का हैजो २४ हजार ९३२ योजन रम्बा है । सो योजनं 
उचा है । यही पवेत मरत क्षेत्र की रक्नाकरताहै । इसी तरह राजा मी प्रजाकी रक्ना 
करता है । राजा को दूसरी उपमा सागरकी दी गर्दहै । वे समुद्रकी तरह गंभीर होते 
हँ 1 नादिथो मे वाढ आ जती है, पर समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोडताहै । समुद्रके 
गभं मेक्या होता है? - 
रतन रुपाला दीये मोघा मूल्य वाला रे, 
अरी ओलो दरीयो प्हैरे नहि मोतीडानी माला रे 
उपकारी अनो आतमा रेजी 
अंरी ओला ्ञाडवा पोताना फल नयी खाता रे 
~ उपकारी अनो आतमा रेजी. - 

समुद्र मे मोती पडे ह, जिसको चाहिये लेलो, वह्‌ उसकी कीमत नही मांगवा 
है । उसमे इवकी लगा कर कोई मी उसे निकार सकता है । बदले मे वह्‌ कुछ मागता 
` नही दहै! एसे ही तीर्थकर देव ओौर गुरुदेव मी हमको सदुपदेश देते ह, वदे मे 
कुछ छेते नही है । उस वाणी को अपने जीवन मे उतारो यही हमारा निवेदन है । 

क्या समुद्र कमी मोतियो की माला पहनता है ? वृक्ष कमी अपने फल नही 
खाता । वहं दूसरो कोखिलाकर ही सतुष्ट होता है । चाहे उस पर पत्थरफेकोया 
ल्कडी से मारो, वृक्षफलहीदेता है । वृक्ष से मी कितना सीखने को मिक्ता है ?- 

काये तोये कोप करे ना सामु बलतण दे छे रे मनवा, 
लाड स्िखामण दे छे। 
जे जन ऊचे पत्थरो फेके तेने मीठा फल्देेरे 

वृक्षपर कोई पत्थर फेको या कुल्टाडी चकावो, वृक्ष उस पर क्रोध नटी करता 
ठे, वल्कि जखाने को लकडी ही देता है 1 पहके के राजा भी वड़े दयाल्‌ हमा करते थे । 

मावनगर के राजा तखतरसिहजी की सवारी निकल रही थी । गाव के समी 
रोग उन्हे देखने के लिये सडक पर इकटु होने लगे । एक गरीव गौरत का डका 
मी अपनी मां से सवारी देखने के छिये कहता है । मां कहती है- सामने वेड पर से 
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कोटवडी ( फलविभेप ) तोडकरलेमा, म उसकी चटनी बना दूगी, तू उससे रोटी 
खाकर सवारी देखने चले जाना । जडका फर गिराने के लिये पत्थर फेकता' है । 
वह्‌ पत्थर राजा को जाकर लगता है । सिरसे खून की घारा निकल पडती है । चारों 
तरफ सिपाही जाच के चिये निकल पडते हँ, पत्थर किसने फेका है ! सिपाही उस लडके 
को पकडकेते ह । वह्‌ घवरा जाताहै 1 मांकाएका एक ख्डका होनैसेमा सी साथ 
साथ रोती हुई आती है । सिपादहियो ने च्डके को राजा के सामने काकर खडा कर दिया । 
राजा ने पुदा-क्यातेने पत्थर फेकाथा? 

लडका वोला- हा, पत्थर मैने फेका था, पर आपको मारने के कल्पि नही, 
कोटवडी तोडने के लये फेकाथा । मेरेघरमे कुछ नही है- शाक माजी छने को 
मी पैसे नही है । माने कहा कोटवडी फल छेआ, म चटणी वना दूगी, तु उससे 
रोटीखा केना । उसी केलिये मने पत्थरफेकाथा। 

राजाने अपने प्रधान को बुलाया ओर कटा ~ प्रधानजी, पेड मी पत्यर मारने से 
फल देते है तो राजा को क्या देना चाहिये ? यह डका जितना वजन उठा सके उतना 
इसे रुपया दे दो । कहिये, पहले के राजा मी कंसे होते थे ? 

आज तो कोई तुम्हे एक गाली भीदेदे तो क्षगडा करे कग जाते हो, पत्यर से 
मारखाल्ेनातो दूरं कीवातहै । वाईवलमे इशुने का दै- अगर कोई तुम्हारे 
एक गाल पर थप्पड मारे तो तुम उसके सामने अपना दूसरा गाल कर देना । क्रोधको 
मार कर सहनसीर वनने का कितना वड़ा सन्देश है ! 

काट कोध तुं समने सजीले 
सान मणीधर मानी 


वंचकता वंचीश नहि जराये 
ठ माया मां जामी . "रे 


भज भाई सुनंडा स्वामी - 
महापुरुष का क्रोध मीक्षणिक ही होता है । कोई माफो मागठेतो 


मूरु जति है । क्षमाकर देते हं) 
एक बार बलीचंची राजधानी का राजा 


वे उसे 


जा इन्द्र मर गया तो राजधानी इन्र 


विहीन हो गड । दुसरा राजा किसको वनावि, इसके छिथे देवताभो ते खोज शुरु की । 
द्ढते २ वे तामलीषुर नगर मे आये 1 वहा उन्होने तामली तापस को देखा, जो छठ का 
तम कसते हृए भी सूरे ताप छे रहा था । पारणे के.दिन वहं तामली स्वथं नगर मँ जाता 
ओर थोडा पका हज चावल के आता था जिसे २१ वार घोकर खाक्ता था ओौर 
फिर च्ुकातप करलेताथा । एेप्ताकरते करते उसे ६० हजार वषं हयो यथ थ । 
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सौतिक सुख की उच्छा से किया गया तप वाल तेप करटा जाता है । तामली 
तापसकातप एसा हीथा। श्रीरसे वित्करुल कृशं हौ गया था । उल्ते-वैठते ओौर 
बोरत्ते समय भमी उसे कष्ट होता था । तव उसने पादोपगमन सथारा कर छया । 
वृक्ष को तरह निश्चेष्ट हौ जाना पादोपगमन संथारा कहा जाता है । ट्टी पेशावकी 
छूट वाकी वह्‌ कुछ नही कर सकता टै । कितन) दुष्कर तप वह्‌ कर रहा था ? अप 
एक कायोत्सगं मे भी स्थिर खडे नदी रट्‌ सकते, पर तामली तापस ६० दिनके संथारे 
मे पडा हुआ है । इतने मे वीचची राजवानी के देव आते ह शौर उससे कहते दै- 
हे तपस्वी राज ! आप महान्‌ योगी है । आपं हमारी राजधानी के इन्द्र बनने योग्य हौ 
आप यह्‌ निदान कर ले कि अगर मेरी तपस्था का कुछ फल हो तो मक्षे बकल्िचिची 
राजधानी का इन्द्रपद प्राप्त हो । आप वहां पवारोमे तो हम जापका स्वागत-सत्कार 
करेगे । वे लोग अपने यहां की ऋद्धि सिद्धि का नाटक मी तामरी तापस को वताते है । 
लेकिन तामली इतनी वात तो समक्षता था कि तप करना तो निष्काम भावसे ही 
करना चाहिये- किसी रोम व तप नही करना चाहिये अत. उसने निदान नही किया । 
वहं निष्वृहु ही वना रहा । देवता मी उसे लोम दिखा कर विचक्ति न कर सके । 
माज जाप कैसातपकररहै हो ? लोम का तो कटी तप नही कर रहे हो ? अट्गई 
करोगे तो अमुक वरतन मिल जायगा । एसी भावना से तो तप नही कररहैहौ ? 
पाद रखो भरते समय कोई साथ आने वाला नही है | 

सोना चरुडा अती घणा बीजानु नहि लेखं 
खोखरी हांडी रे अना करम मां, अ तो आगल देख 
एक रे दिवसं ओवो आवगे 1 

कितना सामान पडादहै ? क्या साथमे आनेवालाहै ? शरीर मी यहा रख कर 
गेना होगा ? ब्रत नियम यौर तप ही साथ आने वाले है) इनका सटा मत करौ। 
तामी तापस ने भी निदानं नही किया । वह्‌ मर कर ईशान देव लोक का इन्द्र 
भनता ६।२८ लाख विमान का वह्‌ स्वामी वन्ता है । अगर वह्‌ निदान कर लेता तो असुर 
मार देवो का इन्र वनता 1 परन्तु निदान नही किया तो वह्‌ वैमानिक देवो का राजा 
इन्र वना ! वलीचची राजघानी के देवो नै देखा कि जिसे हम अपना राजा वना 
रहे थे वहं तो ई्यानेच्ध वन गया है तो वे उससे वैर छेते पृथ्वी पर आते ,है भौर 
तामल्ो के वाये वैर को रस्सी से वाध कर इधर-उधर घसीटते हए कते है कितना वडा 
तपस्वी था? फिर मी मर कर ईशान देव लोक का इन्द्र वना, हमारी बात नही मानी 
तमी ट्म यहं दुर्गति कर रहे ह 1. 
। उवर्‌ ईशान देव खोक मे उनका महोत्सव मनाया जा रहा टे 1 देवता तरह तरह 
>. 
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की सामग्री जृटारहै ह) एकदेवनेतामीकेश्ररीरको इ तरह्‌ घसीटते देवा तो 
उसने वहां जाकर अपने राजा से कहा-है इन्द्र महाराज { आपके पके के शरीर का 
तो वलिचंची राजधानी के देवं अपमान कर रहै ह । वे उते रस्सी से वायकर्‌ इधर 
उधर धसीट रहै हुं । इनदर ने अपने अवधिन्ञान। (विमंग लान) सेदेखा तौ यह सच 
प्रतीत हमा 1 उसे भी बदला लेने कौ भावना जागृत हई । दृष्टि मिथ्या थी अतः 
क्रोघ षदा हृ । सम्यगृदृष्टि होती तो वहु थह समब जाता करि रीर तो जड है, 
उससे मेरा वरा होने वाखा नही ह । लेकिन वह्‌ तो मिथ्या दृष्टि था । उपने तो वहा 
वैठे वटे ही आख से तेजोचेदया छोडी ! ईशान देव लोक के नीचे ही वलिचंची राज- 
धानी थी । असंख्याता योजन नीचे भी उसका एेसा असर हुमा कि वलिचंची राज- 
धानी जलने ठगी, समी | चित्लने लगै- बचाओ वचओ, यह किसने हमारे पर 
क्रीव; किया है ? समी देवता अपने विभेगन्ञान से देखते ह तो उन्हे नात होता है किं यहु 
ईशानेन का हमारे पर कोप है ! हमने उनके शव की आङ्ातनाकी है उसी का यह 
फल रै । हमको एसा नही करना चाहिये था । उन्होने हाथ जोडकर ईडानेन्र से कहा 
क्षमा करो- क्षमा करो, हम अपराधी है, हमको क्षमा करो । यह्‌ सुन कर ईानेच् 
का क्रो शांतो जाता है । आख ठंडी हो जाती है । उपसगे शत हो जाता है । तेजो- 
केदया जिंस पर छोडी जाती दै उसी को कष्ट पहुंचाती दै, वरीच मे वह्‌ किप्री को. नहीं 
दूती । इस तरह महान व्यक्ति का कोय मी शीघ सात हो जात दै । क्षमा मागनेसे 
वहु मिट जाता है । छेकिन अन्नानी का क्रोध इस मवमे ही नही पर मवमे मी नहीं 
छटता दहै । | 
ईशानेन्द्र ने अपने ज्ञान से जाना कि मैने अपने पहले मव मे ६० हजार ववे 
ख्टरुकातप किया था, कहा वह्‌ मेरा तापस कमे ओर कदा जैनघर् कौ तपस्या { द 
मे कौन सी क्रिया टीक है ? बहु यह्‌ तुरना करता दै ओर कहता है- तीर्थकतेका 
भार्म ही सच्चा है, वही आराघना करने योग्य है । अनादि काल से जीव मिथ्यात्वं का 
पोषण करता रहा है । १८ वा पाप सिथ्यदशैन शल्य सवसे वडा पाप हं ! दोष १५७ प्रपि 
तो इसी का पोषण करते रहते है 1 १८ वां पाप नष्ट हो जाता तौ रोष १७ परप 
मी अपने आपनष्टहोजाते ह । 
राग देव अविरति नी परिणति 
चरण मोहना योडढा 
वीतराग परिणती परिणमता 
उटी नाठा अबोधा हो मल्लिजिन स 
जैसे टी आत्मा से मिथ्यात्व मया करि समक्रित प्रकट हौ जता है । जसे 
२० वष की ठडकी अपने धर का सव काम करती है, परन्तु विवाहं हो जानं पर 
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वही लडकी अपने पिता के घर को अपना घर नही समज्लती, देवसुर पक्षकोदही 
वह अपना घर मानने कूगती है । इसी तरह समकित आ जाने पर मी आत्मा यह्‌ 
समघ्नने ल्ग जाताहै कि यहघरमेरानही दहै । मेराघरतो सिद्ध शिखाहै। सम्यग्‌ 
दशनं होने पर हीठेसाजान होतादहै । शास्त्रीय भाषा मे यही ग्रथि मेद कहा जाता है। 
मिथ्यात्वं रूपी गाठ के-समकित मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय ओर मिश्र मोहनीय यों 
तीन दहिस्सि हो जाते ह । समकित होने पर जीव ७० करोडाकरोडी सागरोपम से 
भन्तोकसेडाक्रोडी मे आ जाता टं । सम्गृदशैन की शस्तो मे अपूवं महिमा गाई 
गई है । अतः स्वसवेदन ओर स्वानुभवदशा प्रकट करो, सच्चा ज्ञान अपने आप पैदा 
हो जायगा ॥ 
विवाहं होने पर जैसे लडकी अपने घर की चिन्ताकरती रहती दहै वसेही 
समकिती जीव भी अपने घरकी चिन्ता करता रहतादहै। 
वया आप-भी वैसी चिन्ताकरते रहते हौ ? स्वको समक्षोगे ओौरपरकी 
चितां छोडोगे तमी आत्मा का कत्याण हो सकेगा । 
क्यांथी शानेतुं आवीथो 
अनो करजे ख्याल रे हो जीवडा 
साथे शुं कर्ने आवयो 
शुं लईने जानार -- रे हौ जीवडा 
दीव्य स्वरूप थी जुदो पडीनं 
दीव्य ज्योति साथे ल्द ने 
आव्यो फरवा काज. रे हौ जीवडा 
म कौन ह ? मन वाणी ओौरदेहुसेमिन्न मैजुदाआ्माहूं । १०प्राणमीमै 
नही हु । मे तो चैतन्य, अनन्त ज्ञान दशन ओौर चारिका मडारहूं। 
उसको पृखछो तो सही, वहं कलयसे आयादहै ? व्यासाय मेलायाहै ? येथे 
तो एका एक अके ही आये थे ओर जाओगे तव भी अकेले ही जाना पडेगा । फिर क्यो 
घेरा डके षडे हो ? वयो इच्छाओ केदासवने हुए हौ? 
एक वाक अपने दादासे पता है- वाप्पा ! व्या चाहिये ? मरते समय 
सी जादमी से पूछा जाताहै तुम्हारी वया इच्छा है ? वकरेको खूब खिला-पिला कर 
मोटा बनाया जाता है । उसको सव कुछ खाने की चट होती है क्योकि उसे तो मरना 
है, वह्‌ वचने वाला नही दै । वलि कावकराजो व्हया ! डाक्टर मी जो वीमारमरने- 
वाला होता है उत्ते ्तव कुछ खाने-पीने की दूट दे देते है । जो वीमार वच सक्ता ह 
उसके लिये ही परदे वताया जाता दै- मले वाले के ट््यि कोई परटेन नही है 1 
हमें मी आद्या हैकिजाप जमी संसारम रहने वे हो इसी ह्म त्याच वैचम्य 
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के नियम वता रहे ह । जिसका आयुष्य वाकी रहता है उसी को त्याग कराया जाता 
है । जिसको ऊपरजानादै उसेतोत्याग करना ही पडेगा} 

ज्डका पता दै-वाप्पा क्या चाहिये ? वापा कहता दै एक क्रोड की ध्वजा 
चढानी है । बंधुओ ! क्या यहु घन साय में भआनेवाला दै ? साथतोवर्भही अविगा। 
छडका कहता है वाप्पा आप परलोक जाने की वात कहते थे तो साथ में यह्‌ सूर्मी 
रेते जना, कमी पैरमें कांटा लग जाय तो निकाल सकोगे 1 

दादा-तवेटा, यह तो यही रह्‌ जायगी । 

रुडका- तो मं तुम्हारे परमे चुभाद्‌, साथ मे चरीं जायगी । 

दादा- यह्‌ गरीर तौ जला दिया जायगा । इसको तो राख हो जायगी, सूर्‌ . 
कंसे साथमे जा सक्गा ? 

ल्डका- तो फिर वह्‌ करोड की ध्वजा कंसे साथमे जा सकोगे ? 

वाल्कने वृटेकौ मी आखे खोर दी । फिर तो उसने अपने यहां दाननाला खोल 
दी,जो भी आता खुशी २ वह्‌ सवको दान देने ठ्गा। यो वहु पर मव काभत्ता 
लांघ छ्गा । 

तुमको भी भरकरपरलोकमे जाना तोभातावायरहै होन? तुम कदी 
से आये हो मौरकहाजारहै हो? इसकाभी कभी विचार किया? 


विषम वाटे जवुं अकल त्यां नथौ कदोई ना हाट । 
वोत्वो जेजो रुडा धमं नो ते आवे पोतानी साथ । 
बे गाऊ जावुं होय तो भातु त्यो छो साथ । 

जावुं दुर देशावरे केम न समजो श्रत । 

फरतां फरतां माया मलता अनी से वाते वलतां 
प्रीतडी बांधी आज... रे हो जीवडा 








चौरासी मे फिरते २ भानव मव मिल गया, माया मिली, माता-पिता, स्त्री पुत्र 
आदि की ममता मी मिरी, उसी में फस गथा । सामायिक का समय सी नही निकल 
पाता ?,, कंसी विचित्र दशा हो गईहै! 
नदी मे बाढ आ रही है, सामने ९ नाले आये, नदीका पानी उसमे वंट जाता दै 
ओर उसका वेग आगे जाकर कम हो जाता है । इसी तरं जापकी माया भी स्री, पुत्र 
माता पिता आदि से वंट जाती दै, अगर वह्‌ एक आत्मामे ही गी रहे तो कितना 
प्रचड वेग पैदा कर सकती है ? मायां वंट जाती है तमी तो आत्मा श 
अस्थिर वन जाती है । तमी आप यह कहते दै कि सामायिक मे चित्त स्थिर नही 
रहता । स्थिर वहं कैसे रह्‌ सकता है जव कि वह चारो तरफ वंठा हुमा दै। 
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संयि कौ विचर इतना गहरी हौ गथा है किं वहं आतमा केँ चैन नेही चने देतो है। 
खाना खाते समथ भी कुडका योद आती है, युर्पीत्रं दोन का तो विचरं भी नही जता | 
यहं कैसी भाया है ? जंहा देवौ वही" माया का ही राज्य दिवौई देती है । 
आ घर जुं ते धैर जावुं घरं फैरवंनां जाजी 
वैलगणी जाजी वर्णा जाजां 
वल्गयान वलंगाडया रे संसारे संगपण जाने । 
संसारकीं भायाने मीयादही बडारईहै । संवध वढतेजा रहे है-मिव्राचौरी कितनी 
वढ रही है? किंसी वरात मे जाओंतो संवंधियोंसे ज्यादीतोमित्रहो जति ह। 
इस तरेहु दुनिया मे माया का ही राज्य दिखेई देता है ॥ 
जहा प्रेम करन चाहिये, भगवान से प्रीति करनी चाहिये वेह नही की तो उद्धार 
कंसे हो सकेगा ? धमं ध्यान मे प्रवृत्ति करो । त्रत, नियमं, तप, त्यागि, विनय ्वैयोावच्चे 
आदिं तप करो, वा चेष्टा से दूर रहो । जिसका आत्मा धीर वीर ओर गंभीरं होती 
है वही उची दशा प्राप्त केर सकेता है। 
ईशनेन्द्र मगवान के पास जाता है ओर पता है- भगवन † मे मविहूंया 
अभवि ! आराक हूं याविराधक ? चरम शरीरी हं या अचरमशरीरी ? यो वह्‌ 
१२ प्ररनं पुता दै । 
भगवान उत्तरंदेते है- तु मविदै, आराघक है, चरम शरीरी है । इस मवके 
वाद तेरा मोक्ष निदिचत है । यह सुनकर तो वहं हं से विभोर हौ गया ॥इस तरह जो 
जीव मिध्यात्व को छोड कर सम्थक्त्व मे आवेगे, स्थिर वनेगे वे ही अपनी जत्माका 
कल्याण करः सकेगे । 
हलृकमी अत्मा को ही धर्म रुचिकर होता हँ । मया छोडेगे तो निर्मोही बनोगे 
ओर सच्चिदानद के स्वरूप को प्राप्तं कर सकोगे । 


| ५० | 


ओंगम वाणी कौ महिमा अपूवं है। यहां ज्ञाता सूत्र का १४८ वा अध्ययनः 
चलं रहा है। सुघ्मस्विामी जम्बू स्वामी से कट्‌ रहै दै-उन ममय ओर उन काल 
मे तेतरीपुर्‌ नंगर था, जहा" कनकेर्थ राजी राज्य करता था । उनकी पटरानी क 
नामं प्राक्त था। जौ रूप. ओर लंवण्यकौ खान थी। गीक्वान आओौर पत्तिकीं 
आज्ञाकारिणी धीः। 

स्वीकी योना ब्रह्यच्ेही है। अपने पति के निवोव अन्व मनी को नाई 


८१) 


~ 
की तरह समश्षना गीरवान ओौरतों का धर्मं कहा गया है । पश्वावती रानी एसी 
ही थी । पति के सुख में सुखी भौर दख मेँ दुव महसूस करने वाली वह्‌ थी । 

नानी कहते हं पतिव्रता नारी मिरना मी महान-पण्य का काम है। ख 
के दोनों पिये समान न होतो उसमे वैन से खतरा रहता है । इसी तर्‌ 
स्वरी ओर पुरुप दोनो मे सूमेर होना जरूरी है! तमी घर्‌ मे गाति भौर सुख का 
अनुव किया जा सकता है । पली घर्म करती हो-उपाश्रय मेँ जाती हो, भौर 
पति मदिरापान कर परस्त्री का सेवन करता होतो क्याउस घर में शाति 
रह्‌ सकती है ? पति-पत्नी का सुमेल होना भी पुण्य का कामहै) 

जिस धर मे यहं सुमे नही होता वहा क्ले वना ही रहता है । पति 
वाहुर से घर मे आता है, स्वी उसके सुख-दुख को सम्षती नही ओर ज्षगडा 
करने छग जातीदै तो वहा कपाय माव आये विना नहीं रह्‌ सकता! परस्पर 
विपरीत आचरण से ही कपाय समुद्घात होता है ओर तदनुरूप जीव अपना 
आयुष्य मी वाघ लेते 21 कपाय की तीव्रता ओर मंदता ही ह्के-मारी कर्मं 
वंधनो का कारण होती ह। 

दूसरे देशो मे घर के समी व्यक्ति काम करते है, श्रम करके उपार्जन करते 
है| पर हमारादेशही एसा है जहां एक कमाता है ओर १० आदमी पेट मरते 
हे । आस्य इतना अधिक वढ गयादहै कि घर मे रसोइया ओौर धाटी (नौकर) 
नदहोतो काम मी नही चल सकता है। 

पहर के आदमी महीने मे ९ पौपध किया करते थे । समय पर व्याख्यान 
सुना करते थे ओर फिर अपने २ काम पर लगते थे। परन्तु आजतो उ्तेही 
मुंह में दातुन ओर हाथ मं वतमानं पत्र चाहिये ? फिर तहा धोकर चाय-नारता 
चाहिये । इसके वाद व्याख्यान मे आने का खयाल होता है । इस तरह आज पर 
की चिता अधिक्रहोतीजारहीहै मौरस्वका कोई खयाल मी नहींकर रहाहै। 
सारे दिन भर का आप हिसाब ख्गावेगे तो यह मालूम हो जायगा कि अप सारे 
दिन पर की चिता में ही पड़े रहते है-स्व का विचार तक नही करते ह । मोदं 
जर माया के जंजालमे ही पडे रहते ह। कुटुम्ब की चिन्ता करना अथं दंड 
है जव कि सारी दुनिया की चिन्ता करना अनयं दड है! इव तरद्‌ ठर्णागम 
दयो दंड बताये गये ह-अर्थं दंड ओर अनथ दंड । पर की चिन्ता से विमुक्त हषे 
पर ही आत्मा सामायिक में स्थिर वन सकता है । लेकिन आज तो आत्मा अनादि 
काठ से अपनी स्व सम्पत्ति लृटाते चला आ रहा है । वाढ बाती ह तो सव कुछ 
बह्‌ जाता दै, पर आत्मा का कितना नुकशान होतो है यह कोई नदीं देवता । 

कर्म आत्मा के दुरमनं है, उनका आजं तुम अदर कर रहो या तिरस्कार 
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कररहैहो? घर मे'एक नौकर रखना हो तो क्या देवकर रखते हो ? वहू सदाचारी 
हैया नही, चोरी की आदत तो नही दहै। यहं सव देख कर ही रखते होन? 
तव फिर आत्मा मे उसके चतुभो का प्रवेशक्थो होने दे रहे हो? अमत्रण 
देदेकर कमे रूपी शत्रुम को क्यो बुला रहे हो? ये विषय ओर विकारी माव 
तो आत्मा को इवाने वक ही है ! | 
अमुक की लडकी वडी हो गर्द है, उसकी फिकर तुम्हेक्यों हो रहीदै? 
यह्‌ अनर्थं दंडहीदहै। श्रावक तो संसार वृद्धिके कार्यो मे मौन ही रहता है। 
वश कर जीभडी ताहरी, तु कां अनयदिंडे 
काज न सीक्षे जपणुं तो तुं शीदने मंड) 
जीमको वश मे करो) करई पापं अपने आप ट्व जाये) केकिनं यहं व 
सेहो तव न! इतने सपथे कमा लिये, अभी तके एक मोटरनही ली? मोटर 
ले लोन? अमुक बगला खरीदलो, स्थायी "आवक हो जायगी । विनामे ही 
एेसी सलाह देकर पाप के मागीदार क्यो वन रहै हौ? यह्‌ सव अन्थदड हीहै। 
कमे ही यहु सब खेल रचाता है । आत्मा को वहिरात्मा ही बनाये रखता दै । ममता 
हटती है तमी समता आती है । [दोनो एक दूसरे के साथ रह्‌ नही सकती । अतः 
ममत्व को डो) जो कुछ मि रहा है उसका भी परिमाग करो। परिग्रह्‌ 
मी पाप हं अत. उसकी ममता मत करो। मूर्च्छा भाव कम होने पर ही आत्मा 
मे धर्मं आता है अत. परिग्रहुका परिमाण करो । पैसो के पीछे पाग मत वनो। 
यह्‌ मेरा, यह्‌ मेरा करते २ तो एक दिन सव कु छोडकर चल देना होगा । जो 
परह वहस्व दहो नही सकता। उनसे विरक्तं वनो। विना पके मी लोगं 
वगला वनाने की या कारखाना चलाने की तो सलाह दे देते ह, पर सुकृत करने 
को सलाह्‌ कौन देता है ? सदगुरु के सिवाय यह मागं दूसरा कौन वता सकता 
है। वे ही यह वता सक्ते है कि (यह्‌ मार्गं तुम्दारा नही दहै, तुम पीछे कौट 
चलो, वहिर।त्म दशा से उल्टे चलो, अन्तरात्मदशा मे आ जाओगे । पर से लौटकर 
स्व मे आना ही अन्तरात्म दना है। 
लक्ष्मी अने अधिकार वधता शुं वध्युंते तो कहो, 
शुः कटुव के परिवार थी वधवापणुं अ नय ग्रहो । 
वधवारगुं संसारनुं नरदेहने हारी जवो । 
अनो विचार नहि अहो हो अक्त पल तमने हवो. 
आप खक्ष्मीपति हृएहो या लक्ष्मी दास ? कुट नी वनो, पर्‌ इनमे क्या 
होता? संनारदही वदता है? घत्तानहीदै। कामतो वह्‌ करो लिने आत्मा 
का हिति हो, उसका पतन न हो ? अतः घमं की आरावना वयो नही कसते हो? 





व तेती-कुतर 
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सच्चा सुख स्वाधीनता मे दै पराघीनता मे वही! एक राजान दूषरे राजा 
कौ अपने यहा केद कर लिया। कंदमें मी राजा को सव तरह कौ सुविवा 
मिलती दै। किसीवत की उस्ने तकलीफ नहींदहै, फिर मी वह उसे जच्छ 
नही समस्ता । वयोविः वंघन तो आखिर वंन ही है न? पराधीनता हो वहू 
सुख कंसे हो सकता दै ? 
चह एस कंदसे छ्टने का इन्तजार करता है) क्या आप मी संसार 
कीर्कंद से द्यूटने का इन्त॒जार कर रहै दै? कटी यविकाविक उत्तमे फपते तोः 
नही जारहैहः? 
केदियो केद थी छट बदनु धोसरू चे 
साचुं भात थता चधन, नयी ममता नथी गमता । 
आत्सानुं भाव थाता भोगो नथी ममता नथी. . . . . 
कंदी केदसेद्छ्टता है तो प्रसत्त हो जातादहै) वैक भी चता तो चैन 
कीस्लासल्ता है) दसी तरहं आपको मी आपके ल्डकेषृटूटीदे देतो क्याअप 
चैन से रह्‌ सकते हो ? 
रंडके अगर यह्‌ कहे कि अव आप दुकान पर मत आओ, उपाश्रयमेदी 
धर्मध्यानं करो, हम अपना काम च्छा लेमे तो आपको कंसा छ्पेगा? वै 
वूढा हो जाय तो पजरापोल मे ही भेजा जाता है न? आपको विरक्ति अच्छी 
नही लगती । उसको बुलाया, मुञ्चे तो पूदा मी नही ? इस तरह कथो बेकार माथा 
मार रहै ? सार उसमे कृ नही है -सार तो यहं दहै-- 
सारं दंस्षणं नाणं सारं तप नियम संजमंशोल । 
सारं जिणवरं धम्मं सारं सटेहणा्पेडिय मरणं । 
सारभूत तो सम्यग्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र दै। त्पनियम मे रहना सार 
मूत दै । शील पालना सारमूतं है ।. जिनेवर का षं सारमूतं है । अन्तिन सर्म 
से संथारा कर पित मरण प्राप्त करन! सारमृत है । उस एक माथामेदही 
सार मूत तत्वो काः समविक्च कर दिया गयाः है । सारा ससार मिथ्या है, कटी 
सार नही है। 
अत्तार छे संसार रे कयाय शोध्यो. जडे नहि साररे. आ भतार 
विभाव भावना गोर रेडया, राग द्वेषना नेतरा जोड्य। 
ज्यां घमंड नो घमकार रे त्यां नवनीतनुं नहि नाम. रे 


क्याय्‌ शोध्य जडे नहि साररे. ^... . 
ज्ञानी कहते ह ससार सार रहित है । क्या अको भीः एसा प्रतीत होताः 
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है? संसार का परिणामक्या दहै? राग-दरेप की परिणति हीः पैदा होती है। इसने 
यह्‌ किया ओर उसने एेसा किया । इतना दिया ओर इतना देना बकी दै । यही 
मावना संसार मे रहती है 1 
एक आदमी सेठ के यहीं रोज छाछ बनाता है। उसे जाडी छाछ मिलती 

है ओर दूसरो को पतली । एकदिन उसे विचार आया आज म भी अपने यहां 
छाछ वनाऊ्गा ओर लोगो को वांटूगा † वह कुम्हार के यहां जाकर बर्तन लाता 
है भौरलोगो को छाछ ठे जाने का आमत्रण देता है। वर्तन मेँ पानी डालकर वहु 
छाछ बनाने कगता है । गम-गम की आवाज अती है। वह अहकार कौ भावाज 
होती दै । जहा घमंड होता है वहा नवनीत कहा से पैदा किया जा सक्ता? 

वासनाओना विष थी भरेलो कायना करके चदेलो, 

ज्यां रंगः राग मठ रे, ज्यां रंग मजीटीयो चट रे 

क्यांय शोध्यो जडे नही सार रे।! आ असार कछे.... 

पानी को वह्‌ मथता है, पर माखन कहा से निकले ?पानीसे भी कमी 

माखन' निकला है ? इसी तरह ससार को मथते रहो, राग ओर द्वेष के नेत 
खोल कर घृमते रहो, घमड करते रहो, उससे सार क्या निकलने वाला है? 
इसमे ससार कम नही होता, वढता ही है । वह छाछ वनने वाला अज्ञानी आदमी 
आक! ही ,आङा मे पानी को मथता रहता है, दूसरा आदमी छाछ लेने आयातो 
वहं भी उसके साथ हो लिया मथने मे। इतने मे तो राई की टक्कर खणीओौर 
वतन ही फूट गया ? वह. रोते हुए कहता दै मेरी तो छाछ मी गई ओर नवनीत 
मी चला गया। गयाक्या? कृथा ही नही तो जायेगा; क्था? इसी तरह लडका, 
र्डकी, स्त्री, रुपया-पैसा आदि चखा जाय तो अज्ञानी लोग रोने लगते हुं । केकिन 
ञानी क्ते हं तुम्हारा थादही क्या! जोतुमरोरहैहो? सव पर था चला 
गया तो क्या हुआ ? वह्‌ सोचता है सेठ के यहा तो मक्खन निकलता था, मेरे 
यहा, क्यो नही निकला ? उसे यहे पता नही करि सेठ के यहा तो दही था, तेरे 
यहा, वहु कहा है 2 जहा घमं है वही तत्व प्रकट होता है। जहा धमे नही दै 
वहा सारी मेहनत वेकार जाती है। ससारएेसादहीदै। वहा वासना का विष 
व्याम्त है । मोक्ष का मागे. तो संकडाः है जिसके दोनो तरफ वासना ओर्‌ रछालमा 
कौ मोटी खाई है। कदम २ पर गिरने काडउरदहै। फिर मी जो मार्य ह 
वहं तो सामने, नजर रख कर आगे कदम, वढाते. हुए वहां तक पहुच हौ जाना 
हे। किये आप मी मोक्षार्यीहै या धनार्थी ? वना चाहिये, वय अर कुछ नदी! 
रेकिन याद रखिये, धन तो चक्रवर्ती मी छोडकर चके गये तो तुम अपने नाय 
क्याले जा सकोभे? मनुष्य मव मिकाःदै, उमे हार गये तो पना नही कटा 
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सच्चा यख स्वायीनता में है पराधीनतामेक्ही। एकरा 
को अपने यहां कंद कर ल्या! कंदे भी राजा को सव तः 
मिलती है। किमी वति की उनने तकलीफ नहींदहै, फिर भमी वह्‌ 
नही समस्ता । क्योकि वंन तौ आविर वंधनदही हन? परी 
सुख कंसे हो सकता है ? 
वह्‌ स कंदसे च्टने का इन्तजार करता दै। क्या आप्‌ 
कीकंद सेद्धूटने का इन्तजार कर रहै ह? कहीं अधिकाधिक उप्तमे 
नहीजारहैह? 
केदियो केद थौ छुट बल्दनुं धोस ट 
साचुं भातत थता वधन, नयो ममता नथी गमता । 
आत्सानुं सान थता भोगो नथी गमता नथी... . . 
कदी कंदसे द्यूटता टै तो प्रसन्नो जातादै। वैल भी चृता दै 
की सासलेतादह। इसी तरह अपको मी आपके ल्डकेचुटूटीदेदेतो क्य, 
चैन से रहं सकते हो? 
छंडके अगर यह्‌ कहे कि अव आप दुकान पर मत आओ, उपाश्रय मे 
धरमेध्यानं करो, हमं अपना काम च्छा लेण तो अपिको कंसा लेगा? : 
चूढाहौ जायतो पांजरापोलमे ही मेजा जाता है न? आपको विरक्ति अ 
नही रुगती । उसको वाया, मुने तो पृचछा भी नही ? इस तरहं कथो बेकार माथ 
मार रहै हो ? सार उसमे कुछ नही है -सार तो यहं है-- 
सारं दंसणं नाणं सारं तप नियम संजमंशोलं । 
सारं जिणवरं धम्मं सारं सलेहुणापंडिय मरणं \ 
सारमूत तो सम्यग्‌ ज्ञान, दशन, चारित्र है। त्यनियम मे रटना पार 
मूत दै। शील पालना सारभूत है । जिनेरवर का घं सारम ह । अन्ति समध 
मे संथारा कर पडित मरण प्राप्त करना सारभूत है । इपर एक गथा मे ही 
सार मूत तत्वो काः समावेश कर दिया गया है। सारा संसार मिथ्या दै, कीं 
सार नहीदं) 
असार ॐ संसार रे कयाय शोध्यो. जड़ नहि साररे. आ असार 
विभाव भावना. गोरस रेडया, राग द्ेषना नेतरा जोड्य। 
ज्यां घमंड नो घमकार रे त्या, नवनीतनुं नहि नामः रे 
कयाय शोध्यो जडं नहि साररे. ... . . - . 
ज्ञानी कदते है ससार सार रहित है 1 क्या आपको भीः एसा प्रतीत दोक 
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है? संसार का परिणाम क्या दहै? राम्‌-दवेप की परिणति ही पेदा होती है 1 इसने 
यह्‌ किया ओर उसने एेसा किया 1 इतना दिया ओर इतना देना बकी दै । यही 
मावना ससार मे रहती. है 1 
एक आदमी सेठ के यहा रोज छाछ बनाता है। उसे जाडी छाछ मिक्त 
है ओर दूसरो को पतली । एकदिन उसे विचार आया आज मै मी अपने यहां 
छाछ वनागा ओर लोगो को वाटूगा ! वह्‌ कुम्हार के यहा जाकर बतेनं काता 
है ओर लोगो को छाछ ठे जाने का आमंत्रण देता है । बतेन में पानी डउाक्कर वह्‌ 
छाछ बनाने रकगता है । गम-गम की आवाज आती है! वहु अहंकार की अवज 
होती है । जहा घमंड होता है वहा नवनीत कदा से पैदा किया जा सकता? 
वासनाना विष थी भरेलो कषायना कलके चेलो, 
ज्यां रम राग मृ रे, ज्यां रंग मजीठीयो चठेल रे 
क्याय शोध्यो जडे नही सार रे। आ अस्र छे... . 
पानी को वहु मथता है, पर माखन कहा से निकले ?पानीसे मी कमी 
माखन निकखा है? इसी तरह ससार को मथते रहो, राग ओर द्वेष के नेतर 
खोल कर घृमते रहौ, घमड करते रहो, उससे सार क्या निकलने वाखा है? 
इससे ससार कम नही होता, वढता ही है । वह छाछ बनने वाला अज्ञानी आदमी 
आका ही,.आज्ञा मे पानी को मथता रहता है, दूसरा आदमी छचछ लेने आयातो 
वह्‌ मी उसके साथ हो लिया मथने मे। इतनेमेतो राई की टक्कर छ्णीओौर 
वरतेन ही फूट गया ? वह, रोते हुए कहता है मेरी तो छाछ मी गई ओौर नवनीत 
भी चला गया। गया क्या? कुछ था ही नही तो जायेगा क्था ? इसी तरह लडका, 
र्डकी, स्त्री, रुपया-पैसा आदि चला जाय तो अज्ञानी लोग रोने रूगते हँ । लेकिन 
ज्ञानी कहते है तुम्हारा था ही क्या] जोतुमरो रहै हो? सव पर था चला 
गया तो क्या हुआ ? वहु सोचता है सेठ के यहा तो मक्खन निकलता था, मेरे 
यहा; क्यो नही निकला ? उसे यह पता नही क्रिसेठके यहा तो दही था, तेरे 
यहा! वहं कहा है ? जहा घमं है कही तत्व प्रकट होता दै। जहा धमे नही है 
वहा सारी मेहनत वेकार जाती है। ससारएेसादहीहै। वहा वासना का विष 
व्याप्त है। मोक्ष का मागे. तो सकडा है जिसके दोनो तरफ वासना ओौर खालसा 
कौ, मोरी. खाई है। कदम २ पर गिरनेकाडउरदहै। फिर मी जो मोक्षार्थो है 
वहं तो सामने, नजर रख कर आगे कदम, वढाते हए वहा तक पटुच ही जाता 
ह। किये, आप मी मो्लार्थीरह या वनार्थी ? पैसा चाद्ये, वम ओर कुछ नही! 
य सखिय, घन तो चक्रवर्तीं मी छोडकर चे गये तो, तुम अपने साथ 
क्या जा सकोगे? मनुष्य मव मिना, है, उसे हार गये तो पताः नही कटा 
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चले जामोगे । अतः कपार्यो को छोडो, घमं का आरावन करो तमी आत्मा का 
फल्याण हो सकेगा । 
एक छोटा वारक छोडकर्‌ पति मर गया । माने कष्ट उडाकर भी वारक को 
पटठाया छिखाया अर सव तरह मे योग्य वनाया } वाक चन्द्रकांत वडा सुशील भौर 
विनयी है। सुवह्‌ गाम सामामिक प्रतिक्रमण करता है) माताको प्रणाम किप 
विना कोद काम नही करता । भाता मी उषसे खुश है । माता अपने गहने षेचकर 
मी उसकी शादी कर देती है । घरमे वहु आजाती हैतोगंगामां सारा घर अपनी 
चह दामिनी को सपि कर घमेध्यान करने लगती है । चन्द्रकान्त अपनी मां का पुरा 
खयाल रखता है 1 उसको खिलाये विना पहले खाता नही है । वह्‌ समक्चता है माता 
पिता का बदला चुकाना बहुत कठिन है 1 " 
पितृदेवो भव, मातदेवो भव~ चन्द्रकान्त मा की सेवा करता है । वंघुभों । 
दुनियामे सव कुछ मिल सकता है, पर माता पिता नही मिल सकते । अतः उनकी 
सेवा से वचित मत रहौ ! जो कडके अपने माता-पिता का अपमान करते दँ वे सुपुत्र 
नही कुपुत्र ही कहलाते हं । एेसा अविनीत पत्र कछाख भी क्योन कमाताहो वहमी 
राखहीदै) 
चन्द्रकान्त का यह्‌ व्यवहार दामिनी को नही सुचता ! वह्‌ चन्द्रकान्त से कहती 
है मैतोतुम्दारीमासेततगआ गहूं । जरा मी बाहर जाती हु यह्‌ पूछने च्गतौ दै- 
कहा गई थी ? क्था काई ? मेरी किस्मत खराव थी तमी मृन्ने एषी सास मिली । 
तुम इसे कही रख आय । मे अव इसके साथ नही रह्‌ सकती । 
चन्द्रकान्त उसे समक्चाता है, पर वह्‌ नही मानती) मा दोनो कीं वाते सुन 
लेती है । चन्द्रकात कहता है खबरदार जो कमीमेरी माकी बुराईकीतो ! मेरी 
तो गंगा जैसी पवित्र है । उसे मै अपनी आवोसे द्र नदी कर सकता । माजी 
सोचती दै च्डका मुञ्चे चाहता है पर बहू मृन्ञे नही चाहती । अव कोई एेप्ता खयि 
करना चाहिये जिसे क्का मी सुवो रहै ओर बवहुको मोदुबनरहै । यदसोवकर 
वह महन्तजीके पास जाती दहै ओर सारी वात कड्त है । महन्तजो घर अति हं ओर 
चन्द्रकान्त से कहते है- बेटा, यहा से सव धात्राकरने जा रदाहै"तेरोमा भोयाता श 
का कहा करती थी, इसको मी सघ के साथ मेजदे । तेरो मामेरीभीमा हैममी 
साथ मे रह्मा । माजी को कोई तकलीफ न होने दगा । चेद््रकन्तं मा से पुता दै- 
माता जाने को तयार हो जाती है । बहू सोचती है चलो दो तीन महीने तौ भराम से 
रहने को मिलेगा 1 वधुमो ! इसीका नाम संसार है 1 जहा नवनीत निकल नही 


सकता वहां प्रयत्न करने से मी क्या रमहः? ॥ लि 
आप भी सोच्तेहोनकिवहू आवेगी तो जाराम करेगे । पर वहु भाती टं 
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आराम हराम तो नही हो जाता ? तीन महीने वाद समी यात्रालु अ गये, पर भाजी 
नटी राई । पडौसी पूरते हँ गंगा मा कहा रह्‌ गई ? वह्‌ क्यो नही अ।ई ? बहू कहती 
है कही मिलने चरी गई होगी ? 

इधर वहु को सन्तान हो जाती है । पृत्रका नाम अरुण रखा जाता है । दामिनी 
को अव माजीकी याद आने रूगती है । बच्चे को समालना, खाना पकाना ओरघरका 
सव काम मी करना, उससे यह्‌ सव नही होता । वह्‌ चन्द्रकान्त से कहती है घर मे ओर 
कोईनहीहै। म ल्डके को समालूया खाना बनाऊं? तुम अपनी मांको क्यो नहीं 
वला लते ? कम से कम वहु खाना तो बना दिया करेगी ? 

चन्द्रकान्त ने कहा- मेरी मा क्या तेरी नौकरानी है? 

दामिनी ने कहा- नही, मँ नौकरानी कहा कहती हु ? मुले आज मेरी मूल 
दिखाई पड रही है । माजी आज होती तो मुले बडी भदद मिलती । मै नाहुक उससे 
धृणा करती थी । थाद रखिये, घर मे बूढा आदमी मी बडे काम कादहोताहै। यहुतो 
तमी समन्न मे आता है जब कि वहु नही होता है । दामिनी कहती है- जाओ, मा को 
जल्दी छेकर आ ओ । चन्द्रकान्त महन्त जी के पास जाता है भौर पूता है- महन्त जी, 
यात्रा प्र गये हृए सभी लोग तो आगये हं, पर मेरी मा क्यो नही आर्ईहै ? 

महन्तजी कहते है- यहा से ५ कोस दूर जगदीश माई रहते हँ । उनके पास जा, 
वे हीतेरीमाकापतावता सकेगे । चर मै मी तेरे साथ चरता हं । दोनो जगदीशभाई 
के पास जाते ह ! जगदीश भाई दोनो का स्वागत करते है । मोजन के लिये वैठते है । 
गगामा स्वय परोसने जती है । मुह्‌ पर घूषट निकाला हुआ है अत. चन्द्रकान्त पहचान 
नही पाता है । परन्तु दार परोसते समय उसके हाथ पर गरम गरम दाल गिर पडी 
जिससे मांजी के मुह से खमा शब्द निकल पडता है, यह सुनकर वह्‌ कहता है, यही 
मेरीमादहै।मा तु यहां कंसे ? क्थातू रसोई वनानेकाकामकरती दहै? क्या तेरा 

ञ्कामर गया है? जो तु दरूसरो के यहा पर रही दै? जगदी 

माई वोक्ले-वेटा, एेसा मत बोल । मेरा मोन पैदा हुभा कि उत्तकी मा भर 
गई । अगर यह्‌ गंगा मा उत्त समव नही आई होती तो मेरा मोहन अज जीवित नही 
होता, कमी का वह्‌ मर गया होता । इस गंगा मामे तो कमाल कर दिया | मेरे धर 
का स्वग वनादियाह्‌ । घरकेनौकरचाकर समोइपको चाहते ह । मोदनतो डमे 
ही अपनी मा समज्ञता है । एक मिनट भी इसके विना वहं नही रह्‌ सकता । 

चन्द्रकान्त मासे कहता है- मा घर चल, दामिनी तुञ्चे वृखा रही है, अर्ण मी 
तेरी राह देख रहा है । क्या तू जपने वेटे के रुडके को दिलाना नही चादुती ? 

उवर मोहन वीचमे वोर उन्तादैमातू क्हाजार्हीटै? म॑ तुभे नटी जने 
सा । गया मां कहती हे- हा वेटा, मँ कही नही जाऊंगी, त्रु घवरा मत । 


ध 
महन्त कुता दै-जगदीय माई ! इसे पट्चाना या नहीं ? यह्‌ चन्द्रकान्त नधनीत 
माईकाकर्ठकाटै मौर गंगा मां दम की माता द । जगदी माई कहता है- अरे नवनीत 
माईतो मेरा पवका दोस्त था । मुदने क्या पताथाकियह्‌ संगा भा उसी की प्लीह ? 
चन्त ठीक हुआ आज यह पता तौ चल गया । वेटा चन्रकान्त ! तु गौर मोहन दोनों 
अलग अलग नहीं हो । एकटी हो, तुम मी मेरे यहां स्टो गौर मेरे कारोवार की देवभाल 
करो} तेरीमां यहा से जा नहीं सकती' । तु अपनी ओौरत गौर वच्चे को लेकर शीष 
यहांआजा। 
माने ममता धारण कौ अर्‌ अपना वर्मं कायम्‌ रखा तो यह फर मिलो } नया 
कमं न वाधा । यही मुख्य वात है । आश्व को रोकना ओर संवर के द्मर घुने रखना 
ही आत्मा के उत्थान का मागं है । 
चन्द्रकान्त अपने घर आया । द्ामिनीने पृछा-क्या माजी को लेकर नही मये १, 
मुञते मांजी के विनाः अव अच्छा नही लगता । चलो, मृक्े ले चलो उनके पास, मे उनको 
अपने घर वापस ठे आऊ्गी। 
चन्द्रकान्त दामिनी ओर अरुण को गंगा माके पास ले जात्ता है । माजी अरण 
को देखती है तो गोद मे उठा केती है । दामिनी वैसे मे पड कर कहती ह~ माजी मुन 
माफ करो, म॑ने आपको पहचाना नही, अव आप मेरे घर्‌ चलोः मौर इस लके को 
संमालो । मांजी ने कटा यह घर भी तुम्हारा ही है मोहन भी अरूण जसा ही है। 
तुम मी यहीं स्हो । यो सभी वहां आनद से रहने लगते हं । 
जाणः पासे अजाण यई तत्व कई ताणी \ 
सामो थाय अग्नि त्ते आपणे थावुं पाणौ । 
जो क्रोधः के सामने मी क्षमा रखता है वही समता स्स का पान करं सकता दै ८ 
पञ्नावती रानी एसी ही सुकचीक पत्नी थी । पत्ति" के सुख दुख मे वहं सहोष 
बनती है । उस नगर मे तेतकीपुत्र नामक प्रान रहता था । वहं कंता था ? उक 


क्या गणः थे ? इसका आमे यथावसर वणेन किथा जायया ? 
॥ ता. १८-८-६८ 


[५१ | 


तेतलीपुत्र नगर के राजा कनकरथ ऊ प्रवान तंतरी प्रान धाः । वहु क्डा समर्थः 
पुरुप था । चार तरहुःकौः वृद्धिका स्वामी था + राज्य का सचार्नतोप्रथान हीकरता 
है { अगर प्रधान ठीकःन ह; व्यवस्थाःवरावर न कर सकता हो तो राज्यं कौ प्रजा 
सुखी नदीः र्हं सकती है । लेक्रिन तंतलीः प्रवानः सवः तरं से योग्य था। किंस समय 
क्या करना चाद्ये ओर क्या नही करना चाहिये ! यह वहं समन्ता या # नीतिनास्वः 


तेतरी-पुत्र २८५्‌ 


को समञ्नने वाला ही रान्य का सचान कर सकता दै । लेकिन आज के नेता नीति 
शास्त्र को कहा जानते ह ? वे तो एक आध वार जेर हो माये कि नेता वन गये । परन्तु 
राज्य का सचालन करना जेर जाने से नही आता है । नीतिशास्त्र को जानने वाला 'ही 
राज्य का सुन्दर संचालन कर सकता है । जो प्रजा के हृदय पर अपना आसन जमा 
लेता है वही राजा सच्चा राजा होता है ओर उसका प्रधान ही सच्चा प्रधान कहा 
जाता है । एसे राजा ओरं प्रधान से ही प्रजा को सन्तोष होता है ओौर वे अपने राजा 
को दीर्घायु देखना चाहती ह । पहले के राजा प्रजा के सख मे सुखी ओर प्रजा के 
दख मे दुखी रहते थे 1 हजारी वषं हो गये, पर आज मी रामराज्य को याद क्यो किया 
जाता दै ? क्या रामराज्य मे सवको खाने पीने ओर रहने को मिल जाया करताथा 
इसलिये रामराज्य को याद किया जाता है ? केवल मौतिक सुखो के लिये ही रामराज्य 
प्रसिद्ध नही दै । राम मे आध्यात्मिक गुण भी थे । वे स्व ओर पर को समञ्नने वाले थे । 
उनमे विवेक था तमी उनको आज मी आदर के साथ याद किया जाता है । 
विवेक को दसवा निधान कहा गया ह । चक्रवर्ती के पास नौ निधान होते हैं । 
उनके यहा इतना अखूट खजाना हौता है कि सुबहं से शाम तक गाडिया मरते रहो 
ओर रुपया पैसा निकारते रहो, पर शाम को जैसे ही चक्रवर्ती अपने खजाने की ओर 
दृष्टि करताहै कि खजाना फिरसे पूराभर जाता है । एसी उनकी ऋद्धि होती है । 
आपको मी एसी ऋद्धि चाहियेन ? तमी तो आप गौतमस्वामी की ऋद्धि मागते हं ? 
गुरु गौतम को समरिये, मन वांछितं फलदातार ! 
गौतम स्वामी मे अनेक रुन्धिया थी, पर उनका प्रयोग उन्होने कमी नही किया । 
जिनके पास कन्धिया थी उन्होने तो उसका प्रयोग नही किया, मौर आज आप उनके 
लिपि प्राथनाकररहेहो ! छेकिन याद रो जो मागता है उसे वह॒ मिलती नही है । 
जो उससे दर भागता है वह उसे ही मिलती है । चक्रवर्ती के पास ९ निधान टोते है 
पर विवेक नही होता । अत वहु मरकर नरक मे जाता दै! आपको कहा जाना? 
सिद्ध शिलामे ! ध्येय तो वहत ऊचा है । पर सिद्धशिलामे तो पत्थर मी है- एकरेन्िय 
जीव मी वहा है 1 अनन्ती वार अपवहाजा भी मा होगे, तो क्या फिर वही जानाटै ? 
हा, जाना तो वही है, पर शुद्ध पर्याय रूप मे जाना है- जिमसे कि सदेव के छिपे यावागमन 
टी मिट जाय । केकिन आजं इमके लिये प्रयत्न कदा किया ज। र्दा हे ? 
आज तो सव अपने खजाने को वृद्धिमेल्गे हए ह । चाहेजहाने मौ चेन 
की वृत्ति रखना पाजविक जीवन हु । जीवन तो समी जीते है- पर कोर पाविकं 
जीवन जीता है -कोई मानव जीवन जीता है तो कोई दीव्य जीवन जीना ह॒ 2 जवर 
तक जायूुष्य क्म्‌ ह्‌ तव तक जीवनतो रहेगा ही 1 सव का >रेकर्‌ अपना घर मरना 
पालविक जीवनं ह । विवेक हीन जीवन एेनादही रोता दे । मेरे पान नाचि केटः 
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मरे पडे ह द्रुसरोंके पास तनदंकनेको मी वस््रनहीं है, प्रवे अपने हाथमे एसे 
दे नही सवते है । अपनी आवदयकतापे कम करो । सुखी होनका यही छोटा से छोय 
नियम दै । आच्छ्यरकता कम हौगी तो खच भी कम हो जायगा ! 
पटले के जमाने में इतना खचं कहां था ? सावन यौर तेल का कितना खर्च वढ़ 
गया ट ? उपरमे टौनोपोल मी चाद्ये ! खच घटता हैत पाप मी कम हो जाता है। 
पप घटत हतो दुगंति मिट जाती है । एसे सुविचार विवेक सेठी या सकते है । 
खच पूराकरनेके छ्य पुरुप दुराचरण का वहारा लेता है, वह्‌ काला 
वाजार करने ठगता ह ।योपापकरके मी वहु सुखी होने काप्रथल करता है । 
सुना दै, सूरतमे अमी १५ हृनार चूहै मार दिये गये ह । यह्‌ कंसा अन्यायहै ? 
इस चरती पर पैदा होने वाले समी वरती माता की संतान है-उसेतोसमी प्यारेह। 
उसीकी स॒तानएकको मारे भौर एकको पोपे तो कहिये भाताको दूष होता 
होगायानही ? तुममेशनित टै, तुम मूक जीवों को मार सकते हो, पर याद रखो उस्तका 
फलतो यहां नहीतो वहां मिल्नेवाखाहीदै। । 
दुसरा जीवन्‌ ह~ मानवे जीवन । जिसके जीवनं मेँ मानवता की सुवास वहती 
हो, वहु दूसरे कामला करने की मावना रखता है, एेसा जीवन मानव जीवन कटा 
जाता टै) 
तीसरा जीवन दैविक जीवन है- यह्‌ जीवन ही उच्च जीवन है । दूसरों फे 
चिये सुखरूप वनना, दुखरप नही होना, अपना सर्वस्व छोडकर मी दूसरयो का मला 
करने वाखा दीव्य जीवनं जीने वाला होता दहै) 
अनुकम्पा भानवता का पटला पाया है । दूसरे को दुखी देख कर मन मे दया 
व॑दाः होना अनुकम्पा है । जिसके दिक मे दया होती है वह दूसरो का दुव देख नही 
सकता है । वहं अपना धन धान्य परहित के चे न्यौखछावर कर देता दै । जो घन 
दूसरेकेकाम नआ सके वहु धननही कंकरहै । वहने रोटियां बनाकर कटौरदानं 
कौ भरदेती है ओर अपनी सतानों को खिलाकर उसे खारी भीकर देती है । 
इसमे भी उसे प्रसन्नता ही होती है } इसी तरह जव दुनिया के लोग मूख मसे हो 
तव॒ आपके अन्न भंडार मरे हुए कंसे रह्‌ सकते है ? राम राज्य मेँ एसा नही था । 
किसीको भी बुखार आनाता था तो राम चुल वैर वहा जाकर मदद के थे । तमी 
रामराज्य की प्रसिद्धि आज मी दुनिया मेँ है । उनका जीवन दीव्य जीवन धा । 
पितानु वचन पालवा श्री रामचन्द्र बन मां गया 
पण आजमाना मां ज्यां जुओ त्यां बाप थो जुदा थई गयी 
राभ पिता के चचनों का पालन करने के लिये वन मे चके गये, परमतम्‌ विपा 
नहीं है। इसी तरह हषं के साधन्‌ आवें तव मी हषं न हो, यही स्थितम दा दै । हष च 
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सुख नही मौर दुखं मे खेद नही, यही ज्ञानी दला हं । पर पदार्थं मे सुख देखना 
क्षणिक सुखं है- नदवर है । शाइवत सुख तो आत्माकाही है । दीव्य जीवनं जीने 
वाखा ही उच्च दशा प्राप्त कर सकता है । राम को मरे आज लाखो वषं हो गये, पर आजं 
मी राम का आदशं वर्णन किया जाता है 
अपनी पत्नी सीता का मी उन्होने केवल धोबी के कह्ने से त्याग कर दिया था । 
कहा वह्‌ राज्य था ओर कहा आज का राज्यहै ? कहा उस समयका ध्रातु प्रेम ओर 
कहा जज का माईप्रेम ? दोनो की तुलना करो तो जमीन असमान का अन्तर दिखाई 
पड्गा । उतः पट्टे विदेक की जरूरत है । विदेक आने पर ही आत्मा अपना जीवन 
उन्नत बना सकता है । 
तैतरी प्रघान मे विवेक था 1 वहु राज्य का काम काज विवेक वुद्धि से चलाता 
था। वहु राजा का मी प्रियपात्र था 1 उसके वारे मे ओर मी आगे कहा जायगा । 


ध ता. १९-८-६८ 


[ ५२ | 
राजा का प्रधान तेतरी प्रधान था 1 अच्छेजादमीके हाथमे काम सौपाजायतो 
पीछे के रोगोकोमी काम करने की इच्छा. होती है । पर अगर वही आरी वन जाय 
तो पीछे वाले क्या करेगे? जो सहायता का फंड करके भी उसकी रकम अपनी जेव मे 
डारुदेतो लोग फिर दवारा उसे कभी पैसा देगे ? 
जो निस्पृहं होत्ते है उम्हीकेहाथमे पैसादियाजाता है 1 घर्मादाखा जाने 
चते को कौन वैसादेताहै ? उपाश्रय मे पतासा की प्रमावना होती हो, देने वाला 
अपनी ओौरत गौरमांकोग्यादादेदोतोदूसरो की नजरो मे वहं कंसा वन 
जायगा ? फिर कोई उसे एसा करने को करेगा ? 
„ भ्रघान राज्य का दीपक होता है 1 जहा दीपक नही वहा अवकार वना रहता 
ह्‌ । 
दीवान नयी दरवार भां 
छे अंधार घोर । 
दीवान बुद्धिमान हो, चतुर हो, होचियार हौ तो राज्य की मी उन्नति होती है । 
राज्य मं जराजकता न पौल जाय, लाच-रिदवत की बुराई न पे, उसका चतुर्‌ प्रवान 
घ्व ध्यान रखता है । लेकिन जाज एसा कौन ध्यान रखता है ? वाढ से पुल टूट गवे 1 
सडक टूट फूट गई, पसा तो वनाने वाते (टेकंदार) ने पूराचियिा, प्र एेमा कमजोर 
काम च्या कनाया कि वह्‌ टूट गया? यह्‌ कौन देदता ह? बालं वत्ते दोभिवार 
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राजकाजं को चमे वाठे फहां है ? जहा एक हंजीनिवर की जरूरत होती है वहां 
५ रख चयि जतत ह । वे समी रिद्वत खाने वे होते ह । लाल्वदादुर शास्त्री 
जसे तो विर्छे हीहोतेरह, जो अपने घर के सिवाय दूसरे कीचाय भी नहीं 
पीते थे। कंसा उच्वादशं था उनका? आज तो दूसरे काही खाने का देखते 
हो } जीमने जानाहै तो सुबहु कम खतिहौ भौरनामकोदंस दूस कर रवा 
लते हो) दरुसरोके यहांकामहो तो रेरा करना चाद्ये, वैसा करना चाहे, 
यहं कहु कर टीका करन खग जाते हो, प्र अपने यहां काम पडता है तव क्था 
करने कगते हौ ? इसका मी विचार कमी करतेहो ? 

पांचवे आरे मे राजा को यमदंड जसा कहा गया है । आज नीतिशास्त्र को 
तो वात्त ही कहांरहीहै? 

जान. वाई नामक उकूरानी थी, जौ अपने राज्य की देखमारु करती थ । 
को रिदिवत न रे सके, चोरी न करे, राज्य मेँ अंवादुंधी न मच जाय दका वह सदैव 
खयाल रखा करती थी । लेकिन तुम्हारे यहा अंवावुधी चल रही दै । ल्डकौ 
धर्‌ मे तो पठने जाने का कहु कर जाती है, पर वह पठने जाती है याकरिसी छोकरे 
के साथ जाती है ? इसकी भी खवर आपको कहा रहती है ? तुम दूसरे कौ क्या? 
अपने घर की ही वातकरो न ? 

सकु सानी शाम, दाम, दंड ओर भेद पूर्वक अपने राज्य का सचान करती 
थी । उसका एक नौकर रघु थाजो से दुमा करता था। एक मस से रोज १७ 
सेर दूध निकला करता था, पर आज १५सेरही क्यो निकला ? वकुरानीने जव रधु 
से यहं पुछा तो रघुने कहा मै क्या जानू ? जितना दध वहं देती हं मै निकलकेताहू। 
ठकरुरानी सोचती है जरूर दूध मे यह घोटाला करता ट्‌ । भैसकादूधतो १७ सेर 
होना ही चाहिये । वह कामदार को बुलाती है ओर कहती है आज से इसरघुको 
नौकरीसे चुटी दे दो गौर इसकी जगहं कोई दूसरा नौकर रख लो । रोज रोज यहं 
दूध की चौरी कंसेसर्हनकौजा सकती है? कामदार कहता है-यह अपना पना 
नौकर है, इसे छोडकर नया रखना ठीक नही है । वहं भी चौरी नही करेगा इसर्का 
क्या विदवास है ? अतः उसे नौकरी से हटाना ठीक नही है, प्रेम दड देना ही ठीक 
रहेगा । 
टकुराइन बोली- तौ फिर प्रेमदंड ही देदो 1 
कामदार्‌-उस्का भी इन्तजार करना पडेगा । समय अने पर ही वहं दिया जा 


सकता दहै) , 
रघु रोज रसेर दूवपी जाताथा। उसकी यहं आदत ही पड़ गई 


एक दिन रधू से कहा-आज भैस को वाहर चरमे के छिये मत भेजना । मर्हट 


ई | उसने 
मेही वेषे 
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रहने देना ओर मेरे सामने इसका दूध निकालना । मै मी समन्नू तो सही दू कमं क्यों 
होताजारहाहै? शामको दरू निकालातो वह १४।। सेर ही हृजा । रोज १५ सेर 
होता था गौर आज १४।। सेरही हुभां ? यह क्या वात हुई ? रघु का उत्तर वहीं था 
मै क्याजान्‌ ? आज तो आपके सामने मैने इसे दुहा दै । 
सकुराइन कामदारसे कहती है - रघु को तो अव निकार हीदो। चोरी 
करते का इसका जो स्वमावं हो गया है वहं अव मिट नही सकता । कामदार वही 
वात कहता है निकालो मत, प्रेम से उसे सन्मार्गं पर छाने का प्रयत्न करो । समय अने 
पर वह्‌ अपनी मूल अवर्य कवृल कर लेगा । 
कुछ दिनो वाद रघु का लडका बीमार हो गया । पति-पल्नी दोनो रोने कगते 
दै। कामदार पूता रोते क्योहो? रघु कहता है- ख्डका वीमार है । दवा 
कराने को मीधरमे्पैसे नहीहं। अवमे क्या करूं? अप ही कुछ रास्ता 
वताइये कामदारजी । कामदार- यहु तो कर्मो कौ वात है माई } किये हुए कभ तो 
मोगना ही पडेगा । जिसने रस चोरा है, उसका छंडका चूराते मी क्या समय' क्गेगा? 
कामदार ठकू राइन से कहता है- अव समय आ गया है रघु को दड देने का । उसका 
ख्डका वीमार है । आप उसका इलाज कराने के ल्य महल मे ले आइये । जानवाई 
रघू के घरजाती है ओौर रघु को गान्त्वना देकर लंडके को अपने महल मे ठे आती है। 
वहु स्वय उसकी सेवा करने कगती है । रघु को कामदार की वातं याद आती है- 
जो रस की चोरी करता है उसका ल्डकामी चुराजाताहै। अमी मी समय दै, 
मै अपने पापका प्रायदिचतक्योनकरल्‌ ? नही तोमेराल्डका मेरे हाथसे चला 
जायगा । वह्‌ माजी के चरणो मे पडता है ओर कहता दै-माजी, मुले माफ करो, मं 
चोरह"मैदीदूधकौचोरीकियाकरताथा । मेराख्डकावीमारहुजातो कामदार 
साव ने मेरी आखे खोल दी । माजी मृन्ञे षमा करदो । 
माजी ने कहा- फिर कमी एसी चोरी नही करने का नियम ठे तमी मै माफ 
कर सकती ह । वधुओ ? प्रेम दड वडा सख्त होता दे । वहं सीधा हृदय पर वार 
करता रहे जव कि दूसरा दडतो देहं पर वार करता है । नौकरके हायसेकांचका 
प्याला रूट जाता दहं तो जाप उम पर क्रददहो जाते हो, यह्‌ टीकनहीहै। जडकेटिये 
दतना कषाय £ अन्तान ही है । उससे तो आत्मा अशुद्ध ही वनती ह ! रघुने जीवन 
पन्त चोरी न करने की प्रतिज्ञा केटी) तव से दूव वरावर्‌ अनेख्गा। परेम॑से 
रधु. मी नुधर गया जौर मार मी घरमे पूरा आने ख्या । दरूनसों के दुरो अपना 
ट्ख मयने सते ही रघु का हृदय बदला आर वह चोरी से मुक्त वना । उनी तरद्‌ जाप 
मी जपने नौकरो कै साथ क्रोव मतं करो, उन्हे प्रेम से नमल्ावो, जो जानेवाखर हु, वह 
तो क्रमौ मी चटा जायया 1 फिर क्रोव करके अपनो जत्माको मन्टिनिक्यो वनति ? 
ते. पु-१९ 
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२९० तेतली-पत्र 
1. 
देष नो वदलो प्रेम थी वालजो रे 
भक्तो दिल्डा नो होय उदार 
वरु करे तो कल्याण इच्छवुं रे 
नावे खोटो कदिये विचार ¦ -देषनो 


सक्त दिल के उदार हीते दह । मेरा चाह जितना नुकशनं हो जाय, परमञ्चसे 
कि्तीका नुकेयान नहो जाय, यह वे वरावर ध्यान रखते है । मानव को चाहिये 
कि वह्‌ सहानुमूति का अपना दीपक हमेना प्रज्ज्वक्ितं रे । हमदर्दी का रस कभी 
मी सूख न जाय इसका सतत ध्यान रखो । कामदारने रघु को कसा भाग वता दिया? 
प्रम से काम निकालनेवाला ओर बुराई द्रुडाने वाला ही स्वा कामदार होता है। 
युवित-प्रयुक्तियो से दोपी को समघ्नाना ओर समां पर चलाना नीति धरम के अनुयायियीं 
काही काम दह) 
मनुप्य आजं वीमार क्यो रहता दै ? घर्मं क्यो नही कर पाता? इसका मी 
कोई कारण अवश्य है ! उसको देखो, ओर समञ्ञो । क्यो कि विना कारणके कोर्ईमी 
कायंहोता नही है। 
अतः शास्त्रकार कृते है-प्रधान मी न्याय नीति का जानकार होना चाहिये ) 
किसी की मी आजीविका दृडाने मे वहू मददगार नही होता । दोपको भी प्रेम से मिटाने 
का प्रयतनं करता है। 
क्रूरता न होना मानवता है ! कोमलता होना मानवता है । द्रो का दव 
देख न पाना अनुकम्पा है । हृदय मेँ करुणा का कञरना प्रवाहित होना मानवता है । 
एेसा व्यक्ति ही अपने साधनो को सीमित कर गरीबो ओर दुखियो की सेवा मे तत्पर 
रहता है । एसा दयालु आदमी ही अपनी आत्मा को उन्नतिके साग प्र ले जा सकता हं । 
जिसके हृदय मे दया हो, आद्रेता हो, मार्दवता हो, अनुकम्पा हौ; व्ही 
मानवता पैदा हो सकती है । तंतटी प्रधान एेसा ही दयालु था । तंदुक मच्छ की तरं 
बुरी भावना रखने वाला नही था । म एसा बन जाऊ तो एसा करद्‌ । -ेसी वरी 
भावनासे भी भानव सातवी नरक मे चला जाताहै। 
सुरत के नवेगाम मे १५ हनार चृहै भार दिे गथे । कही ताप्तौ नदौ मेँ वाढ 
आना उसी का परिणाम तौ नही है ? बाहे जो मी हो, पर इतना यादं रखिये किं कम 
काफल तो जीव को मिलने वाचा ही है । उसके कर्म उसको मोगने पडेग, हम व्या करे! 
ˆ श्रावक एसा नही बो सकता है । क्योकि श्रावक तो अनुकम्पा वाल। होता दै । वहं तो 
अपना खजाना एेसे समयमे ही खुला कर देता है । जगड्‌ शाहु" खेमादेदराणी, मामाह 
जैसे वीर पुरुषो ने क्या किया ? अपना सर्वस्व लोगों कौ भलाई के चिप न्थौदछछावर कर 
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दिया । आपको भी आज एेसामौकामिलादै। मौके का ल्म उठाना वृदधिमानों 
का कतव्य है। 

तैतटी प्रधान एेसा ही कायं दक्ष प्रधान था । उसमे अन्य मी करई गुण थे जिनका 
यथावसर अगे वणंन किया जायगा । 


सोमवार ता. १९-८-६८ 


<<, 


[५३] ` 


तैतटी प्रधान का वणेन चल रहा है । वहं महान विलक्षण बृद्धि वाखाथा। 
न्याय ओर नीति का जानकार था। ज्ञानी कहते ह वह चार तरह की वृद्धिका 
स्वामी था। 

ज्ञानावरणीय कमं का क्षयोपशम होने से ही वुद्धि प्रवरु होती है। अन्यथा 
वह्‌ ठीढ ही रहता है । कुछ याद ही नही रहता । 


लानियो से टेप करना, अवगुण कथन करना, ओौर अपकार करने से यह 
ज्ञानावरणीय कर्मं वंघता है। जो ३० करोडाक्रोडी सागरोपम तक रहता है । जीव 
निगोद मै चला जाता है। जहां एक शरीर आश्रित अनत जीव रहते हैँ। एसी 
दगा वहु प्राप्त करता है) क्या आपको मी एेसी दक्षामें जाना है? अगर नही 
जाना तो ज्ञान, दशेन ओर चारित्र की विराधनासे दूर रहो, उनकी अराधना 
करो तमी इस ससार सागरसेपारदहौ सकोगे। 

ज्ञानावरणीय कमं का जितना क्षयोपनम होता है उतना टी ज्ञान मौ प्रकट 
रोता जाता है। 

आज विज्ञान ने एषम वोम, हाईङोजन वम, रेडिषो, तार एरोष्टेन आदि 
को खोज कर लोगो को आश्चयं मे डाल दिया ह। यहा वटे वैठे अप दिल्ली 
मेक्याहोर्हा दहै? देख सकते हौ? टेलीविजन पर यह देखा जा सकता है। 
यह किसने किया? ज्ञान नही तो किया आत्मान्ञानकामडारह। वह्‌ मिघ्यात्वमे 
रह्‌ कर मी इतना कर सकता ह तो सम्यक्त्व मे अजने पर तो वहं सम्पूणं लोका- 
लोक को हर्तामलकवत्‌ देव सकता ह । आत्मा मे तो अनंत ज्ञान है! फिर मी 
पीठ पीटेक्याहो रहाट? यह नही जान सकते है। वह आवरण काही दोष 
ह । एक दीपक ह, उत्त पर चारो तरफ से चमडाव्कंदव्े तो उमका प्रकालनी 
ट्यः लाता ह 1 उसके वजाय पतला कपडा डाखो तो प्रका कुछ दिवाई देता इ। 
पेपडा चिल्छु निकाल दो तो प्रकाश पूरा दिखाई देता ह! इसी तरह जानियो 
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भाच जान कर पत्ती है। इसी तरह जितना क्षयोपणम होता है वैसा ही नान मी 
होता है) समी सुनते है, पर याद थव्ति समी की समान नही होती । यह ्षयो- 
पम काही कारण होता है। 
तेतटी प्रधान चार तरह्‌ की वृद्धि कास्वामी था) 
१ उत्पत्तिका, २ विनयिका, ३ कायिका, ४ परिणामिका 
वुद्धि किसीके वापकी नहीदहै) उस पर कोई एकायिकार नही कर 


सकता । 
परम वुद्धि कष देहमां स्थूल देह सति अल्प 


देह होय जो आत्मा घटे न आम विकल्प । 

गरीर एक दम सुखा लकडी जंसा हौ, फिर भी वृद्धि उसकी तेज हो, 
कुशाग्र हो, ओर शरीर मोटा होने पर मी वहं जड-मूर्वहो तो क्या वुद्धि चरीरा- 
भरित होती है? नही, वहं तो अत्माकी चीजदहै, देह की नहीदहै) देह भौर 
आत्मा भिन्न सिन्नहै। बुद्धि का सवंवदेहुसे नही दै! श्राति वय आनजदेहकोही 
मात्मा समङ्ञ लिया जा रहा है! आख दुखती है तो डाक्टर के यास पहच जाते 
हो, क्योकि आख से अधा होना कोई नही चाहता, कान से बहरा होना कोई 
नही चाहता! समी यही चाहते है कि इन्द्रियां वरावर अपना काम करती रहे । 
पर क्या तुम इच्छां हो जो इतना रक्षण कर रहैहो! इन्धि का स्वाद 
किसको साता है ? शीत जौर उष्ण का ज्ञान कौन करता है ‰ रीर आत्मा ! 
जानने वाला तो आत्मा है, शरीर मे जानने की दाक्तिनहीहै। क योक व्ह तो 
जड है) ततो फिर जड की समाल क्यो कर रहौ? जौ जानता है उसकी 
संभार कषयो नही करते ? 

कान से रडियो सुनना, आंखो से कला कृति देखना, नाक से सुगध लेना! 
शरीर से वातानुकूकिति कक्ष मे बैठ कर आनद लेना, यह सव क्था इन्द्रिया नाती 
है ? अगर इन्द्रिया जानती होती तो मुर्दा शरीर की इन्दिया मी चान क्था नही 
कर लेती ? अतःदद्दिया यह सव जान कही सकती । समक्ञने बाला तो अत्मा 
है, उसके चले जने पर इन्दियां भिर हौ जाती है। फिर उसे तुम सोने के पलंग 
पर भी क्यो न सुलायो, वह मुर्दा शरीर ज्ञान नही कर सकता हं । 


अत: स्व सवेदनं करो, पर को समलो । इन्ियां साधन दै, उनसे ज्ञान ५५. 
जा सकता है, परवेज्ञाता नही है ज्ञातातो मै हृ। मै ही सन्विदानद हू। ५ 
अखंड ज्ञानं का खजाना हूं । मनुष्य जब तक अपूर्णं रहता है तमी तक य 
अहकार भी रहता है । अवुरा धडा ही छल्काता रहता है । जव वह पूर्ण वर 


जाता है तव वहं अहंकार रदित हौ जाता है। 
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अज्ञानी जड वस्तुओ के सयोग ओर विथोग से सुख-दुख अनुभव करते हं । 
गरीर निरोगी है तो'सुखी ओर रोगीदहैतो दुखी होता है। यदह अजानं है। जड 
चैतन नदी हो सकता ओर चैतन कमी जड नही वनं सकता है । 

स्मृति, वुद्धि आदि भी मतिज्ञान के ही प्रकार है। वुद्धि पर नदीदहै) अन्य 
देन चसे पर कहते है, पर जैन दशन बुद्धिकोसी ज्ञान काही मेद मन्ता 
है । केवलन्ञानं पैदा होकर जाता नही है। जब कि गेषन्ञान चे भी जति ह । 
वुद्धि तीव्र भी हो सकती है ओर समद मी हो सकती है) वचपनं मे सीखी हुई 
वात आज भी याद आ जतीदहै, पर क्यो को कड की बात मौ यादं 
नही रहती है । यह्‌ क्षयोपजम का ही कारण है। 

वुद्धि मी मतिन्ञान का एक मेद है । जसे २ क्षथोपराम बढता जाता दै वैसे 
वैसे ज्ञान भी विकसित होता जाता है। 

आनद श्रावकं को अवधिज्ञान हो जाता है। महाश्तक को मी सथारा मे 
अवविज्ञान हो जाता है । आनद अपने अवधिज्ञान मे चूलहिमवन्त पव॑त तक ॒देखता 
है। यो वहु ५०० योजन तक देखता है । महादतक तो हजार योजने तक अव 
विज्ञानं मे देखता है । अवधिज्ञान अमुक सीमा तक का ज्ञान करता दहै। 

चार तरह्‌ की वुद्धि का समावेग मतिजान मे हौ जाता है ! उत्पत्तिका वुद्धि-कभी 
न सुना, न जाना, फिर मी उससे ज्ञान कर लेना उत्पत्तिका वुद्धि है । जसे कि-- 

एक आदमी चला जा रहाहै, गरमी कै दिनं हं। उसे मूख लगती दै। 
आम का लाड सामने ह। फल पके हुए है। पर चाड ऊवा है। फल कंसेठे? 
वह्‌ सोचता टै उपर बदर वैठा हुजा ह । उसने एक पत्थर उठाया ओर वदर पर 
फक दिया । वदर मी नकल्ची होता है । उमने उपर से अम तोडकर नीचे आदमी 
की तरफ फेकना गुरं किथा। आदमीको तो यही चाहिये था। काम निकटा 
लेने की तरकीव होना उत्पादिका वुद्धि दै। 

एक आदमी डीटोरा पीटता चटा जाता है, कोई मुने अनदेखी ओौर्‌ अन- 
सुनी वात करेया तो म उसे एक लाख स्पया दगा । लोग उमे वात कटृते हतो 
वट्‌ कट्ता ट यह्‌ तो मैने मुन रखा दै-कोई नई वातमुनाजो जो मैने नमुनी 
हय । इतने मे एकः उत्पादिका वुद्धिवान्दा आवा 1 उमने ५ माध्नी वनाये अर्‌ कटा 
तेस पिता व्ापार करता था। एक वार्‌ वह नुकवानी मे आ यया । नव उन्होने 
मरेपितासे १ दाख पये च्वि ये। तुम्हरे पिना नूजर गये। मेरा कर्जा वाकी 
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देना दै। ततो वहु कहता दै ला एक लाख सुपया-यहं यनसुनी बात हौ गई । यह्‌ 
उत्पादिका वृद्धिदै। 

गाव का राजा कहता दै-तुम्हारे गाव के कए का पानी बहत मीठदैः 
चह यहा मेज देना । यह मुन करतो कामदार विचार मे पड जातादहै। उमे 
चिन्तितं देखता टै तो रोहा पुता दै, क्या वात है ? चिन्तामे क्यो पड़ेहो? 
कामदार राजा कौ वात कहता है । रोहा कहता दै उसमे क्या विचार करते हृए हो ? 
राजासे कह दो हमारा कभा उरपोक है। अकेला नही आ सकता, तुम अपने 
चार कुमो को यहां मेज दोतो हमारा कूज मी उनके साथ आ सक्ता है। 

थोडे दिनो वाद राजा कहता है रेत की रस्सी वना कर भेजो । रोहा कहता 
दै आपका पुराना मडार है उसमे से नमूना मेजदोतो हेम वैसी रस्सी वना 
कर भेज ॒देगे। 

राजानें एक घेटा भमैजा ओर कहलाया इसको रोज खिलाना, पर वजन नही 
वठना चाहिये । न दुबला होना चाहिये । सेहान कहा-तुम इसे दिन मे विलावो 
ओौर गाम को सिह के पिजरे के पास वाय आमो । यो वह दित मेँ खाकर मोटा 
होता है सौर रातमे रो रोकर दुबला हो जातादै। न घटता टै ओर न वदता 
। 


# 


प्‌ 


राजा एक मुर्गा मेजता है ओर कहता है इसे अकेला रख कर ही ल्डने 
की कला सिखाना । रोहा मूर्गे को काच के सामने रखता है मौर उसे ल्डना सिखाता 
है! कुछ दिनो वाद राजा दूसरा मुर्गा लाता है ओर उससे छ्डाता है तो रोहा 
का मूर्गा जीत जाता है। | 

हाथी को वुखार आया ओौर वह्‌ मर गया, पर उसके मरने का समाचार 
नही कहना, लेकिन उसके वारे मे समाचार भी अवश्य कहना । 

रोहा कहता दहै हाथी खाता नही, पीता नही, चलता नही, उव्ता नही 
वैठता नही, ञ्वासोश्वास मी केता नही है। 

राजा पुता है-तो क्था वह मर गया है ? रोहा-यह तो अपर ही जान ज=। 

अभयकुमार अपनी मा नदा को केकर आता दहै) एक खाली कए म 
अगूटी डाल दी है। उसे ऊपर खडे खडे लेने वाले को राजा प्रान वनानेकी 


वात करता है! 
कई लोग वहा इकट्‌ठे हो गये, पर अंगूठी निकालने कौ हिम्मत कोई न 


कर सका! अमयकुमार आगे आया ओर वोला -मं अंगृटी निकाल सकता हू । ० 
को उसे देख कर आश्चयं हुजा । यह्‌ १० वर्षं का छंडका अगूटी विना 
की वात करता है। फिर मी राजा नँ उसको पीठ थथथपात कटा-दा चटा, 
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अंगूठी निकाल कर वता। अमयकरुमार ने थोडा गोवर मगाया ओर अंगूठी पर 
उपर से फेक दिया । अगृठी उसमे फंस गई । फिर उसने उपर से घास उछ 
कर जला दिया । गोवर सूख कर छांणा बनं गया । अभमयकूमारने दूसरे कुए का पानी 
उस कूए मे लवा कर उसे भरवा दिया । जसे जंसे पानी वढता गया वह गोवर मी ऊपर 
आता गया । अमयकरुमार ने उसे हाथ से निकाल कर उसमे से अगृठी निकारी सौर 
राजाकोदेदी। राजा बहुत खुश हुभा। उसने अभयकूमार से पूछा-तु कौन दै? 

अमयकरुमार ने काहा-मे वेना तट से आया हू । 

राजाने कहा-वहा के घल्ल सेठ को जानते हो । 

अभय-हा म उसको जानता हूं । 

राजा--उनकी ख्डकी नदा, जो गर्भवती थी, उसको क्या हुजा ? 

अमय--उसको पत्र हृंजा था। 

राजा--उसका नाम क्या है? 

अमथ ने उत्तर दिया--लडाई मे कोई राजा आपसे परास्त हो जाय ओौर 
वह्‌ अपने म॒ह मे तिनका लेकर आपके सामने अवितो अप उसे क्या देगे? 

अमय । 

वही उसका नाम है। 

राजाने पूा-कंसा ठै? 

मेरे जसा? मै उसका मित्रह्ं। देह ओर आत्माएक दही है। 

राजा--तुम' स्वय वहु दो? 

अमय-जी हा, 

राजा--नदा कहा है ? 


अमय--वह्‌ वाहर उदयान मे दहै। राजा नदा ओर अमयकूमार को 
प्रमपूवेक महो मे छता है ओर उनका स्वागत करता ह । राजा अपने ५०० 
मत्रियो का उसे प्रधान वनाता है। 

प्रधान एमा होता है वहु वृद्धिका स्वामी होता है। एक आदमी भपनी 
वुद्धि से छाख रपया कमाता है जौर एक आदमी-दिन मे केव एक न्पया दही 
यमा पाता हे। 


सात वेत का सवे जन, कौमत अक्कल तल । 
सरा काग हटी ना, पण आक प्रमाणे मल! 
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द्जीनिधर क्या करता हू? कागज पर खाने ही हो खीचता है, फिर मी 
कितना कमाता द? 
ततली भी वृद्धिमान प्रचान धा। उसे ओर मी कई मण पे जिनका 
यथावरार वर्णन किया जायगा) 
मंगलवार ता. २०-८-६८ 


(५४) 


आध्यामिक पवं पर्युषण 


अनंतजानी व्ैलोवय प्रका्क भ. महावीर स्वामी ने पर्युपण पवं की आरा- 
धना करने का कहा है! पर्यपण गघ्द परसठपण से वना है। जैसे सोने को 
भग्नि मे उट कर शुद्ध बनाया जाताहै वैसे ही चारौं वाजु से उपगमनं करना 
पयूपण है । अपनी आत्मा को तप रूपी अग्नि में तपाना ओर निर्मल वनाना पथ 
पण की आराधना दहै) 

तप करते समय अपना ध्य शुद्ध होना चाहिये । किसी की देखादेखी तप 
नही करना चाहिये) अनादि काठ से आत्मा कर्मो के साथ एकमेकं हौ मया 
उससे द्युडाने के लिये तप करना चाहिये । न कि भौतिक सुखो की प्राप्ति के 
लिये तप करना चाहिये । 

पर्यूपण पर्वे यह अलौकिके पवे है । लौकिक पव तो करई आते है-होली- 
द्वारी, रभा वधन आदि खौकिक पव है! लेकिन यह पर्वं अलौकिक पव कहा 
गया है । ज्ञानी कते है यदि तुम्हे अपनी आत्मा को शुद्ध करनादैतो पथु 
पण की आराधना करो । यह आत्मा का उत्सव परव है! पर्ुपण परै सर्चलाइट 
के समान दहै जो अज्ञान अंधकार को मिटा देता है) पयुंपणपववं दीवादाडी की 
तरह है, जो आध्यात्मिक भार्म का पथग्रदरेन करता रहता है । यदि कोई इसकी 
आाराघना नही करता है तो उसको मी प्रायर्चित आता है। वह शास्वीय 
विघान है! कोई मनगटन्त बात नही है 

वीतराग वाणी का असमत रस पीने का यह आध्यात्मिक सप्ताहं 
इसका छाम लोगे तो आत्मा तुम्हारी निर्मरू वन जायगी । इसके जसा पवं टुनियाम 
ओर कोई नही है । दूसरे पर्वो मे तो खान-पान, नाटक, सिनेमा देख कर मर्ज- 
भजा किया जाता है, प्रर इस पव॑ मे उन सवका त्याग कर्‌ अपन दीपौ का 
देखा जाता है } मैने क्या किया? व्या करना चा्धिये था? इसका पयविलोकत्‌ 


किया जाता है। 
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अत ज्ञानी कहते हँ--जैसे वस्र कौ धोने के लिये साबुन की जरुरत रहती 
है वैसे ही आत्मा को साफ करने के छ्य मी साबुन की जरूरत होती है। पर 
वह॒ साबुन क्या है ? वनारसीदासजी कहते है- 

भेदविन्नान सावुन भयो, सम रस निमल नीर । 
धोबी अन्तर आत्मा--धोवे निजगुण चौर 1 

आत्मा घोनी है-वह्‌ निजगुण रूपी वस्त्रो को धोता है । किससे धोता है? 
मेद विज्ञान रूपी साबुन से वह उन्हे धोता है। 

आपकी आत्मा कितनी अगृद्ध दै ! यह्‌ तो आप स्वय जान सकते हौ । मेद 
विज्ञान का साबुन लगाओ ओौर उसे साफ करो। आत्मा को निम॑ल वनते 
देर नही लगेगी । जैसे मर ओर वस्त्र दोनो भिच्र २ है) वैसे ही आत्मा ओर 
कमं भी भित्र ह) सयोग स्वध से एकमेकः दिखाई देतेहं। संयोग हुआ है 
तो वियोग भी हो सकता है। कपडा मैला हुजादटैतो वह साफ भी हो सकतादहै। 
इसी तरह आत्मा की अगुद्ध पयय को गृद्ध मी वनायाजा सकता है। उसे कमं 
रहित मी बनाया जा सकता है । उसके लिये मेदविज्ञान को समञ्लना वहुत जरूरी है ! 

ह्र एक आत्मा मे सिद्ध पययि रही हर्द दै। वह प्रयत्न हारा वैसा 
वन सकता है । प्रयत्न करनेसेही दषम से माखन निक्क्तादै। दूवमे घी 
रहा हुआ है, पर विना प्रयत्न के वह थोडे ही मिरु जाता है? दूव को जमा 
कर दही वनाना पड्तादै। दही को मथना पडतादहैतव कटी जाकर माखन 
निकलता है ओर माखन को गरम करनतेसे घी वनता है। इमी तरह आत्मामं 
मी सम्पूणे ज्ञान रहा हआ दै, परन्तु आवव्यकता है उसे प्रयत्नं हारा प्रकट 
करने की। वस्व मे मेल है, पर दोनो अल्गर्‌ह। एकमेक तादात्म्य नही हुए 
हे। यही मेद विजान दै। जड चैतन नही हौ सक्ता ओौर्‌ चैतन जड नही वन 
सक्ता दै। जड को चतन से अल्ग करना टी आत्मा के अखड राज्य को 
प्राप्त करना दह्‌। 

अकेटा सादन मी क्या करेगा जव तके कि पानौ न हो? नममावर्पी 
पानीमे मेद ज्ञान रूपी सरावुन से ज्मा को नाफ करोगे तो वट अव्य निन्य 
मे जायगी । 


(नः ४०-३ ग्वे 
एसा सत मसो किमंवडा ट, वहं खेटा 
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अपनी आत्मा की तरह मवको समस्नो यही आत्म तत्व का जान, है, यही 
रवमाव का जानं या स्वसवेदन है! जो अत्मा पर से विमुखे होकर स्व में 
स्थिर वनता ट वही दम रहस्य का आनद उ सकता दै ! 

सत्वे जीवा सुहु साया 

सुख सवको चाहिये, दुख कोई नही चाहता । कोई यह्‌ कट कि इतने दिनो 
वाद भकम्प आने वालादतो सुनने मातरसेही जीव भयभीत हो जाते है। मुदयु 
काभयमीलोगोंको मारदेतादहै तो सचमुच मार देना तौ कितना वडा पाप 
ह ? ज्ञानी कहते दै- 

आत्मन : प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत । 

अत्मा को उसके स्वमाव से विमावमे मतले जाओ) स्वमावमें रहते हृए 
ही वह्‌ अपने स्वरूप को समञ्न पकता है। 

आजं कर्द लोग वाढसे बेघर वारहो गये है, कई स्री ओर पुत्र रहित 
हो गये है) करई निर्धन वन गये है) यह सव कर्मो काखेल है) कव कमं इर 
तुम पर भी हमला न कर दे? अतः साववान हो जाइये ओर धर्म-कमं मे मन 
र्गाद्ये। जो धमं करता है वही सुखी मी होता है) 

भरत केत्र के चाये तरफ रवण समुद्र है, जो एक हजार योजन गहरा है, 
जिसकी भरती १६००० हजार योजन की दै, उसका एक ही हिलोरा आ 
जाय तो भरत क्षेत्र को इवा सकता है । ठेकिन फिर भी भरत क्षेत्र डबता क्यो 
नही है 2 गौतमं स्वामी मगवानं से यह प्रन पृते है । 

भगवान कहते है-तीर्थकर, चक्रवर्ती, वर्देव, युगकिथा, साधु-साध्वी, श्रावक 
ओर श्राविका का पुण्य इतना प्रवल है कि यहु ख्वण समुद्र मरत क्षेत्र को इवा 
नही सकता है ! धमं के प्रताप से वह्‌ वचा रहता है । 

भाज मी कोई अकस्मात हो जाय ओर उसमे कोई बच जाय तो लोग यही 
कहते है कि घर्म के परताप से वहं वच गया । पर्थूपण परव मी धम के लवि दी 
आया है, खनै-पीने के च्यिया नई २ साडिया पहन कर अने के लियं नही 
आया है । आत्मा को जुदध बनाने का यहं महापर्व है । पाचवी गति (मोक्ष) 1 
ले जाने वाला यह्‌ प्लेन है! अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला यहं पर्वे 
है । आत्मा का अधकार दूर कर ज्ञान का प्रकाल फंलाने वाला है। इसकी सच्ची 


आराधना करो, आपकी आत्मा आलोकित हए विना नही रहेगी । ग 
पर्यवण पव मे कम से कम तना त्याग तो हर एक को करना ही चाह 
कि वह इस पव मे रात्रि मोजन न करे, रीरोतरी न खावे, ब्रह्मच का पाठनं 
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करे ओर चौविहार करे। फूल नही तो फूल की पाखडी जसा इतना त्याग तो 
अव्य ही करे। 

पर्थुषण पव मे ज्ञान-दरोन चारित्र ओर तप की साघना करनी चाहिये 1 यही 
मोक्ष का मागे है। जो संसारी है उन्हे दान, सील, तप ओौरभावसे मोभ्नमा्गकी 
साधना करनी चाहिये । यह्‌ व्यवहार मोक्ष मागं है । जिसके हूदय मे लोभ कषाय कम 
होता है वही दान, शील, तप ओरभावकी साधना करसकतारहै। 

लोहो सव्व विणासणो -- 

जहां लोम होता है वहा सतोष नही रह सकता । लोभ का नारं होने पर ही आवश्यकता 
से. अधिक न रखने का भाव जागृत होता है । जिसको लोम अधिक होता है वह्‌ अेधा- 
कृत ज्यादा गरीव होता है । सन्तोषी ही सुखी होता है । 

जिसके पास लाखो रुपया है, फिर मी लोभ उसके हृदय मे उछलेमाररहा हो 
तो वहु धनवान्‌ नही गरीव ही है । जड पदार्थो मे देखा-देखी करना पाप है-उसका 
अघानुकरण मतं करो । अपना पैसा गरीबो की भलाई मेदेदेना चाहिये, यही धनं 
का सदुपयोग है । 

दुखियो को आङवासनं देना मी पुण्य का कामदहै। 

एक मित्र अपने वकील मित्र के यहाजातादहै | वहु उसकेघरकेप्रवेलदार 
पर तीन पत्थरके खमे देखता टै । वह्‌ अपने मित्र से पता है तुम्हारे घर मे पत्थर 
केखभे क्यो लगे हुए है ? मित्र कहता दै - इसका भी लम्बा इतिहा दै । ये स्तम 
मघे दिशा-सूचन करते है - मेरे जीवन के पथ-प्द्क ह । हरदम ये मुञ्ञेवुरे कामसे 
वचाते रहते ह । 

मित्र ने पूखछा- यह कंसे? 

उसने कटा- मेरे पिता प्रमु वकील थे 1 जमा सुदर नाम था वैसा उनमे 
गण नही था 1 उन्होने कमी ईव्वर को याद नही किवा। उसी गावमे सील माई 
नामक एक राजपूत रहता था जिसके पास बहुत जमीनं थौ । जमीन वहुत सुदर्‌ धी, 
अनाज उसमे वहतं पकता था । गाये ओर मसे मी उसके पान कर्डथी । कई आदमिषो 
का उसके यटा निर्वाहु होता था। 

उम जमने मे गावोमे अक्सरखेतोकी मीमा काल्लगडा हा करता था । 
सीटभा मौ इतत सगडे से नही वचा । उसका मौ पडीमी खेतवन्धेन सीमा केन्द्रे 
गडा टो गया । वह इमके न्दे मेरे पिताक पाम अया जीर भपना सनंडा निपाने 
का काम उन्ह्‌ सीप गया । मेदे पिनाने कोटं मे मुक्दमापेय किरा ओर्‌ उसमे उनी 
जीत हई । मुकदमा जीत जने पर मेरेपितानेसीटूमा न १००० एनः यार्‌ नये 


मह्नतान क नाग । ्नाद्ुना के पान र्प्येनटी यं 1 उन्टन उननी जमन गि सधवा 
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ली आर्‌ उसकी कानूनी कार्यवाही भी करवा दी । जीलुभा की हालत दिनं दिन खराव 
होती गः । उमे अपनी ढकी की जादी मी करनी पदी । घरमे जोथां वह्‌ मी खच 
हा गया ! वहं प्रमुलाल का वैसा नदे सका । मेरे पिता नें उमकी सारी जमीन परही 


उसके दो ल्डके भीष, परे छोटे थे यतः उनका अर अपना गुजारा कैसे चलेगा ? 
सी विचार मे वह प्रमुखाल वकील के पास आया ओौर वोला-वकीरुसा आपह 
मेरे साहृकार ह । गीर म किसके पास जाऊ ? मेरे पास तो कुछ रहा नही है । महर- 
वानी करं आप मूसे अपने यहां नौकररख चे! जौ मी काम होगा, मै कर चि 
करूगा | 
प्रमुखाल वकील ने उमे अपने वहं १५ ₹. मासिक वतन पर नौकर रख ल्य । 
घरमे चार आदमी भरे, फिर मी वह्‌ १५. मे किसी भी तरह अपना गुजारा करने 
र्गा 1 € महीना हुआ कि प्रमुखल ने कटा-सीटुभा { तुम काम ठीक नही करतेहो, 
मे १५ .देताहूं । मृद्ेतो५रु मे नौकरमिरजाताहै । कलसे तुम अपना इन्तजाम 
कही दूसरी जगह कर लेना । म अवे तुम को नही रख सकता हूं । 
यह्‌ सुनकर ्चीलुभा रोने लगता है । सोचता है अवे क्या करूगा ? मेरेपिता की 
क्या हाक्त थी ? घी दूध की नदिया वहती थी ? ओर याजं ५ र. भी चे गथ ! 
वह्‌ फूट फूट कर रोता दै, पर वहं धीरन वधाने वाला कोई नही था । उसकी पली नै 
मी अव तक घर का सामानं वेचकर अपना काम चाया, पर अव वहं भी समाप्त 
हौ गया । कर्दवार तो वहं आटाभी वकीटलसा केधरसे उधार काकर वाता 4 
आज तीन दिन हो गये, पति पत्नी ने मुहं मे कुछ नही डाला था । जो कुछ था खंडका 
को खिखा दिया । 
संयोग से ्ञीलुभाकी लडकी की सासु यात्रा पर गई हुईथी, जो खौरते समय 
इस गाव मे आ गई ! श्ीटुभा की पत्नी सज्जनवा उन्हे अपने घर रत्ती ह । परघर मे 
तो कुछ नही है, खाना कंसे पकारंगी ? यह्‌ सोचकर उसरनक्लीटुभा से कहा-मेहंमानं 
अये है, वकील सा के यहां जाकर थोडा आटा उधारले जभ । भ खाना पकाकर 
उने खिला दृमी । शीलम कहता है मुसञे मरना कवल है पर मै उसके यहा जाना नही 
चाहता । वह्‌ एेसी २ वाते युनाताहै कि मँ तो उसे सुन भी नही सकता । सज्जनकरुवस्वा 
“स्वय वकील के यहाजाती है। प्रमुखाल वकील का छडका स्वयं यहु वातु 
रहा है । अगर छ्डका सस्कारी है तो वह अने पिता के गर्तं काम कामी 1 
नही करता है । वह कहता है-घर मे मेरी सा ही थी, उसने पूरा, केसी आ ह्‌ † 
सज्जनं कुवर वा ने कदा-घर मे मेहमान जाये हे । थोडा आदा चाहिय । 
मेरी भा दयालु स्वभाव की थी, उसने आटा देने को निकाला ही था कि वट 
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घर मे आ गये । उन्होने कदा-क्या दे रही हो ? मेरी मा ने सारी वाते कहं सनई । 
पर मेरे पिता ने कहा ~ यहा क्या सदाव्रत खोल रा है कि जव चाहो तव चेन आ 
जाती हो ? खबरदार जो अबकुछदियातो ? 

सज्जन वाने कहा- मै उधार माग रही हु मुप्तमे नहीले रही हूं 1 हमने तो 
अपना सारा घर ही आपको लृटा दिया है ।३ दिन से कुछ खाया-पीया नही दै, परमेरी 
लडकी की सास आई हुई है, उसको खाना विलाना है, अगर जाप एक सेरआटा भी 
देदेगे तो मेरी इज्जत बच जायगी । 

वकील कहता है-तुम्हे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो अपने पाव के कंडे 
यहा रख जागो ओर वदे मे २सेरआटालेजासकतीदहौ। 

सज्जनबाने कहा-अगर आपको मेरे कडे ही चाहिये तो मै बादमे अकर दे 
जाऊंगी । अभी आप मुञ्चे आटादेदे ओौर मेरी इज्जत बचाले । 

लेकिन वकीर का पत्थर दिल नही पीजा 1 उसने कहा-कडा खोल कर देगी 
तोञाटा ऊजा सकतीहै। 

सज्जनवा ने पैर से अपने दोनो कड़े निकाले ओर अपने ही सिर मेदेमारे। 
सिर फूट गया, खून बह निकला । सज्जन॑वा वही समाप्तं हो गई । शरीर मर्दाहो वही 
गिरं पडा । 

मेरी माने मेरे पिता से कहा- तुम कैसे निर्दयी हो । आखिर उसे मारकरदटी 
तुमने दम छिया ? अव क्या करोगे ? कैसे इस पापसे उकण होगे । वेचारीकोदो 
सेरआटा देदियाहोता तो तुम्हारा क्थाकम दहो जता? 

© उधर ज्डकौ की सासु घर मे इन्तजार करते करते थक जाती है तो ज्लीटुभा उसे 

वाने आता है । अपनी पल्ली को मरी हुई देवता है तो वहं वापस लौट जाता है 
यौर घरमे जाकर अपने मेहमान से कहता है माप थोडी देर ठहरिये, वंह जमी जा 
रदी है ! ज्लीलमा अपने दोनो ल्डको को लेकर नदी के किनारे पहुचता है ओर 
उसमे वह्‌ र्डको के साथ जल समाधि छेकेता है । कु देरवाद तो तीनो खबरे 
उपर जा जाती ह 1 रोग कहते है यह्‌ तो ज्ञीरुमा ओर उनके ल्ठको कौ कने ह 1 
एक ही दिनि चारोके हाव साथ ही दफनाये जति है। 

वेधुज ? जहा अनुकम्पा नही, वहा समक्त कंसे हो नक्ती दे? 

कु ही दिनो वाद प्रमुखा वकील रसा वीमार पडा कि उनके चारे नरीरमं 
कौडे पड गये 1 दिन ओर रात वह पीडाके मारे विल्टाता रद्ता था । म अपनी पटाः 
पूरी कर घर आया तो म जपने पिता की एनी हालत नटी देख नका 1 खोगोने कहा-माईः 
्प्वरकेघर देर ह, पर अवेरनष्टी 1 ल्लीदुमा का नावरं दृजमं कर्‌ गणः )। 

1 


रतना ही नदी सारे षर बालो को मसे परविवग करवा । उतीकाय्ट्‌ फल 
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प्रमृलाल भर गय्ातो उत्तके ट्डके ने प्रीटुमाई की ठ्डकी को उसकी जमीनं 
चापम कर्‌ दौ ओौर्‌ जितना भी पैसा वकीटने कमाया था वह सव धर्मादा कर दिया । 
लके ने अपने पिता की सम्पत्ति का एक पैसा भी अपने पास नही रखा । 
प्रमृटाट के क्डके ने अपने मित्रसे कहा-ये तीन खमे ह- वे ्रीटूमा, उसकी 
पत्नी ओर्‌ उनके खडको कै प्रतीक ह, जो मुघ्े हर समय सच्ची राह दिखाया कसे 
हं । जीवन मे मुघं हर समय ये सावयान करते रहते ठै 
आपके दिलमे मी अनुकम्पादैयानही?दहैतमीतो खोग आपसे दान मागतेहै। 
याद रखिये,जो देगयासोरेगया ।जोदेताह वहीसाथमेभीले जाता । अतं 
भाप दानं, गी, तपं ओर माव को आराधना से अपने ज्ञान दशनं ओर चारित्र को उज्ज्वल 
वनओ । इसी मे पर्युपण की सफलता है । जो आत्मा अपने जीवनं मे इनं सद्गुणो को 
उतारेगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगे 1 
बुधवार ता. २१-८-६८ 


[५५ 


जीवन का अरूणोदय 
जीवन ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनो का होता है। ठेकिन जीवन सफर उसी 
का कहा जाता है जिसने अपने जीवन मे सम्यग्‌ देन कौ की प्राप्त कर ली 
हो । स्व ओौर पर की प्रतीति कर चुका हौ। । 
भाण कहे छे भटक मां मथी जोने माही 
समञ्लीने समाई जा तो करवुं नथी काई 
समन्न कर जीवन मे उतार केना यही जीवन का सार है! जव आत्मा पर 
से दर होकर स्व मे स्थिर होगा तमी उसका अज्ञानाधकार भिरेगा ओरज्ञनका 
प्रकाश प्रकट होगा । 
आतम ना ओवारे अंधारा घनघोर 
पगलारे पडो स्वामी थाय ज्योति स्चाकमस्लोल । 
मांड करने भारो दिवडो जल्मव्‌ं 
आंधि आवे त्यां अने वर्यांथी बचाव । ` 
अवगणना आघाते दीपक डामाडोल-पगकतारे 
आत्मा की ज्योति यदि प्रकट करनी ही, हृदय का अधकार मिटाना द 
लोर अनंतभवों का चक्कर मिटानादहोतो तु अपने हृदयासन पर भगवान का 


विराजमानं कर। 
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ज्ञान से ज्ञान प्रकट होता है, अज्ञानं से ज्ञान नही होता। अतः सत्संग 
करो, ज्ञानियो के परिचय मे आओ, सम्यग्ददेनं का दीपक प्रज्ज्वलितं करो. 
उससे अधकार दूर हौ जायगा । 

आजं भिन्न २ पथ ओर सम्प्रदाये वनं गई है । समी अपना अपना आग्रह्‌ रखते 
है । हेम कहते हँ वही बातं सच है ; एसी स्वच्छन्दता वढ गई है! एसे तुफान 
मे साधारण आदमी अपना श्रद्धा-दीपं केसे वचा सकता है ? सच्चा निणेय करने 
की ताकतं ओर अचल श्रद्धा आज नही रही है । अतज्ञानी कहते है-श्रद्धा दृढ नही 
है इसीलिये मनुष्य उगमगाता रहता है । जंहा जाता है व्हा दही चक्करमे आ 
जाता है। वह यह नही जान पाता कि पू्णतो मै स्वय ह्‌। सिद्धान्तं मे कोई 
वात अधुरी नही है! समञ्ल मे ओ जाना चाहिये। ज्ञान कही बाहर नही दै, वह 
तो आत्मामेदहीदहै। दृढ श्रद्धा होनी चाहिये । केकिनं आज एसी श्वद्धा कहा रही 
है? उसका तो मानो दिवाला ही निकल गया है। 

श्रद्धा के अमाव मे आत्मा आजं पगु वनं गथा है। वह अपनी ताकत को 
पहचान नही पा रहा है। यह्‌ सच हैया वह सच दहै? यह निर्णय वहु नं 
कर पाता । अत.ज्लानी कहते हं पहखे तु अपना स्वरूपं समञ्च । वही सच्चा लान हें । 

करई खोग यहं कहते ह कि हमको तो नथा समञ्लावो! व्ही का वही क्या 
सुनाते हो ? गायक एक ही खारईन को करई वार गाता दहै, पर उससे सुनने वाले 
का रक्त कम नही होता! वीडी ओर सिगरेट पीने वाले रोज रोज वही पीते है, 
फिर मी उसे कंसे चाव से पीते है? अप रोज चाय पीते हो, पर उसको पीते 
पीते आपको तो अरुचि नही होती है? इसी तरह वीतराग की वाणीमी एकही 
हे। वार वार सुनने पर मी अरुचि उसके प्रति क्यो आनी चाहिये ? जैसे अश्रक 
को हजार वार घोटने से उसकी शक्ति हजार गुनी वढ जाती है, लीडी पीपल मी 
घोटने से वधमान पीपल वन जाती है, उसी तरह्‌ आत्मा का दोहन करने मेमी 
एक दिनं उसमे प्रचड शक्ति का प्रादुमवि हो जातादै! दही को मथा जातादटे 
तभी मवखन निकलता है । व्ह एेसे ही नटी निकल जाता दै। अतः अवरे मत 
वनो, मथनं करो, आत्म तत्व का पारायण करो, उमे जो आनद मिघ्ेगा वं 
अन्यत्र नही मिट सकेगा । | 

पाट्चात्य लोगो ने मी-हमन जेकोवी आदि. विदानो ने हमारे निद्धानं पटे 
ओर उनमे से एेती एसी खोज की कि आज उसे नुन्कर नीन््ोमो को अन्वयं 
हेता ह। देर, वेतार के तार, टेटीफोन, एटम वम, एरोष्ठरन आदि खा न्न्य 
उन्लेने हमारे सिडन्तो स्ते हौ जाना भ्यैर नमला ह। ह्यादे निद्धन्त 


दन्ति ता 
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पर उरासे वनाना अवितो ५२ चीजे बनाई जा सकती है! योग्यता होनी चाहिये । 
ट्री तरह रिद्धन्ततो एक दही हे, उसका कथन करने वाके अलग अलग तरीके 
से कह गकते है। पर माव तो सवका एक ही है । उसमे कटी अन्तरनहीहो 
गकना । 
गरहा यहु प्रजन हो सकता दै कि रोज रोज धटी सिद्धान्तं सुनते हो,फिरमी 
ह्दयं मे चिमाव क्यो वना हुमा दे? 
विभावना ज्यां ्हेण वहे छे) 
नास्तीकोना ज्यां नयन ठरे छे । 
ज्यां स्वरूपनो नहि स्वाद रे, 
निजानंद नो आनंद रे 
क्यांय शोच्यो जड नहि साररे. . .आ, 
यह्‌ संसार असार दै, जहा विमाव काही साम्राज्य दै। सम्यगृज्ञान, ददन, 
चारि ओर तप ये आत्मा के निज गुण दै। इनको छोड कर जीव राग, देप 
काम, क्रोव, मान, माया ओर क्रोव मे इतना फस जाता है कि वहं भपना नही 
दूसरो काही दोप देखने र्गता है। पर कौ चिन्ता मे वहं दुबला हीता जाता 
दै । यह कंसा पागरुपन है ? चिन्ता करनी ही है तो अपनी करो | 
उत्तमाध्यात्म चिताश्च, शास्त्राचिताश्च मध्यमा 
अधमा काम चिन्ताश्च, पर्रचताधमाधम : 
जो अपनी चिन्ता करता है वह उत्तम काये है। पठने कौ चिन्ता करना 
मध्यम है। काम-मोग की चिन्ता करना अवम कायं है, पर दूसरो कौ चिन्ता 
करना तो अधमाधम है) दरूसरो का घर देखने के वजायं अपने धर मेक्याही 
र्हा है ? यह देखो । विभाव मे पड कर जीव दिन रात कर्मो काही वंध करता 
रहता है । 
पाप की गठरी बांधी सिर पर 
कैसे होय वो हलकी ? 
खबर नही आ जग मे पल की 
सुकृत करना होय सो करले 
कोण जाणे कल की, खबर नही. .-“**“““* _ 
सिरपरजौ पाप की गव्री बांधस्वी है, उसे हल्की करो । गुरः कहते ६, 
नास्तिक के पास मत वैढो। सुदेव, सुगुरु ओौर सधम कौ ही आराधना के। 
मोक्ष रूपी लक्ष्मी तो अपने घर मे ही है, बाहर क्यौ मटक रहे हो ? सच्चा सोना 
तो चरमे दही दै, फिर नकली सोने मेँ क्यो मोहित हौ रटे हौ? 
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हमें साम्प्रदायिकता नही चाहिये एेसा कहने वाले मी अपना नया आश्रम 
खडा करलेते ह । उनमे मरमा कर अपनी श्रद्धा मत घुमा वैटना । जहां स्वच्छंदी 
मतं है, स्वभाव क्रा भाव नही है, निजानंद का मानद नही दै वहां क्यो रुचि 
लेते दहो? 

कपाय का उपशमनं मी न करना पंडे ओर मोक्षं मिरू जाथ तो फिर 
मगवान को अपना मागं वताने की क्या जरुरत थी? अत. एसे खोगो की वातो 
मे आकर अपने तप त्याग मथ धमं को मत मूलो । मिध्यात्वी लोम देकर भी 
लोगो को अपनी ओर आकषित करते है । कुछ लोग मान-सन्मान के खातिर मी 
वहा चले जाते ह । जहा आत्मा को समञ्षने के नाम पर सव तरह की सुविधा 
मिलती हो-न ब्रह्मचर्यं का पालन, न व्रत-उपवास की जरूरत, तो एेसा धर्मं 
कौन नही पालेगा? हमारे यहा तो वहुत कष्ट जेकना पडता है, तपस्या करनी 
पडती है । जो सच्चे साधक होतेहैवे दी इस मागं पर चलने मे समये हो सकते हं! 

कुछ लोग रसे भी है जौ मुहसे तो जड जौर चैतन की वात करते 
है, पर तमाखू की डिन्त्री उनकी घुम होजायतो वे ल्डने खगं जाते हं) 
समय पर उनको चाय न मिले तो उनका सिर चक्कर खाने लगता है। अतःतत्व 
को समञ्चने की जरूरत है। केवल कहने से काम चलने वाटा नही है। जिसे 
वीतराग का मागे स्वीकार करना है उका तो पहला कामं है समञ्नना-तत्व को 
सम्चना ओर फिर उस पर चलना । 

एक आदमी था जो युक्ति प्रयुक्तिथो हारा पैसा वमू किथा करता था। 
उसने एक वार अधो की एक टोटी देखी । सोचा-इनभे पैसा छीनने की तरकीव 
करनी चाहिये । मौका देखकर एक दिन उने अवो से कटा-स्या तुम लोगौनें 
या्राकीहै? अवोने 'दा-दुम तो अवेद, हम यावा कस कर सकते ह? 
अगर तुम चाहोतोमं तुम्हे यात्रा करा सकतादहूं। यों वद्‌ उन अथो को यात्रा 
के लिये तैयार कर ञेता है। 

कोई पालोताणा आबु शिखरजी, कोई माला के जपने में। 

मेरो हीये हैखईं गयो चरे मँ कोई पाणी, कोटं पत्थर मे ! मेरो. । 

वर दोग पाटीनाणा की यात्रा करते हू-वे यह्‌ समस्ते ट्‌ अगर पान्टीताणाका 
पवेत ९९ वार चठे ओर उतरे तो इससे सव॒ पापनप्टटो चति हं) कोनम्नेत- 
गिखर पर चटनेतते पाप नष्ट होना मानते हं। पर जानी कटने र्‌ यो जग 
पगह्‌ फिरने से पाप नष्ट नही होते ह, पाष नोस्वमावमेन्विर होने नष्ट 
पेते ६1 मनत्ती सूत मे नगवान महावीर ने करटा दू १७ प्रकार फान्त्यन 
पादा नच्चौ यानाद । नमी स्ते मानते 1 नययान ने वही यात्रा न्दी 
स. पु -२९ 
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। उसने १०० अदे (वदद किं आर्‌ यात्रा पर्‌ ये चन्या} उमने अयो ते कह 
म॑ तुम्ट्‌ मात्रा परच्जा ग्या हू । पर्‌ अपना अपना म्पा चैत्रा सव अपने पास 
रखना, कौर नृखाक्ेिजावतो मुञेदायन देना। अधौ नै कहा-बात तो ठीक 
है टम अपनी जवम तो सुद्र समानी ही चाद्य] वहं एक जगहे से दरुषरी 
जगह ठं जाता द) उम तरहे दां तीन ग्रात्रा पूरीदहो गर्ई। अघो को उसका 
विव्वासर सीग्यट गया। अव वहययोसे कता ह्‌, थव ट्म पैदल चलना है। 
रास्ता वहूने जपानकदै। चोरो का मी मय दहै अतः तुम सव जपता पना स्पया 
पसा मुरोदेदो ओर्‌ वदद मे अपने पाय पत्थर र्व लो-ताकि किसी को रका 
नहो जीर समथ अनि पर पत्रो से अपना वचाव भी हो सकेगा) सव लोगो 
ते अपना अपना स्पग्रा पैना उतेदे दिध्रा जर वदे मे कुछ पत्थर कै टुकडे अपनी 
जेव मे उल दिये) उसने सोचा-मराकामतोहौ गय्ा। अव मै क्या करू? उसने 
समी अयो का एक गोल चक्कर्‌ वना दिया--पहुखा ओर अन्तिमिदोनोएकहो 
गये । उसने कटा-मुनो, कोई तुम्हे यहं पे कि कटा जा रह टो? तो अपने 
पास जो पत्वर्‌ है, उमसे उसे मारना, पर उसकी वातो मे मत आ जाना। यह्‌ 
कहु कर वहं तो उनको छोडकर रवाना हो गया अवा अपे को ठ्गताहै तो 
दुगति म जाता है-- 
अन्धो अभ्धं पहु चेन्तो दुर मद्धाग गच्छ 

दिनि भर वे वट गोल चप्रकर र्गाते रहै। दूरसे ठोगौने देवातौो 
सोचा अपे यह वयाखेल करर्हेटै? कोद उनसे पुना तौ वे पत्यर फकना 
शुर कर देते । सच्ची वात सुनना मौ नदी चहते धे । अज्ञानौ अवे विपरोत मागं 
पकड कर धूमते ही रहै । जव उनके सभी प्र समस्ति हौ गधं तव एकं युवक 
ते उनसे पूछा-तुम यह द्याकर रहे हौ ? अयोने कहा-हम याव्राकर रः ह 

उसने पृ्ा-तुग्हारे साथ कोई आख वला मीदहै यान्ही 

अंघोतेकहादहै, वही तो हमे यात्रा पर छाया है, हमारे स्थे पैसे मी 
उसीप्के पास है) 

युवक कहे-वह तो यहा न्ह है? मालूम होता है वहं वुम्दास सथा 
छेकर भाग गया है । पिर्वास किया तो सव चला गया। इसी तर नाक 
रोगो का मी तुम विवास कर वैोगे तो तुम्हारा धमं नेष्ट हौ जावा अर 
तुम भी अंधो की तरह ट लिये जायते । नास्तिक लोगं धर्मं सुनते नट ट 
यर्म के नामः पर्‌ वे पत्थर ही फेकते है । जव तक आत्मा मे दृढ श्रा नही हती 
तव तकं वह अधेरे मे ही पडा रहता है! जव श्रद्धा का दीपक प्रज्वलितं दता 


है तभी उसके जीवन मे अशूगौदय होता ई । 
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जीवन का अरुणोदय सम्यग्‌द्जन है । मम, सवेग, निवंद, अनुकम्पा ओर 
आस्था सम्यगृदजेन के भेददह। अत्मा से जव यह पैदा होता द तरी जीवन 
मे सूर्योदय होता है 

सम्यक्त्वी हूदयमे ही धमे स्थिर वनना ह । 

एक आदमी हाफते हाफते आता । माटी वगीचे मे काम कररहादै। ओौर 
वगीचे को स्वच्छ कर रहाहै। माटी जसे वगीचे की रक्षा करता वसे ही 
आपको मी अपने सुविचारो की रक्षा करनी चाहिये । व्यथं की वातो का कचरा 
फक दो ओर अर्थे युक्ते वातो को [ही समन्नो-ग्रहुण करो। 

सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुमयागमे-उनको सीखो, वाकी को फक दो । 

वह आदमी माटी से कहता हैमे वचा, मृधे वचा,म तेरी सरण माग 


माटी पूछता है --त्रात क्या? 

वह कहता है-मे खुनी हू, लोग मेरे पीछे दौड रहे ह 1 मुघ्रे रात भर यटा 
रहने दो । मँ तेरी शरण आथा ह| 

मारी उसे अमयदेताटै। एक कमरेमेवद करतालखा लगा देता ह्‌) 
मारी कहता हैम तु्ने रात की १२ वजे आकर वाहर निकाल दगा। 

जो मनुष्य दूसरे का खून करता ह तव उसे कुद नही ख्गता है, पर जव 
अपने खून का प्रसग आता है तव उस मालूम होता दै कि मेने कंसा घोर पाप 
कि५। ट्‌? 

मारी सोचता ह-उमने किमका खून किया ह? वाह्र आवाज आती हू- 
पकडो, पंकाडो-उसने ल्के का खून कर दविधा हे। माटी मोचता हे-मेरा 
टटका वाह गयाथा, क्या उनीकातो खून नहीदोगया हू? मी ओर्‌ उमकी 
पत्नी दोना च्डके को वेने निक्ले। सामने च आदमी ख्ठके कौनाननेकर्‌ आ 

देथे। माटी जर्‌ मन्यन दोनो उनव्खनेदै तारोने च्गने ह्‌) न््ठ्का उमी 

कराथा। कौर खूनी खून कर माग गवा। माल्टर नोना दै-जिमको मेने अभय 
विधाटष्दाव्हीत्ते सकरा चनी नहीदं? 

धर एक आदमी फट पूटकररोरटाथा। माल पदता दुनु क्मो ये 
रना“ न्ण्ठकाता ल्मारा धा! वहं वोला-जिन समय ल्त्यारेने त्म ख्ऊकैको 


दे न्हाधा। उनम उने उनः जार अमन पर पदउ दिध 
दथ न्तरा! उन्न उम उनःय लार्‌ सम्यत पर पुन्+ख दिध, पिरि 


ह ~ 2 
गया दया दार भान = - ने स न अत्मा = 
ग्न्य ददो कर्‌ जराव रद लता) गल य चदु दन्त चला गप) मना अन्तमा त्व 

५ | 
ठया शार भ ना चना) लर चथ न. 
उदम दरम गान न्ना । ररर सुच निना सन्‌ ग्द कोट पन्ड द वा| 
चन ~~ “~~~ ७3 = 
भ ब र्य ~उ - 1 दप्त्मना पर पान साम र उदा च उम्‌ पदटदा 2८ 

॥ 
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नही, मेगा कंसे कर सकता हं ? म॑ने उसे वचनजो दे दिया है-प्राण 
जाय पर्‌ वचन न जाई ।मेरा ख्डकातो मर गाद, भव वह्‌ जीवित हो नही 
सकता । पर्‌ मने उलको अमथ दिया है-उसका अहितं नही होना चाये । वबु! 
मारीमे मी कंसी अनुकम्पा थी? 
आशा ना मिनारामें तो वांध्याता आभ चा 
सोना ना शिखरोभना तटी रे पड्या 
अमे भवना मुसाफिर भारे पड्या । 
मेने आला वावी धी, डका वडा होगा, कमा कर ठावेगा । वह आवेगी, 
घर का कमं काज करेगी, पर वहतो चखा गया) मारी सौर उसकी ओौस्त 
रोती है। उनकी आलां पर तुपारपात हौ जाता है। । 
रात की १२ वजी। मीने कहाथा मै तुचे रात की १२ वजे वाहर 
निकाल दगा । वहु उठा । पत्नी ने कहा-कहा जाते हो ? शंका वज वहं सी साथ साय 
आई । मारीने ताला खो दिया। हत्यारा बाहर निकला ओर माली के पैर 
मे गिर कर वोला-मै खूनी हूं! फिर मी तुमने मुने वचा छिया। मुञ्ले माफ 
करदो! मारी की ओौरत पुती है-यहं कौनं है? माटी कहता है - किीसे 
कहना नही, हमारे वाक को मारने वाला यहीदहै। 
पत्नी-दसे तुमने घर मे रख रखा है ? इसे पकड्वा क्यो न दिया? घुन 
का वदलातो खनसे ही लेना चाहधिपे। 
माटी कहता है-पाय को पापसे धोया नही जा सकता है} अपना छंडका 
तो भर गया, वहु जीवित होने वाला नही है) इसे अपने किये प्र परक्तप हो 
रहा है ओर माफी माग रहा है, इसको कण्ट पहुचे ठेसा कोई काम नही करता 
चाहिये । ज्ञानियो ने कहा है - 
वैर थी वेर शमेन कदापि, 
आग थी आग बृञ्लाय ना 
हिसाथी हिसा हणाय नहीं को दी, 
शस्त्रो थी शान्तिं स्थपाय ना। 
बोस्बना बनावनारा वैज्ञानिकों ने 
एक दि जरूर पस्तातुं पडशे 
प्रभु महावीरे चीध्या राहे जातु पडशे. . . -प्रभु 
वैरसे वैर का शमन नही होता है। वह वदृतादहीदै। भाग स. 
शोत नही होती, हथियार से हथियार मिट नहीं सकते । मानव जीवन आज मीति 


ध जाय? एते 
के मुख मे चला गया है-कव वम फटे ओर दुनिया का नाज हो जाय? एत 
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जनम मरण अवे नाही 
अने जें कोई तारे गरणे 
चीदह्‌ रोक नुं सुध समायु 
स्वामी तारे चरणे । 
केवल एलु यांचु, प्रभुजी मारे बीजु वधूं ये काच 
शरणु तार साच्‌ प्रभुजी मार वीनजु वधुये काचु.... 
वन्धो । मयवान का यरणः खो, जन्म-मरण मिट जायगा । एक घर्‌ छोड 
पर सरे घर्‌ एर्‌ नही भटकना पडेगा । जव गाङ्वत लध्मी प्राप्तं कृर लोगे 
तो वहं सव भव~चवकर समाप्नं हो जायगा । 
यह समार तो असार है । मदिरा पान किये हुए मानवका केसा हाल होताहै? 
वैसा दी हाट संसारीकाभीरहै। मोह की मदिरामे इवे हुए लोग राततं भौर 
दिनि काम-मोगौं मे ही तल्लीन रहते ह॑ । इन्द्रियो के जड सुखो की तरफदही 
उनकी दृष्टि रहती दै । उपाश्रय मे आकर मीवे उर उधर भौरतौ को ही देवा 
करते है! एेसे लोग धमं नही, ध्म स्थानक मे माकर मी पाप ही बटोरे है 
अधर्मं ही करते ह ! अगर तुम्हँं अपनी आत्मा का मला करना दतो इद्धियौ को 
वश मे करो, उन पर अकश रखो । 
ऊभति विमला भोए 
ञानी कहते ह-अनती वार र्मी मिरी, पुत्र, परिवार स्री आदि मिटी 
-देवताओ का सुख वैमव भी अनैक वार मिला, पर एक धर्म ही चही मिला] 
जो नही मिला है उसको लेने का प्रयतनं करना चाहिये या जो मिलादहै जसी कौ 
चाना करनी चाहिये । योजं रोज संसार वढाते रहना कहा की वुद्धिमानी है! 
आजकल तो परथूषण चल रहे है, उपाश्रय भी भरा हुभा दिखाई देता हैहा 
पारणा कि वद हआ वारणा, अगे एेसा हाल तो होने वाला नही है! 
ज्ञानी कहते है अगर तुम्हे सच्ची ल्मी चाहिये तो तुम्हे कर्मो से लडाई 
करली. होगी । तमी तुम अपनी अजादी प्राप्त कर सकोगै। . 
माव निद्रा मे मतं षडे रहौ) भाव निद्रा दडानेकेल्िदही प्ूपण ४ 
है। जो दिन आकर चले जाते हैवे वापिस खोट कर नही आ सक्ते ह्‌! जा 
जवानी वीत गई वापक्त खौट नही सकती ! अतः समथ का सदुपयोग करो) धु 
से मत खेल । रसोई घर मे अगर लडकी धूमा भकडती है तो माता-पिता ॐ 
देखफर हसते है । पर जानी तुम्हे देख कर हस रहै ह ठुम दुतिया मे क्या क 
रहे हो! धुजा नही तो ओर क्या हाथ मे पकड रहैहो) 
धूमाडाना बाचका भरता हाथ न अवि हीरो 
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आपको अपना जन्म-मरण वद करना हो ओर मोक्ष मे जानाहो तो मगवान 
के माग पर चलना होगा। इधर-उधर भमटकना वंद करना पडेगा । 

जिसे जन्म मरण नही करनादहोततोञ्सेवैसोकाही जरण ग्रहण करना 
चाहिये 1 नमस्कार सव्र का शरण केता चाहिये! यह महामन अनादि काल 
का है ओर अनादिकाल तक रहने वाला है। कमी मिटने वाला नही है। पुण 
मत्रटं। उसक्ाशरण लो, दूसरे काब्रणक्योचलेते हौ? करईलोग कहते हैँ 
आज तो ओफिस मे वडा साहव आनं वाला है।' अरे, आदमी जितना मोटा 
उतना ली नीयत काखोटाहोतादहै। जो मास खाती हो, मदिरापान करता 
हो, क्या वहु वडा आदमी? व्डातौ वह है जो न्यायनीति ओौर प्रामाणिकता 
का जीवन मे पालन करता हो, ब्रह्मच कापालन करता हो -वह वडा है । उसके 
मामने दूमरे सव तुच्छ है-छोटे है । वडा वनना हतो हृदय को वडा वनाम। 
गरीरसेया धन से कोई बडा नही होता, वडा तो सद्गुणो से हुआ जाता ह। 

एक राजा रेगीस्तानमे चला जा रहादहै। प्यास लगी है। कही पानी 
नही दिखाई देता । अव क्या करे? वृक्ष मी नही । गरमी मयंकर पड़रहीदै। 
ठ्डी छाया मे वैट मी नही सकता। दूर से रेत चमकती दै तो पानी जसा 
दिखाई देता है, राजा वहा पहुचतादहैतोरेत दही रेत दिखाई देती है। पानीका 
कही निगान सी नही मिलता) उसी तेरहं अपि मी लध्मी के पीठे दौडल्गा 

दे तो-लक्ष्मी आगे ओर तुम पीछे दोडें चनेजा रहे हौ। वुदधिमानी इसी मेह 

कि तुम उसे छोड दो, नही तो एक दिनं वह तुम्हे छोड देगी । 

सामने से एक चमार आरहा है, जिनकी मयक मे पानी मरा हु है। 
राजा उमे देखता टैतो खडा हो जाता द, पानी-पानी चिल्टाता है। आप के 
हृदयम मी वीतराग वाणी कीरेमी पुकार दहै क्या? यह्यमामने तोहा जी हा- 
जीकरदेतेहो, पर उपाश्रयसे वाहूर निकले नही कि पाजी दो जाने वारे तो 
नहीदलहये? 

आस चमार जोर्‌ भंगी कहा रहै है? गाधीजी के आन्दोग्न म जाज ज्यू 
व्यता वह्ने कमहौ गरे । कोड भगी डाक्टर वन कर्‌ अवितो तुम उनेर्मीफा 
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जनम मरण अवे नाही 
अने जे फोर तारे णरणे 
चौदह छोकनुं सुख समायु 
स्वामो तारे चरणे । 
केवल एलु यांच, प्रमुजी मारे वीनु वधु ये काच 
शरणु तार साचे. प्रभुजी मारे वीजु वधुये काचु. . . . 
वन्धु ! भगवानं का गरणः टो, जन्म-मरण मिट जायगा । एक धर्‌ छोड 
नर्‌ दरगरे घर्‌ फिर नही मटकना पडेगा। जव गादवत ल्मी प्राप्तं कर लोगे 
तो ग्रह मव भव-~चवकर ममाप्तं हो जायगा । 
यह समार तो असार ह । मदिरा पान किये हए मानव का कंसा हार होताहै! 
वैसा ही हाल समारीकामभीदहै। मोह की मदिरामे इवे हृए लोग रात भौर 
दिनं काम-मोगो में ही तल्लीन रहते ह । इन्द्रियो कै जड सुखौ की तरफदही 
उनकी दुष्टि रहती दै ! उपाश्रय मे आकर भीवे इधर उवर ओौरतो को ही देवा 
करते है । ठेस छोग धर्म नही, वरम स्थानक मे आकर मी पाप ही वटोरते दै 
अवरम ही करते है । अगर तुम्हे अपनी आत्मा कामला करना हतो उद्यो को 
वदा मे करो, उनं पर अकुग रखो । 
लभति विमला भोए 
ज्ञानी कहते ई-अनंती वार लक्ष्मी मिरी, पुत्र, परिवार स्त्री आदि मिली 
-देवतायो का मुख वैमव भी अनेक वार भिला, पर एक धर्म ही नही मिल। 
जो नही मिला है उसको लेने का प्रयत्नं करना चाहिये या जो भिलादै उसी की 
चाहना करनी चाहिये । रोजं रोज संसार बढाते रहना कहा कीं वुद्धिमानी है! 
माजकल तो परथूषण चल रहै है, उपाश्रय भी मरा हुमा दिखाई देता हैहा 
पारणा' कि वद हृभा वारणा, अगे एसा हाल तो हयेने बाला नही दै 
ज्ञानी कहते है अगर तुम्हे सच्ची लक्ष्मी चाहिये तो तुम्हे कर्मो से लडाई 
करनी होगी । तभी तुम अपनी आजादी प्राप्तं कर सकोगे । . 
माव निद्रा मे मत ये रहो । माव निद्रा दुडाने के लि ही पयुप अ 
ह। जो दिन आकर चकते जाते हवे वापिस लौट कर नही आ सकने टं। ज 
जवानी बीत गई वाप्च कौट नही सकती । अतः समथ का सदु्थौग करौ । ४ 
से मत चेलो । रसोई घर मे अगर ठ्डकी धु पक्डती दै तो माता-पिता जत 
देवर हसते ह । पर ज्ञानी तुमे देव कर हस रहे है । तुम दुनिया मे या क 
रहेहो) ध्ुजा नही तो ओर क्या हाथ मे पकड रहेटौ, 
धमाडाना बाचका भरता हाथ न आवे हीरो 
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माता वैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठितः 
याद रखो, अगर तुम अपने ल्डको को धमं नही पढाते हो तो तुम उनके 
तरु हो-पाक्क नही हो। 
वारक जन्मलेताहै तो थाली वजाई्‌ जाती दहै । कर्मोके कारण ही वारक 
जन्म ्रहण करता है, पर अवमे इसेएेसी जिक्षाद्‌ कि उसे फिर दवारा जन्म- 
म्रण न करना पडे ! इसीलिये थाली बजाई जाती दै) दै आपकी एसी तेयारी ! 
वालको को अच्छे कपडे पहनाना, सुदर खिकाना-पिलाना ही सव कुछ 
नही है, उन्हे संस्कार सुन्दर दो, जो पठाना चाहिये वही पढाओ, उनका चारित्र 
सुंदर वने वैसी शिक्षा दो-भण-~+तर उनकी रिक्षा एेसी हो जिसस्ेवे तिर जाय, 
तमी उनका जीवन सार्थक हौ सकता है । पर आज एसा रिक्षण कौन लेता! 
आज तो सभी दजीनियर, डोक्टर या सोरीसिटर ही वनना चाहते है, महावीर के 
आसनं पर तो कोई मी बैठना नही चाहता । मेरा कडका महावीर के आसन 
पर वैठे ओर लोगो को कपाय से विरक्त करे, क्या कोई माता-पिता अपने वालक 
के लिये आज एेसा मी सोचते है? 
याद रखिये, यहा की कमाई यही रह्‌ जाने वारी दै। घमं करो, वही 
सुख देने वाला है । 
धमे करो रे प्राणिया-धमं थको सुख होय 
धमे करता जीवडा दृखिया न दीठा कोय । 
धमे करने वाखा कमी दुखी नही होता दै, दूखी अवर्मी ही होता द। 
भूतकाल का धर्मी वर्तमान मे सुखी होता दै, पर वतमान का अधर्मी, मविष्यमे 
दी होने वाला है लेकिन जो वतमान मे सुखी है ओर्‌ वर्माचरण करता टतो 
यह पुण्यानुवधी पुण्य का फल ह्‌। वही सद्धमं ओर स्वत मुख का दाता हे। 
कम-सत्ता से जो दुख दवा दृ है, उसे प्रकट करो ओर कर्म ववनो मेमुवनं 
चनो । तमी नार्वेतं सख प्राप्त कर्‌ मकोगे । 
केवर एलं याच्‌ भ्रमुजी मारे वीज वधुये काचं 
मवत कहता दै-दे प्रमु ! मे केव तेरा ही गरेण चात्ना ट । उपाश्रयं 
म जामी ञान ह, मागटिकः ननन को कटा टहु1 टी ह, उपाद्य मे 
आयान मगलिकि भी मुननाही चाल्पि। पर क्या क्मौ वह मी मोच 
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चमार ठ! मेरातो कट गूाजा र्ट । मु जल्दी पानी पिला, मै तुर 
निहाल कर दगा। 

चमार्‌ बोला-तुम्हारा क्रा विष्वास। लिखकर दे दो) यहं मर्स्थलका 
पानी है 1 वहत कीमती दै । एक कटीरी पानी पिलाऊ्गा तो वदने मे आयां राज्य 


देना पठेगा । कर्विये, मजुर होतो लवि करदे दो 

राजा क्या करे? मरतोरहौ दै। वह्‌ आधा राज्य मी मौत के सामने दे 
देता दहै! उस समर ल्ध्मीकी क्या कीमतदै, जवजानजारही हो? चमार 
राजा का रास्ता वताता द्‌ ओर आवा राज्य राजा सेेचेता टै । वधुमो? जीवनं 
के सामने वनं की कोई कीमतं नही है । उस अमूल्य जीवनं को आजं तुम कहा 
खोरहेहो ? यहं क्यो नही सोचते हो। 

अत्मा मे सिद्ध वनने की नवित रही हुई टै। उसे तुम व्यथं क्यो घुमा 
हेदो? प्रतिक्रमण याद नही होता है, पर हिसाव ३ साट का मी याद रहं 
जता दै! फूटी कटौरी कही पुम हो जायं तो वहिने उसे मी याद रखती ह 
पर प्रतिक्रमण याद नही हो सकता, यहु कंसी वात है? - 

लडका पठने मे कमजोर है तो उसके लिथे टचूदान रखते हो । सवासौ 
रुपया खचै कर मास्टर रखते हो, पर धाक टचूशनं रखने के लि मी कमी 
विचार करते हो ? है कोई यहा एसा आदमी जो अपने वालको को धार्मिक रिक्षण 
देने के छखिये टचृन' रखता हौ । एक मी आदमी नही मिलेगा । यह्‌ कितने आच 
को वात है ट 

मेरा लडका इगछिदा स्कल मे पठता है, यह्‌ कट्‌ कर आदमी गवं का 
अन्‌भव करता है, पर याद रखिये धीरे धीरे वहं ईसा का भक्त हौ जायगा ओर 
महावीर को मूर जायगा । वच्चो का हृदय कोमल होता हे । उन्हे कई तरह से 
भरमाया जा सकता है । चरते २ बस वददहो जाती दहै। डर्ईवर कहता है-मग 
चानं का नाम्‌ लो। कोई कडका महावीर कहता है, कोई सस, कोद कृष्ण कर्हता 
है! डावर कहता है इनका नाम चेन से तो वस चकत नही है। तुम तो ईलुका 
नाम छो । बोलो--ईदु क्रिष्तं की अय । इस तरह वहं वालको को मरमाता हं अर 
मोटर स्टाटं कर देता है। वच्चे समन्षते है ईशुके नामसेही वस चल पडी । 
घन्धुओ ? तुम्हारा धर्म तो केवली प्ररूपितं है, उसे क्थो लुटा रहे हो । आजं ता 
पढाई भी एेसी कराई जा रही दहै कि कुछ पुनं का काम नहा ट ? मारतम 
रहने वालो को भी परिचम का इतिहास पाया जाता-दै । मला वदं यहा किन 
काम का दहै? अपने महापुरूपों के बारे मे हमे जानना चाहिये कि पश्चिम $ 
आदमियो के बारे मे हमे जानना चादिये ? 
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माता वैरी पिता शत्र येन बालो न पाठितः 
याद रखो, अगर तुम अपने ज्डको को धमं नही पठाते हौ तो तुम उनके 
शत्रु हो-पाल्क नही हो। 
वालक जन्मचल्ेताहैतो थाटी वजाई जातीदहै) कर्मो के कारण ही वारक 
जन्म ग्रहण करता है, पर अवम इसे एेसी चिक्षाद्‌ कि उसे फिर दवारा जन्म- 
मरण न करना पडे । इसीलिये थारी वजा जाती है । है आपकी एेसी तैयारी ? 
वालको को अच्छे कपडे पहुनाना, सुदर खिलाना-पिकाना ही सव कु 
नही है, उन्हे संस्कार युन्दर दो, जो पढाना चाहिये वही पढाओो, उनका चारित्र 
सुदर वने वसी शिक्षा दो-भण~+तर उनकी जिक्षाएेसी दहो जिससे वे तिर जाय 
तमी उनका जीवन साथैक हो सकता है । पर आज एसा शिक्षण कौन लेता है? 
आज तो समी इंजीनियर, डोक्टर या सोटीसिटर ही वनना चाहते हं, महावीर के 
आसन पर तो कोई भी वैठना नही चाहता । मेरा लडका महावीर के असन 
पर वेढे ओर खोगो को कषाय से विरक्त करे, क्या कोई माता-पिता अपने वालक 
के लिये आज एेसा मी सोचते है? 
याद रखिये, यहा कौ कमाई यही रह्‌ जाने वाटी है। धमं करो, वही 
सुख देने वाला है | 
धमं करो रे प्राणिया-धमं थकी सुख होय 
धर्म करता जीवडा टदखिया न दीठा कोय । 
धमे करने वाला कमी दुखी नही होता रहे, दुखी अवर्मी ही दटोना दे। 
मूतकाख का वर्मी वर्तमान मे सुखी होता है, पर वतंमान का अवर्मी, मविप्यमे 
दुखी होने वाला हे। लेकिन जो वतमानमे सुखी ह्‌ ओर घर्माचरणकरता दता 
यह पुण्यानुवधी पुण्य का फल है । वही सद्धर्म ओर गाव्वत युव का दाता ट। 
कम-सत्ता से जो दुख दवा टृजा टै, उसे प्रकट करो अर कर्थं वघनो ने मुक्तं 
वनो । तमी गारवत्त सुख प्राप्त कर्‌ मकोगे । 
केवर एटदं याद्‌ प्रभजी मारे वीज्‌ दधये काचं 
भवत कहता टै-टे प्रभ । म केवन्दे तेय ही गरण चाटना ह । उपाश्रयं 
जाना जाना ट, मागल्िक सय॒नानं को कलना ह) टीकः ह, उपादय मृ 
सयित मगल्किभी मृननादही चादिदे। पर्‌ ज्या कमी न्द भी मोचने 
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भेन लडका अमेरिका जा रट, उसे जरा मागछिक वरावर सुनाना। जिसे 
कि वेन स्वर कमाकर्‌ वाणम अवि) व्ही मावना आपकी रहती है न? लेकिन 
टमारी मागन्िकिण्गीनहीदै जयी कि अप सोचवैरे हो। हमारी मागलिकि का 
जो शग्णाव्िन्ता दै वहतो अव्यावाय सुच्र-लध्मी का स्वामी वनं जाता है। 
अतः दूगर गभी मर्ण हछोऽकर्‌ वीतराग क्रा जरण खो, वही सच्चा शरणहै। 

एनः राजा कठ देन जीत कर थाया । साध मे वहूत वन~मार मी ठाया। 
उम ९२ रानिय्ाश्रो | समी को वुखाया ओर कहा -तुमको जो चाहिये चेल 
नव तरट्रकी वन्तुथौ कादर चहाख्गा हद, जो उच्छा हौ >े सकते हो| 
नमी रातियो नै अमनी अपनी उच्छान्‌मार्‌ धनं ट दलिया एक दासी को मी राजानं 
कहा-तुमीजौ च्छा हो लेदे। दासी वोली-मूघ्ने कुछ नही चाहिये। मृधे तो 
आप दही चाहिये । अपि मिट यथे कि सव मिक गया। 

आपको क्या चाहिये ? दारी जसी बुद्धि मी आजं कहां है? एक भगवान 
वोहीष्कडल्ोतोवेडापारनदहौ जाय? ~ 

१०८ र्ग्री वृखार हो ओर सामने द्वपाक का कटौराहो तो वृखार 
मे वह भी कडवा छगताहै। दूघपाक मीठाहै, पर वृखार मेँ वह भी क्रु 
स्रगतादे। एसे ही जव तक आत्मामं मोह का बुखार रहता दं तव तकर अपको 
वीतराग की अमृतवाणी मी खारी जहर जसौ छ्गती है । 

जसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाय। 
वसे कुकमं के योगसे धसं की रुचि जाय । 

कुकर्म के योगसे धमं प्रिय नही छ्गता है। क्योकि मोहं का वृलार चा 
हुआ है! उपाश्रयमे लोग अति हं तौ करई अपना आसन, माला या पूजणी 
भल जाते है- पर कोई अपना पाकिट भूल गथा हो एेसा मी कमी सुनाई पडता 
हे? क्योकि उसे तो अपना सम ल्िाहैन? वह कंसे मूल सकता ह! कुंक 
क्िविहै तमी धमं मे रुचि नही रोती है) 

एक वैद्यराज ने बीमार को दवद दौ। रोजं ३ पुडिया के 
दिन की दवा दे दी। वीमार रोजं तीन पुडिपो की दवा फक देता भीर्‌ कार 
कागजदा लिथा करना। अक्कलका अजीर्णही था उपै। ८ दिनं तकं वद 
ठेसा ही करता रहा! नोवे दिनं वद्‌ वद्यराजं के पाम आया ओर वोका-तुम्दारी 
दवासे तो कृ मी फांदा नही है! वैराज तै पुा-क्वा दवा सव वर्वर्वर 
ली थी? वह्‌ बोला-ापने दवा लेने को कथ कहा था? अपने तो पुटा वान 


¶ 
करा कश्य था। भै सोन दवा फक कर ३ पुडिया खा न्ता धा। वु ' टी 
हाक अजं अपिका भी हो रहा त क उपरी दिखावा करने स कार 


रक्षाव से ८ 
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लाम नही सकता है। घमं तो अदर से होना चाहिये-आत्मा का काय मावं 
मिटना चाहिये तमी उससे लाम हो सकता है। 

जहां केशरी(खह कडा करे त्यांना मातंग परिवार रहै 

एमनजोत मठे मारा फरा टले भव दुखं हरवा, 

जिस वन मे केजरी सिह रहता दै वहा दाथी नही रह सकता है। हाथी 
लरीर से मोटा होता है-स्थूर होता दै! पर मनस कमजोर होना है अतं सिहं 
उसे परास्तं करदेताहै। एसे ही मक्त मी भगवान की प्राथना करेतो वह अपने 
मोटेमोटे कर्मो को भौ नष्ट कर सकता दहै! हे सगवान। केवल एक वार मुञ्च 
मिल जाओ तो मेरा जन्म-मरण मिट सकना टै । अत. तुम सगवानं के चरणोमे 
सिर रख दो। ओरत के सामने तो कई वार ञ्ुक गये हो। भगवान के मामने 
केवल एक वार ही सच्चे मनसे नुक जाओगे तो वे आध्यात्मिक लक्ष्मी के 
स्वामी है, तुम्हे भी उसी शञादवत लक्ष्मी के स्वामी वना देगे । तुम्हारे अन्तमेन का 
ताला खोल देगे जिससे अक्षय निधि का खजाना तुम्ह मिट जायगा । जिसे 
एसा अक्षय सुख का खजाना मिल जातादैवेही इस ससार सागर को पार्‌ केर 
कृतकृत्य हौ जाते हं । 
शुक्रवार ता. २३-८-६८ 


[५७ | 
तरेटोक्य प्रकाचक, महाजानी, महाध्य्रानी चौ्रीमय तीर्यकर्‌ का अमी नाननं 
चन्र रहाट । चेतुतिवे सच की स्थापना करने वनि नी्धकर्‌ कटे जनि द) नीर्थ- 
कर अनत त गये, अननं होने वके ठे। २८वे मगवान यादीर्‌ म्बामौ ने 
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मेरा ल्डका अभेरिका जा रहा दै, उसे जरा मागलिक वरावर सुनाना । जिसे 
कि वह खूब कमाकर वापस अवि। यही मावना आपकी रहती है न? छेकिनं 
हमारी मागलिक एेसी नही है जैसी कि आप सोचवैठेहो। हमारी मागलिकि का 
जो शरणा ेता है वह तो अव्यावाध सुख-लक्ष्मी का स्वामी वन जाता है। 
अतः दरसरे सभी शरण छोडकर कीतराग का जरण लो, वही सच्चा भरण है! 

एक राजा करई देक जीत कर भाया) साथ मे वहुतं घन-माक भी कया, 
उसके ९९ रानिया थी । समी को वृलाय। ओर कहा -तुम को जौ चाहिये ठेलो- 
सव तरहं की वस्तुओ कादढेर यहाल्गा हृआहै, जो इच्छाहो ठे सक्ते हो) 
सभी रानियो ने अपनी अपनी इच्छानुसार धन ले ल्या} एक दासी को मौ राजानं 
कहा-त्‌ मी जौ इच्छा हो केले! दासी बोली-मु्ने कु नही चाहिये । मुन्ने तो 
आपदही चाहिये! आप मिल गये कि सव भिर गया) 

आपको क्या चाहिये ? दासी जैसी वुद्धि भी आजं कहा है? एक भगवान 
कोदही प्रक्डलोतोबेडापारनदहो जाय? - 

१०५ डिग्री वूखार हौ ओर सामने दूधपाकेका कटौराहो तौ बुखार 
मे वह भी कडवा ल्गताटहै। दरुधपाक मीठाहै, षर बुखार मे वह मी कटु 
लगता है! एसे ही जव तक आत्मामे मोह का बुखार रहता है तव तक अपिको 
वीतराग की अमृतवाणी भी खारी जहर जैसी लगती है। 

जंसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाय । 
वैसे कुकमं के योगसे धसं की रचि जाय। 

कुकर्म के योगसे धम प्रिय नही लगता दहै। क्योकि मोहं का बुलार चन 
हृभा है! उपाश्रय मे लोग अति है तो कई अपना आसिन, माला या पूजी 
मूल जाते है-पर कोई अपना पाकिट मूल गथा हो एेसाभी कमी सुनाई पडता 
है? वयोक्रि उसे तो अपना समश्च ल्िादहैन? वहं कंसे मूल सकता दं ? वुकर्म 
कियेहै तमी धमं मे रचि नही होती है) 

एक कै्यराजं ने वीमार को दवाई दौ। रोज ३ पृदिया के हिताव से ८ 
देनं की दथा दे दी। वीमार रीजं तीन पुडिषो कौ दवा फक देता ओर कारा 
कागज डा ल्पा करना। अक्रकल का अजीर्गदही था उमे। ८ दिन तक व 
ठेसा ही करता ण्डा । नोते दिनं वड्‌ वैचराजके पाम अया ओर बौातुम््य 
दवासेतो कर भी फाधदा नही हे) वैराज ने पूद्टा-क्या द्वा सव वरदः 
टी थी? वहं बोला-आायने दवाल्नेको कव कष्ठ था? अपिते तो पृदपरा ख 
का क्द्यायथा। मं रोज दवा फक कर ३ पुदियाखा चेता था। व्रतु ? कटा 
हाल अज जाप्कामो होर्हा है) वर्म का उ्यरी दिवा कख न $ 
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लाम नहीदह्ौ सकता है। धमं तौ अदर से होना चाहिे-आत्मा का केपाय माव 


1 
मिटना चाहिये तमी उस खामी सकतादहै 
जहां केशरीसहे क्रीडा करेत्यांना मातंग परिवार रहै 

एमनजोत्‌ मले मारा फरा टले भव दुखं हरवा, 

जिस वनं मे केनरी सिह रहता है वहा दाथी नही रहं मक्ता दै! हाथी 
रीर से मोटा होता है-स्थूक होता दै। पर मनस कमजोर होना दै अनं सह्‌ 
उसे परास्त करदेतादहै! एसे ही मक्त मी मगवान की प्रार्थना करेतो वह अपने 
मोटे मोटे कर्मो को भौ नष्ट कर सकता टै। है मगवान। केवल एक वार मुलन 
मिल जाओ तो मेरा जन्म-मरण मिट सकना दै । अत. तुम मगवानं के चरणोमे 
सिरर दो। ओरत के सामने तौ कई वार ज्ुक गथे हो। भगवान के सामने 
केवल एक वार ही सच्चे मनं से लुक जाओगे तो वे आध्यात्मिक लक्ष्मी के 
स्वामी है, तुम्हे मी उसी गाज्वत लध्मी के स्वामी वना देगे। तुम्हारे अन्तमन का 
ताला खोल देगे जिससे अक्षय निधि का खजाना तुम्हे मिट जायगा । जिसे 
एसा अक्षय सुख का खजाना मिल जातादैवेदही इस ससार मागर को पार्‌ कर 
कृतकृत्य हौ जातें हे । 

शुक्रवार ता. २३-८-६८ 


(१ 


त्रटोक्य प्रकायक, महाजानी, मटाध्यरानी चत्री तीधकर्‌ का अमी नासन 
चख र्टाटे। चतुविव मेव की स्थापना करने वाते ती्रकर कदे जनि ट । नीर्थ- 
कर अनत लो गये, अनत हते वाने टे) २८६वे मगवान मनलाकीर्‌ न्त्रामी ने 
तीर्थकर पद प्रप्त न्प, वे मनप्यदी धे । मनप्य मवमे ही जतम नो्थफर्‌ प्रन 
मक्ता टै, देवता या नारकी तीकर्‌ नटी यन सक्ना। मनेप्ण मवी णक 
एना भवदे जिगमे मानवता प्राणत क्या जा नक्नीह। दूरे कमि मवमे वट 


न्म मिट सकती र । 


५ स." = रा 
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चक्रवर्ती अपना सारा राज्य क्योनं वार दे, पर वहा देवता नही आते । ठेकिन 
मानवता के गुण जहा प्रगट होते ह देवता मी वहा हाजिर हौ जाते हं। एक 
अट्ठम (तेला ) तप किया नही कि देवता मीसेवामे आ जाते है, पर साधक 
उनसे कहता है - मुञ्चे तुम्हारी जरुरत नही है । पुण्य मेरा प्रवल दहै तो तुममी 
आये हो, पर मेरे द्रव्य, क्षेत्र, कालं ओर माव मे तुम कृ मी अन्तर नही कर 
सकते हो । पुण्याई तो अपनी होनी चाहिये । पुण्याई थी तो देवताओने दारिका मी 
बसाई । ठेकिन जव पाप का उदय हुभा तो उसको मी कोई देवता वचा न सका। 
पापका उदयदहोतादहैतो जो वतमान है वह मी चला जाताहै। 

लडके अपने है, पर पुण्यनहोतोवे भी चले जाते है था बदल जातेहै 
ओर बाप को वृद्धाश्रमं मे जाना पडता है। पण्याई होती है तो पडौसी भी सेवा 
करने आते है । यह्‌ सव खेल पुण्यकादहीरहै। 


मान्या पोताना धई ने पराया अंतर दाह लगाड। 
कोई पराया थर्ईने पोताना अंतर दाह मिटावे। 
कोई बने वावल ना कांटा कोई तरुवर छाया - 
कौन अपना कौन पराया. ....--.--.--- 


जिसको अपना माना, जिसके लिये दुनिया को र्गते हो, काले काम करते 
हो ? सन्तान के लिय क्या नही करते ? तुम्हारे ले कितना चाहिये । सचय तो 
ल्डकोके चख्यिही करते होन? पर याद रखिये, ल्डको के माग्य मे जो 
होगा वही होगा । तुम्हारा किया कुछ काम आने वाला नही है। जिसे तुम आजं 
अपना समञ्च रहै हो, अपना-जपना कह कर जीम थकती नही है, वहं मीतुम्दारा 
रहेगा या नही कौन जानता है? मा बीमार हो-ख्डके का मुह्‌ देखना चाहती 
हो ओर ख्डका कहे-मेरी मातो कमी कौ मर गई तो एेसा लडका तुम्हे क्या 
सुख दे सकेगा ? फिर मी तुमं दिन रातं लको के लिये सम्पत्ति इकट्टी करते 
रहते हो, क्या कभी धर्मदा करनेका मीनाम ठेते हो? घर्मदा केचलियेभी कुछ 
सम्पत्ति जोडते हो । 

खोजा समाजं को देखिये । हर एकर खोजा, जितना भमी कमाता है, अपनी 
कमाई का दस प्रतिगत आगारवा कौ भजता है। किये, भाप कितना धमदिा 
से देते हो! सचय करना पाय है-परिग्रह है । धमं क्यो नही करते ? घमं दै वहा 
ठक सुख भी है । पुण्य की टाकी मे पानी मराद तो पानौ मिलने वाटा टीहं। 
जव वह खाली हो जायगी तव लाख प्रयत्नं करो फिर भी पानी मिलने वाटा नटा 


है । अतः हृदय मे मानवता पैदा करो। मानवता का दीपक कही बुञ्न न जाय 


तेतली-पुत्र २१७ 


इसका हरदम ध्यान रखो । यही तुम्हारे जीवन-पथ को प्रकाचित करने वाला है। 
किये, आपके हृदय मे भी मानवतादहै या नही? 

एक वार तारदजी दुनिया मे यह्‌ पता करने निकले कि दुनिया मे सानव- 
वतामीदहैया दानवतादही दहै? वे सव से पहले वम्वई्‌ मे आयें। भिखारीका 
वेप धारण कर हाथमे वीणा ली ओौर बजाते हुए कहने रगे-देखो, गरीव की 
तरफ मी कुछ ध्यान दो । पर यहा देखने कौ सेत किसको है ? कोई मोटर से, 
कोई मोटर साइकिठ से तो कोईवस से मागममाग कर रहा? घर्मकेचिपिमी 
पसंत कहा ? सामायिक परी हुई नही कि आदमी भागने लगते ह? व्याख्यानं 
मे स्तुतिमी पूरी नही हुई किउठ खडेहोते हौ? जड का अक्पेण इतना 
अधिक वढ गया कि वह्‌ कही चैन नही लेने देता है] लडका रोतादै, पैसा 
देदोतो चुप होजताह-माया की तो वात हीक्या दै? १०५ डिग्री 
वृखार हौ ओौर व्याख्यान संग्रह्‌ की पुस्तक पठने कोदोतो उसमे माई को 
रस नही आता है । परन्तु व्यापार की वात करने कोई आजाय ओर सौदाकरते 
करते दो घटे भी निकल जाय तो उसमे माई का सव दर्द गायवदहो जाताठै। एमा 
रस घमं मे पैदा क्यो नही होता है? 

कई लोग यह कदुते है-प्रतिक्रमणमे रस नहीदटै। रसकहासे पदा दहो? 
जव तक कि उसको मम्चाने जाय ? प्रतिक्रमण कामी वडा महत्वद। प्रत्तिक्रमण 
को कम मत समन्चो, वह्‌ तो जीवन की आघार चिदा है। जान-दर्भन-चारित्र 
ओौर तप की आराधना करना मोक्ष का मागे हे । उन्‌ पर चलते चलते अतिचारहो 
जाय तो उसके लिये प्रतिक्रमण किया जाता हे। 

यद्‌ प्रतिक्रमण ही जीवन मे उतरजाय तो जीवनं घन्य्‌ वनं सकता द। जन 

का जटका साट मे एक वार्‌ सम्वत्तरी के दिनं तो प्रतिक्रमण करना टी टे। 
आर्‌ चाहे बुध न करे-पर प्रनिक्रमग केन्व्मितो अना टोट व मोदा दे) 


[न 


उट्ता वरता हं । क्योकि नामाविकः जीर प्रतिकमण यानातोह्‌ नह ? अन.प्रनि- 


प्रमणमे रमकंने जामक्ताटे?मेरा ख्छ्वावी ए. पडा हारे, पर्‌ नानाधिक 
मौ नदी ञतीहोतोवे तुम्हारे कामको जगे कते चटा नकन? नुम्दारी जमर 


मव्प्िमे अनेवन्ेतोवेहीरै। कने तुम्दरी धर्म-पेदी का मन्न ये जन 


नकेगे १ (मका मी कमी विचार कलेतत? 
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मी प्याज ओर लहसुन का त्याग करदेते है। तुमं तो महावीर की संतान हो। 
तुम यह क्या कररहेहो? एसा अंघेर तुम्हारे र यहा कंसे चर सकता है ? 
सिनेमाकी नटी जा जातीहै तौ उसे देखने ल्ग जीते हो, उसे क्या देखन ? 
देखना ही है तो गुणो को देखो, अवगृणौो का कथा देखना ? 
तुम्हारे पास तो त्यागी सतं मुनिराजं दै- जानं चली जाय तो जाय, प्रजो 
कच्चा पानी मी नही ठेते-रेसे त्यागी संतो को छोडकर दूसरो को वथा देखते हौ ? 
रोज सुवह्‌ उट कर उनके दशन तो कर लिया करो । क्या करे, फूधैत नही है! 
मरने की मी फुसंतं नहीदहै। तो यहं फुषैतं कव मिलेगी? क्या मरे वाद तुम 
यह्‌ करोगे ? वघुजो { सम॑न्नो-सम्यग्‌ दर्शनं को समो । पुण्य प्रबल हतौ यह्‌ भव 
मिला है । उसमे मी आयं क्षेत्र, उत्तम कुल ओर उत्तम धर्म मिला है ।- 
मारा जिनवरजी नौ जोड 
जगत मां जोता जडशेना ! 
एना शुद्ध जीवन नी होड 
कोई देवौ करशे ना--- 
एसे जिनेदवर देव दुनिया मे कही नही मिल सकेगे । उनके महान-पन्देनो 
का कथने कल किया जायगा | 
भगवान ने हमे माव निद्रा से जगायाहै । लेकिन आज आप क्या कर रहै हौ 
ग्रहं शाति के लिये, घन-घान्य के चयि तुम जाप कराते हौ, इस तरह तुम 
अपने ध्म को क्यो मूक रहे हो ? तावूत नीचे निकल रहे हो -र्डका पैदा हो 
जायगा, यदहं सोच कर) कैसी तुम्हारी दशा हो गई है? पारीताणा कौ यत्रा 
जाते हो तो पहले पीर के यहा जाते हो-कहा तक भिथ्यात्व घुस गया हं † 
रसे मे समकित कंसे प्रकट हो सकेगी ? 
जैन कमी एेसा हो सकता है ? क्था ठह नाग पचमी मना सकता है ? कुदेव 
सौर कुधर्म कौ वह॒ आराधना कैसे कर सकता दै ? प्राप ओर पुण्य को मानन 
चारा एेसा कमी नही कर सकता । पुण्य होगा तो कोई देवता तुम्टारा वाल मा 
वाका नही कर सकेगा 1 चक्रवर्ती भी मरेतो ७ वी नरक मे गय, कोद देवता 
उन्हे नदी वचा सका} उनका पाप ही उन्हे वहां ठे गया। 
पत्थर गारोने षाडवा पूज्या, पूज्या पौल पान 
पर्या उन्दरंडा, गावडी पूजी, श्वानने नियं धान 
हरिजन तरणो जाणौ, पायु नहि पावलुं पाणो 
पत्थर पूजा, सिन्दरुर रगा दिया, हनुमानजी कौ पूजा हो गई । कटां हनमान 


का वर ओर कलय पत्थर का व) 


० तेतली-युत् 








शुरुहो जाती है। वहं पानी से भीज जाता है। ह्वा तेज चने छ्गती है । द्जेण 
कहती है-माई, ठंडी हवा चरु रही दै, बाहर मत खडे रहो, अंदर आ जागो, यहा 
वैठ जाओ । नारदं कहता है-तु मुके अंदर बुला रदी है ? वहं कहती है-हा, इसमे 
क्या! इसान ही इंसान की सेवा करता है] वह्‌ पानी पिराती दै) पुती 
है-तुम तो भूखे दीखते हो, कितने रोज से खाना नही खाया ह ? नारद कहता है- 
तीन दिनसे कुछ मी नही खाया है। 

वह वोटी--घर मे रोटी ओर गड दै-चछेगा न? 

नारद कहता है-म खा लृगा तो तुम क्या खाओगी? वहं कहती है- 
मं कल खा लृगी, तुम्हे फिर कव मिलेगा, तीन दिनसे तो भूखे हो । वहं अपना 
खाना उसे खिला देती है । अपने पास एकही चादर है वहं उसे दे देती हैगौर 
कपडे सुखा लेने का कर्हती है। सोने काविस्तरमी एकही दहै) वहं कर्ती है 
मेरा एकाएक लडका बीमार है-मुञ्ञे रात भर उसके पास ही बैठना पडताहै- 
मूषे विस्तर की जरत नही है, तुम इस पर सो सकते हौ । किये ! उस गरीव 
बाईमे मी केसी मानवतादहै? है अपमे मी एेसी मानवता? ये पर्ूपण चल 
रहे दै। एेसी मानवता पैदा करो। किसी मे रुपये मागत हो ओर वहनं दे 
सके तो उक्ते माफ कर दो। तुम्हारा यहं दानः हादिक दानं कटा जाथगा । कीति 
दान तो बहत दिया, एेसा हादिकि दान देकर मी लोगो के मददगार वनो। एषी 
मदद करने वाले ही मदं कहंखछा सकते है । 

दर्जण सोचती है-बेचारे के पास पहनने को कुरता भी नही दै। मेरे पास 
कपडा पडा है--उसकी कमीज वना कर दसेदेदूगी तो काम जा जीयर्गा । रत 
की २ बजे है, वह मशीन पर सीने बैठती है । छ्डका विल्लाता है) भा कहती 
दैव्या हुभा बेटा ? उर मत, मै तेरे पासमे ही ह। कुडका क्ता दै-भाकशि 
मे एक खडी चोटी वाला वीणा वजा कर गानागारहाहै। तु मी सनं र्दी 
हैन? मां ने समन्ना वारक सन्निपात ज्वर मे बड्वडा रहा टै। व उसे 
ओढाकर सुला देती है! ओौर फिर से वह कमीजं सीने वैठ जीती दै। सुवह्‌ 
हुई । नारद जी हसने रगे । वाई ने पूछा-जाप हंस क्यो रदे हं † वर का 
तेरी मृखर्ता पर मुदे हसी आ रही है । तेने मुन्ञ जंसे अनजान आदा का मी 
घर मे आश्रय दिया, खद भूखे रहं कर मृञ्ञे चिराया, वालक बीमार दे, उस छोड- 
कर मौ मेरे छिथ कमीजं सी यहं सोच कर मुज्ञ हंसी आ र्टी दे। 

दर्ज॑ण बोरी-यह्‌ तो मेरा घर्म है-तुम्हारी सेवा फिर मुद्ध कव 1 

नारद कहते है-तेने जो भेरी सेवा की है उसका फल तुचे जरूर (म । 


न 
खगा 


तेरा कंडका भी स्वस्थ हो जायगा । युवह्‌ उठ करजोतु काम हवम 
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वटं शाम तक पुरा नही होगा! नोरद यहं आनीवदि देकर चले से| 
मे जती दहै। जिस क्पडेमेसे 
देवती है । लेकिन वरह तो पूया ही नही होता । कपडे का दुस्तरा छोर नही भिखुता । 
क्पडा वढता ही चलो जाता है! च्डका मी विस्तर से उठकर आ जाता है! 
कटता दहै-मा, मै विल्कुल ठीक टो ययाहं! तु तेरा काम कर, आजं दूष मै 
खुददही ले आञ्गा। चाम तकतो कपडे काडेर छग गया-घानं के थान्‌ खडे 
हो गये। 

सामने ही माववं माई का वंगला था। करोड़पति सेठ का वंगला। सेठ 
कमी कमी हुवा खाने यहा आ जाया करते यें। जव मी सेठ अतेथे तौ वर्तन 
माजने का काम यह्‌ द्जण वारर कर दिया करता थी। जव रातको यहु वार्ई 
वगले पर गई तो सेखाणी बोटी-जाजतो सारे दिनि तुम आई ही नही! घर्मे तौ 
एक ही च्डका है, फिर सारे दिनः क्या करती रही? दजेन ने रात की सारी वात 
कट्‌ सुनाई । साधु के आगीवदिसे मेरातो सारा धर कपडेसे मर गयाद्वै। 
सेठानी ने कहा-क्यो गप्पे मारती है? एप्त मीकमीहोसकतादटध? घर्‌ पारम 
दी था। सेनी मी देखने माथ आ गद! जहां तहा कपडा ही कपद्मा दद्रा शा। 
उसे देखकर सेठानी ने कटा-अरे, उस भिखारी को मेरा वंगा नटी द्रारटरदिा 
जो वेह इस न्नोपडी में आकर रहा? 

दो दिन वाद फिर वह माव वीणा के साथ धमता दिगादि दरु 
ने नेठानी को सव कुछ वता तौदियादहीथा। साघुको दरया ती गदश 


घर्‌ 


नारद का कर्मजं ठवनाया या कट उञाकर्‌ वहु 


ह । 


ल 
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दरवाजे खोट दिये गौर उत्से कठा-मिखारी यां था, षर ट ~ 0 
खाना विलखाऊंगी। वहु उसे नौकरो का वचा द्रा व्रा दष 4१ पृ 
णाकः उतने परोमती है! नारद वह्‌ खानाब्राच्नाद्रे र्ठ र्दद र 
एक चटा दे देती ह । मोचती ह नवह होते ट्र दः य ८ ~ थया 
सीर मं अपना मंटार मर टृगी) 


रायो, मँ निकाल दूगी, पर क्या अव वह दे सकती है? वह्‌ तो सारे घरमे 
ज्ञाड्‌ देने ठगी । 
इतने मे सूर्यवंरी कुमार नीचे उतरे । उन्होने देखा-मा चाड्‌ र्गा रही है। 
बोले-यह्‌ तरु क्या कर रही है? नौकर क्या करते ह? वहं कहती है-ये नौकर 
समी हरामखोर है 1 बरावर काम नही करतें । लडका ज्ञाड्‌ लेता है, पर वहु नही 
छोडती ! सेठ भी आये, सेठानी का हार पृछा ! प्र वहं क्लाड्‌ ही निकार्ती रही । 
सव को वह्‌ श्राड्‌ निकार्ना ही सिखाती रही ! सेठने समज्ञा इसे तो कोई मूत 
लग गया है। मोपे को वुलाचौ-वह्‌ मंत्र करेगा तौ ठीक हौ जायगा । 
भुवो आव्यो अने मार्यो हाकोटो । 
क्षटीया साथाना ताणी । 
दाणा जोया ने डाकला वाग्या 
पोढी गयो मादो प्राणी. .... .काया..... 
भोपे ने बहुत कोरि की, पर कुछ नही हमा । हताश हौ वहं लोट गया । 
दौपहर हो गई । सेठ कहता है, काटी देवी का मोपा वुलावो । सेठ मोटर मेजता 
हे 1 वहं भी जंत्र-मंत्र करता है-सिर पकडकर दिलाता दपर वहं मी हार खाकर 
चला जाता है। सेठ अव डाक्टर को बुलाता है सोचता है, इसका दिमाग 
खराब हो गया है। गांव का बडा डाक्टर आता है-यत्र लगा कर देवता 
है। सेठानी डाक्टर को भी धक्का मार कर द्र करती है बौर काद्‌ लगाती 
रहती है 1 डाक्टर भी भाग खडा होता है। एेसा करते करते शाम हौ 7 ९। सूरज 
डब गया । सेडानी के हाय से ज्ञाड्‌ भी चट गया । वह जमीनं पर गिर पडी। 
पानी मागा, पिया ओर आराम से वैठ गई । सेवने पूा-अव तवियतं टक हैन! 
सेनी बोरी-मुञे क्या हुमा था ? सेठ बोला-अरे शुवह से तो राड्‌ चवा सटी 
हो, सारे गाव के भोषे आ गये, डाक्टर जा गये, ओर फिर पूछ रही हो किमू 
क्या हुआ ? सेठानी को याद जया-एक भिखारी आया था उसने मक कंहा्था 
कि सुबह जो कामः दाय मे छेगी शाम तक वहं पूरा नरी होगा। मं तौ गर्ह 
लेने का सोच रही थी, पर वीच मे ्ाड्‌ उठा लिया, उसी का यह्‌ नतीजा हमा । 
कटने का जाय इतना ही है कि जसी मावना होती है वेसा ही "0१ 
अवद्य मिता दै- 
यादशी भावना यस्य॑ सिद्धिर्भवति तादृशी । 
सेठानी अधिक पानके छोमसे नारदजी को छे गई तो वहं दुषौ दी वनी । 


निस्वाथं माव से जो दान-पण्य करते हँ वे ही अत्मा क्रा कल्या कर र ह 
ता. २४-८- 


तेतली-पुत्र २३२३ 


[५८ | 


भ. महावीर स्वामी २४ वे तीर्थकर थे। वे तीर्थकर कंसे वने? पूर्वं मवं 
मे क्याक्या किया ? जिससे वे तीर्थकर पदको प्राप्तं हुए। आजं इसी का वणन 
किया जायगा । जव से जीव सम्यगृदशेनं प्राप्त करक्ेतादहै तवसे ही उसके 
भवो की गिनती की जाती दै) 

अनंतकाल थी आथडयो, विना भान भगवान्‌ । 
सेव्या नही गुरु संतन मुक्यु नही अभिमान । 

जीव अनतकाल से जन्म-मरण कर रहा है। सम्यक्त्वं रहित अनंत जन्म- 
मरण की कोरई्‌ गिनती नही की जा सकती 1 जव वह समकिती वनता ह तमी 
उसका संसार सीमित वनतारहै। अतः तव सेआमगेके मवोको ही गिनती 
की जाती है। भगवान महावीर का जीव महाविदेहं क्षेत्र मे नहिार नामक 
सुथार के रूपमे जन्म धारण करता है। वह लकड की पहचान करने मे वहतं 
होगियार था। छकडे मी कई तरह के होते है-साग-शीगम-अम, वघूट आदि २। 
वह जंगल मे जाता ओर कौनसा लकडा पका हुजा है? सकी पट्चानं केर 
गाव मे ङे आता था। उस समय सावुमो कामी टोटा विहार करता रहता था। 

मटाविदेह क्षेत्र मे सदेव के लिये चौथा जारा रहता है। वदा हूर समय 
तीर्थकर रहते है । वहां सत मुनिराज मी रहते ही हं) एक मुनिथो का टोदा 
चला आ रहा था। एक संत पी्टे रह्‌ जाता है-वह मागं मूल जाता टृ पुनो 
के पैरोके विनो को देखते हुए चख्ता है ओर यो वह मयानक जगल मे पम 
जाता ह । रास्ता भूख जाने से मुनि परेदान हो जाता टै। गरमी मयकर्‌ पडर्ही 
दै-तृपा लगती ह । अव क्या करे? चलने की णक्तिमी नही र्टी। कोर्ट मी 
आदमी दिखाई नही देता । मुनिने सोचा-अव यह देह रहने वाना नही द्ै। एका 
पेड कैः नीचे उन्टोने नु मूमि साफ की-पूजी जीर वही मंधार कर्‌ न्ने का 
विचार फटने खमे। 

देह भाव क्षय होय जहां अयवा होप प्रांत 
ते फटिये ज्ञानो दशा वाको कर्हि आन्त 1 


रेताघ्यान खोट देना जानान दातत नली ?। जठ छर सतन क वान स 

त्ताघ्न छ दनाः जानान वातत न्ह ट) जठ उर चदन कृण दाने फर्म 

भ्न [न 6 
पा तं 


श्र पर चाय पठ प्याय तो ++ =< ~, 
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उस भयाद सगय मे उस दासे ननिषेध तो नखा 
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पानी ग्रहण करो । मुनि कहते है-मै रास्ता भूर गया हं ओर इस जंगल भे 
फंस गया हूं । तुम कौन हो? वहु वोला-ं सुथार हूं । लकडी लेने जंगल 
मेँ आया हूं। मेरे साथ ओर मी कई आदमी ह। पारो भौर कुछ ग्रहण 
करो । मुनि गये ओर शुद्ध आहार-पानी ले आये । सुधारने प्रेम पुवंक वहराया । 
उसे कोद खोभ नही था । दान देना ओौर वदले मे कुछ नही चाहना एसा वहत 
मुदिकल होता है। जेन साधु तो आशीर्वाद मी नही देते। ओर आहार न मकि 
तो पश्चात्ताप भी नही करते । वे तो सदैव समभावमे ही रहते है । 
साधु गृहस्थ के बनाये हुए आहारमेंसेही कते है, अपने लिपि बनाये हए मे 
से वे नही लेते । वस्तु निर्दोष होनी चाहिये । फिर वहु रूखी सूखी है तव मी अभृतं 
है! देनेवाला भी शुद्ध माव से देता है तो वहु अपना अनंत संसार नष्ट कर सीमितं 
करखेता है। कृष्णपक्ष से वह शुक्छं पश्च मे आजाता है"मिथ्यात्व से हटकर वहं 
सम्यक्त्व मे आजाता है । 
हित, मित ओर श्रेष्ठ योग मिलने पर जब आत्मा सम्यग्‌ दृष्टि वन जाता 
है तो वह परीत संसारी हो जाता है। 
मुनिने आहार किया । एक पेड के नीचे बैठकर वे सुधार को उपदेश देने ल । 
साघु ओर क्या दे सकता दै ? साधु जन्त मंत्र नही बता सकते, न तेजी मदौ वता सके 
है । वह स्वप्नज्ञान या रेखा ज्ञान मी नही वता सकते । जो सच्चे साधु होतेह वै 
जानते हए मी कहते नही दै । साधू तो साधना करते है । वे मुनि मी सुधार को उसकं 
योग्य बोध देते है।वे कहते ह शरीरपर जो कपडे है, वे शरीर नही शरीर मे 
भिर है । एसे ही आत्मा ओर शरीर मी भिन्न भिन्न है । कपडे फटे कि दूसरे वदल लेत 
हो वैसे ही शरीर बदलता रहता है, आत्मा का कमी नाश नही होता । सरीर विनाशी 
दै, आत्मा अविनाशी है । यो वह जड ओौर चेतन का ज्ञान करते ह । चेतन्य को 
करो- उसे समन्लो तो मव भ्रमण मिट सकता है । त्याग जैसा सुख नही, तृष्णा जसा 
दुख नही । तुष्णावान दुखी है ओर संतोषी सुखी है । रागवृत्ति करना पाप है, वीतराग 
माव. लाना धर्मं है । राग है वरहा रोग है, वीतरागी अवस्था निरोगी दं | रग श 
देष दख के मख है । अतः ज्ञानी कते दै दयाकर, दया जसा कोई वम नही ट] 
अपनी आत्मा लसी समी की आत्मा समञ्च । किसी को ठगने का प्रयत्न मत कर, नहीती 
पहर खद ही स्गा जायगा यह मी याद रब । यो पर-माव से अपने वैरम कुल्दीड्म 
पत मार । ना कर 


, गौतभर स्वामी; ने भगवानः से प्रदनं किया-मगवन ! जीव स्वयंकृतं कमा ह 
मोगता है या परकृत कर्मो को ? मरगवान ने उत्तर दिया-जीव कौ स्वयषृत कम 


-मोगनेः पड़ते है 1 परकृत कर्मं नही ` # 


तेतलो-पुत्र ३२५ 





सुथार मुनि का वचन सुनकर प्रसन्न हौ जाता है 1 वट्‌ अपने साथियो से कटत 
आज महान पुण्य का उदय है-एेसे त्यागी मुनि का संयोग मिलादे। 
कायानी विसारी मयि स्वरूपे समाया एवा । 
निर्गृथ नो पंथ भव अन्त नो उपाय छे ।। 
जिसने काया की माया छोड दी-- देह की भी जिसने माया छोड दी, वह पराये 
की माया कैसे कर सकता है? जो साध्‌ भरगये हो तो उनके नाम कौ लायत्रेरी करो, यह्‌ 
मीसावु से बोला नही जा सकता है । साघु तो शन्ति के दूत हं । सव का मोह छोडने 
वाला गुरका मोह्‌ कंसे कर सकता है ? गुरने जो किया वह्‌ तो हृदयम घारण करना 
चाहिये । वाह्य नाम निगानसे क्या होता है ? साघु तो ठ्डी रोटी खाकर मी आकायमे 
उउनेवाखा है 1 उसका जीवन्‌ तो निटेप जीवन है । उसे नाम से मोह क्यो होना चाहिये? 
दुनिया मे तीर्थकरोकानाममीनरहातो तुम्हारा क्या नाम रहुनेवाला टै ” कितनी 
चौबीसी हो गई, फिर मी किनके नाम याद है? अतः साबु के नाम पर स्मारक खडा 
करना, चालयां वनाना, या अस्पताल चाना उचित नही हे 1 सावुकोतो सावुर्ह 
रहने दो, उसे संसारी प्रवृत्तियो मे मत घसीटो । साबु को तो अपनी खिचडी अन्यग 
पकानी टे, उसके साथ तुम्हारे ठोक्टे मी पक जायतो हमे क्या ह ? साघृत्व तो महान 
टै । जिस साधुने काया की माया छोड दी उसको ओर क्या तृष्णा रह नकनी दै ? 
साघु विहार करते ह तो खोग कहते ह-हमको याद र्ना 1 क्या याद रना ? 
मगवान को याद करने के लिये यहं वेप वारण किया हया तुम्हे याद रखनेकेः ग्र? 
साध को पत्र च्छिनेयेमीक्याकाम ? नाघुकातो चारित्र बोलना चाहिए, उनका 
प्रोपेगडा करना यी टीकनहीरह। उसकातो मौनघारणकरनामी प्रमाव पदा कना 
ट । अनाथी मुनिको देखकर ही श्रेणिक राजा कंसा प्रमावितदयोगवाथा ? 
सुधार सोचता ट ये कंसे सावु महात्मा, पानमे कुमी नही । दूने नाय्‌ 
ता रपरा पना सव कृ रखते दह आओीरदूमरमनदधिणामी स्याने रह्‌ | वे अच्छे 
यायं संच्छटह्‌ । उनका वमन मेविचार्‌करनाट ।येतो जपने दिप्‌ नोजनमी र्न 
चनवाति । दूबर के नोजनमे से हीच्तेह । उरेमावुनोये ट । नच्च मननेन 
ता अपरिच्ठो मायु रै । 
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सागर से तिरने का भागं वताता हू सम्यक्‌ दन का वीजं देता हु, उसकी टिफाजत 
केरना, तुम्हारा संसार भ्रमण मिट सकता है । सुदेव, सुगुरु, सुधर्म का सहारा केना, 
तुम्हारा उद्धार हो जायगा । 
वंधुजी ! पैसा कमाना सहज है, कमाकर उसे संमाखना मुरकिल दै । 
सम्यगदशेन पैदा हो जाय तो उसके वाद उसकी संमा करना भी कठिन है । 
मुनिने उसे बोध दिया । उसके हृदय मे सम्यगृदशैन का वीज बो दिया । वीरज 
से अंकुर टता ही है । जिसका आत्मा कमल्वत्‌ निप होता है वह मोक्ष पाता है- 
केषाय रहित बनता है, ओौर जो कपाय युक्त होता है वह नरक मे चला जाता है । 
सुथार यहा से मृत्यु प्राप्त कर वैमानिक देव बनता है । समकिती जीवस्त्री 
वेद का वंध नही करता, न वह नीच जाति के देवभवों काही बंध करताहै 
यहा से मर कर वह भगवान ऋषभदेव के पौते के रूप मे उत्पत होता है । 
भरत चक्रवतीं का पत्र मरीचि वनता है । चक्रवर्तीं ओर तीर्थकर का पुत्र-प्रपौत्र बनना 
कितने महान्‌ पुण्य का काम है ? यह दूसरे आरे की वात ह । भगवान ने ७२ कराए 
सिखाई, पर धर्मकला के विना सव कराएं व्यथं होती ह } अतः उन्होने चार हजार 
साधुओ के साथ दीक्षा छी । एक हजार वषं वाद उन्हे केवलज्ञान हुमा । उस समय ६४ 
इन्द्र ओर ५६ हजार दिक्कुमारिकाये उत्सव मनाने आई । सर्देवी माता को मरत चक्र 
वतीं बधाई देते हुए कहते है-तुम्हारा पतर केवली बन गया दै । यहां पारे हैमे दशन 
करने जा रहा हू, आपं भी चलना चाहो तो पवारो ! माता मरुदेवी को यहं मुनक 
कितना हं हुआ होगा ? एक करौड पूर्वं का आयुष्य पाकर मौ माता मर्देवी का कमी 
सिर भीन दुखा, किये कंसी पुण्याई रही होगी उनकी ? 
अंगे असाता न कदिये हुई 
ठसको कदिय न लीनोजी. 
ज्यां लगी जीन्या मरदेवी माता 
ओषध एक न॒ खीधोजी. 
एने करोड पुवं लगी पाम्या साता ते मरुदेवा माताजी । 
मख्देवी का आयुष्य करोड पुर्व का था । तुम्हारा आयुष्य क्रितना है? सोमवार 
सही सलामत निकल गया तो मंगल्वारका खतराहै ? वह कटं वुरान ध 
इसका भय वना ही रहता है ? जीव हिसा की है- मयकर जीव हिमा की ६ उका 
यह फल ह । शरीर स्वस्थ नही रहता है । अपने सुख के पीछे तुमने कितीकामी 
दुख देखा नही, उसी का यह परिणाम टै। 
माता मरूदेनी को विचार आता है-एक हजार वपं हौ 
देखा भी नहीं । माकी खवर भी नही ली । एेसा निष्टुर दौ मयामेरा वेदा ! 


गये - कमी घर की तफ 
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अणगारे जाये इरिया सिये जाव गत्त वंभयारि 
अणगार वनते ही संसार मुला दिया जाता है। संसारका विस्मरण ही 
बात्मा का स्मरण है । एक हजार वपँ तक मां डके का दन न करे ओर फिर करने 
का मौका आवे तो उसकी प्रसच्नताका मी कोर पार हो सकता? 
मरुदेवी मी मगवान से मिते जाती है । हाथी परं वैटी हुई सोचती दै- कटां 
राज महलो का वैमव ओर कहां जंगलो मे मटकना ओर शीत ऊष्ण का परिपह्‌ 
सहना ? मेरे कंडके का दारीर कितना दुवला हौ गया होगा ? 


सामने देखती है तो भगवान की सेवा मे तो ६४ इन्द्र ओर ५६ हजार दिक्‌ 
कुमारियां खडी है । छव ओर चंवर उड रहै ह । माता सोच्ती है सूघ्ये देख कर 
वेटामातो कटहिगा ओर अपने पास तो बुला ठेगा 1 पर मगवानने तो ऊपरमी नही 
देखा 1 यह क्या है ? मात्तासोचती है 


कोई कोई नो छे नहि समन्त 
केवर मूत पावे- मातना 
चऋपमदेव न वो तो माता का मोह उतर गया । आयुप्य थोडा था अतः मोहे 
जल्दी उतर गया । वह तो सोचते सोचते दी सवसे पहने मोक्ष मे जा पहुंची । मोक को 
दरवाजा खोलने वाली सर्वं प्रथम महिला तत्ते माता मष्देवी ही थी । हाथी पर्‌ वेढे 
वैठे ही णुक्ल ध्यान ध्याते ध्याते वह केवली वन गई । 
कञ्यो ने मगवान समे दीक्षावारणकी । मरीचि कमारने मीदीक्नादी। 
पर बह माुत्व कौ क्रियायोको पाटन सका 1 लोच करना उत्ते कठिन प्रतीत हूजा । 
उमने साधु वेप त्याग कर घर जाना मी उचित नही ममघ्ना 1 अनः उसने वीचका 
वरिद्डी मार्गं अपना ल्या योनया मागं ओपनाकेनेसे न्टोग उमतते पृष्ने नम -नुम्टारा 
धम त्या हु ? मरीचि कहता तो ऋपमदेव न. केपानहै। 
तो तुमने यहक्याकयि? 
मसते वह नही पलना द उसी यरद वेपघ्रारण कियद । गनक्ौ मयं 


कलना जीर मानना सम्यगृदर्मन ट! योव सम्यक्त्व वरर दुल न्ट्ना द । 
1९} पार ~न रम्‌ दती [न्‌ मृगया नयन न [म १ ना+ =, धृ ५ न्च [१ , 
वार्‌ नरन च्ज्वता नययानकं पान नान ह दार दुन ~ मयम्‌ 
र व ऊना कोद दायदः परपन्ना या 
्नद्स्पिद मे आप जमा टं दायकः पर्पमी या? 
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धमं दलाटी काफल तो दैखो { तप संयम के साम पर चलना, चलाना ओर 
चलने कौ प्रेरणा करने का भी कितना महान फल रहा हुभा है ? 

भरत वाहर आये ओौर मरीचि से कहते है- म॑ तेरे तिदंडी वेष को नमस्कार 
चही करता हं, पर तेरे मे रहे हृए २४ वैँ तीर्थकर महावीर की भात्मा को नमस्कार 
करता हुं। तर त्रिपृष्ट वासुदेवे वनेगा भौर रवा तीथकर भी बनेगा । मगवानने 
अपने श्रीमुख से यह कहा है) 

मरीचि सोचता है-मगवान ने एसा कहा है तौ वह कभी सूट नही हो सकता । 
मेरा दादा तीर्थकर, पिता चक्रवर्ती ओर मँ २४ वा तीथकर वनृगाः- मेरा कुल तो देवो । 
यो वह्‌ कुक मद मे पड गया । जिसका फठ यह हा कि भगवान को ८२॥ 
राते तक ब्राह्मणी के गमे मे रहना पडा । 

मरीचि के पास कपिर राजा दीक्षा के लिये आता दहै । मरीचि कृता है- 
भगवान के पास जाओ, वे तुम्हु दीक्षादे देगें? 

कपिल कहता है तो क्या तुम्हारे यहा धमं नही है ? उसने कहा धर्म तो यदा मी 
है जर वहां भी दहै । एेसी सिश्रमापा बोलने से उसने अंतोकरोडाक्रोडी सागरोपम 
का संसार वढा ही चया! उसने कपिल को दीक्षा दी ओर पढाया छिाया । 
भरीचि मर कर देवलोक मे पैदा होताहै। 

कपिल ने वेदो की रचना की । सवसे पके जैनधमं था, फिर वैदिकथमं कौ 
उत्सत्ति हई । धीरे घीरे साघु विखरने खगे ओर ३६३ पाखंडियों के मत निकले । 

५ वें देवलोक से भरीचि चव कर त्रिदंडिया वबनताहै । यों कहु अनेकवार 
बराह्मण कु मे जन्मच्ेताहै मौर त्रिद्डी ही बनताहै ! १६वे मवमे वह तनियतर 
मेः राजा के यहां विदवभूति नामक पत्र वनता है । उस राजा के एक नरद रानी मी थी । 
वह विरवभृत्ि के बजाय अपने पत्र को राज्यं का अधिकारी वनाना चाहती थी । 
विदवभति वडा पराक्रमी था । राजा उसे ्डाई करने के लिये वाह्र भेज देता हं । 
विजयं प्राप्त कर जव वह वापस आता है तो राज्य का मालिक जपने छोटे माई का 
वना हुमा देखता है । क्या इसलिये राजाने मृद्े युदध के लि मेना था उमे वध 
संसार पर वैराग्य हो जाता ह ओौर वह अपने छोटे भाई से कहता है देख, मेरे मं इतन 
ताकत है कि मै तुद्चे हटा सकता हु, पर मै अव इस ससार मे रहना नही चाहता । 
चह दीक्षा छे लेता है ओर तपश्चर्या द्वारा जपने गरीर कौ छग कर देता है) धमते ९ 
वह्‌ इसी गांव मे आता है ओौर आहार छेन जाता दै । मागे मे माय कौ टक्कर्‌ टगन म 
वह्‌ गिर जात्ता है ~ पात्र सव विखर जाते हं । छोटे माई की ओरत यहं धव 
रह थी । उसने मुनि से कहा ~ तुम्हारी वह ताकत कह ची गर्द ? जिस ताकत 
तुम अपना राज्यल्ने की वात किया करते ये 
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मुनि ने यह सुना तो कपाय भाव जागृत हो गया । उसने गाय को अपने हाव से 
उपर उठा टी ! रानी ने कहा यह्‌ तो महा वल्वान दै । पर सावु ने उसी समय यदं 
निदान कर ख्या कि मेरे ततप संयम काकु फल होतो म आने वे मव मे महान्‌ 
प्रतापी बलशाली वन्‌ 1 इससे वह मर कर त्रिपृष्ठ वासुदेव वनता ह यौर एसा ताकतवर 
होता है कि सिहुकोमी अपने हाथसे मार देता ह । मरते समय सारथी सिह को 
नमस्कार मंत्र सुनाते ए कहता है-दे सिह ! तु दुख सत कर । तु तो महावली चिपुष्ठ 
वासुदेव के हाथ से मारा गया । किसी साधारण आदमीसे नही मारागया है । यह्‌ 
सारथी गौतमस्वामी काही जीवं था) 

यहां से मर कर वहु ४ थी नरक मे गये । वहा से वे महाविदेह क्षेत्र मे धारणी 
रानी की कुक्षि मे भ्रियसित्र चक्रवर्तीं उत्पन्न हए । वहां से दीक्षा घारण कर १ करोड 
एवं तक दीक्षा पाटी ओरं तीर्थकर नाम कर्म का उपाजन किया ) 

अन्त मे भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी मे आता हं) 
ब्राह्मणी की कुक्षिमे क्यो आया? 

महावीर ना जीव मरीचि कुमारे मद कर्यो कुरू केरो 
अधम भव मां पडचं आयडउवुं, भ्रमु पुकारे डरो 
शुं फोगट फएूली फरेछे? 

८२ रात तक भगवान देवानंदा के गर्म मे रहे । ८३ वी रातमे चकरद् का आनन 
चलायमान हमा ! उपयोग से देखा तो जाना कि ती्कर ब्राह्मणी के ग मे कंते आये ? 
वेतो क्षत्रियकुले ही पैदा होते है । उन्टोने हरिणगमेपी देव को बुलाया आर कटा- 
देवानंदा का गर्म तरिभलारानीके गर्भम रख दो ओर त्निला का गर्भं देवनिदाकं 
गर मे परिवर्तन कर दो । हरिणगमेषी देवो मे गर्भं हरण कर्ने कौ गन्ति होती टै- वे 
वैमा कर देते ह । मगवान तो अवविज्ञानी भे । यह सव जान रहे थे । देवता वह्ने 
न्‌-भमा करना, मैतोदच्नकी जनास आयां ।वेगर्भेको वरिग्ाकरेगममे 
पट्चाते हू । रानी १४ स्वप्न देखती हे ओर जागृत ले कर तिदधार्थ राजा के पान जाकर 
फटती ह~) 

मेगल समये मात त्रिश्षल्रा चुख शय्या थौ जानिया 

पति ने कहि छे स्वामी मुक्तन चौद स्वप्ना नाधिवा। 

पटले स्वप्ने गयवर दीढठो दीने वृषन सुहामणो, 

तजे केसरी चये स्वप्ने देवश्रीटमी तणा 

पाच्मे स्यप्ने पुष्पमाला ष्टे चन्द्र अमो परयो 

सते नरज आव्दे ध्वना नवमे दन्य डनी नरया 


एयसयोढर दसम ददा! क्षार समुद्र द्ग्प्तर्‌ भ 
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देवताना विमान स्वामी स्वप्न दादश ने विषे 
रत्न रेल्‌ तेरमें दीटी अग्नि शिखा चौदमें 
परम उर आनंद प्रगटूयो स्वामी मुद्यनें अ समे 
लस्रविनंती एन छे के स्वप्नानु फल शं हुशे ? 
कृपा करी फरमावशो जेथी प्रसघ्न मम-तन मन थे । 
राय कहे ये उत्तम स्वपना उत्तम फलने आपशे 
चौबीस मां जिन राय श्री तुभ रत्न कुंखे जनमशे 
राजा कहता है- तुमने आज महान्‌ स्वप्न देखे है । दृनिथा मे ७२ स्वप्न हं 
जिनमे ४२ अशुभदह ओर २० शुम है। उसमे मी श्४तो अति शुम कहै गथे ह 
जो तुमने देखे है । ये १४ स्वप्न तो तीर्थकर या चक्रवर्ती की माताको ही अतिह। 
चक्रवर्ती तो १२ हो गये है, तीथकर २३दही हुए है, चौवीसवा तीर्थकर पैदा होना 
वाकी है, वह तेरी कुक्षि से जन्म धारण करेगा । यह्‌ सुनकर तो रानी हर्षोल्लस से 
परिपणे हो जाती है । सारी रात धमं जगृति मे व्यतीत करती है । 
सुबह हुआ । राजा स्वप्न शास्वियो को बुलातादै । वे मी वही वात कहते ह 
जो कि राजाने कही थी । रानी गभं का पालन करती है । मगवान तो अवधिज्ञानी थे । 
उन्होने देखा कि मेरे हिलने से माता को दुख होता है अतः मुल्े हिना नही चाहिये । 
इस तरह माता को सुख देने का पाठ उन्होने हमे गमं मे ही सिखा दिया। पर आज 
आप क्या कर रहे हो ? भगवान ने हिलना-डकना वंद किया कि माता घवरा गई । 
कोई गभं चुरातो नही के गया? 
मारा मन मोहन महावीर जी. . . 
गमं उदर मां न जणाय 
माता दुख धरे मन मायरेमा... 
राय राणी घणुं सुवे एक एक ना मोढां समे जुञ रेमारा-- - । 
प्रभु अवधिज्ञान थी जोञ, शा कारणे सहुकोई रोवे रे मा. 
मे कौधु माता ने सारं, पण माताने दुख अपाररे मा. 
एम चिन्तने अंग फरकावे, माताजीने गमं जणावे रे मा. 
मात पिता ना कारज सारी पछी खीधो संयम भार रे. . "मा. 
उदरमां अभिग्रह कीधो माता जीवता संयम नव लीधोरे, मा. 
इस तरह मगवान का जन्म हुजा । गर्भं मे ही उन्होने जभिग्रह कर च्थिाथा 
कि मातापिताकी मौजूदगीमें मं दीक्षा नही लगा । 
चैत्र सुद १३ को उनका जन्म हुआ । देवी देवताओं ने मिलकर उनका जन्म 
महोत्सव मनाया । पर्युपणपर्वै हमारा आध्यात्मिक पर्वं है, इन धार्मिक दिवता म 
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रोग उनके जीवन को सुने ओौर उनसे कू शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन मे उतारे 
इसी परम्परा से आज उनका जीवन सुनाया जाता है । 


दाकरेनद्र महोत्सव मनाने आते हँ । भगवान को मेर पवेत परलेजाते हं ओौर 
स्नान कराते हं । वापस खाकर त्रिशछाको सौपदेतेहै | माताका दरशन कर सव 
देवे अपने अपने स्थान चके जाते है । राजा अपने राज्य मे खुशियां मनाता है ।-कर-टैक्स 
साफकरदेता है, दास दासियो को मुक्त कर देता है 1 कडयो को जीवन दान देता है । 
राज्य मे सर्वैर वृधि होने छ्गती है अतः पृत्र का नाम व्॑मान रखता है । 


वडा होने पर यश्ञोदा के साथ विवाहहोताहै। एकक्डकी भी पदा होती 
टै जिसका नाम प्रियदरना था । २८ वष की उघ्न मे जव कि सगवान के माता पिता 
का स्व्गेवास हौ गया, उन्टौने अपने बडे माई नन्दिवर्धन से दीक्षा की अनुमति मागी । 
माई के आग्रहुसेवेर वर्षं ओर रहते है ओर ३० वपं की अवस्थां मे दीक्षां धारण 
करते है। 
तीन अरव ८८ करोड ८० लाख सोना मोहरो का वे दान करते ह भौर फिर 
दीक्षा लेकर १२।1 वर्प तक कलटौर तप करते हँ । अन्त में सर्वज्ञ मीर सर्वदर्शी 
चन कर चतुविव संघ की स्थापना करते ह 1 एसे वीर प्रमु की आजं जन्म जथंतीहै ! 
उनके गुणो का वणेन कृरना आस्रान काम नही है । वेतो यनंततगुणो के मंडार थे । 
उनको सावना मी महान साधना थी । कम शत्रुम से उनकी लडाई जबरदस्त थी । 
उनके महान गुणो मे से यत्किचित मी आत्मा ग्रहृण कर अपने जीवन मे उतारेगी तो 
वह्‌ अपना कल्याण कर सकेगी । 
रविवार ता. २५-८-६८ 


{५९ ] 


जौवन की जडी वटी 


अनंत ज्ञान समुद्रे मगवान महावीरप्रनु ने जीवनकी नच्चीदृष्टि कतार 
नानी कहते ह तुम तरह तरह कौ दवा चते हो, पर नच्ची जली ददी वा मनयपयिनो 
वरह्मच्यं दह्‌ । 

नेहाणी चरतीति ब्रह्मचर्यं - 


एल पाना ऊास्त- यात्मा 
पनी सात्मा ॐ {त 2 ध 
अपन जात्य म विकार नही वनने 
२ १ = 

१1९ न्वः सती ६ । पटी जीरं 


क) 
[न 


५] 


= व 
स्वस्पमे रमय ना नः ~ - 
त्यर्पुम्‌ र्मया गरमा न्नर | नदर 

ॐ श ् 
प न 
पना र {व क्त्य सनो = (न नम ~. 
(प 
ए, 1 


> ए ॥ 6 न) 
ह ~ र~ = 7 
च * ` # र <“ + $ = ^ ई = १ १५२ ५ 


९ 
, 

म लि 
43) 


५, 4८1" 
| #। 
॥; 


ष 
"समत 


| 


४ ख 
(मा) 4 > 
7४ ~~~ ~ क ---> 
न 1१८११९४ ६६०५, , ~ 4१4 
८ धः 


५ 
५ 
५ 


करते ह । उसके ल्य मोक्ष का द्वार मीखुल जाता है । ब्रह्मचयं में प्रवेद किया 
नही कि आत्मान ज्ञानं में प्रवेश कर लिया कहा जतादै। 
मानव चाहे जितना सुदर मापण करता हो, पैसे वाला हो, प्रोफसरहौया 
समुद्र के किनारे रहने वाला हो, पर चारित्र मेशुन्यहोतो वह्‌भीनीदाकाही पात्र 
वनता हे । । 
चारि. तो 2 हृदय है । हृदय कमजोर हो तो इस साढे तीन मन देहं की 
कोई कीमत नही होती ? डाक्टर मी कह देते ह~ तुम कही जाना आना नही- चना 
उतरना नही । तुम्हारा हृदय वहत कमजोर हो गया है । लेकिन जो शरीरे 
दुबला पतला हो ओौर हृदय मजवृत हौ तो उसे कोई उर नही रहता है । वहं चाहे जहा 
आजा सकताहै। चारििहीज्ञानदहै। चारि्रिही हीरा है । वहं चाहें जहा पडा होगा 
वहा भी चमकेगा ही । देखने वाला अपने आप उसके लिये लुक जायगा । कलिय, 
आपको क्या प्रिय लगता है सदाचारया दुराचार ? 
सुबहु उर कर नहाते धोते हो~ स्नान करते हो- तमी शरीर को भी अच्छा 
लगता है। तो क्या स्नान करना पवित्रता है ? सच्ची पवित्रता तो आत्मा मेहं। 
इन्द्रियो को काव मे रखो । उसमे विषय है वहा तक उसमे प्रकाश पैदा नही हो सकता । 
तुम्हारा जीवन कंसा है ? यह तो तुम ही जान सकते हौ । ऊपर से लम्बा सफेद कोट 
पहन कर फिरते हो, पर दूसरी ओौरतो पर कौवे की तरह दृष्ट गते रहते हौ तो उसकी 
कड जितनी भी कीमत नही है । फिर भले वह्‌ अपने को वडा आदमी क्यो नही 
समञ्च, ज्ञानी कीनजरोमे तो पामरहीहै। 
पहला पोते आचरे पछी देय उपदेश 
वेद ठेवा सन्त ने जेने अहं भाव नहि ल्व लेश 
जो कुछ कटो, पहले चार मे उतारो मौर फिर उसे कटौ तमी उसका असरं 
मी हो सकेगा । दशवैकालिकि मे कहा है- 
सुयं मे भविसामिति अ्ज्ञाइयव्वं भवड 
एगम्मचित्तो भविस्सामिति अज्छाइन्वं भवड्‌ 
अप्पाणं ठावइसामिति = ५4 
ठीञपरं ठावदस्सामिति ध 
साधक पहले सूत्र पठे-लञान सीखे- फिर अपनी आत्मा कौ स्थिर करे-चित्त का 
एकाग्र करे ओर फिर वाद मे दूसरो को स्थिर करे- उपदेडा दे । जव तक चित्त स्थिर 
नही र्हृता दूसरा कोई मौ काम नही हो सकता है । जैसे टेलीफोन की ९१६ 
हो तो सुनाई नदी पड़ता है वैसे ही इन्दियौ के साथ उपयोग जुडा भान हो तौ चान 
भी नही हो सकता है 1 । 
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कोटं मे जाना है- भोजन की थारी सामने पडी है, पर उसमे रसनही है 
क्योकि कोटं मे जाना है, केकिन व्याख्यान मे कव आना है? इसका मौ ध्यानं रखते हो ? 
क्या व्याख्यानं उठाने अते हो या सुनने अते हो ? जव वहुकोटे से वापस आता 
तो कहता है आज क्या खाया था, यह मी पता नही है । क्यो कि उपयोग तो कोटं मे 
था। उपयोग का भिलान नहो तो ज्ञानी कहते है ज्ञान नही हो सकता है । अतः 
ज्ञानी कहते है पहर चित्तको एकाग्र करो । अगर चित्त एकाग्र रख कर काम करोगे 
तो एक घटे मे उतना काम कर सकोगे जितना कि सारे दिन मे मी नही हो सकेगा । 
विना एकाग्रता के याद मी नही हो सकता । तुम मुह से प्रतिक्रमणयादकरतेहो, परमन 
स्थिर नहो तो वह्‌ कैसे याद हो सकता है ? विषय कषाय के धक्के नही लगे तमी चित्त 
की एकाग्रता हो सकती है ¡ उपयोग रहित प्रतिक्रमण करने से मी कोई लाम नही 
होता है) प्रतिक्रमण मे भी चित्तकी एकाग्रता नहो तो वह्‌ द्रव्य प्रतिक्रमण दही 
कहा जायगा । भाव प्रतिक्रमण वह्‌ नही कटा जा सकता है । माला फेरते रहो, पर मन 
उसमे नहो तो माला के मणके फिरानेसे मी क्था छाम होगा? अनुयोगद्वार सूत्र 
मेमी यही कहा गयाहै? 
मालातो करमें फरे मुख मां फरे जिभाय। 
मनडा तो चउदश फिरे आतो समरण नाय 
मालातो मन की भली ओर काष्ठकां पारा। 
जो माला में गृण होत तो शीद वेचत मणियार । 
मालोके १०८ मणके फिरादेतेहो । माला हाथमे ली अभर जटऊऊकरलेते 
हो-महाराज ने सौगन्द दिये है तो फेरज्ते हो। 
कमी तुम प्रवान मंत्री को अपने घर अनेका आमंत्रणदो जौरवे जनेकी 
स्वीकृति दे दे तो तुमको कितनी तैयारी करनी पडती है ? वे ९ वजे अनि वक्ति हँ 
पर तुम कुछ मीतेयारीन करो ! वे आजायं तो तुम उनका स्वागतनी नकारो 
वच्छ कामी नहीकटोतोवेक्यासम्चेगे ? सोमे कही दूसरे घरममेतो नही 
भया ? मानव तो यही दै, घरतो नही मूला हं ? इस तरह वर्‌ आकर चछा खय 
नार्‌ फिर कमी तुमउन्दे दुवारा आमंतव्रणदोतोक्यावे जाना चाहे 
अषप नो मगवान को जामेव्रण दे रहे हो-- 
मदिर मा पासे रे ब्हालो करं विनती 
. द भगवन्‌ ! मँ प्रार्थना करता हूं । नेरे मन मंदिर मे पयासे। प्रर नूर 
भ दुम्तरे ग्या मरा हसा है। काम्य - मनं सीद्‌ मयान ददय ले न 
वपल । छपे श्वस कन्य र्हे लै, नगवा न्ये श्रयनय म्मै ~र गता 
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कंसे आ सकते हैँ? भाला भी दिल से कहा फेरे हौ ! केवर नियम पूरा कर 
ठ्ेतेहो! फिराते फिरते नीदमीके ेतेहो) एेसा करनेसे मोक्ष कैसे मिल 
सकेगा ? 
मन मर पानी मे सेर मर शक्कर डाल दो तो वह मीठा थोडे हौ सकता 
है। इसी तरह तुम भी धर्म तो कम करना चाहते हो भौर फल ज्यादा चाहते 
हो, यह्‌ कंसे संभव होगा । 
तुम्हारी आत्माका उद्धार करना हतो कुछ समघ्नो } समञ्चन का यहु मौका 
मिका है । भगवान को वुलाना है तो सतूसग करो-- 
मे तो सतसंग सावरणे विकारो वाल्या 
ताथ मनना सेदरियामां आसन उात्या 
स्तेह जीभडीए शोभाग्या स्थान आवो आंगणिये 
मारा जीवन ना मोधेरा प्राण आवो आंगणिये । 
कुसंग छोड दो । दस ल्डके होटल में जवे ओर मैन जाऊं तो यहु ठीक नही 
है! मेरे सभी मित्र सिगरेट पीते हे, म न पी तो यह्‌ भी ठीक नही है-भाजतो 
एके एफूक भार ले । दुजेनो के संगसे बुरी आदत ही पडती दहै) मन भर दूष 
मे थोडी सी खटाई पड जाय तो जसे वह फट जाताहै, वैसे ही दुजनो के 
संग से सद्गुणो का खजाना नष्ट हो जाता है-- 
+ इजंनी ना संग थी शुभ चित्तपण उहोाम छ) _ 
उरिया नजीक पाणी मीढ सरितनुं खारू थाय छ) 
-एक तणखो अग्नि नो ठगलो जकतावे घास नो । 
इधने विक्त करे छे एक छांटो छासनो । 
घास की एक गंजी मे अगकाएक छोटासा अंगारा मी पड जाय तो वहु जल 
जाती है-छास का एक वृद सारे दव को कविछेत कर देता है वसे ही कुसंगति 
मी गुणो को वरबाद कर देती है । जीव का नीचे जाना आसान होता हं। 
चठना आसान नही होता । मकान की चिफ़ट वंद हौ ओर ऊपर चढना पडेतो 
इवास चदे रुग जाता है, परन्तु नीचे उतरना हौ तो तकलीफ नही होती ६। 
इसी तरह संध का संगठन करना कठिन होता दै, पर तोडना तो आसान टता 
है । अतःसंगठन करो-मिलाप करो- सज्जनो का संग करो-कुसंग कमी मत क 
दजन को तौ अपने पास मी मत आने दो । | म 
सर्व संगपरित्यागी सबसे श्रेष्ठ वात्त है । असंगद॑शा प्राप्तं करना उक्कष्ट 
स्थिति है । परन्तु वैसी दशा प्राप्त न हो तो सत्संग करो-सज्जनों का साव ध 
प्र दुर्जनो से तो दरही सहो । कुसंग से तो जादमी खराव ही होता टं । ख 
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मी नपुसकं वनने को तैयार हो जाते है, पर कोई संयमी वनने को तयार नहीं 
होता । याद रखिये जौ ब्रह्मचये का पानः करता है वहु कमी वीमार नही हौ 
सकता । रोग उससे कोसो दुर भाग जते है। आत्मा सुरक्षित रहता है भौर नपे 
कर्मो कावध भी नही होता है। 

शास्त्र मे भगवान से गौतमस्वामी ने पूछा दै-मेथुन का सेवन करने से 
जीवः कितने कमं बाधता है ? म. कहते हहे गौतम ! जीव मेथुन का सेवन कसा 
दैतो वहु एक, दो ओर तीन से केकर नौलाख संनी पचेद्धिय जीवों का धात 
करता है} एक वार के मेथुन का यहु फल कहा गया है) यहु कोई साधारण 
आदमी की वात नही है) स्वयं केवली भगवान नै यहं कहा है) इसे तुमकोरी 
गप्पं मत समन्न ऊना । 

शास्त्रो मे १४८ प्रकार के सम्मछिम मनुष्यो के स्थान वताये हं 1 स्वी-पुस्प 
के संब॑घ से जो वीयं उत्पन्न होता है उसमे असंख्याता सम्पुष्ठिम जीवो की उत्पत्ति 
होती रै। 

९४ आक हो तव तक संख्याता कहा गया है, इससे ऊपर जाय तो अं 
ख्याता कहा जाता है। ८ प्राण के वारक पचेन्दिय जीव, सम्मुदिम जीव क 
गये है, एेसे असंख्याता जीव केवल एक वार संमोग करने से नष्ट हो जाते हं । 

समल्लो, समको तुम कहां जा रहे हो ? अपनी यति कैसी वना रहे हौ ¦ 
उपनह्य गई है) फिर मी विषय वासना को नही छोड़ रहे ही। 

सिह मर जाना कवूल करता है, पर खल नही वाता है । तुम मी महावीर 
के रहो । पर आज कां भटक रहै हो? परस्त्री की ताक मे धूमते दहु 
हो! रात हृरद वही कि निशाचर की तरहं निकल पडते हौ । क्या यह्‌ दे 
दोभां देता है ? याद रखिये - 

तमं तमेणेव उसे असीले 9 

जो कील है ~ शीर रदित है- अंधकार मे चक्कर लगत्ते फिरतं ६ 
वैदयामो के पास जाते है- वे मर कर महा अंधकार वाी ७ वी नरक तमतम 
परमा मे उत्पन्न होते ह ! वहां उन्हे अपने किथे का फल तो भोगना टी पतर 
है । ई 
एक आदमी ने ५० हजार र. का दान दिया । अखवारमेंमी प्रसिटि ५ 
वह्‌ अपने मिनो से कता है-दुमने उस तारीख का जंनध्रकाश्च द 
देखा हो तो जरूर देखना । यों वहु अपने दान कौ जाहिरात र ¢ 
ञानी क्ते ई जो दाने खेत में खुले केक दि है, वे उयने वाठ ग ^ 
दानंतौवेदही उगेगे जो भिष्ठी.मे डले यथे -है तुम्‌ जपते प्राप कौत दु 
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नही कर ररह हो ओर दान मे दिये गये घन का खुला प्रद्ेन कर रहैहो 
इससे क्या होने वाला है? 


सज्जन कौन दै? जो चारित्रवान है-सज्जनं है। ओौर दुष्ट वासना वाखा 
दजन है। जो महान कम करताहै वहं महाजन दै। योजन तो समी हैः पर 
जापको क्या वनन है? ऊपर चद्ना है या नीचे उतरना दै? मौका जायाहै, 
चारित्र को उचत वनाओ, अप मी सज्जन वन सकते हो । 


एक पाकिटमे १स्.हैतो वह्‌ एक रुपये का, १० हजार टै तो वह्‌ दस 
हजार का कहा जाता है ओर १० कछाख के हीरे उसमे पडे हं तो वहं १० लाव 
का कहा जाता है1 एसा कीमती पाकिट खो जाय तो तुम क्या करोगे? जाहिरात 
करोगे ? छाने वज्ञे को इनाम दोगे । पर यह्‌ कीमत किसकी दै-चमडं के पाकरिट 
कीया उसके अंदर रहने वक्ते हीरे की? 


यरीर मी चमडे का पाकिट है। उसकी कीमत नही है। कीमत तो आत्मा 
कीदे। उसमे चारि्रिहैतो इन्द्र मी प्रशंसा करेगे । जपको मालूमदहीटहै कि 
कामदेव श्रावक की इन्द्रने मी प्रशसा की थी। अतः ममो, आत्मा को उन्नत 
वनाना है तो धनवान वनने के वजाय चारि्रवान वनने का प्रयत्न करो । 


एक फौजदार था जिसका गाव मे वड़ा आतक था। रिर्वतत वोरो तो करता. 
दी था, पर गाव मे अने वाली किमी मौ नई बहु- वेटीको मी नदी छोडतायाः। 
राजा की सत्ताकायो वह दुरुपयोग किया करता था। आंखें उमकी यही देखा 
करती धौ किगावमे कौन यादी करके आया है) दुल्ट्न कौ पह्टी रात फौज- 
दार के साय वीता करती थीु। पहले के राजा मीस दी हु वारे थे। उनके 
नामने कुमारी कन्या मी मुह ढकः कर निकटा करती थौ 


यद फाजदार तो वोरपाप करताथा। किमीनीओरत को नही दोषता 
भा। एक नोहाणा के यहा श्नादी हु दृल्हा आओौर्त केकर घर्‌ अया। टका 


५५५ 
पुम््ता ४ ॐ रात 4 ् जदारे 9१ | विग । चर > वराद माञ्गा 
५" £ जां रात क्तो फाजदार आवया, म धरमन बाहर्‌ यो जाज्गी। 
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हैरान करने रुग जाय तो आप क्या करेगे ? खड़े खडे देखते रहेगे या उसको 
छडाने में मददगार वनेभे८? 

पहले के श्रावक तो परदारा सहायक होते थे। सुरेन्रनगर मे एफ वहिन 
गहने पहन कर जा रही थी एक गृडे ने उसका हाथ पकड छया भौर अपने 
साथ ले चखा । वाई चिल्लाती है- वचाओ -वचाभो-पर कोई वचाने को तैयार 
नही होता । गुडे के एक हाथ मै पिस्तोल थी ओर दूसरे से वह॒ वाई को वीष 
रहा था। मौत के सामने कौन जावे? फिर मी एक माई दौडा ओर गुडे को 
तमाचा मार कर वाई का हाथ चछुडा दिया, पिस्तोल मे गोलिया कदाथी ! 
रोग तालियां वजाने लगे । अरे, तुम पुरुप हौ या नपुसक;! एक स्त्री का शी 
छूट रहा होतो तुम्हे प्राणं देकर भी उसे वचाना चाहिये था दुर खडे षडे 
देखना चाहिये ? 

आज तो विधवाओ का भी पुनरुग्न कराया जाता है। वचारी का जीवनं 
नीरस हो गया है? पर वह्‌ भी नही रहेगा तो फिर क्था करेगी? उसके माग 
मे पति का सुख नही था तमी तोुविधवा हुई है 

लोहाणां युवक अपनी पत्नी से कहताःहै-फौजदार आने वाला दहै" तर तेरी 
जानना, म तो जाता हू । 

फौजदार रातको बन ठन कर आता है। ओौरत नेन तो उसका स्वागत 
किया ओौर न्‌ कुछ बोखी । फौजदार कहता है-खड़ी हो । मै जा गया हू । 

वह्‌ कहती है-क्यातू मेरा पति है जो मै खडी होऊं? जसा आया है वेसा 
ही वापिस रौर जा। 

फौजदार सोचता ह -आाज तक किसी आरत नै सूज्ञे एसा नदी कदी, 
कंसा जवाव दे रही है ? [उसने कहा-तू जानती नही, मै कौन हूं भेरा म 
प्रसन्न कर ओर खडी हौ जा, नहीं तो जबरन तुचे वैसा करना पडगा। 

छ्डकी कहती है-खवरदारजो हाथ ठगाया तो ? तु जरा अपने पापा को 
तो याद कर। कितनी मौरतो का तेने सील खंडितं किया है ? फौजदार हीकः 
तु यह्‌ क्या कर रहा दहै? . 

वंपु जो पर स्वरी के मोगी होते है छन्द मर कर रौरवशनरक म ८ 
पड़ता है! वहां लोहे की गरम गरम पुती के साय मोग करना पडता दै। तव 
वह्‌ भयंकर पीडा के मारे] चिल्लाने लगता है, पर वहा छाने वाला $ 
हे? उपर से परमाघाभिक देव उन्हँ रस्सी से वांब देते दै । किम हए ^ 
तो मोगना ही पडेगा 
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पाप कीघा पी पुन्य क्यां थी मले 
दुख दीधा पटी सुख क्यांयी मले 
चाल्यो नहि तारे पंव, शीव रमणीना कत 
माफी मांगुद्धु तारी हे जिनवरिया......-.... । 
पापं किये है तो पुण्य कहा से मिदेगे,?,जो वोया ह वही मिलने वाला ह्‌ । वोना 
ह ववूल ओौर खाना है आम यह केसे संमव होगा? नव वव ने कटा-फौजदार 
तुम भयंकर पाप कर रहै हो, याद रखना उसका फल मी मथकर भोगना पडेगा । 
फौजदार कटता है-म उपदेन सुनने नही आया हु, मतो मेरा कामं करने 
आया हू । 
अनादिकाल ने जीव ने एसे मयंकर पाप किये ह। जव वह्‌ दुखी होता ह 
तव निर पर दाथ रख केर रोना पडता हु। 
एकः वकील था, जो ईव्वर को नही मानता था-घर्मं कर्मं को नही मानता 
था। नास्तिक था! मुकदमो मे पैत्ते काफी कमाता है अत. उनकी नास्तिकता मे 
कमी नही होती थी । एक दिनं वहु एक नाधारण सा मुकदमा मी टार जातादै। 
एनसे उसे दु होता दै ओर वह्‌ कोटमेदही कुर्मी पर गिर जाताद्ै। लोगञ्ने 
धर्‌ पर छे जाते ह! जरत क्ती है-क्या हुजा ? आज जल्दी क्यो आ गवे? 
वकील चुपचाप वेट जता टु-चोरता नही । जरत कटनी ह-तया नवियत 
टीकः नटी ट । टाक्टर को वुखाऊ ? 
वकीट यनटना दनी, मे थकः गया ह, जस आसम करने दे। -ननेमे 


न्व्‌ 


उसका छदि चटका जता ह्‌ जार्‌ कट्ता ह-तावूजा मया पाड नुनंन््ा~मुत याद 


हा गयादय्‌। वह्‌ कदूता है-अमी मसे जारान करने दे, नरेकिन सयका दृ कररता 
६। वकीय कंटूता धा (०१ 1७ 7० ५०! ठृस्वर्‌ कटी नीद। चदङ्गी 
ग्यैः नै कट्तना ९-जच्ा, चुना क्या वराद, मिता ठ? बदरका टना ^~ 
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जाता है जौर उससे पुरता है-बहिन त्रु रोक्यो रही है? क्या कष्ट है तसे ? 
मुज्ञे कहु" म उसे दुर कर दगा 

लडकी कहती है-आाप कौन है? 

राजा--पै इस गावि का मालिक हूं । राजा हूं । 

ल्डको--आप राजा ह? राजा तो फौजदार्‌ वना हुआ है। 

राजा--क्या वात है? सच सच वता । फौजदार तो मेरा नौकर, मै 
उसका भी राजा हूं । 

लडकी कहती है--अाप कंसे राजा है ? आपको यह्‌ भी नहीं मालूम कि 
फोजदार कया करता है? वहु किसीकीमभीस्रीको नही छोउता दै चादी 
करके आवे नही कि पहली रात उसकी होती है? यहे क्यापापदहो रहारः 
तुम्हारे सज्य मे? | 

राजा कर्ता है---क्या यहं सच है ? मैने तो आज तक कुछ नही सुना? 
तुमने कंसे जाना ? 

ल्डकी--मे उसके चंगुख से बच कर ही यहां आई हूं! मौर क्या सवृ 
चाहिये आपको ? राजा प्रधानं को वुराता है गौर फौजदार को पकड कर लाने 
का हुम देता है । प्रधान सिपाहियों के साथ फौजदार को पकड कर राजा के 
साभने उपस्थित करता है। । 

राजा कहता है-फौजदार ! तेने मेरी सरख्ता का ठेस दुरुपयोग क्या 
है? गाव की वहू- वेद्यां का दील लूटा है तेने मर्यंकर अपरा किया ई 
तुले इसकी कठोर सजा मिलनी ही चाहिये ! उसने सिपाहियो से कहा-दसको जट 
मे के जाओ ओर सुवहं शाम १०० कौडे रोज ख्गावो । कौडों कौ मारे जव 
इसका शरीर खाल जाल हो जाय तो ऊपर षलाल मीर्चा गौर डाल दिया करना । 

राजा का हुक्म था। प्रति दिनं उस पर सुबह शाम कौडे वरसने ₹१॥। 
ऊपर मीर्चो काचञ्प भी होने क्गा। भयंकर पीडा के भारे बहुं कराहता स्द्ता। 
उसकी असह्य पीडा को तो वही जान पाता होगा ! मगवान ने कहा दै- 

खण मित्त सुक्खा बहुका इुक्खा च 

ज्ञानी कहते है अज्ञानी जीव क्षणिक सुख के पीछे कितना वडा दख माल = 
ठेते है ? छह मास तक राजा उसे इसी तरट्‌ सुवह्‌ शाम सौ सौ कौडे लगवा 
है। इसी भव में उसे अपने पाप कर्मो का फल मी मि गथा। फ़ौजदार का 


= य 
पिता आता है ओर वहं रजा से प्रार्थना करता है) पर राजा करटा ट जव 


वह्‌ पाप करता था तव तुमं कहां गे धे?उसे तो उस्केपापं का फट मिटा 
हौ चाहिये! आखिर मे गाव के महाजनो ने कदा तो राजान उक्ति ज से मूर्त 
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कर्‌ दिया । पर फौजंदार्‌ ने यहु प्रतिनालेली कि मविप्य्रमेफिरकमोम एना 
पाप नही कल्गा 1 
वंवुजो । (श्त्या 5 वृक्ण०ात्‌ चारि तो कोहीनूरं रीत हे) 
सर्वस्व चा जायतो जाने दो, पर अपना चारित्र कमी मन जने दो! चारितिहे 
ता मव कुट ह! वह्‌ गया किमव कुद चता जायगा अत. ब्रहयचर्थं का दृढता से पाटन 
करो । परस्त्री को वहिन ममन्नो-एेमा आज नियम के खो, तमी तुम अपनी अत्माको 
उज्ज्वल वना सकोगे।! जो आत्मा अपने हृदय में ब्रह्मचयं का अन्टरौकिक तेजं प्रकट 
कर लेती टवे दही इन ससार सागर को पार करने मं ममे वनं मक्तो द्‌। 
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सम्पग्दछन 


मगवान महावीर स्वामी ने कटा हः-पम्यगृदर्णन जान, चरित भीर्‌ 
त्प ही मोक्ष कै साधन ह ये मजवृत होगे तो को मौ नुम्द चार गनिम 
र्ट नही सकरेगे। जिन्दगी मे नान तो लेना ही चाहिये । जानं रदति जिन्दगी 
पटु यैः नमान ट्‌ 

पकः मृनिराजच्नेजा रै ह -जादमियोकी नीट वरत दे, च्यते चन्दने णयः 
ञादमी का धक्का लगना दै-जादमी मुनिन कटा र, तम नरी जानते म मलन 
ठे“ मृनिने कलाम जानना कि नुम कौीनदा? न्किननत्रुन्रपनरी तरनत 
कि नु कनि घट्‌ वोदो ~न अमुक नेच काद्ःणात्ी 


{१८ 


य भ 
४ 
निरि 11 


मृनिने फ़दाः-तु वः नहा) नुनत्रु कौन ; 


न अनने निगोदमेया। निमि मे एका परी सयल्ित तमेन तोय नम} 
८८ निनिटमे ९५५३६ वार्‌ य उन्ममरागन्नापटता द पनिमतभा' 
मार भुना घाप नृरं उद्ये दापा पार । 
पण पाट्ना तेमा पट हिस कप्य सार) 
सेस रध्य निगो या. निक त गाय, पदा दमे दन्दयानः। 
क 


स तेतरी-ुत् 





आता ह । जहा एक अन्तरमृहुते मे ३२००० भव करता है । एक अन्तमुहं 
४८ मिनिट का कहा जाता है! यहां से अनंती पुत्या्ृहोती दै तो वह पृथ्वी- 
-पानी ओौर अग्नि मे भाता है, जहां वह्‌ एक अन्तर्महुते मे १२८२४ वार जन्मता 
ट ओर भरता दै। वहसे दो इन्धिय मेँ आता है जहां वहु ८० मव एक अन्त- 
महुते मे करता दै । तीन इन्द्रिय मे अनंती पृण्याई से अता है। जू टीम, कीडी 
आदि एकं अन्त्मुहूतं मे ६० वार जन्म-मरण करते है । चार इन्द्रिय-मक्ी मच्छर 
आदि ४८ भिनिट मे ४० वार जन्म-मरण करते है। अर्नेती पुण्याई होती है 
तो जीव असन्नी परचेन्द्िय-कान' खजुरा आदि वनता है। पाचों इन्िया होती है, पर 
मन नहीं होता । जहां एक अन्तमुहूते मे २४ वार जन्म-मरण करना पडता है । 
अनतंती पुण्या बटती है तो जीव संज्ञी पचेन्धिय जीव वनता है) जिसको मन 
होता है, उसे सं्ली पचेन्दिय कहा जाता है ।, जिसको मनं नहीं होता, उमे अत्ती 
पंचेन्दरिय कहा जाता है । इस ज्ञान की आज तुमको आवदयकता है । ज्ञान ही पावर 
है । ज्ञान ही सच॑लादट है, ज्ञानं रहित जिन्दगी पञ्च तुल्य है । आहारः निद्रा, मय 
सौर सैथून संक्षातो पशमे मी होती है) कान, नाक, आख, बंदर को भीम्ि 
है लेकिन वह्‌ ज्ञान उनमे नही होता, जो मनुष्य मे होता है। इसल्िथि भानव भर्वे 
की विरोषता वतलाई गई ह। ज्ञानी कहते है ज्ञानं प्रगट कर्षा होगा तो 
दुंति मिट जायेगी } पाप करने से आत्मा अटकं जायेगी} सन्नी पंचेन्दिय के 
४ सेद किये है-(१) नारकी (२) तिर्थ॑च (३) मनुष्य भौर (४) देवता । नारकी म 
अस्य दुख आत्मा को मोगना पड़ता है । वहां के परमाधाभिक देव शरीर कौ 
त्रिश च॒भाते है, उठा कर शिला पर पछाडते है, पारे की तरहं शरीर के टुकड 
टकडे कर डारते है, यो कम से कम दस हजार वषे तक का, ओर अधिके 
अधिक ३३ सागरोपम तक का भयकर दुःख. नरकं मे भोगना पडता है। जिम 
जीव ने अनती वार भोगा है) एसे ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, दौ तीन, चार, पाच 
दद्रिय, सज्ञी, तथा असंज्ञी मे मी अनन्त भव किये है। आजं तुम महान पण्य से 
सज्ञी पचेन्दिय मे मी जानवर नही, नारकी नही, देवता मी नही, मनुष्य वनं ६.1 
यह्‌ महानं पुण्यं का उदय्‌ कहा गया है । देवता मी सौषे मोक्ष मे नहीं जा ्षकर्त । 
केवर मनुष्य भव ही एे्ा मव है, जहो से भक्ष मे पहुंचा जा सक्ता हं । दष 
कोई मी मव मोक्ष मे ठे जानं वाखा नही 

परोसी हई धाटी पडी दहै, पर हाथ से उठाकर मृर्हम रोटी का कारि 
रवखोगे नही, वहं तक मूख कँसे मिट सकेगी ? उसी तर्हं स्वर्थिसिद्ध म स्ट 
हृए जीव को भी, जो कि निश्चय {ही एकाक्तारी हं-एक मर्व करके मोक्षम 
जाने वाखा है, उसे भी मनुष्य वननाही पड़ता है । तमी वहं मौक्षमं जा मकता ६ । 
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देवता को सत्ति, श्रृत्ति, गीर जवविन्नानये ३ जान होते है। नारकी जौर 
तिर्यचकोभीये ३ ज्ञानदो सकते ह। ठेकिन चौथा जान, मनपथवनानं तो 
मनुष्य को ही हो मकता दै । जो मनुष्य दीक्षा केकर साघु वनता ह वही इन 
लानं का स्वामी वन सकता है। तीर्थकर को मी दिघरा लिये विना मनपर्यव- 
नान नही दहो सकता। मनुष्य ही दध्ना लै मक्ता है, ओर वही 
केवष्ट़ी मी वन सकता है। एसी योग्यता मानवमे हीदं) वीज मे उगनें की 
विनि हे, पर्‌ वह्‌ कोरी मे पड़ारहैतो उग नही सकता है1 जव उसे उपजा 
जमीन मे डाला जाता दै तमी उसमे अकूर आता, ओर्‌ फलद्रुप वनता दै। 
वैसेही मानवमे ज्ञान की गक्तितोदटै, मोक्नमेजने को ताक्ततो दै, परंतु 
अनुकूल सयोग नही मिलने से वह्‌ मोक्षमे नही जा पाता। सुदेव, नुगुर नुघर्म 
का जव उसे योग मिल जत्ता है, तव उसका मी मोक्ष प्राप्तं करना निदिचत 
ह जाता दे। 
कोद वंद्य दवा दे, ओर खाने का परहेज वतावे, तो उम पर विष्वा 
रखना टी पडता ह । तुम्ह्‌ अपने नौकर पर्‌ मी विथ्वान करना ही पडता दै। 
पचाम र्पये का सिपाही करोटो की मित्कत समाता हीदं न? चिष्वान तो 
करना ही पटता है, अन्यथा काम भी केने चने! वैक मे आर्‌ नेफ ्पोलिट 
चोन्ट मे स्प्रया रखते दहो, तो वापिन मिन जायेगा एेना विय्वाननो मनमेन्ख्यने 
रीद्धयोन? एेमा विध्वा वर्ममे क्यानही कगनेहो ? नवनन की वाणी, किमी 
चन्तं फिर आदमी की वाणी नहीह्‌। नम्पूर्भे जानी की वाणीम चादौ 
नमी चह जान नम्यङूनान कहो जातादै। वामे वदा वक्ता वरा च््कः क्यों 
नहा, पर्‌ श्रद्धानदहो, तो वर वना नही, व वक कम्ने वान्य तार । नम्य 
सान 
नि टता < । मूलः ता मस्यगदर्णन है 
ए जाग्रना ॥ जतं स्नान नहा लेना, यरा टी उयते ट्य पती नमीनो 
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आता है । जहां एक अन्तर्मृहूते मे ३२००० भव करता है । एक अन्तमं 
४८ मिनिट का कहा जाता है। यहां से अनंती पृन्याईहोती है तो वहु पृथ्वी- 
-पानी ओर अग्नि मे आता है, जहां वहु एक अन्तमुहुतं मे १२८२४ वार जन्मता 
है ओर मरतादहै। वहांसे दो इन्द्रिय मे आता है जहां वहु ८० मव एक अर्तः 
मुहूतं मे करता है । तीन इन्द्रिय मे अनंती पुण्याई से आता है। जू रीग, कौडी 
आदि एक अन्त्महुत मे ९० वार जन्म-मरण करते हँ । चार इन्दरिय-मक्ली मच्छर्‌ 
आदि ४८ मिनिट मे ४० वार जन्म-मरण करते है । अनंती पुण्ाई होती है 
तो जीव असन्नी पंचेन्दरिय-कान खजुरा आदि वनता हैः। पाचों इन्र हती हैः! पर 
मन नही होता । जहा एक अन्तमूहूतं मे २४ बार जन्म-मरण करना पडता है। 
अनंती पुण्याई बढती है तो जीव संज्ञी पंचेन्दरिय जीव वनता दै । जिसको मनं 
होता है, उसे सज्ञी पंचेन्द्िय कहा जाता है, जिसको मन नही होता, उसे अपी 
पंचेन्द्रिय कहा जाता है । इस ज्ञान की आज तुमको आवश्यकता है । जञानं ही पावर 
है । ज्ञान ही सर्च॑लाइट है, ज्ञान रहित जिन्दगी पशु तुल्यं है 1 आहार, निद्रा, भय 
ओर मैथुन सं्षा तो पशु मे मी होती है। कान, नाक, आख, वंदर को भी मिले 
है छेकिन वह्‌ ज्ञान उनमे नही होता, जो मनुष्य मे होता है। इसलिये मानव मर्व 
की विक्ेषता बतलाई गई है। ज्ञानी कहते हे ज्ञान प्रगट कर-ज्ञान होगा तो 
दु्ग॑ति मिट जायेगी । पाप करने से आत्मा अटक जायेगी । संज्ञी पंचेन्दरिय के 
४ मेद किये है-(१) नारकी (२) तिर्यच (३) मनुष्य मौर (४) देवता । नारकी मं 
असह्य दु ख आत्मा को मोगना पड़ता दै । वहां के परमाधा्मिकं देव शरीर को 
त्रिश चुभाते है, उठा कर शिला पर पद्ाउते है, पारे की तरह शरीर के टुकडं 
टुकडे कर डालते है, यो कम से कम दस हंजार वर्षेत्‌ का, ओर अधिकसे 
अविकं ३३ सागरो. तक का भयकरं दुख, नरक मे भोगना पडता है) मि 
जीव ने अनती बार भोगा है। एसे ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, दौ तीन, चार पाच 
इद्रिय, सन्ञी, तथा असंज्ञी मे मी अनन्तं भव किये है । आजं तुम महान 8, 
सं पचेन्द्िय मे मी जानवर नही, नारकी नही, देवता मी नही, मुप्य वने € 
यह महान पुण्यं का उदय कहा गया है । देवता मी सीधे मोक्ष मे नही जा सकत। 
केवल मनुष्य मव ही एेसा मव है, जहो से मोक्ष मे पहुंचा जा सकता है । दषस 
कोई भी भव मोक्षमेति जाने वाला नही है। ॥ 
परोसी हई थाली पडी है, पर हाथ से उठाकर मू मे रोटी का ध 
रवखोगे नही, वहां तक मूख कंसे मिट सकेगी ? उसी तरह सर्वर्थिसिद्ध म ष्ट 
हुए जीव को भी, जो कि निचय [ही एकावतारी है-एक मव करके मोक म, 
जाने वाला है, उसे भी मनुष्य वनना ही पड़ता दै । तमी वह मोक्ष मे. जा सकता ६। 
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देवता को मति, श्रुति, ओौर अवधिज्ञानये३ ज्ञान होते है । नारकी ओर 
तिर्यच कोभीये ३ ज्ञानहो सकते है। केकिन चौथा ज्ञान, मनपयेवन्ञान तो 
मनुष्य को ही हो सकता है । जो मनुष्य दीक्षा केकर साधु बनता है वही इस 
ज्ञान का स्वामी बन सकता है। तीर्थकर को भी दिक्षा लिये विना मनपयैव~ 
ज्ञान नही हो सकता। मनुष्य ही दिक्षा ले सकता है, ओर वही 
केवटी भी वन्‌ सकता है1 एसी योग्यता मानवमेदहीहै। ।वीज मेः उगने -की 
शक्ति है, पर वह्‌ कोटी मे पडा रहे तो उग नही सकता है 1 जब उसे उपजाऊॐ 
जमीन मे डाला जाता तमी उसमे अकर आतारहै, ओर फल्रूप बनता है। 
वैसेही मनवमे ज्ञान की शक्तितो है, मोक्ष मेजाने की ताकततो है, परंतु 
अनुकूल संयोग नही भिलने से वहु मोक्ष मे नही जा पाता। सुदेव, सुगुरु सुध 
का जव उसे योग मिक जाता है, तव उसका मी मोक्ष प्राप्त करना निरिचत 
हो जाता है। 

कोई वैद्य दवा दे, ओर खाने का परहेज बतावे, तो उस पर विदवास 
रखना ही पडता है । तुम्हे अपने नौकर पर भी विवास करना ही पडता है) 
पचास रुपये का सिपाही करोडो की मिल्कत सभाल्ता हीदैन? विश्वास तो 
करना ही पडता है, अन्यथा काम भी कैसे चे! वैक में ओर सेफ डिपोजिट 
वोल्ट मे रुपया रखते हो, तो वापिस मिरु जायेगा एेसा विश्वास तो मन मे रखते 
हीहो न? एेसा विश्वास धर्म मे क्यो नही करते हो? सवेज्ञ की वाणीहै, किसी 
चरते फिरते आदमी की वाणी नही ह । सम्पूणं ज्ञानी की वाणी मे श्रद्धाहो, 
तभी वह्‌ ज्ञान सम्यकज्ञान कहा जाता है। बड़ा से वडा वक्ता या लेखक क्यों 
नहो, पर श्रद्धानं हो, तो वहु वक्ता नही, वक वक करने वाखा हीहै। सम्यक्‌- 
ज्ञान के अमाव मे समी ज्ञानं अधूरे है, मिथ्या. है । श्रद्धा पूर्णं ज्ञान {ही सच्चा 
ज्ञान होता है । मूर तो सम्यक्दरंन है- उसका पोपण करो, ज्ञान अपने आप्‌ पैदा 
हो जायगा 1 जहाँ ज्ञान नही होता, वहां ही उलक्षने हृ करती है । तमी तो 
वहु बदर्ता रता है : सम्यकज्ञानी कमी वदल्ता नही है । 

मगवान पर विर्वास रक्खो, रेख मे विश्वास रखकर वैठते हौ, वायुयान 
मे विवास रख कर वैठते हो, अकस्मात का विवास नहीं करते हो! जो होने 
वाला है वह होगा ही यहं सम्चकर ही अप कामकाज कसते हो! उसमे तो 
अकस्मात होने का उर दै, पर वीतरागवाणीमेतो भय दै ही नही, अकस्मात का 
मय विल्कुल नही होता । वहा तो विल्कुल लाईन क्लीयर होती है, खा वत्ती 
का (नामोनिशान मी नही होता\। सवत्र हरी घडी लगी रहती है । फिर मी 
मगवान कौ वाणी मे अश्रद्धा क्यों लते हो? याद रखिये कि जान करोगे तो 


पार हो सकोगे। नही तो इव मरोगे। कहा मी दहै- 
पढमं नाणं तयो दया-पहरे ज्ञान , फिर दया है। ज्ञान होगा तो दीपक 
जलेगा । ज्ञान का दीपक जाओ, दीपक वुक्च जायेगा तौ अधकार हौ जा्ेगा। 
जैसे किसी पावर हाऊस से पावर चटी जाती है, तव अधकार हो जाता है। 
वैसे ही तुम्हारे हदय में भी ज्ञान का प्रकाश प्रज्ज्वछितं करो, नही तो जीवन 
अंधकार मय हो जायेगा } किये, आपके जीवन में प्रकाश है, या अंधकार ? 
एक धनाढ्य सेठ है । पैसा वहुत है। दान पुण्य मी वहुत करता है। 
घ्म के प्रति भी अटल श्रद्धा है। मुनि के व्याख्यान सुनताहै, धमं काग्रम 
उसके रग रग में समाया हुजा है । तदनुरूप नाम मी उसका धमदासत है । वं 
जीवन मे घर्म की आवर्यकता समज्ञने वाला था, मगर आज तो घनं की आव- 
-दयकता समञ्ञी जा रही है। कुटम्ब-परिवार स्त्री, पुत्र, आदि तो पत्ते है। मूक 
को सीचोगे, तो पत्ते अपने आप हरे हो जायगे मूल हरा नही हौगा तो पतश्चड 
से पत्ते तो खड जाने वाले है । अतः मूक को सीचोगे तो पत्ते भी हरे भरे रहं 
सेने 1 र्मदास की पत्नी का नामं सुभद्रा था । सेठ के यहा कोई कमी नदौ थी। 
कभी थी तो यही कि उनको एक मी सतान नहीं थी । 
जेने त्यां छे धन घणो-तेने नहीं संतान 
संतानो टोढे वल्यां-त्यां नही खावा धान । 
तेथी' आ संसार दिशे-उभय ने अकारो रे। 
जहां धन दहै, वहा संतान यख नही, जहां सतानं है, वहीं खाने का ठिकाना 
नही, यही संसार है । कटी तो एक चलने लगता हे कि दुसरा तैयार हो जाता दै। 
कहो यह्‌ दशा, ओर कही यहं दशा कि शादी हुये १५ साक हो गधे, फिर 
मी एक भीः संतान वैदा नही हृई । सेानी पुत्र प्राप्ति कै चयि हर तर के प्रयतत 
करती है । अंबाजी को परूजती है भौर यो पुत्र प्राप्ति के चपि बिन्दल रहती द} 
दूसरी तरफ अधिक लडको वाटी मा भी अम्बाजी को पूजती है ओौर कहती है- 
क्या मां सारी मेहरबानी मेरेपर हीकर दोगीः। वडी मुदिकल से पति ५ र 
महीना कमाकर लाता है। ६ आदमी का गुजारा करना पडता है,। अव तोमर 
पर कृपा करो, मुञ्चे कु नही चाहिये । 
रच्ना दे आजां छोरूडा अल्खामणा 
वाक्लां पड्या छे, खारी छास ना, 
दूध ना पड़े पोकार रे र्चा. ष 
यह्‌ वेचारी माताजी से र्ठ रही है अव मत्न सतान मत दो। म ध 
४ सा ग हं, उधर वह सेठानी सतान के व्यि तर र्दी । संतान वा 
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वितर करते हँ. लड्क्तियो का सम्बन्ध करना है, शादी करना है, कैसे क्या होगा? 
दिन सौर रातं उन्हे इसी की चिता रहती है! एक भूर कितना बडा स॑सारयडा 
कर देती है, क्या इसका भी कमी विचार करते दहो? 

ज्ञानी कहते है कि जह नही रहै, वहा भी रोनादै, ओर जरह ट व्हा 
मीरोनारहै।योदोनोही तरफ दुःख है। युख कही भी द्या परी देता) तो 
सुख कहाँ है ? जहौ घमे है, वही सुख है । 

एक माई सेठानी से कहता है, तुम देवी देवताओं की मान्यता कर्ता बंद 
करो, ओर गरीबो की सेवा मे मन ल्गाओ। गरीबों के हूद्य को शीति पटुंचा- 
ओगी, तो तुम्हे मी शांति अवश्य मिलेगी । भाई की यह्‌ बात उसमे; गले उतर गई । 
सेठानी अव रोज दो टोपके सोना मोहुर का दान करती टै। गरीनों कौ ओोदृने 
का क्पडा देती है, खाने को अनाज देती है) जिसे जो चाहिये, ठे जागो, 
किसी को भना नही करती । एेसा करते करते उसकी भी दच्छा पूर्णं हो जाती दै । 
वह्‌ एक स्वरूपवान लड़के को जन्म देती हे, सेठ उसका नाग कागलेश रखता दै 
घर मे कोई कमी नही थी, वडे छाड प्यार से बालक का पाटन हतां । 
लड़का वडा होता है। स्कूल मे पठने जाता दै। रवृ गे भी पटे ग्वर्‌ पाय 
होता है, पढ चिखिकर लडका हौियार दो जातादटै। परिता का व्यापार धधा 
भी संमालने ल्ग जातादहै। यो ट्ट्रके मे सव तरह कै राद्गुण धे, अवगुण गात्र 
यही था कि उसकी धमं के प्रति सुचि नही शथी। रोट उरो उपाश्रय भ आनै 
का कहता, तो उसे स्वता नही धा। उपाश्वयमे व्रं आता ओौर गीं कौ 
मिच्छामि दुक्कड करते हृ देखता तो सोचता-ग्रह राजं रोज एना करहतैद भौर 
फिर वही करने खग जाते ह्‌ । ग्रह्‌ कैसा मिच्छामि दरूवकटदे? 

एक मकान एमा टह जिसको सज साफ किया जाता द्र शौर एवः मतान 
एेसादटै नजो साट में केवट एक वार्‌ माफ किया जाना दै? वोदे , श्राप किममर्म 
ठैटना पमद करेगे ? 

पाप~-पापमे मी अन्तर्‌ द्र । एक कपं विवे हति दै भोरदरूगर गक्ष दाने 
द। मंनारमेन्नरतेद्ृुजो कराम धनायास करना पटना द्र दमय वह कि 
जातादध, जव कि दूसरा जान वृद्यकरव्मीकर शि कररताद्भ। त्न हीनौ का 
माव्नात्रो मे मी वरटा अन्तर द्रा जाता! नोत सूवहु याम प्रतिक्रमण्र करम 
चन्द्रा जयनी नपाद नाजकरन्ताद्रा चिन जौ माद्धर्म वृष्ट फरकद्टरी व्रार 
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इसीलिये मगवान ने सुबह ओर शाम प्रतिक्रमण करने का कहा है 
मुसलमान मी दो वार नमाज पदृते ह । ब्राह्मण मी संध्या करते ह 1 अग्रे 
भी प्राथेना करते ह ओर पाप की कवूलातं §०ा कह कर करते है] ठेकिन 
तुम तो पाप को कवूल मी नही करतेदह्ो? आपमेः से कितनों को प्रतिक्रमण 
आता है ? सच्चा दवाखाना तो यह चलाने जैसा है। लोगो को प्रतिक्रमण सिखाभो 
भौर अपने पापों से पीछे हटाओ। इससे सुदर जीवन मे ओर कोई दूसरा काम 
नही होगा 1 
किसी को मोजन खिदाकर एक समय की मृख मिटा सकते हो, ओषध 
देकर साख, ६ मास तक वीमारी से दुर रख सकते हो । अमयदान देकर आजी- 
वने उसकी रक्षा कर सकते हो 1 पर ज्ञान -दान देकर तो मवोमव की मूख मिटा 
सकते हो-चौरासी का चक्कर तुम जीवो का मिटा सकते हौ ? सोचिये तो सही, 
चम्बई जैसे शहर मे कितनी जैन शाले चनी चाहिये ? ओर आज कितनी चल 
रही है? तुम्हारे यहां जन्म केकर भी र्डका कोरा रह जाथ तो यह कसी वातं 
होगी ? 
सेठ ओर सेठानी चाहते ह कि मेरा कंडका कमल्डा धमं मेँ मी रुचिरे, 
पर वह समक्लता नही है । पिता कहता है तो वह उपाश्चय मे चला जाता है, पर 
दूरसे ही मुनिराजो को नमस्कारकर चला आता है! सेठने प्रयतेन करके मी देव 
च्या कि इस कडके की रुचि धर्मं में नही है। सेठ को इसका बडा अषतोष 
रहता है । क्या आपको मी अपने कडको से असंतोष तो नही है? 
जेने समन्नी प्रमु ना गण गाया 
साचु जीवन मां एज छे कमाया 
कर्यो संतो नो संग ऊाग्यो भव्ति नो रग 
अना तकदीर ना (२) दरवाजा खूल्या 
खूल्या दुख मां इल्या रे, इल्या 
तमे भक्ति न पंथडा भूल्या ... रे । 
ज्ञानी कते है यह संसार असार है) चाहे जितनी दुकान कर लो ४ 
ओफिसे खोल लो, वंगले वना लो ओर धन कमालो, सुखका छीटा मी उनम 
नही टै --? 
तमे केटला बंगलाओ बनाव्या 
तमे केटला दाम गांठे वचाव्या 
चखावी तमे केटी त्यां दुकानों 
परस ते तमो ने नयी पुचवानो 
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सुख धर्म मे है) घमे नही किया तो कुछ नही किया) सव निस्सार है। 
रंडका कमले धधा भी संभा लेता है, पर धमे नही करता । सेठ को संतोष 
नही होता । 

सुबह उठकर ही भगवान का नाम लो । स्तोत्र पटो-मक्तामर, पुच्छिस्सुणं- 
आदि पढो-सारा दिवस आनंद से व्यतीतं होगा। भगवान का गुणग्राम ही इस 
ककिकाल मे आधार मृत है । जिसने संतो का संग किया, जिसके हदय मे साधु 
के प्रति प्रेम है-सन्मान है उसका भी किस्मत खुकते देर नही होती है। 

सेठ कडके से कहता है-महात्मा आये हं, उनकी वाणी तु अवश्य सुनना । 
रडके की रचि धमे के प्रति नही होती थी फिर भी वह बडा विनयी था। 
सेट जो मी कहता वह कमी मना नही करता था। सेठ साधु से कहते है-मेरा 
एकाएक छडका है, पर धर्म मे उसकी रुचि नही है । आप उसे एेसा उपदेश दे 
कि वहु रास्ते पर आ जाय -घमं के प्रति रचि जागृत हो जाय । ओर सब उसमे 
गृण है-पर यही बात मुञ्चे उसकी अखरती है-वहं धमं मे मन नही र्गाता है। 
वह पढा छिखा होशियार है। किसी मी तरह आप उसे समन्ना दे। 

' कमलेश अता है, मुनि उसे उपदेश देते ह ! कमले नीचा मुह्‌ करके सुनता 
रहता है । मुनि ने जड-चैतन-नीति न्याय आदि का उपदेश दिया । ओर अन्त 
मे जव उससे पुखा [कि तुमने क्या सुना ? तो वह वोला-मे तो उस मकौडे को 
देख रहा था । वहं उस पेड पर १०८ बार चढा ओर नीचे उतरा । म तो यहं 
गिनती कर रहा था, आपका कुछ मी नही सुना । 

दूसरे दिन सेठने सन्त से पूखा तो सन्त ने कहा-वह्‌ तो मकौडे का उतरना 
चठ्ना देखता रहा-मेरा उपदेश उसने नही सुना । 

कु दिनो वाद दूसरे सन्त आये । सेठने उनसे मी ्डके कौ वात कही । 
पर ल्डकेकोवे मी समञ्लान सके। सेठ चिन्तित रहता है। ल्डकेको घमं के 
प्रति रुचि जागृत क्यो नही होती है? 

इस वार एकं ज्ञानी सत पधारते हं । सेठ उनसे मी च्डके की वातं कर्हुता 
दै! मुनि वड़े ज्ञानी-ध्यानी ओर समयज्ञ थे। सेट कमलेग को मुनि के पास 
मेजता है1 मुनि ने उसे देखकर कहा-तुम्दारे दाथ की रेखा तो वहुत अच्छी है- 
विद्या को रेखा कितनी अच्छी है? पठने मे हमेशा प्रथम रहे । घन भी वहत 
दै। सव सुख है, पर एक वात्त है, वह मै कल वतागा । 

केमलेज' कटता दै - आप तौ घमं जानते हो, यह मी जानते हो क्या? 

मनि ने कहा-हा हम तो यह्‌ भी जानते है। 

उसने कटा-कर म अपनी कुंडली केकर आगा । 


| 
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दूसरे दिनं वह अपनी कुंडली लेकर आया । मुनि ने उसे देख कर कहा- 
तेरे ग्रह तो तेजस्वी ह, पर एक ग्रह ठीक नहीथा। नादी के वाद \ 
महीने तक उससे तुम अस्वस्थ रहे थे-मरणासन्न अवस्था मे पडे रहे थे। वात 
सच थी! कमलेश ने कहा यह सव आप कंसे जान्‌ ठेते हं ? यह्‌ सव किस शास्त 
में आतादहै? 

मुनिन कहा-चन्दरप्ज्ञप्ति -सूरयप्रज्ञप्ति आदि शस्त्रो मे ज्योतिप शास्र 
का ज्ञान वताया गया है। परन्तु धर्म शस्त्र जो ज्ञान देता दै वहं ज्ञान उससे 
भी उंचादहे। तुमने गणिततो पठा हैन? शून्य को दून्यसे गुणाया भाग 
करो तो क्या आवेगा ? भू्यं ही आवेगा न? खाली शून्य चाहे जितनी ल्गादो 
उसकी कोई कीमत नही होती है, केकिन उसके पहले एक की संख्या र्गा दी 
जाती है तो उसकी कीमत कितनी वद्‌ जाती है? एक को शून्य लगाओ तो १० दो 
शन्य र्गावो तो १०० ओर तीन शून्य लगाओ तो हजार यो दसं गणा कीमत 
बढती जाती है। एक की संख्या निकाल दो तो उसकी कीमत रून्य हो जातीहै। 
कुछ नही रहती है । इसी तरह धमे रूपी इकाई के विना सभी शास्त शून्य की 
तरह है । घर्मं होता है तमी उनकी मी कीमत होती दै। 


तब यहं धर्मं क्या है? कमलेश को जिज्ञासा होती है । 
मुनि कहुते-सम्यग्‌ देन, ज्ञान, चारित्र ओर तप यह धमं है -- 


ज्ञान थकी जाणे सकल, दशन श्रद्धा रूप । 
चारित्र थी आवक रुके, तपस्या खपन स्वरूप । 


स्वरूप को जानना ज्ञानः हे । वस्तु को समञ्जना दशनं है । चासि से नयेकर्मौ 
का आना रुकता है ओर तपस्था से अपने छृतं कर्मो का क्षय किया जाता है॥ 
कमलेश के हृदय मे धर्म पैदा होता है भौर वह कदं मूलं कात्या कर देता 
है-रातरि मोजन का त्याग करता है। रोज माला फेरने का नियम लेता है। 
तेठ ने देवा साधुजीने तो चमत्कार कर दिया है । कमला को अव कहने की 
जरूरत नदी होती । वह तो रोज रोज उपाश्रय आने लगा । सेठ ओर सेठानी ध 
खुरी का कोई ठिकाना नही रहा । कमलेन ने मी अट्खाई की 1 सेठ की जच्छ ४ 
हो गई । वधुजो ? आप अपने ल्डको के लिये -क्या कर रहै दहो! याद रविम 
कए मे पानी हौगातो वाल्टीमे मी आचेगा } अतः ज्ञानी वनो अौर ठ्डको का ी 
संस्कास्ति वनायो । घर्माचरण करोगे तो सुखी वनोगे । जहां घर्म र्ता ट 
वही मोक्ष रूपी लक्ष्मी का मी निवास होता है) 


मंगवार ता. २७-८-६८ 
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सम्वत्सरी महापव 


सम्वत्सरी का पव महापव है । जो वषं मे एक वार आता है । जिसकी राह देखते 
देखते महीना हो गया । महीने के धरसे ही सम्बत्सरी की तैयारी शुरुहो जाती है । 
ख्डकी कीशादीकरनीहोतो कितनी तैयारी करनी होती है ? वरात अनेवारी हैः 
कितने दिनो से उसकी व्यवस्था करने ल्ग जाते हो 1 यहं मी शिव रमणी के साथ 
सेध करनेकीवात है, इसके ल्थि भी कितनी तयारी करनी चाहिये 2 अतः 
महापुरुष कहते है- पूवे तैयारी करो । प्रयत्नं करोगे तो साध्यकोमीप्राप्त कर 
सकोगे । केवलज्ञान तो एक समय मेही हो जाता है । पर उसके लिये प्रयत्नं कितना 
करना पडता है ? 

भगवान ने अपनी अमोघ वाणी का जो अज ज्ञरना बहाया उसको सुननेवाले 
गणेश थे । जानते ह यह गणेश कौन थे ? शकर ओर पार्वती के लडके यहु गणेश 
नही थे! यह तो गणका ईह गौतम-गणेश थे । एसे गणपत्ति-गौतम चार ज्ञान 
ओौर चौदह पूव के स्वामी थे। गौतम-गणपति ही दादशागी के रचयिता थे । 

गण यानी समूह, उनके अधिपति होने से उनको गणे कहा जातादहै। वे 
गंघ हस्ती के समान धीर-वीर ओर गंभीर थे । संघके कार्यकर्ताओ कोभी गंमीर 
होना चाहिये । किसी भी बात पर कोपित नही हो जाना चाहिये । 

अग्रेसर नी उपरे जोखम होय हमेश । 
मोटा खीला मोभने वलीथी होय विशेष 

नेता वनना भी आसान नही है । बडा बनना है तो दिल बडा बनाना होगा । 
संगठनं को निमा सकने की योग्यता होनी चाहिये । सघ को साथ मेलेजानेका काम 
आसान्‌ काम नही है । मगवान के १४ हुजार साधु ३६ हजार साध्वियां ओर १ राख 
१४ हजार श्रावक, इनं सवको समाल्ना कोई हंसी खेल नही था । 

गणपति का पेट वडा कहा जाता है । वे सागरके समान विशार होते र । 
चाहे जो डाल दो, समुद्र जसे सवको हनम कर जाता है, वैसा ही तुम्हारा हृदय मी 
होना चाहिये । यह सच है कि पांचो अंगुखियां समान नही होती है, पर हाथमी 
उनके विना शोमा नही देताहै। संव मेोटेसे छोटे आदमी की भी उपेक्षा नहीं 
करनी चा्धये । नेताको तो गमीर ओौर विशाख हदय ही होना चाहिये । 

मगवान ने कहा है- प्रायरिचत्त का अधिकारी मुनि प्रायदिचत्त केने आवे तो 
गुर उससे दो-तीन वारं प्रदनोत्तर करे, अगर उसमे विषमता नजर नं आवे तो 
वह उसे प्रायरिचत्त दे । प्रायरिचत्त मी इस तरह दे कि दोनो के सिवाय तीसरा 
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कोई नही जान सके । अगर आचायं किसीसे कह दे तो वह भी उतने ही प्रायरिचित्त का 
अधिकारी वन जाता ह । इसीलिये उन्हे सागरवर गमीरा" कटा गया है । भाचायं 
ओर गणधर देव तो गभीर ओौर विशाल हृदय वाके ही होते रै । हाथी की आख 
छोटी होती है- फिर भी वह सूक्ष्म दुष्टिवाला हयता है । समाज के नेताको मी सुश्च 
दृष्टि बाला होना चाहिये । समाज मे कौनदुवी है ? कौन वीमारहै ? यह सव 
देखना चाहिये । सहायता लेने के ल्थि दूरसे आदमी आवे ओर तुम स 
धक्का विखावो तो यहं कसी दया है ? वेतन मी समय परनदो तो उसकी दशा 
कंसी हो जायगी ? जो मुसीवत मे पडे है उनको देखने वाला नेता है । कोई भी शुम 
कार्यं किया जाता है, लोग गणेश की स्थापना करते है विवाह हौ या मकान वनाना 
हो, कुजा खोदनाहो या घरमे प्रवेदाकरनाहो समी गणेशा को याद करते है- यहं 
गणेशा कौन है ? गणो का ईशही गणेश है इसीखियि स्त्र उसकी पजा होती दै । 
भगवान ने कहा है - 

गण का ईहा गणेश । 

संघका मुखिया-गणेश या गणपति सूक्ष्म दृष्टि से वहु सबको देव लेता है । 

मा + नव अर्थात्‌ माता के पेटमे नौ माह तक रहने वाखा मानव कहा जाता 
है। फिरमी मानव मानव में अन्तर होता है- 

आनंद पूरे परमानंदने माणसे माणसे फर 
एक लाखे लाभे नहि एक तांियाना तेर । 

एक आदमी तो लाख दो तब मी नही भिल्ता ओर दूसरे वैसे मे तेरह ले लो । 
इतना अतर मानवो मे होता है। 

संघ का जीमनंदहोतो सभी खानेको वैठजाते हो, परोसकारीतो स्वयं सवकं 
करेगे 1 क्यो भला ? काम तो स्वयं सेवक करे ओर आराम तुम करी! सधका 
काम है, समी स्वयं सेवक क्यो नंही बन जाते ? उपाश्रयमे अयेहो तो रान्ति 
रखनी चाहिये, यह सी स्वयः सेवक रखवेगें ? क्या तुम सुनने आये हो या सुनान 
अयेहो? 
पापों की आलोचना करो, आज का दिन इसीलिये आया है । आज कई रोग 
उपवास करेगे । कयो का जीवन मे पहला उपवास होगा । उनकी दारत तो 
श जानेगें । छेकिन जिसको उपवास कौ प्रेक्टिस होती दै उसके व्यि तो यहं वट 
है । पारणा करोगे तो वीमार जैसे हो जायोगे । क्योकि कमी करते नहौ हौ ८ 
ठेसा होता है । अष्टमी ओर चौदस का उपवास करने वालों को एसा नटी हती अ 
अतः उपवास करने की भी आदत डालो 1 जो रोज एकांतर तप करता ट उपकः 
तकलीफ नही होती । मादत डालोगे तौ दुख नहीं दोगा । काम कलते ष्ट ता 
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वोज्ञा प्रतीत नही होगा । ठेकिन काम करोगे ही नही तो वह बोज्ञा लगेगा ।.अतः 
आदत डालो 1 व्रत पच्चक्खाण ओर उपवास आयविरू कौ भी जादत खो ! फिर 
वे तुम्हे वोन्न रूपं प्रतीत नही होगे । । 
जैन धर्म मे अनंत तीर्थकर हो गये है-अनेक महापुरुष हो गये ह । सवने कर्मो 

से यद्ध किया ओर उन्हे परास्त कर केवली बने ! उनकी शक्ति एटमं बमसे भी 
अलौकिक होती है । उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है- 

जहा महात्तलायस्स, स्िरुद्धे जलागमं । 

उस्सिचिणाए तचणाए, कमेणं सोसणा भवे) 

तालाव मेँ पानी आना वंद करदो, तालावमे जो पानी हैउसे बाहर 
निकाल दो-तालाब खारी हो जायगा। इसी तरह आत्मा में जो इन्द्रिय हारा 
पाप चला आता है उसे सवर हारा रोको ओर तप द्वारा संचित कर्मो को नष्ट 
करो-आत्मा पापो से रहितं बन जायगी । 

जो तपस्या में लीने बन जाते हवे तीन दिन तक निराहार रह करमभी 
दुखी नही होते ह । तपस्या मी अभोध हथियार है । हमारे गणपति-गौतमस्वामी 
छ्ठका तप करते थे ओर पारणाके च्यि भी स्वयं जाते थे। कैसे गणेशथे? 

भगवान ने कहा है-आज के दिन जो सम्बत्सरी का आराधन नही करता 
है तो उसे चौमासी का प्रायरिचत्त आता है। 

सम्वत्सरी आज ही क्यो? इसका भी वड़ा महात्म्य है। शास््रो मे कहा 
गया है'कि सभी आरे आषाढ सुद १५ को ही बदलते हं। ५ वेअरेसेद६्य 
आरा जब वैठेगा तो आषाढ सुद १५ को ही वैठेगा । उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी 
का कारु चक्र इसी दिनं वदक्ता है । पूणिमा को महीना पूरा होता है ओर अमा- 
वस को आधा महीना होता है । ठेकिन आज उल्टाकंसे हो गया? यहु समन्न 
मे नही जतादहै? पुरामसतो पुणिमासेदही होता है। वद १से ४९ दिन वाद 
सम्बत्सरी आती है । यह तव क्यो आती है? इसका मी शास्त्र मे उल्लेख किया 
गया हे। 

६ आरेमे लोग कपडे मी नही पहनेगे-नग्न ही रहैगे। ६ वर्प की 
ल्डकी ही गमं घारण करेगी ओौर कुक्तियौ की तरह-६-७ वालक पैदा करेगी । 
गरमी एेसी मयंकर पडगी जिससे खाना मी पकं जायगा 1 वादर अग्नि का विच्छेद 
हो जायगा । ओर मच्छ -कच्छ का आहार करेगे, आदमी की खोपदियो में 
रोग पानी पीवेगे। एक हाथ के आदमी होगे जो मिक से अधिक २० वपं तक 
जीयेगे । एेतस्ता छठा आरा होगा। 

जिसने श्रद्धा पूरवेक नवकारसी या तपद्चर्या न कीहोगी वे ही मर कर्षे 
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मे पैदा होगे । जंहा से मरकर वे नरक मे या तिर्थव गति मे ही जावेगे। उसके 
वाद पहला आरा वैटेगा जो २१ हजार वपं का होगा] पहले आरे से जव 
दूसरा आरा होगा तो वहु ५ वे आरे जसा होगा। इसमे पहले ७ दिन 
तक मुसलाधार पानी वरसरेगा । धरती साफ हो जायगी । फिर ७ दिन तक अमृत 
की वरसात होगी 1 फिर ७ दिन खुला रहैगा ओर फिर ७ दिन तक दुव कौ बरसात 
होगी । फिर ७ दिनं खुले रहैगे ओर फिर ७ दिन तक मुसलाधार वरसरात दोग । 
जिससे पृथ्वीमे हरियाटी हो जायगी । वान्य भी पैदा हो जायगा। तव वेलोग 
घर से वाहर निकलेगे ओर यह्‌ प्रस्ताव करेगे कि अवसे कोई मांस मदिराका 
पान न करे- बुरे कामन करे- कोई करेगा तो उसे समाज से वदहिष्कृत कर 
दिया जायगा । सम्बत्सरी के दिन दही वे यह प्रतिज्ञा करते हं। 

भगवान ने सिद्धान्त मे कहा है -जव कमी अधिक मासहोतो दो पोषया 
दो आषाढदही होते है) चौमसेमेतो दो मास आतेही नही है। पर आज तो 
लौकिक पचाग का सहारा ल्या जा रहा है अतः समाजं मे अनेकता फैल रही है । 
एक ने सम्वत्सरी कल की ओर दूसरे माज कर रहे है । दोनो जैन है, पर एकता त होने 
से सरकार भी तुम्हारी वात सुनती नही है । समाज मे संगटनं नही दै। कचरा 
एक सखी से नही निकलता है, जव वे इकटूठे होकर एक सूत्र मे वंघ जाती हं 
तो वडे वडे महलो को मीसाफ कर देतीहै। *. 
८ बहुजन मलीनेजे करे ते एके न कराय ~! 
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एक ओर एक साथ हो जायं तो ११ हो जाते दहै चौपडमे मी जो 
मोहरा अक्ता रह जाता है वह मारा जाता है। केकरिन यदि वेदो साय म 
रहते है तो वचे रहते ह । आपको भी साथ रहना है या अलग होना है † सगरन 
ही बल है। चोरो का भीसंगटनं केसा होता है? उन्हे मर जाना व । 
पर अपने लोगो का नाभ-प्ता नही बतावेगे। पर आज तुम्हारा संगठनं कता 
है ? आपस आपस मे ही ल्ड-क्षगड रहै हो? अपनेहीलोगोकी नीदा कर रहे 
हो । घर की वात वाह्र क्यो करते हो? कामतो घर वलेही मानेवले ६1 

सम्बत्सरी परव क्षमा याचनाका पर्वं है। सवके साथक्षमायाचना करनी चार्हिय । 
किन जज आप क्या कर रहे हो ? जिसके साथ भाई-वंवी है-दोस्ती है उसको 
तो खमाने जाते हो, गौर जिसके साथ दुद्मनी है-र्ड़ाई दै-उसको नदी खमते 
होतो यह कैसी क्षमायाचना है तुम्हारी? 

आवे खराव हे । करोव माता है तो ठज्जा माग बडी होती है । करोवी 1 
केशर हो जाता है! जिसको कोच आता है उसकी जें वंद टौ जाती ट 
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दिया लेते नही । अपने पास सूद जैसी चीज भी नही रवते भूल से वह षो 
जाय तो उसके लिये मी २५ उपवास का दड लेना पडता है। उपाश्रय मे कोई 
रुडका पेशाव कर देँ ओर मुंनि का उसमे पैर पड जाय तो इसका मी उते५ 
उपवास का दड छेना पडता है। एसे त्यागी मुनिराज का भी क्या आपं विननापन 


भ 


करते हो? दुकान पर अआनेवले मित्रो को मी उपाश्रय मे आने का कमी 
कहते हो ? 
धमं प्रचार के लिये ईसाई लोग कितनी मेहनत करते ह ? आज हिन्दुस्तान 
मे भी कितने लोग ईसाई धमं को मानने वलञेहं गये ह? छेकिनं जनथो की 
संख्या कितनी है ? 
जेन चालीस लाख जें अकबर समय अके हता 
संख्या रही दस लाखनी वरसो वरस घटता गया । 
बीजा धमं वधे ते ठरईने धडो 
उठो वीर हवे म॑दाने पडो । 
करो दूर समाजे जेह तडा. . . ........-.। 
कहते है, अकवर के जमाने मे जनो की सख्या ४० लाख थी, पर आजं वहं {० 
लाख रह गई । दूसरे सभी धमं वढृ रहै है । पर तुम्हारा ध्म हीटएेसाहै नो 
कमं हेता जा रहा है! नये बनना तो दूर रहा, प्रजो हवे मी अपनेमं 
स्थिर नही है --इतर मत मे चलेजा रहे हं | 
पाङ्चात्य सस्छृति का आज हमारे यहा भी विस्तार होता जा र्हा ६) 
छोटे छोटे ल्डको को मी आज अपने माता-पिता को मम्मी ओर पप्माकर्टनी 
सिखाया जा रहा है । खान-पान कातो ठिकाना ही कहां रहा है! अनं हम 
जनो को भी यह पुना पडता है कि तुम अंडे तो नही खाते हो? मदिरापानं 
तो नही करते हो ? कैसी विचित्र दला आज समान की होती जा रही है 
पिता अहाई तय करे ओर छडका कोलेन मे या अस्पताल मे मेढ्क चीर 
कर डाक्टर वने तौ यह हं की वात नही है! माता-पिता खुश हौ जात ई 
किं लडका डोक्टर वन गया है! पर यह्‌ खुग होने जैसी वात नही द। हर्ता 
तव हीना चाहिये जव कि वह साधु वन कर निकल जाय। 


जेनियो मे आज संग्न कहां र्हा है? एक ४ को सम्बत्सरी छ ६ 
दुस्तरा ५ को करता है गिनती करनादैतौ सीषी करो, उत्टी था क टा 
पूनम से गिनती करो तो कही तकरार जैसी वात ही न र्दे! १ ध 
गिनना ओर पहले के नहीं भानना यह ठीक नही है वस्तु का सदी स्वप ४ 


पाव तो क्रमशः ही उस्ते है-उत्टा-सीवा करने से काम नदी चट ¶ 
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श्रावण या दो मद्रपदके वजायदौ आबाढयादो पोष करदो तो सारे ज्लमडे 
मिट सकते हं । 

उनके आज पारणा ओर हमारे कर पारणा ! जहा एक तिथि मे ही संगः 
ठन नही वहा अमे क्या कर सकोगे ? 

महावीर की सतानो ! तुम एक ही पिता के पुत्र हौ-फिर यह क्याकरर्हे 
हो ? थोडी सख्या होते हृए मी यह फूट क्यो पला रहे हौ ? 

आज की नर्द पीठी कोतो घमं से घृणा होती जा रदी है। कहते है- 
घसं मे रस नही आता दहै) याद रखो, घर्म को छोड दौगे ते बेमौत मर 
जाओगे । सूरत की वाढतो कुछ. सी नही है-धर्म शून्य जीवनं तो मयकर बाढमे 
बहु जायगा । अत. धर्मं की आराधना करौ-वने उतना चारित्र मे उतारो-यह भी 
नहो सकेतोश्वद्धा हीन तो मत बनो 1 उस पर अपनी श्रद्धा बनाये रखी । 

आजं का दित हमारा सर्वोत्तम दिन है। वैर विरोध मिटाकर सबसे मित्रता 
करने का सवसे पवित्र दिवस है 1 अतः ज्ञानी कहते दहै- 

मत्री भावनु पवित्र रनु मुञ्च हियामों वह्या करे १ 
शुभ थाओ आ सकल विश्वनु एवी भावना नित्य रहे । 

मैत्री माव का पवित्रज्लरना मेरे हृदय मे बहता रहे क्षमा, शान्ति गौर 
सहनशीलता का निर्मल जल उछाल मारता रहे! दथा ओर वात्सल्य भाव 
हदय मे पनपते रहे ~ तमी हदय पुनीत हो सकता है । 

सेठ का लडका शात्िलाल रास्ते से निकलता है । पास के ज्लोपडेसेरोनेकी 
आवाज आती है। शातिखछ जाकर देखता है तो एक वाई रोती हुई दिखाई 
देती है 1 वह उससे पुता टै तुमक्योरोरहीहो? क्या कष्ट है? मुञ्चे बताओ 
मं उसे दूर करने का प्रयत्न कल्गा । वाई कहती दै-म अपना ददे किसे सुनाऊ। 
पति टी. वी. से मर गया है। यह ल्डकी मी उक्ती वीमारी से मरणासन्न दै। 
यह दी वपे का लडका भी मूख से तडफडा रहा है। क्या विलॐ? पास मे एक 
पसा भीनहीदहै। मं स्वयं तीन दिनसे भूख हूं। 

शांतिलाल ने उसे शान्त्वना देते हए कहा-वहिन तू रो मत, मै अमी घर 
जाकर तुम्हारे लिये खाना ङे आताहूं। यहं सुनकर छोटा वाल्क कहता दहै- 
मामा जल्दी खाना, देर मत करना, मूख वहत जौर की ल्ग रही है । शातिकाल 
घर आता है ओर अपनी माता से थह वात कहता है । माता कानाम दया था। 
हदय मे मी उसके दया मरी हई थी 1 घरमेंजो मी था माता टिफिन भरकर 
दे देती दहै। इतने मे तो गातिराल के पिता अमयचन्द सेठ आ जाते ह। उसने 
ल्के के हाय मे टिफिनं देखा तो पृचछा-तुम कहां जारहोहौ? वहु कर्टता है 


1 


एक बाई तीन दिनसे भूखी है, उसके वच्चे वीमार है। उतीको देने यह ठे 
जा रहा हूं! सेठ बोला-मां ओर ख्डका भिलकर क्या यही काम कसते हो ? 
मेरा धर इस तरह लृटा रहै हो ? खबरदार ! जो एकं दाना भी किमे दिया तो। 
क्डका वोला-वावुजी-दान तो आप भीदेतेहोंन? इस गरीव कोदेने दौ, 
वेचारी का इस दुनिया मे ओर कोई नही है । सेठ बोरा-चुप रह्‌, एसे गरीब तो 
दुनिया में बहुत मरे पड़े हँ, किस किस की चिन्ता करेगा ? शातिलार सोचता है 
अव क्या कं? वहमेरी इन्तजार कर रही होगी सेठ धर मेँ हैतव तक तो 
मै निकल मी नही सकता हूं । वहं खिड़की के षास आकर खडां हो जाताहै। 
इतने मे एक फकीर आता है । जो यह कहकर चितल्छाता है-- 

यादकर तो आवाद, मृलेगा तौ बरबाद 1 

अमथचन्द सेठ उस फकीर को बुलाता है ओर छोगो को दिखाते हृए 
तीन सोना मोहर दानमेंदेदेता दै | 

आजकल करई जैन अपने घरों मे सोई वावाके मी फोट्‌ रखने ल्ग गये 
है । कैसी हारत तुम्हारी हो गर्दहै? श्रद्धाका भी तुम्हारा ठिकाना कहाँ र्हा! 

सेठ अमयचन्द उस हट्टे कट्ठे फकीर को तो ३ सोना मोहर दे देतः 
है, पर उधर जो वाई दुखसे रो रही है, उसके लि टिफिन भी 
भेजने नही देत। सेठ चार वजे एक मकान का खाद मुहूतं करे वाहु 
जाता है । शान्तिाल टिफिन लेकर उस बाई के पास पहुंचता है। साथम 
सौ रुपये मी देने कोलेजाता है। जैसे टी वह दरवाजा खोता दै {वाल्क 
ओर बालिका को मरा हुजा देखतादहै। माता मी अतिम सासि ठे रही 
थी । उसने शान्तिलार को देखा तो कहा-माई, यहं तो अब कोर नही स्ट हं। 
खाने वाले तो लम्बी मुसाफिरी पर चके गये है। मै वची हँ, पर मुञ्चे तो कृ 
नही चाहिए । अद्खम हो गया, भै तो संथारा करके वैठ गई हूं । तुम्हे कुछ अति 
है तो मुञ्चे धर्म के दो वोर सुना) यही भेरा सच्चा शरणा है । जान्तिलच 
को लोगस्स आता था वही उसे सुनाने कुगता है । वह उसे नमस्कार मंत्र ओौर 
मांगलिक भी सुनाता है। जिसे सुनते सुनते वह अपना शरीर छोड़ देती है। 
शान्तिलाल रोने कगता है । वह सोचता है-अगर मै समय पर जा गया होता तौ 
इन वेचारो की जानं वच गई होती । 

° तू नित नवल भोजन खावे 

तुम रोज नये नये पकवान खाते हौ, महफिल मे जाकर पानी की तर्द 
वैसा वहा देते हो, केकिन कोई अन्न विना तडफ तड़फ कर मर जाय तो 
उसका भी कमी स्यार करतेहो? 
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शान्तिलाल उन सव का शव श्मशान मे पहुंचाता है। ओर दाह क्रिया 
करवाता है। उघर सेठ मकान का मुहूतं कर ौवते हँ तौ मोटर का अकस्मात 
हो जाता है ओर सेठ मर जाते ह । कहिये वे साथमे क्याले जास्के? सारी 
भाया यही रह जायगी । यह संसार तो स्वप्नवत्‌ "हँ । आंख खुली कि स्वप्नं मिट 
जातारहै, वैसे दही यह धन माल मी आत्मा के साथ जानेवाला नही है। अतः 
समसो । जो हाथसेदेजातारहै वही साथमेंमीे जा सकता है। 

लक्ष्मी तो चंचखा है । आज का सेठ कल का भिखारी हो जाता है। ओर 
आज का भिखारी कल का सेठ बन जाता है। कौन किसका भाग्य जानता है? 
आये थे तव क्या लेकर आये थे? जाओगे तब क्या ले जा पाओगे? अतः 
जीव दया करो, यथाशक्ति दुखियो के दुख दुर करो, स्वघमियो की मदद करो- 
तुम्हारा पर्वे सफ़ल हो जायगा । शुद्ध हृदय से क्षमायाचना कर लोगे तो तुम्हारी 


आत्मा का कल्याण हो जायगा । 
बुधवार ता. २८-८-६८ 
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ज्ञाता सूत्र के १४वे अध्ययन का वणेन चल रहा है। तैतली प्रधानं वडा 
बुद्धिमान था । वह्‌ चार तरह की वुद्धि का स्वामी था। जो बुद्धिमान होता दै 
बरही प्रधान वन सकता है। राजा ओर प्रजा में सुमे रखना प्रधानं काही 
काम है। 
जे नगरी मां न्याय नहि तो ते नगरीमां रेवं शुं ! 
दुख सां नाखौ कोऊ दिवसे रखडावी दुख देशे बहु 
जिस नगरी मे न्याय नीति नही-समी धान पसेरी विकता हो, वहा नहीं 
रहना चाहिये । कमी मी वहा रहने से मुसीवत आ सकती है । 
जीवन मे न्याय ओौरनीति होना जरूरी है । उसके विना जीवन सुंदर नही 
यनं सकता । लेकिन आज तो लोगो पर धन सवार हो गया है। चाहे जैसेमी 
मेरे पास धन आना चाहिये । यही सोचा करते ह । पर याद रखो, साथ क्या 
आने वाखा? साथमेतो घमं ही आवेगा। 
सुत दार मात अरु भाई, कोई अंत सहायक नाहीं 
संग चले न एक अघेला--सव चला. ....... 1 
दोदिनिकाजग का मेला सव चला चीका खेला 
यह्‌ मेरी पत्नी दै, यह मेरा ख्डका है, यह च्ड्केका छ्ड्काहै तुम उन्द्‌ 


धोखा नही देते हो, दु देने का विचार नी नही करते हो। वैते दी यह दुनि 
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भी तुम्हारी ही दै। अनत वार तुमने ये सव संवेव प्राप्त कि है) फिर क्यो 
किसी को ठगने का विचार करते हौ}! ठगने से पहले कही तुम स्वथतोष्गा 
नही जा रहे हो? अतः ज्ञानी कहते है- पहले अपने को देखो कि तुम क्या 
कर रहै हौ? अपनी आस्मामे जो खरावी है, पहले उसे दुर करो। वैच दवा 
देता है तो पहले जुाव देकर पैट साफ करता दहै ओर फिर दवा देतादै। 
तभी दवा असर मी करती दहै! मकान पर र्ग करनादहौ तो पहले साफ किथा 
जाता है, तमी उस पर रग की चमक आ सकेगी कपडे को भी रगने से पह 
साफ करना पडता है। यो क्षेत्र विशुद्धि करना आवदयक होता दै। इसी तरह 
आत्मा को भी पहले शद्ध वनाना चाहिये तमी वह्‌ सद्गुणं के सुवास से मर्क 
सकती है । आत्मा को जुद्ध वनाने के चिथ मागनुसारीके २१ गुण वताये गये 
जिनमे पहला गुणं न्याय सम्पन्नता है । जो धन न्याय-नीति से उपात्‌ किथा जता 
है वही रहता है! अन्याय का धनं कमी नही रहता । उसको जाने के करई रास्ते 
होते है) देखा नही, अमी लोगो के नोट पानीःमे बहु गये, कही आग मे जल 
गये! कद्यो का माल भाव घट जाने से आवा रहं गया{ यह सव जनि के 
मागं है; किसी मी मागं से वह्‌ जा सकता है! अत ज्ञानी कहते है-पहले सेही 
मरु जाय, इकट्ठा करने का विचार मत करो नीतिकादो पैसा भी वहत 
होता है मौर अनीति का हजार रूपया मी उसका मुकावला नही कर सकता । 
सत्थ तो सत्थ ही रहता ह । वह कमी पलट नही सकता 1 पल्टा-परटी भौर 
वदो बदली तो न्वर्‌ चीजोमे होती दै-जड मे होती है। 
सत्य का सूर्यं तो रोज चमफता रहता है । उस प्र कर्द धृ फकता £ तो 
वापिस वहु उस पर ही गिरती है। इसी तरह जो सत्यवादी दहै उसका को अर्दित 
नही कर सकता है । सत्य को उर किसका ? उर तो असत्य वादी को ही रहता 





हे) 
गणितकी परीक्षा मै वैठने वाजे क्डके जव अपना प्रदन-पत्र कस्तं टता 
जिनके सवाल सही होते है उन सवके उत्तर भी समान ही हीते हं। लेकिन जिन 
सवार सही नही होते है उनके उत्तर भी अलग अलग होते ह । क्योकि वे सत्य नहा 
हते । सच्चे का उत्तरतो स्च्चादही होता दै! इसी तरह जा सिद्धान्तं हति ह 
वे तो तीन कालमे मी नही बदलते ह। उनमे तो सदेव एक रूपता ही रट 


है -------- 


एक होय त्रण कामां परमार नो पंय 
अनेक तीर्थकर हो मये, पर उन्होने सिद्धान्त तो यही कहा 1 उनम कादि 


मेद नदी दहै 


कोर्ट 
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आगगल ज्ञानी यई गया ब्रतेमान मां होय । 
याशे कार भविष्यमां मागं भेद न कोयं 
ज्ञानी कई हो गये, वर्तमानम मी दह ओौर भविष्यमे मी होगे, पर समी 
एक ही भागं बताते ह-उनके सिद्धान्त मे कही भी अन्तर नही होता है। इसी- 
चिये ज्ञानी कहते ह-सच्य पर अडिग रहो 1 सत्य के लिये कष्ट सहना पडे तवं 
मी अटल रहो} सत्य के प्रतपसे दूली का मी सिहासन हो जाता है। आग 
पानी वन जती है, साप फूल की माखा हो जाता है ओर गरम गरम तेल 
मी ठंडा बरफ बन जाता है। सत्यवादी के पास तो अपार बल होता है। जहा 
सत्य होता है उसीकी जीत होती है-सत्यमेव जयते ।' 
। घोलेय मे एक बैल था, जो सत्यवादी था । श्रावक धमं का पालनं करता 
था। अष्टमी जौर चतुदर्शी को उपवास करता था। व्याख्यान के समयञा जाता 
था जौर व्यख्यान पूरा होने पर चला जाता था । भगवान ने कहा है-तिर्थच भी श्रावक 
वन सकता है। यहं वैल वैसादहीथा। लोग उसे मगत कह पर पुकारते धे। 
' एक वार एक धनवान सेठ का ढाई वपं का वारक मागे मे खेल रहा था । 
हाथमे सोने के कड ओर ग्येमे सोने की चैन पडी हुई थी। एक बदमाश ने 
उसे देखा तो वह उसे उठा ठे गया ओर गला दवाकर मार डाखा। गहने उतार 
केर वह्‌ उस मरे हुए बारूक को मगतं के सिगडो पर डाक देता है" वेचारे वैल 
प्रर अव आफत आ गई । लोगः समञ्ने रगे इस वैलने ही वाल्क को मारदिया 
है 1 वधुओ ! जीवन मे सत्य की कसौटी तो होती ही है-- 
संकट कांटाकौ अनी पथादरी ने स्रपथश एूलनी माला 
भोह ममत्व ने होमी होमीने प्रगटवे त्याग नी ज्वाला 
` सतिया जन रे हो सतनी शृरीये विधाय 
अना गुणला केम रे गवाय सतिया जनरे हो 
सोने को मी आगमे गलना पडता ह तमी वह्‌ निर्मल वनता है। महा- 
पुरुप भी इसी मागं पर चलते हँ । चाहे जितने कण्ट क्यो न आवे पर वे सत्य 
नही छोउते ह । धमं को नहौ छोडने वारे ही विजयी वनते है-यतो धर्मस्ततो 
जयः ओर धर्मो रक्षति रक्षितः जो घर्मकी रक्षा करतार, घर्मं मी उसकी रक्षा 
करताही ट) 
किसी आदमी के पीठे सपं दौडने ल्ग जाय तो आदमी क्या समस्ता ह? 
जपनी मौत को ही समञ्ने लगेगा न ? मयमीत हौ वह कुए के मेदक से कह कि 
मेदक मुञ्ले वचा, मं तेरी गरण ययाहं तो क्या मेठ्क उसे वचा सकेगा? 
वह क्या वचा सकेगा? व्ह्‌मीतोसोपकादही मोजन हन? उसे तो गदड 
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मी तुम्हारी ही दै। अनंत वार तुमने ये सव संवंव प्राप्त किये फिर क्यो 
किसी को ठगने का विचार करते दहो! ठगने से पहले कटी तुम स्वथतोष्मा 
नही जा रहे हौ? अतः ज्ञानी कहते ह~ पहले अपने को देखो कि तुम क्या 
कर रहे हो ? अपनी आ्मामे जो खरावी ह, पहले उसे द्र कृरो। वैय दवा 
देता है तो पहले जुलाव देकर पेट साफ करता दहै ओौर फिर दवा देतादहै। 
तमी दवा असर मी करती है। मकान पररंग करनाहो तो पहले साफ करिणा 
जाता है, तमी उस पर रग की चमक आ सकेगी | कपडे को मी रगने से पे 
साफ करना पडता दै। यो क्षेत्र विशुद्धि करना आवश्यक होता है। इरी रहं 
आत्मा को मी पहले शुद्ध वनाना चाहिये तभी वहु सद्गुणो के सुवास से म 
सकती है । आत्मा को गुध वनाने के लिये मार्गानुसारीके २१ गुण वताय गथै हं 
जिनमें पहा गृण न्याय सम्पन्नता है । जो धन न्याय-नीति से उपार्जित किया जीता 
है वही रहता है । अन्याय का धन कमी नही रहता । उसको जाने के करई राते 
होते ह । देखा नही, अमी रोगो के नोट पानी मे वह्‌ गये, कटी आग मे जलं 
गये । कयौ का भाक भाव घट जाने से आधा रह गया! यहं सव जाने के 
मामं है; किसी भी मामं से वह्‌ जा सकता है। अत.ज्ञानी कहते है-पहले मेही 
संमल जाय, इकटृटा करने का विचार मत करो । नीतिकादो पैसा मी वहत 
होता है ओर अनीति का हजार रुपया भी उसका मुकावला नही कर सक्।। 
सत्यतो सत्यदही रहता है) वहु कमी प्ट नही सकता । पलटा-पलटी अर 
बदला वदी तो नरवर्‌ चीजो मे होती है-जडमे होती दै) 

सत्य का सूरथं तो रोज चमकता रहता दै । उस पर कोई धृ फकत। ९ ते 
वापिस बह उस पर ही गिरती है । इसी तरह जो सत्यवादी दै उसका कोई अहित 
ही कर सकता है । सत्य को डर किसका ? डर तो असत्य वादी को ही सहता 
ह । 
गणितकी परीका मे बैठने वाले ल्डके जव अपना प्ररन-पत्र करत तो 
जिनके सवार सही होते है उन सवके उत्तर भी समनु टी होतें ह। लेकिन जिन 
सवाक सही नही हेते है उनके उत्तर मी अलग अलग होते दै । क्थोकि व प 
होते ! सच्चे का उत्तर तो सच्चादही होता है) इसी तरह जो सिद्धान्त ६6८ 
वे तो तीन काल मे भी नही बदलते हँ। उनमे तौ सदैव एकरूपता टा टा 


एक हेय चण कालमां परमारय नौ पंय 
अनेक तीर्थकर हो गये, प्रर उन्होने सिद्धान्त तो यही कटा } उ 
मेद नही है 1 


मे कोई 
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आगल तानी थई गया वर्तमान मां होय । 
थाशे काल भविष्यमां मागं भेद न कोयं 
ज्ञानी कई दहो गये, व्त॑मानमेमी ह ओर भविष्यमे भमी होगे, पर समी 
एक ही मागे बताते है-उनके सिद्धान्त मे कही मी अन्तर नही होता है। इसी- 
चिये ज्ञानी कहते है-सत्य पर अडिग रहो । सत्य के किये कष्ट सहना पडे तब 
भी अव्छ रहो। सत्य के प्रतापसे दी का मी सहासन हो जाता है। आग 
पानी बन जती दहै, साप फूल की मालाहो जाता है ओर गरम गरम ते 
भी ठ्डा बरफ बनं जाता है। सत्यवादी के पास तो अपार बल होता है। जहां 
सत्य होता है उसीकी जीत होती दहै-सतव्यमेव जयते ।' 
। धोलेरा मे एक वैल था, जो सत्यवादी था। श्रावक धर्मं का पालन करता 
था । अष्टमी ओर चतुदर्श को उपवास करता था व्याख्यान के समया जाता 
था ओर व्यख्यान पूरा होने पर चला जाता था । भगवान ने कहा है-तिर्यच मी श्रावक 
वन सकता है! यह्‌ वैल वैसादहीथा। लोग उसे मगत कह पर पुकारते थे। 
" ` एक वार एक धनवान सेठ का ढाई वपं का वारक मागं मे खेल.रहा था। 
हाथमे सोने के कड ओर गलेमे सोने की चेन पडी हई थी। एक वदमाद् ने 
उसे देखा तो वह उसे उठा ले गया ओर गला दबाकर मार डारछा। गहने उतार 
कर वहु उस भरे हृए वालक को मगतं के सिगडो पर डाक देता है॥ वेचारे वैर 
प्रर अव आफत आ गई । लोग समञ्जन लगे इस वैलने ही वाल्क को मारदिया 
दै । वधुओ ! जीवन मे सत्य की कसौटी तो होती ही है-- 
संकट कांटाकी अनी पथारी ने ज्रपथश लनी माला 
भोह्‌ ममत्व ने हीम होमीने प्रगटवे त्याग नी ज्वाला 
सत्िया जन रे हौ सतनी शृलीयं वधाय 
अना गुणला केम रे गवाय स्तिया जनरे हो 
सोने को मी आगमे गना पडता है तमी वह्‌ निर्मल वनता है। महा- 
पुरुप भी इसी मागं पर चरते हं। चाह जितने कष्ट क्यो न आवे पर वेसव्य 
नही छोडते हँ । धमे को नही छोडने वाले ही विजयी वनते हँ-यतो धर्मस्ततो 
जयः ओर घर्मो रक्षति रक्षितः जो ध्म की रक्षा करतादटै, वर्म मी उसकी रक्षा 
करता टीहै। 
किसी आदमी के पीछे सर्पं दौडने ल्ग जाय तो आदमी क्या समस्ता ह? 
लपनी मौत को ही समञ्चने ल्गेगा न? मयमीत हो वह कए केमेढक से कटकं 
मेदक मुत्र वचा, म तेरी धरण आयाहुं तो क्या मेठ्क उमे वचा ्तकेगा? 
वह क्या वचा सकेगा? वह्‌ मीतोस्रापकादी मोजन हन? उते तो गरड 
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ही वचा सकता है । जो बचा सकता है उसकी शरण मे तो जाते नही हो भौर 
मेढकके पास जा रहैहो। वहा तुम सुरक्षित कंसे रह सकोगे ? इसी तरह ज्ञानी 
कहते हं -मेरे पास आओ, मै वचा सकता हूं, पर॒ तुम उनके पास न जाकर 
ओौरत के पास जाओ-कडके के परास जागोतो क्या वे तुम्हे बचा सकेगे। वेतो 
मेढक की तरह दै। स्वयं काल के मुह म जानेवाठे ह। शरणमे तो उनकी 
जाओ जो मृत्युंजय है। वे ही तुम्हारा मव-चक्र मिटा सकते हँ। साप से वचना 
है तो गरुड के पास जाओ। साप वहा खडा भी नही रह सकेगा। इसी तरह 
अगर तुम धर्मका शरण ग्रहण कर लोगे तो पाप खडे मी नही रह सकेगे । 

संसार तो अनित्य है-नाशवान है। आज २१ आदमी धर मे खाने वाले 
हतो कल एक भी नही मिलेगा । इसका क्या टिकाना है ? देखते देखते आजं नदी 
की वाढ मे माता के सामने पुत्र वह गया-पिता के सामने ओरत [बह गई । कौन 
किसको वचा सका? अतः धर्म करो, उसीका शरण लो, तुम्हारा उदार हौ 
जायगा । 
सारे गाव मे यह अफवाह फल गई कि मगत ने तो ख्डका मार दिया है। 
लोग इकट्‌ठे हो गये । कहने लगे- अरे भगत, तेने तो गजब कर दिया-ल्डके को 
मार दिया ? यह सुनकर वैल अपना सिर हिला देता है । पर वहा उसकी बात 
को समञ्ञने वाला कौन था? लोग तो वही कहते है-मगत, तेने यहं क्था कए 
दिया? त्र तो श्रावक कहा जाता है, रोज रोजं व्याख्यान सुनता है-लडके कोकते 
मार दिया ? 
पशु बोर नही सकता । वह तो अपना सिर हिला देता है । भर क्या करे! 

वे कहते है-मगत, अगर त्रु सच्चाहै दतो चर छोहार्‌ के पास। 

भगत चल देता है । सारा गांव इकट्टा हो गया खे सा हो गया। लोहार 
के यहा जाकर बल खडा हो गया। लोहार अपनी भदटरी मे रोहे काग 
गरम कर रहा था । वहं गोला भगतं के सामते रखा ओर कहा-भगतं ! अगरु 
सच्चा है तो दस शोके को अपनी जीम से चाट जा-सच्चा होगा तौ यह 
गरम गरम लोहेका गोला मी पानी हो जायगा, नही तो तेरी जीम जल जावरा 
ओर तुञ्चे तडप तडप कर मर जाना पडगरा। . 

वैल ने नमस्कार मंत्र गिना मौर जीम से उसे चाट गया। उसका १ 
नही हुमा । लाल अगारा भी पानी की तरह शीतल वन गया.। क्तौटी १ र 
खरा उतरा । लोगोने कह्ा-मगत सच्चा है, उसने डके को नही मारा । ५ 
वदमादा आदमी का यह काम होना चाहिये । वे सव इसका पता ६ की कोरि 
करने लगे । चके कीमाने लोगो से कहा कि ठ्डकेके हाथमे सोने क र 


वुं मी 
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ओर ग्ेमेचैनमभीथीतो सभी उसकी जाच करने लगे। आखिरकार दूढते 
ट्ढते वही आदमी मिल जाता है जिसने बा्क को भार कर गहने उतार खये थे 
ओर अपने धर मे छिपाकर रख दिये थे। वह भी अपना अपराध स्वीकारकर 
लेता है। विजय अन्तमे सत्यकीही होती है। सत्य मक्ठन कौ तरह होतादहै) 
चाह जितना बडा पिंड भी पानीमे डारुदो मक्खन उपर ही तैरता रहेगा) 
परन्तु असत्य तो पत्थर के समान है । एक छोटा सा ककर भमी पानी मे डालोगे 
तो वह जमीन मे वैठ जायगा । किये, अप सत्यवादी है या असत्यवादी ? जायदाद 
पिताकी दहै ओर डके कुड्‌ ज्ञगड केर कोटं मे पहुच जाते है! यह कंसी वात 
है? नीति पूरवेक व्यवहार कहा रखते हो? एक के पास से केकर अपना घर 
भरोतो इसकी कोई कीमत नही है । कीमत तो न्याय-नीति ओौर प्रमाणिकता की 
है । एसा आदमी कमी विपरीत मागे पर नही जाता है। वह जहां मी जायमा 
उसकी सुवास तो फंल्ने वाली हीदहै। घन कौ कमी उसे वाधा नही पहुचा 
सकती है । 
जिसके पास धन है, परये गुण नहीदहे तो वह साथ मेक्याखे जा 
सकेगा ? 
कुड कपटनी बाजी खेली, देशो देशमां चणी हवेली 
अंत समये जाव मेल अकलो आव्यो अकलुनावु- जगी. . . 
मनसुबाना चणे मिनारा मृगजल सरीखा लागे प्यारा 
चार दिवस ना अं चमकारा. कलो व्यो कलं जावुं 
जागी जोने जीवखंडातुं ओकलो आन्यो. ...,...+....... । 
ज्ञानी कहते है-कूड कपट करके -विर्वासघात कर के- अनीत्ति का घन 
इकढ़ा कर-देश-विदेश मे मकान वनाते हो-जगह २ मकान खडे कर पैसा केमाते 
हो! पर अन्तम साथ क्या जानें वाठेदहो? सव यही छोड कर जाना 
पडेगा । एक सई जेसी चीज भी नहीलेजा सकोगे। तो फिर कमं क्यो वाघ 
रहे हो? मोगना तो तुम्हे ही पड़गा। रहने वाले तुम्हारा साथ नही देगे। वहा 
तो तुम्हे अकेले ही भोगना पडेगा । तो फिर इन्दे छोडनेको तैयार दौ न? 
तुम्हार ज्डका ही तुम्हे घोखा द्वेना चाहे,ूटठ बोल करया चोरीकरसौ 
रुपया लेले तो वह तुम्हे कंसा लगेगा? चोरी करने वाखा छ्डका यपना विघ्वाम 
घुमा वैस्ता है । फिर कमी वह चोरी न करे तव भी उसकी रंका की जातीह। 
एसा ख्डका तुम्हे अच्छ नही क्गता है-जो कि तुम्हारा उत्तरायिकारी वनने वाटा 
है, तो मगवान को मी जपने श्रावक का यह व्यवह्यर अच्छा कतेल्ग मक्ता? 
सगवान के श्रावकं तो अरीसा (कोच) कौ तरह कहै गये ह। वेक काही 
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ठते ह। विना हक का कभी नहीलेते। तुम कौन हो? खानदानी तुम्हारी कंसी 
दै? महावीर के सूपूत्र एसा कर सकते ह ? जव उसका फल मिलेगा तव क्या 
करोगे ? स्मशान यात्रामे हजारो आदमी अवे, यह तुम देखने वले थोडे ही 
हो । यहा से गये वाद तुम्हारा क्या होगा? यह तो तुम्हे ही देखना पड़ेगा ।'मर 
कर जव दूसरी गति मे जाओगे तमी अपने किये का फर भमी भोगोगे। 
आज यहा सच्चे की तो वात मी सुनने को कोई तैयार नही होता । सर्वव 
रिङवत खोरी वढ गर्ईहै। कुछदोतो काम होता दहै। नहीं तो लार्ईन मे खडे 
रहो । कोई सुनने वाला नही है । समञ्ञो, समञ्लो वुरे कामका तो फल मी वरा 
ही रहै। यह क्यो नही समश्षते ? कर्मं का खेर वडा विचित्र है, वह किकी कोभी 
नही छोडता है । किसीके घर मे पक्षाघातसे पिता वीमारदैतो किसी कौ ल्डकी 
विधवा वन गर्दै) किसीकोटी. बी. हयोगर्दहै तो किसी को केसर की वीमारी 
हो गरईहै। यह सव क्या है? अपने अपने पापोका ही फल है । जीव वाधते समय 
तो हंस हस कर क्म वाध लेता है, पर मोगते समय जव वह रोता है तव उसे 
याद आता है कि मैने यह्‌ क्या कर छिया? अच्छा काम करते हुए तो हिचि 
किचाते हो, पर बुरा काम करने से नही घवराते हो] वकील भौर डोक्टर को 
पैसा देते समय तो कुर नही सोचते हो, प॑र धमदिामे देना हौ तो सोचने र्ग 
जाते हो। यह कंसी बात है? अत ज्ञानी कहते है-जिसके पीछे तुम दिन ररत 
पड़े रहते हो वे यही रह जाने वाठे है- 
केत्तार मेव अणुजाई कम्मं 
किथे दृएु कर्मं ही साथ मे जते ह । ओर कोई नही जाता। कमं वावे टं 
तो मोगना ही पडगा। आचाराग सूत्र कटा है-- 
ततो से एगया विपरिसिद्ठं संभूयं महोवगरणं भवति ततपि 
से एगयए दायाया विभयन्ति, अदत्ताहारो वासे अवहरन्ति, 
रायाणो वा से, विदुंपंति, णस्सद वा से विणस्सइ वा से 
अगार दाहेण वा से उज्जि ! उति से परस्स. अदट्ढाए 
कराणि कम्माणि बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विष्परियासमुवति । 
जो लोग धन कै पीछे पडे रहते है, आय का साधन करते रहते £ 
धर्म करने कौ वात भी सोच नही सकते-पैसा ही सव कुछ समन्षते हं । कमाने वाला 
एक, पर माग पडाने वाके कई हौ जाते ह । घन प्राप्त किया-वहं कुटुम्ब ध 
मे विभाजित हो जाताहै) राजा मीदैक्सके लख्पमे छे केता हं। माज तो 
मृत्यु टेक्स-वक्षीस दो तौ उसका मी टेक्स सर्कार को देना पडता द। । 
दासकः कव भिलता है ? जव पुण्यं का खजाना समाप्त हो जाता टै तमी एना 
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शासक मिलता है] श्रेणिक महाराजा क्या शाकिमद्र पर टैक्स नही डाल सकता 
था? पर उसे तो देख कर खुरी ही हुई । सोचता है मेरी प्रजा इतनी सुखी है, 
इतनी वैमवशाटी है ? लेकिन आज के शासक क्या कर रहेह। मले ही अनाज 
सड जाय पर आजं रेशनिग'तो चालू ही है। लाईनं कमी मिटती नही ह। जव 
पुण्य समाप्त हो जाता है तमी एसी दा आती है । 


हमारा देशं स्वतंत्र क्या बना ! स्वच्छद वन गया है, कगार हो गयाहै। 
आज देश दूसरे देशो का कर्जंदार हो गया है। इतना कजेदार कि उसके ब्धा 
मे ही भारत लूट जाने वालादहै। क्याहोरहा है? कोई कहने वाखा मी दै? 
यह कैसा कोकशाही राज्य है ? तुम्दारी.जावाज तो कोई सुनता भी नही है। 
मह्स्योद्योग को बढावा मिल रहा है। उससे भी काम कमाने का सोचा जारहा 
है । आवाद होने का स्वप्न देख रहे ह्ये, पर याद रखो पापं कार्यो से तो वरवादी 
कोदहीन्यौतादेर्हेहो? घर्मदा मी रोग खा जाते है। पर वह्‌ हनम होने 
वाला नहीदरहै। जौ धर्मादि का धन भी खाजाता है वह तो जडमूल से चखा 
जायगा । याद रखिये कमं के राज्य मेदेर दहो सकती दहै, पर अंधेर च्ल नही 
सकती । अत. ज्ञानी कहते है-धन राजा ले जाता है। जमीन मे गाड्दो तो मिरी 
वन जाता है। आगमे जल जाता है। ओौर कमी कभी मूकम्पसे भी नष्टो 
जातारहै। यो धन मे कही जाति दिखाई नही देतीदै। पर ध्ममे तो कही 
अशाति नही है । सवत्र गाति ही है । अत.आत्मा का विचार करो । तुम शुद्ध वनो, 
-निविकारी वनो-सारी दुनिथा की फिकर मत करो । 


समञ्ी ने आप युधरिये दुनिया नहीं सुधराय । १ 
पग मां पगरा पहरिये, पुथ्वी मढवा नहीं जवाय । 


तु गुद्ध वन 1 अपनी आत्मा की फिकर करो।दुनिथा की फिकर मत करो 
सम्वत्वरी तो आकर चटी गई । अव वह एक साल वाद अवेगी। वहु तो अपना 
सदेग दे गई । वेर मन्घं न केणई- किसी के साथ वैर-विरोव मत रखो। इसे 
अपने जीवन मे उतारना है! जो साघक अपनी आत्मा को बुद्ध वनावेगे वे ही 
जात्मा के अक्षय -घाम को प्राप्त कृर सकेगे। 


तं तरी प्रवान पमहान-दुद्धि साली था-दुखियो का सहायक धा । उत्मे जर्‌ 
मी करई गुण धं जिनका यथावसर वर्णेन किया जावेना । 


ता. ३०-८-६८ 
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तंतली प्रधान शाम-दाम ओर दंड-मेद का जानने वाला था। प्रजा उसमे 
संतुष्ट थी 1 वह्‌ दयालु ओर वुद्धि सम्पच्च था । प्रजा के दुख मे दुखी ओर सुख मे 
सुखी रहता था । लेकिन आज तो पर दुख से सुख अनुभव कियाजारहाहै) 
~र याद रखिये । 
कडाण कम्माण न मोक्व अत्थि. 


किये हुए कर्मो का मोगे विना द्टुटकारा नही है । उदय कां अयेगा तव~ 
उदय आवता ज्यारे, भोगवे फल अहना 
विपकरे भागी ना कोई बांधनारोज भोगवे ! 
कोई भी साथ देने वाला नही होगा। वे तो जिसने वापे हं न्हेदी 
भोगना पडेगा । 
न मात्रान पित्नान मित्रेन राज्ञा 
न मंत्रेनं तत्रैनं यत्रेन देवेः। 
न दारेनं पुत्रैनं भतयेस्तु लक्षः 
गतं चार्यते जीवितव्यं न पुंसाम्‌ । 
माता-पिता-स्त्ी-पूत्र, नौकर आदि कोई भी कर्मो के फल मे मागं ही 
पड़ा सकते है । अत.ज्ञानी कहते है - तुम सावधान बनौ 1 अपनी आत्मा को देवो । 
कही तुम उसे बिगाड तो नही रहे हौ ? 
मोटर बिगड जाती है तो उसे ठीक कराते हो, शरीर विगड़ जाता हैते 
डाक्टर के पास पहुंच जाते हो, घर का रग फीका पड जीता है तो उसे नया 
कराल्ेतेहो तो एेसा खयाल आत्मा का क्यो नही रखते हो ? कदी उसका 
खजाना चोरो हारा लूटा तो नही जा रहा दै? 
एक आदमी रेल मे जाता है, साथ मे चालीस हजार रूपया हो तो वहं 
कैसा सावधान रहता है ? ज्ञानी कहते ह - वुम्हारे पास मी आत्मा का अवट 
खजाना भरा पडा है, पर तुम उसकी रक्ना क्यो नही कर रहे हो? काम क्रोय, 
मान, माया ओर लोभ के चोर खुरे आम उस खजाने को लूट रहै ह इम 
सावधान क्यो नही वनते हो ? । 
एक सेठ का धर चोर लूट रहे हौं ओर सेठ यह सव अपनी भवी, से 
देख रहा हो तो वह क्या करेगा ? फोन करेगा ओर पुस को वुला ठेगा । ४ 
कने पकडने वाला ओर कौन है ? वह पुखिसि को दुलाता है 1 पुलिस भाकर चोरो 
कनो पकड छेत है! सेट का माल वच जाता हे अर पुलिस चोरोकोजेट म डा 
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देती है। इसी तरह तुम्हारी अत्मा का माल मी चोर लूट रहे ह~ घमेराजा 
को फोन करो। वे आवेगे तो ये सब कषाय के चोर अपने अप उनके वशमे हौ 
जावेगे । 

क्रोधको वशम करनाहोतोक्षमा रूपी तलवार हाथ में लेलो, क्रो माग 
खडा हो जायगा । जसे चोर पुक्सिसे उरतेदह। वैसे ही धममराजाकी सेना के 
सामने कषाय के चोर खड़े नहीं रह्‌ सकते ह । अतः धर्मं का शरण छो । उसमे 
सिवाय ओर कोई बचाने वाला नही है । 


आ संसारे दुख दावानल, अंगे अगन जलावें 
साची शांति पामे जे कोई, तारी ऊगन लगावे 
मगन थई ने राचु प्रसुजी, सारे, बीजुं बधु काचं प्रभुजी 
शरणुं तारं साच प्रभुजी मारे, बीज्‌ बंधुओ काचुं । 
इस संसार मे दुख का दावानल जल रहा है-- 
अक्तित्तेण भन्तं रोए 
पकलित्तेणं भन्ते लोए 
आधि-व्याधि ओर उपाधि मे समी जीव जल रहे ह । सुख किसीको नही 
दै। दूघ-पाक खा रहे हो, मौसम्मीकारसमीपीरहैहो, पर हृदयं की जलन 
मिटती नही दहै तो उससे क्या खाम है? हवाखाने पचगनी मी चले जाओ पर 
हृदय को शाति वहा मी नही मिलती है। सच्ची शति तो वीततरागके मागे पर 
चलने मे है। उस पर चरो तो ज्ञातं होगा कि वहू कितनी शाति है? 
सच्चा सुख सम्यग्‌ ज्ञानं मे है-सच्ची समञ्च पैदा हो जतीदटहै तो अ्ञातिंके 
वाद दूर्‌ हौ जाते हं। अनंतं कालहौ गया, हम दरूसरोके दोषोको दही 
देखते रहे हं । पर सच्चे दुर्मन तो अपने देह मे ही है -- 


दुश्मन छ तुक देहमां चेतचेत नर चेत 
शास्त्र मे मी कहा है-- 

अप्पा कत्ता विकत्ताय इहाण य सुहाग य 

अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पटह्भिय सुप्पष्टिय । 


आत्मा ही कर्ता है बौरयत्मा ही मोक्ता है! सुख ओर दुख का कर्ता 
वही है । सम्यगूदशेन का पुस जव आकर डाहो जय तो मिय्यादर्शान का 
चोर भाग खड़ा होता है। सूं उदित होताहैतो जैसे अंवकार नण्ट हो जाता 
है वैसे ही समक्ितिका सूर्यं उदित होता है तो य्चानका वकार मान खडा 
होता है ~ 
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उदयरूपी कतरो, करडयौ बारम्बार । 
समकित सिह जागी गयो, कादयो घरनी बहार । 

एक समथ मे अटोदही कर्मो का उदय होजाता है। एेसा यह कर्म भी 
एक कुत्ते कौ तरह है,जो वारवार आ जाता है) उसके पीछे भागौ तो व्ह भी 
मागता रहता है । लेकिन जव समकित रूपी सिहं जागृत हो जाता हतो ग्या 
कुत्ता वहा खडा भी रह सकता है ? तुम्हारी आत्मा तो सिह के समान दै, फिर 
तुम कमं रूपी कृत्तो से क्यो डर रहै हो ? अपने पौरूप को जागृत करो, कर्मोको 
मागते देर नही लगेगी । स्वाध्याय करो-अपने स्वरूप मे रमण करो-करमम अपनी 
सत्ता छोडकर ही भाग खड़े हो जा्य॑गे । - | 

तुम जागृत बनोगे तो कमं आ नही सकेगे । मै वखवान हूं । मेरे वनाय हुए 
ही तुम हौ-कर्मो को वनने वालातोमेही हूं । मँ शाश्वत नित्य ओर त्रिकाठी हू । 
कमं मेरे बनाये हुए नश्वर है 1 अपनी विमाव दशा मे मैने येवचैदाक्यिदहँ गौर 
स्वमाव दशामे मै तुम्हे भगा र्हा ह । इस तरह सर्जनहार ओर विनाश कणे 
वाला मीमंहीहू। 

अप्पा नई वेयरणी अप्पा मे कूड शामली । 
अप्पा कामदुहाधेण्‌ अप्पा मे नन्दणं वणं 1 

आत्मा ही सुख दुख का सजंनहार जौर आत्मा ही वैतरणी नदी का इ 
पाने वाला है। नरक की नदी वैतरणी मे दुख का पानी वहता है जिसके स्प 
मात्र से शरीर कटने लगता है । कूडलशामली वृक्ष जिस पर जीव कटकाया जाता 
है ओौर काटो मे पिरोया जाता है । एसे महान--दूखौ का कर्ता मौर मोक्ता आत्मा 


दी है। 
दुनिया मे कोई मी एेसा आदमी नही मिलेगा जिसे कि अपने घर कौ वर 
वादी; धन का विनाश या कुटुम्ब का नाहा प्रिय ख्गता होगा। तो फिर कुम 
अपनी आत्मा का विनाश क्यो कर रहैहौ? सेठ के घरमे चोर घुस ग। 
सेखानी कहती है-चोरो ने तिजौरी खोल खी है! सेठ कहता है मं देव रहा 
तरु चुप रह । सेठानी कहती है-वे तो सव मार केकर चल दिये है। सेठ करती 
दै-मै सव देख रहा हु-तु चूप रह । ज्ञानी कहते है एसा ही हाल तुम्हारा मा 
हो रहा है । समय समय आत्मा माव मरण मे मरता जा रहा है। 
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे कां अहो राची रहौ । 
फिर जागृत क्यो नही होते हो ? सेठ की तरह सव देखते ही व ० 
उठोगे भी सही । कई लोग कहते है-ट्म धर्म को समन्नते दे । त 
आदि सव जानते है। जानं कर मी अचारमे नदी उतारे हौ तौ यट 
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जान म दकाः अ जागतं ~= = -~ नही ~> अपना सड 
जानना न्य क्वा काम का ह्‌: चठ जागत हद्‌ सा उञ्ता नह ता अपना सतं 
नि॥ 
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उत्त्च तुम्ट्‌ फायदा हून वाला नहा ट्‌! जा कुद जानत हाः जादवनं म उतष्द्‌ 











ले तमी जानं की त्ार्येक्ता द! एता जीवनं टी आदनं जीवनं कहा जाता दहै) 


जआल्मी ------ ->----° -------^~ ~~ ----- 


आपी जीवनं जाद्नं नही होता । 
जाल्सु थने देखो शुं मूरा रेः 
तारी सूडी मफतमां जाय 
तारी आत्मिक लक्ष्मी लृंटाय छे 
तेनी फरियाद कयाय नहि थाय 
जागजें जागजे जीवडा जागजे रे----- 

नानी कट्ते है-हे नाई! जागृत दो) तु अपने हाथ से अपना खूनक्यों 
टा दै? तरी आत्मिक ल्मी लूटीजा रही है, फिरमीतुं चुप 


= 
< [५ 


| 
। 
| 


कर्‌ ररह 
वैखा है ? तुम््यास घनं चला जोय तो सरकार के पासन उसकी फरियादं भी कर सकते 
हो 1 पर इसकी फरियाद कहां करोगे ? हृद्य मे लोम आकर संतोपको चुरालेजाता 
दै 1 कोवक्षमाको टूट डे जाता । राग ओरदेप वीतराग मावको चुराङे जति ह । 


९0 


इसकी कसि फरियाद करोगे ? खोये हुए वन कातो खोग पताभीकरल्ते है पर 
जात्मिक गुणों को प्राप्त करने कहा जाजोगे ? इसके चयि तो स्वयं जाग्रते हौना पडेगा । 
तुम स्वयं अपनीदयाखासको तो यह हो सक्ताहै । दूसरो की दया करने वालो ! 
पनी ठया न कयेगे तो कां चट जाओगे कु कहा नही जा सकता है । वेचारा कल तक 
तो सेटः था, आज कंगाल टो गया । वाट मे सव कुछ वह गया । तो क्यावाढने उसे 
कंग वना दिथा { नदी । कर्मो ने उसकाएेसाहालकिथाह । कमं जमाथेत्तो उदय 
मे खाये, कर्म जमा ही-नदहो तो उद्यमे कहां से आ सक्ते ह ? 
। घर मं लागा अगन पलिता 

कोई कुवा खुदावन हार नही 1 
जव वेरो आन पुकारत सिर पर, 

कोई घडन हार हथियार नहीं ! 
ज्यु मरेण अंत तक वेदना पंच, 

कोई धरम करन हुशियार नहं । 
अम जाणी जेन धमं माराधो, 

यह्‌ अवसर बवारबार नहं 1 


घरमे अगलगी है-ज्वाला वट रही ह । उस समयं कोई कुना खोदने जायता . 
उस अपं मर्दी कहिमे = 2 आग वलानेव्दि पायन त्रिगे ८८ ॐ 
उत जपि मूख ला क्ह्मन : जाय बुलानवाल फायर्‌ त्रिगेडतो पानीना 


२९८ ________________ _ केतक 
रखते है, जहा मी भाग लगती है चारोतरफ सेपानीका रना वहादेतेह, अग 
वुद् जती दहै । लेक्रिन अप्केहूदय मे क्षमाकाञ्चरना चारो बाजु से प्रवाहित नही 
होता अतः अग कही न कही से ममकती रहती है-माई का बहुत सहन किया, मौर का 
सहन नही किया तो अग को अपना मागं मिल गथा । एक तरफ का मार्गं दोकते हो तो 
दसरा खुर जाता है, अतः आग वुञ्लती नही है । हृदय की अग को~क्रो रूपी माग को 
शात करनेके लिये मी चारों तरफसेक्षमा का पानी छिडकना चाहिभे । तमी वह शतं 
हो सकती है । 
अयुरवं अवसर एवो क्यारे आवशे ! 
एेसा अपूव अवसर आत्मा मे जव प्रकट हो जाता ह तव वंह कषायो के सामने 
विजय प्राप्त करकेता है। 
बुखार को न पने का थर्मामीटर तो है- शीत उष्णताका मी माप यत्र है। 
पर्‌ क्रोध का थर्मामीटर कहा है ? उसका धर्मामीटर तो निमित्त ही दं। सामने 
ख्डका आया नही कि चिल्छाने रुग जाते हो-यही थर्मामीटर है । वात बात मे क्रोव 
तो खडा ही रहता है । कहा तक एसे रहोगे ? डाक्टर रोगी को दवा देता है पररोगी 
दवा न ठे तो वह रोग से मुक्त कैसे हो सकता है ? इसी तरह कषा े द्रु रहने 
दवाभीगुर तो देते है, पर उसको तुम नलो तो वीमारी दूर कंसे हो सकेगी { यहा 
उपाश्रयमे आकर तो हाहाकरसक्ते हो, पर घर जाकर मूक जाते हो । हमतो 
कह कह कर॒ थक गये, पर तुम्हारे पर उसका असर क्यो नही होता हं { 
कही कही ने थाक्या गुरुवर करेल कान न धरे 
जो शिष्य होय न कह्यागरो । 
भरी भरी रखे ने जरी जरी जाय जलो 
कोण भरे एवी काणी गागरो 
खेडी खेडी ने खूब खेडयुं पण अन्न 
न उछेरी आपे लबणनो आगरो 
दाले दलपतराम कोण करे ओवी मायाफोड 
ऊध वेचीने उजागरो । 
गुरु कह कहु कर थक गये, पर शिष्य उनका कहना नं माने तो कहने से मी क्था 
छाम है? षएूटा घडा मरना मी व्यथं होता हं । ऊसर जमीन को सीचने से मी को 
लाम नही हो सकता । इसी तरह ज्ञानी कहते दै जो कहने पर मी सुनता नहीदैतो 
उसके सामने नाहक सिर खपानेसे मीक्या लाम दैः र 
जो बीमारी तुम नही. समञ्च सकते, वह ञक्टर वताता है तौ विर्वा क _ 
ठो । फिर गुरु की वात पर विदवास क्यो नदी करते ? वे कहते है तुम कोच मत कप 
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क्षमा घारण करो, अनीति मत करो, न्याय युक्त व्यवहार करो, लोम मतं करो, सन्तोष 
घारण करो, तमी तुम्हारी आत्मा शुद्ध वनं सकेगी 1 जो मूर तुमं नही देख पाते वह्‌ 
सद्गुरु तुम्हे बताते ह । उसे समञ्लो ओर तदनुसार आचरण मी करो । पर यह्‌ बात 
तुम्हारे गले कहां उतरती रहै? 

सुनते सुनते वर्षो बीत गये पर आत्म सुधार कुछ नही हुजा । जहां थे वही रहे 
तो क्या फायदा है ?- 


हां हेरीने हाकला, पलाजीने बाध्या कांकरा, 
तोय कोरा ने कोरा 


अन्तस्पेशना क्यो नही होती है ? इसका क्या कारण है ? इसका स्वयं विचार 
कीजिये । थारी मेँ तेर ल्गा'दिया जाता है तो पानी का स्पर्ञं उसे नदी हता ई । 
क्योकि तेल का पट खग गया है । इसी तरह तुम्हारे पर मी व्याख्यान का यनर नही 
होता है तो समञ् खो बीच मे कटी चिकनाहट अवदय लगी हुई है । उत दूर नदरी कयम 
तव तक तुम्हारा मला कंसे हो सकेगा ? 

अतः समय मात्र का प्रमादमत करो ओर अपनी तरफ ते परणं तयाम स्यौ | 
शत्रु मी आ जाय तो तुम उसका मुकावला कर सकोगे । छकिन रटने 
नही आती हो तो राजा अपने राज्यकीरक्नाकंसे करभश्फरेगा? क्या मर शर 
युद्ध करना सीखेगा जब कि शतु सामने खडाटो? दमी न्दर नृय धर्यं द श्र् 
के छिये रख रहे हो । जव मरणान्तं अवस्था धा लावमी, द्ध ४ 2114४ 
चन जायगी तव तुम दुखी हो जाभोगे भौर नव तुम यद्रा दि भु ण {4 ॥, 
सथारा करवा दो- मुङ्ञे तो सव चीजोकाल्यागक्ट्वाद्रा ~थ कथा ष्टी ५१५ 
जव चिडिया चग गई खेत, फिर पछ्तावें हान त्रा ग 11.912 
दी प्रमादमे सारयासमयनिकानदिया। टा वकाय 4 तनं १ 1 + {4 4 
सकोगे 1 घमं तो पटले करने कौ चीन द, श्ल क्रिय 24 ट † भ पण पाती 
हाथ मे दै वमंकरटरो - परमवकरी कमा क्री ४4 प्क 4 1; [५4१ 
पर्ताना ही येप रह्‌ जायगा । 

एसा समक्ञ कर जो दोय वर्मं कौ धागत्रम {2 
जात्मा का खजाना यक्षय वना रदरेगा । टकी क 
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प्रतं वि प्तौ नकी 
भी ‰८ गदी धक 1 

तता वान वम वने-नाने वार्या शुत खन ५५. ४ । एष 
चहं घाडपर्‌ वट कर्‌ धूमने निकदटता ¢ | उमा ५4.1५4 14140 धा 
जायगा | 
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तंतली प्रान चार तरह्‌ को वुद्धि कास्वामीथा। किसीमीवातकाजो पहले 
न जानीरहै ओौर न सुनी है उसका भी यथाथं हल निकाल लेनी उत्पादिका वुद्धिहै। 
२ विनयिका वुद्धि -गुरुका विनय करनेसे जो बुद्धि प्राप्त होती है वह विनयिका 
कही जाती है! जो विनयी होता है वही ज्ञान की चावी प्राप्त कर सकता है । विनय- 
वान लडका ही पिता की सम्पत्तिका मालिक होतादै। विनयी वहू हीसामूका 
मन जीत सकती है 1 विनयसेतो वैरी भी वश्च मै किया जा सकता । 

जैसे प्राणियों के चयि पृथ्वी आघार मभूत होती है वैसे ही विनयमी समी 
आत्मिक गुणो का आघार है । उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन विनय का ही 
है। विनय विरोपरूप से जो मोक्ष की तरफ ले जाने वाला वहु विनय कहा 
जाता है । विनयी सबका प्रिय होता है । अविनीत को कोई नही चाहता । 

गुरु हितरिक्षा देतो विनयी शिष्य क्रोधित नही होता । वहु तो यह समद्षता 
है कि जो मी गुरु कहतेहै, वे मेरे दित के ल्यिही कहते है ।मावाप कमी अपने 
लडकों के छि खराव वात सोच नही सकते है । वैसे ही गुरु भी अपने सिष्य का कभी 
अहित नहीं सोच सकते । 

हितदिक्षा कड्वी भी हो तो दवा की तृरह उसे मी पी जाना चाहिये ताकि 
हृदय की. शुद्धि हो जाय । तुम्हं कोई सुई चमा दे तो कंसा क्गता हं ? फिरमी वीमारी 
को दूर करने के चिये दंजेक्शन मी रुगति ही हौ । इसी तरह्‌ हित वचन कटु होने पर 
भी गुरुके प्रति अविनय न करते हए विनयी शिष्य उसे स्वीकार कर्‌ लेता है । ब 
कभी सामने नही बोखता है । वह्‌ तो यही समन्ञता है कि गुरुमेरे लिये कितनी प्रय 
करते है ? हर समय मेरा कितना खया रखते है ? मेरे धन्य माग है कि मत्ैएर 
गुरु मिले ह। 

जिसको सुधरना होता है वह कभी भविनयी नही बनता । 

जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फसूसेण वा । 
मम॒ लाभोत्ति पेहाए, पय तं पडिस्सुणे । 

गुरु का उपदेशा शीतल हो या ककंश-कठौर हो, मेरे लामकेच्िहीदै अत 
अमत. समन्च कर उसका पान कर जाना विनयी का काम है। मैभूलका प्रह | 
भूल सृञ्च से हो सकती है अतः मुन्ञे मूलो से रहित वनादये ~ क्रोध, मान, माया 1 
लोम से रहित वनाद्ये- निर्मल वनाइये । मेरी आत्मा की दुर्गेति मिटाने केवियिदी 
आप मुञ्े यहं करै दै। 


७ है कः र्म र 
ठेकिन आजं एेसा विनय कहां दिखाई देता है ? स्वतंत्रता के नाम ४ भा 
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स्वच्छदता का पोषण किया जा रहा है । एसे साघक त्रिकाल मे मी सुधर नही सकते 
ह । उनके हदय मे यहं भ्रम पैदा होजातादैकिं ममी कुछ हू, वहु मिटे तमीउसे 
ज्ञानं हो सकता है) 
विनय हो तो अपना गुप्त खजाना मी माता-पिता उसे दे देते ह । हृदय के आश्ीवदि 
मी विनथीकोही मिलते है! एसा आशीर्वाद जो काम करता है, वह धनं नहीं कर 
सकता रहै। 
पना जाभदस्सन्ति विरलं अटि््यं सुयं \ 
शारवत घन ओर सूत्र की गुप्त चाविया जो गुरुको प्रसन्न करतार वही 
ले जाता है । दूसरे को वह वही मि सक्ती है । मेरे गुरुतो तरण-तारक है, किसी को 
इवने नही देते है ! डवतों को वचाते है, मूले हुए को मागं वतते है । 
मारा तारक जिनेश्वर देवे रे 
अना राह मुवित अवश्यमेव छे रे 
भूला पडछाना ए चनदछरे 
द्या तणां दातार वली भद्रे रे... मारा... 
मेरे तारक तो जिनेदवर देव ही है । यदि हमे यह मागं नही मिला होता तो 
हम कर्हा चरे गथे होते, किसी कचरे मे पड गये होते ! यह तो परम्परागत देव है । 
पर गुरुतो प्रत्यक्ष ह! 
गुर गोविन्द दोनों खड़े किसको लागू पाय 
बलिहारी गुर्‌ देवकी गोविन्द दिया बताय 
गोविन्द को वताने वले तो गुरु ही है । अतः मेरा तो सव कुछ समपेण गरु 
कोदहीरै) 
शिष्य फिरने के लि जाता है तो आवस्सहीय कह कर गरु से आज्ञा केता ह 
गातम स्वामी भमीच्छके पारणे का आदार लेने जति है, तो भगवान से पृच्तेटै।वे 
आहार लेकर खौटते है, तो भगवान को वताते ह 1 मगवान तो सर्व्न गीर सर्वद्ीं 
ह" फिर मी उन्हे वे आहार काया हुमा दिखाते ह । साघु अपना देह निभानेके लिये 
ही मिक्षाचरी करता है। 
सोक् साहण हैउस्स साहुदेहस्स धारणा व 
मोक्ष साधन हेतुयी धारतो साधू देहने 
आ ननिक्षा~वृत्ति निश्पापी ते सारं वर्णवी जिने : 
संयम के लिये इत्त देह का पोपण कटना पड़ता है । दम देह को निमाने के 
च्यि जो निर्दोप आद्यर पानी खाया जाता है, उते नी गृरको दिचाये 
विनयौ रिषप्य उपयोग मे नही ठे तकता है 1 


१५ 
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निष्पाप जीवन जीने वे साधु को "मी यह्‌ सोचना चाहिये कि मुच गुरुके 
सिवाय ओर कौन वतानेवाला है । मेरी भूल वत्ताना उनका कामहै । मै भी मूर 
रखने के चिथि मुनि थोडे ही वना हूं । शल्य कौन रखना चाहैगा ? डोक्टर मी परेत 
करदेता है ओर सड़ा हुआ माग निकाल देता है तो गुरु भी मेरी भूल निकालनेवाले 
है। मं उन पर क्रोधक्योक्रूं?वेतोमेराहितहीकर रहै ह । मूघ्ने निम 
बनाने का ही प्रयत्न कर रहे ह । शरीर मे काटा चुभादै, तो उसे निकालने के लि दुरं 
भी चुभानी होगी, वर्ना वह निकलेगा कंसे ? अतः गुर का अविनय मतं करो । 


आः देहादि भान थी वर्तो प्रभु आधीन 
दास दास हुं दासं तेह प्रमु नो दीन ॥। 


साधक अपना सर्वस्व समपेण गुर चरणो मे कर देता है, उस पर अगर गुरं कौ 
एक कृपादष्टि हो जाती है तो समी शास्त्र उसे समज्ञ मे आ जाते है । हृदय के समी 
दरवाजे खुल जात्ते है । अंदर का दरवाजा खुला कि समी दरवाजे अपने भाप बुर 
नति है! इसीलिये विनय को सवका मूर कहा गया है । 

दुगदास [नामः एक प्रधान था 1 राजा के पुत्र को अपनी गोद मे [विलागा 
था, जव राजा मर गया तो यही राजक्रुमार राजगदी पर वैटा । राजकुमार भवान € 
मौर प्रधान वृद्ध है । वातत बात मे मतभेद होजाता है । प्रधान एेसा.कह दैता ह कि 
एेसा नही करना चाहिये । आप राजा है शिकार नही करना चाहिये । मदिरा पान मी 
नही करना चाहिये, यो वहु राजा को कहता रहता है । 

--राजा को सत्ता का अभिमान है । सोचता है ~ यह राजा है किम राजा ह 
बार बार सस्ते क्यो टोकता रहता है । बृूढा हो गया हँ । मेरे वापके जमाने कादै। 
इसच्ि मैने मी रख रवा है, पर यह अपनी आदत से बाज नही आता, हरदम 
मृज्ञे टोकता ही रहता है । राजकुमार प्रधान से अप्रसन्न रहता है । [इसके व मी 
एसे ही मिल गये ! वे राजा से कहते है कि आप इसे हटा क्यो नही देते ? दूसरे देशो के 
राजा मी प्रधानसे ही पुने अते ह तुमको तो कोई नही पुता जतः राजा वह ह 
कि तुम हो ? राजा कहता है प्रधान को हटा देने से मी क्या लाम होगा । लोगतो तवभी 
उसे ही पुने जायेगे । मुञ्चे तो कोई मी पूकेगा ही नही । तव क्या करूं 

दोस्त कहते है--अव तो एक ही रास्ता है । इसको मरवा ही डालो, न रहेगी 
वास न वजेगी वासुरी-तव कोर्द आयेगा जायेगा भी नही 1 
. , 'ज्ञास्व में कटा है;- 
~ {::: ` -बहु जणस्स नेयारं `दीवं ताणं च पाणिणं 1. 
एयारिसं नरं हन्ता महामोहं पकुष्वद । 
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- लोगो को सच्ची सलाह देनेवाखा नेता द्वीप के समान कहा गया है । उस्तको जो 
मार देता ह वह महा मोहनीय कमं का उपाजन करता है । 8 
राजा कहता है ~ प्रधान को जानसे मारदेनातो ठीक नही है } बेचारे नं 
सारी जिन्दगी काम किया है। 
दोस्त कहते है- हम इसे मार कर स्वगे मे मेज रहे है, मर जायगा तो वहीं का 
राज्य चवेगा । हम कोई बुरा थोडे ही कर रहे है उसके छिपे ? तुम क्यों घवराते 
हो? 
राजा कहता है ~ टीक है, पर मारेगा कौन ? यह्‌ सुन कर सव एक दूसरे का 
मुह देखने लगते है । 
राजान कहा-तुम सौ आदमी होकर भी एक को मार नहीं सकते तो फिरमेरे 
राज्य का संचालन केसे करोगे ? 
उसमे से एके कहा- दिल्ली मेँ दौ एसे मल्ल है जो आदमी को मक्खी की तरह 
मारदेते है । उनको बा खो । वे यह्‌ काम आसानी से कर देगे । 
राजा के हुक्म से दोनो मल्ल वृता चिथे गये 1 उन्हे प्रवान की हत्या कर देने की 
वात समञ्ञा दी गई । सारे गाव मे यह अफवाह्‌ मी फट गई कि प्रान को, राजा मर 
वाना चाह्‌ रहा है । 
राजा की व्ेगाठ आती दै । राजा प्रधान को वुल्ाने उसके घर पर अपना 
आदमी [मेजता है । घर वाले सव जाने का मनो करते हँ, पर प्रधान नही मानता । 
राजाने बुलाया है तो मृन्ञे जानाही चाहिये । घर वाके कहते हँ - 
क्षा्ा नवा लोक थी करीन कदिये वेर 
कीडी काला नागनो प्राणज ले आ पेर । 
तुम जाओगे तो वापस नही लौट सकोगे ! खोग मी मनाकरते ह, पर प्रधान 
रकता नही । वह आदमी के साथ महलो मे चला जाता दै । 
राजा प्रधान को देखता है तो उसका खड होकर स्वागत करता है । प्रधान चारो 
तरफ देखता है तो समञ्न जाता कि दाल मे कुछ काला जरूर है । वहं तो वहुत अनुमवी 
ओर ज्ञानी भीथा। उसे समस्ते क्यादेर लगती? 
उसने राजासे कहा- महाराज ! मै तोवृद्धहो गवा हूं, शायदमेरा याजका 
यहां जाना आचखिरीमी हो 1 मँ अपने पदसे मुक्त वनूं उससे पहले मे एकं वातः 
जापको वता देना चाहता हूं ! आपके महलों मे एक गुप्त खजाना मी है जिसमे करोडों 
रुपयो का सोना चादी अर जवाहरात मरा पडा है । आपके पिता उसकी चावी मघे 
समला गये घे वहु अव मे आपको संमला कर अपने भार से मुक्त होना चाहता हूं 1 
ञपको आच्लाहोतेमे घर जाकर बहु चावी ले आङ 


च __________ कतल 


राजा तौ खजाने की बात सुन कर खुश हो गया । उसने मल्लो को इशारा कर दिया 
कि कोई प्रधान को हाथ नही र्गावे । प्रधान मार दिया जायगा तो खजाने की चावी 
नही मिखेगी । अतः उसने प्रधान से कहा-प्रधानजी ! आपको आने मे तकठीफु 
होगी, मे अपना आदमी मेजता हूं । इसके साथ आप वह. चावी मिजवा देना । 
प्रधान अपने घर वापस सकुशल लौट आया ! जोग ने सोचा यह्‌ क्याहो 
गया ? प्रधान तो वचकर आ गये ह । 
राजाके आदमीने कहा- प्रधानजी, देर हो रही ह- आपको जो चावी दैनी 
हो जल्दी देदो। । 
प्रधान ने कटा- राजा से कहं देना खजानेकी चावी तो प्रधान के दिमाग मे 
है, वह कटी बाहर नही पडीदहै। ` $ .< 
आदमी ने जाकर राजा से यह्‌ वात कहं दी । जिसे सुनकर राजाने अपने समी 
दोरतो को भौर मल्लो को रवाना कर दिया । मन ही मन प्रधान की वुद्धि की 
प्रकषंसा मी की । वह्‌ उसी समय प्रधान के घर आता है ओर माफी मागते हुए कहता है 
प्रधानजी ! मैने उन सभी लोगों को चुटी दे दी है-भाप मुक्षे छोडकर नही जा सकते । 
भाप पारो ओर मेरे राज्य की सभाक करो । आप जैसे प्रधान को पाकर आज मृते गव 
अनुभव हो रहा है । आप मेरे पिता की जगह ह~ जो मी योग्य हो वह करे, मचे भरी 
कटहे- मै बुरा नही मानूगा। ॥ 
` राजा अपनी भूल स्वीकार कर सुधर जाता दै । पर अप कव मुघं ! 
आपको भी मोक्ष चाहिये ~ शादवत सुख का राज्य तो चाहिये ? जहा अनंतं बुव दै- 
दुख का कही नामोनिान मी नही है देसा अक्षय सुव आपको पराप्त करा है ती 
उसकी चावी गुरुके पास दै ! वे जो-मार्गं बता उसपर चो, उनं पर क्रोध मत को, 
उनका आदर करो, उनका विनय करो तो उस खजाने की चावी मिल सकती दै। 
सपुज्जसत्थे सुचिणीय संसए 
मणोरुड चिदुंइ कम्म्षपया 
तवो समायारी समाहि संवुडे 
। महज्जुड पंच वयाईं पाल्या 
स देव गंधय्व मणुस्सं पुडए 
& - < - चतु देहं मल पंक पुच्वयं 
सिद्धेवा हवड सासए देवे वा 
॥ अप्परणएः मटिदिदए तिमि । 
ज्ञानी कहते ह~ वही वदनीय, पूजनीय आओौर अचैनीय वनता हं 
मावार्थे- हेतु, नय, प्रमाण" ओौर निं्ेप से वातं को व्ांवर मञ्च 


जो अर्थंसरदित 
सकता है । 
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उसका कोई मी काम गुरु आज्ञा से बाहर नही' होता है । वह तपदचर्या मे मी दढ होतो ` 
है 1 शिष्य नै २९ उपवास कयि हैँ । कक ३० वा होने वाखा है) मासखमण मे 
एकही बाकी है) परगुरु कहै किपारणा व.रठे तो वह हंट न करे ओौर पारणा करके 
तो एेसा विनयी शिष्य ही गुरु की वात को बहुमान पूर्वक स्वीकार कर छेता है । 
शिष्य व्याख्यान दे रहा हो- हजारो की मानव मेदिनी जमी हुई हो । गुरु 
आवाज दे तो वह उठ खडा हो एसे विनयी रिष्य को ही अक्षय खजाने की चानी 
मिती है 1 गुरुही उसका सव कुछ.होता है । वही उसका स्वाध्याय ओौर ध्यान 
होता है। ह 
आज्ञा का पारनं करना ओर चित्त प्रसन्न रखना विनयी शिष्य का लक्षण है । 
एसे महामानव ही महात्मा बनते ह । वही ज्ञान को मी प्राप्त कर सकते है । 
धर्मसिह मुनि के शिष्य सुदर जी बडे विनयी थे 1 एक वार एक ब्राह्मण घर्म- 
सिह जी के पास आया जौर बोला तुम्हारे शास्त्र मे क्या कहा है ? मुनि ने कहा- 


विनय मूलो धम्मो 


धर्मं का मूल विनय है । ब्राह्मण कहता है यह्‌ पुस्तक मे ही हैया जीवन में 
मी किसीने उतारा है ? घर्मसिह जी के शिष्य सुन्दरजी दूर वैठे हुए पात्र साफ कर रहे 
थे । गरु ने कटा- सुन्दरजी, यह्‌ सुनकर वे गुरु के पास आकर खड़े हो गये । गुरने उन्हे 
देखा मी नही ओौर वे ब्राह्मण के साथ ही बात करते रहै । युन्दरजी वीच मे नही बोले 
ओर वैठ गये । जव दौ आदमी वात करते हो तव विनयी शिष्य वीच में नही बोक्ता 
है। वेतो खड़हो गये ओर वापस पात्र साफ करने चले गये । पाँच मिनट वाद फिर 
गुरु ने कहा-युन्दरजी, वे फिर आगये-गुरः ब्राह्मण से वात करते रहे । थोड़ी देरवे 
खडे रहै, गुरुने न देखा तो वापिस काम करने चके गये । तीसरी वार फिर गुरने 
आवाज दी-युन्दर जी 1 सुनते ही सुन्दर जी आकर खड हो गये । यद्‌ देखकर ब्राह्मण 
उनके पैरो मे पड गया ओौर वोला ~ भाप जो कह रहे है, वित्र ठीक दै । 

आज के दिष्य एसे कितने निकलेगे ! जिसके हृदय मे गर के प्रति इतना 
विनेय होता दै वही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है । 

वही ब्राह्मण एक दिन अपनी नई पुस्तक लेकर आता है मौर वह्‌ मुनि को 
पटने के लिये देकर चला जाता है । एक दुनार लोक की पुस्तक थी । पाच स शलोक 
गुरने पट्‌ चये जौर पांच सौ सुन्दरजी ने । रात कोदोनोने एक दूमरे को ण्छोक सुना 
दिये 1 इस तरह्‌ दोनो को ही सारी पुस्तक कंठल्य हो गई । किये कैसे महात्मा रह 
होगे वे ? जिन्दोने उनके द्धन क्ये होगे वे निहार हौ गये हे । 

प्राह्ण दूरे दिने आवा । मुनि ने कल कौ पुस्तक वापत्तदे दी । ब्राह्मण ने 
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पा कद्िये- कंसी रुगी ? मुनि ने कहा-पूदो, तुम्दे कु पूना हो तो ? राह्मण ते 
¶खा-कया यह पुस्तक आपने पहले मी कमी देखी है ? मुनि ने कहा-नही । यह कहकर 
वे तो पुस्तक के शलोक सुनाने लगे । ब्राह्मण वोखा यहु क्या वात है ? एक दितमे 
ही आप दोनो ने यह्‌ पुस्तक कंसे कंटस्थ कर जी ? कितना सुन्दर ज्ञान गौर उकषट 
विनय अपि मे हं ? घन्य है आपको । धममंसिह्‌ मुनि ओौर शिष्य सुन्दर जी दोनो ही भाव 
अमर होगे । 

दरियापुरी सम्प्रदाय उनके नामसेही चल रहीहै। ज्ञानका कही पारनहीहै। 
विनयिका वुद्धि गुरुसे ही प्राप्त होती है। 


अनुभव गम्य थयुं जे अन्तर मां। 
नथी च्ख्यु कोई निगममा रे \॥ 
शीद जाव र वनमां 

तारक छे आ तनमारे शद... 


गुरुनेजो २ अनुभव किया है वह्‌ तो उनके हृदय मे है । ज्ञान की पयि तो हृदय 
मेही विलती है! शब्दों मे वे समव नही है । अतः वस्तु स्वरूप समञ्च, माव निद्र 
छोडो । गुरु तो भाव निद्रा चछुडानेवाठे है, उनकी सेवा करो । ज्ञान मिेगा ओौर 
अवद्य मिलेगा । 


तदिद्विएु तम्मुत्तीए तप्ुरक्कारे तस्सन्नी 
तन्नीवेसणे अभिभूय अदक्रव्‌ 


जो साधक हमेशा गुरु की आज्ञा मे रहता हो, गुर प्रदक्चित मागं स्वीकार त 
हो, हृदय से गुरु का बहुमान करता हो, गुरु पर श्रद्धा रता हो, गुरुकुल वास करता ह~ 
वही कर्मो को जीतकर तत्व स्वरूपं को जान सकता है । 

मगवान ऋषमदेव के ८४ हजार साधु चायो वुद्धके निवान ये । भ. महावीर 
भौर बीच के २२ तीर्थकर के साधु मी चारो वुद्धि के स्वामी थे । आज जौ वृद्धि साः 
के विपरीतं मागं पर चल रही है वह्‌ अगर परमाथ के मार्गं पर चलने ठग जाथ तो 
कितना रोभहो सकता दै? 

तैतलीप्रधान वृद्धिसम्पन्न प्रान था । उसके गुणो का जागे मी यथावसर वर्णन 
किया जायगा । 

ता. १-९-६८ 
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अनंत करुणानिधि भगवान ने जगत जीवो के उद्धार के चये उपदेश दिया] 
वे स्वयं भवोदधि तिर गये ओर दूसरो को भी तिराने का मागं वता गये हं । जो उनके 
पथ-चिहनो पर चरते है वे स्वयं उनके समान्‌ वन जाते दै । भव्तामर स्तोत्र मे कहा है- 





त्वतसंस्तवेन भव सन्तति स्निबद्ध 
पापंक्षणाद्‌ क्षय सुपेति शरीर भाजाम्‌ 
आक्रान्त लोकमलिनीलमशेष माशु 
सूर्याशुभिन्न मिव ॒ शावंरमन्धकारम्‌ । 


हे प्रमु! तुम्हारा स्तवन करने मा्रसेही मव परम्पराकारोगनष्टहो जाता 
है, पाप एसे निकल मागते है जैसे कि सूर्योदय से अधकार माग खडा होता है । मगवान 
की स्तुति करने वारा भक्त मी भगवान वन सकता है । 


यहा भगवान द्वारा प्ररुपित ज्ञाता सूत्र के १४वे अध्ययनं का वणेन चर रहा है । 
तैतरी प्रधान घोडे पर वैठ कर घूमने जा रहा है 1 वह चार तरह की वुद्धि का स्वामी है । 
वह्‌ दूसरो पर तो वहुत अच्छा शासन करता है, पर वह अपनी इन्द्रियो को कावूमे नही 
रखता है । वह चरते चलते एक घरमे पौटिला नामक ख्डकी को खेरते हुए देखता 
है । उसका रूप लावण्य देख कर वह मोहित हो जाता है । जैसे पतगा दीपक मे मोहित 
होजातादहै वैसे ही;मोगाभिलाषी पुरुष मौ रूप मे मोहित वन जाता है । मगवान ने 
कहा है-जहा विषय है वहा संसारं है, जहा ससार है वहा पाच इद्दियो के विपय मी खंडे 
ह । वहे उनसे निवृत्त होता दै तमी वहं स्वाधीन सुख प्राप्त कर सकता दै । उसमे 
खुश होने वाखा पुरुप अपना ससार ही बढाता है । विषय के सुख किपाक फल कौ तरह 
सुदर होते हे, पर परिणामं उनका भयंकर होता है 1 विषय का जहर अनंत मव विगाड 
देता दै। 

हमको जो कीमती रमरायन मिरी दै, उसका सेवन कर आत्म गक्िति वढानी 
है 1 वहं शक्ति यदि विषय सेवन मे ही खच कर दी तो पतन अवश्यंमावी है । 


यह मानव मव अनमोल दै । विषय से विमुक्त वन कर मानवमोक्षकोनी 
प्राप्त कर सकता है । ओर विषयान्मुख होकर वह नरक मे मी जासकतादटै । हमको 
फटा जाना? यह अपने हाथ की ही वात दै। 

आत्मा का उत्यान करनादैतोमनकोवद्यमें सखो । मन वदा कीमती ह । 
फरोडो रुपया देने पर मी वह नही मिट सकता । उमको विपयो की तरफ मत जाने 
दो ।उतेतो गृणो कौ तरफ खीचो । लानी कटते है- परिणामे दव-करमो का वंव मन 
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के परिणामो पर आघारितं है । मन के परिणाम अगर अशुद्ध रहे तो कुछ न कसते हृए 
मी आत्मा पापका भागी वन जाता है) 

प्रसन्नचन्दर राजपि ध्यान कररहै हं फिर मीमनंसेवे अपने राज्य की चिन्ताक 
रहे हं । मेरा माई कही मेरे क्डके को मारकर राज्यका मालिक न वनं जाय! 
यों वह मन ही मन कुध्यान करने र्ग जाते ह ओर नरक मे जानेका सामान इकटा कर 
ङेते हं) | 

मुनि अपने सिर का मुकुट उतारने ल्यि हाथ ठे जाता है तो उसे ध्यान माता ह 
किमतो साधु वना हुभा हूं । फिर यह क्याकररहाहूं ? मनकी धारा यहासे पलटा 
खाती है, ओर ।वही उसे मोक्ष मे मी पहुचा देती है । 

हमारा मन तो ध्वजा की तरह है । जिस दिशा की हवा उसे लगती है वैसाही वह 
उडता रहता है । 

सिद्धो के पास भी कर्म वर्गणाओका ठेर र्गा हज होता है, पर उनको उनका 
केपनही होता है जवकिसंसारी को हौ जाता है । क्योकि हमं तदरूपं हो जाते है 
जवकि सिद्ध नही होते । 
' सिद्ध भगवान अपने ज्ञान मे सव कु देख रहे है । प्रतिक्षण उनदे यह 
संसार नया दिखाई देता है, पर उनकी आत्मा मे कोई परिवतेन नही होता दै, जवम 
हम दृद्यानुसार बदलते रहते है । सुख मे सुखी ओर दुख मे दुखी भी होते रहते ह! 
खाना अच्छा नही मिला तो दुख अनुभव करते ह~ चाय समय पर मिल गई तो बुश 

. व्यक्त करते है । यों प्रसंगानुकूल हम वैसे वन जाते हँ । लेकिन सिद्ध कौ आमा वसी 
नही होती 1 अतः ज्ञानी कहते है- बाह्य साधनो मे तू मत लुमा वे तो जड ह साथ 
आने वाले नहीदहै। जो आज हमे सुखदे रहे ह वे कल दुख देनेवाके भी हा 
सकते है } स्त्री आज सुख देने वाख है, कल वही विपरीत वन जायगी तौ दव देनवारी 
मीदहो जाती टै ।- । 
जेण सिया तेणनो सिया 

पूत्र का जन्म हुआ तो सुख अनुमवं करते हो; लेकिन वहं वडा वत्‌ 
अज्ञा मे न रहे तो माता-पिता को दुखदायी मी वन जाता हं। इष त 
ये सव साघन दुख रूप मो हो जाते ह । इसीलिथे ज्ञानी कहते दै -जिस सुवं क 
पीछे दुख हो वह्‌ सच्चा सुव नही दै! जो सुख रादवतत होता है वही सन्ता 
सुख कहा जाता है। भौतिक. सुख-सुख नही सुखामास है । सारी दुनिया माची 
सुखाभाख के पीछे दौड रही हं।- 

संजञामखी दृष्टि ओर प्रज्ञामुखी दुष्टि जीवन का वैरोमीटर है। हम कटा 
खड है? ओर क्या कर रहे ह ? यह हमे जाज देखना ह । 
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मन चुप रटने वाखा. नदी है। वह शुद्ध में न जवेगा तो अशुद्ध दशामें 
तो जाने वारा ही है। अतः उसका सतत ध्यानं रखना चाहिये । मजदूर तुम्हारा 
सामान्‌ लेकर चरता है तो आप उसका कैसा ध्यान रखते हो ? वैसा ही ध्यनं 
मनकाभी र्वो जैसे वृक्ष पर पक्षी आते हँ ओर वट कर उड जाते हं वसे 
ही मनमे मी विचारो का आना जाना बना ही रहता दै! लेकिन जो पक्षी 
चृक्ष पर धोंसला वना केता है, वह उसे छोडकर नही जाता है! वैसे ही करई 
विचार भी सनमें चरन वना ठे यहु सतत ध्यानं रखौगेतो मन को वमे 
कर सकोगे । 
मनको वश्च में करने के छिथ सत्सग की आवदयकता है सत्संगमें ही 
चह शर्वतिहैजो वहु मनकोवदामे कर सकता है। 
एक इंजीनियर जैसे चारो तरफ से वहते हए पानी कौ वाध वना कर एक 
जगह इकटा कर देता है, वैसे ही संत मी यहं वतात्ते है किं तुम अपनी शक्तियों 
का संचय करो-अक्ग अलग उसे मत विखरने दो उससे जो ताकेतं पैदा 
होगी वह मोक्ष तक पहुंचा देगी। पुरुषार्थं करोगे ओर मन को वड मे रख 
कर आगे वढोगे तो अवश्य सफल हौ सकोगे 1 
एक राजकूमार विवाह करने जारा दै। बड़ी शानदार उसकी सवारी 
निकल रही है । राजा उनका स्वागतं करता हि ओर एक मह मे उतार देता 
दै! राजकूमारसे कहा जाता है कि तुम इस महल में चाहे जहां आ जा सकते 
हो, पर उस कमरे मे मतं जाना, वहा एक जंहरिला सपं रहता दै, वह-वहा जनि 
पर किसीको मी छोडता नही दहे) ~ 
राजकुमार उस कमरे को खोता है ओर देता है तौ उसे सर्प, दिखाई 
नही देता ! वहा तो एक पलंग पर विस्तर विछछठा हुआ था- गीतल-शीत्तङ पवन 
आ रहा था-राजकुमार उस पल्गं पर वैठ जाता दहै) थोड़ी देरमे उसे 
तो नीद मी आ जातीदहै। सपं विल मे से निकटता दै ओर साजकुमार 
को काट खाता है। राजकुमार वही मर जाता दै। उमको उच्छएे अवूरी 
रह जाती हं! इसी तरह जानी मी कहते है-तेरी आत्मा मे अनंत खजाना 
मराषडादै। वहा जाकर तुञ्ने जो मौज मजा करना टो, कर्‌ चना, पर वाह्य 
संनार कौ तरफ मत देखना । नही तो विपथ रूपी नाग तुम्हे डंक मार देमा। 
अतः सावधान रट्ना । नगर हम उनका कट्ना न मनेगेनो जमी दना सान- 
युमार कौ हृ वसी दौ दगा हमारी मी ह्ये जायगी जर मोलल्पी रमणी को 
प्राप्त बही कर मके । अतः यहं जो नदर मव मिन्राद्धै, नव नन्ह कै नाचनं ६4 


निके ह त उनका मदुपयोन करो! विपय मे नमय का दुरुपयोग 
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हीरा खान मे पडा है तव तक उसकी कोई कीमत नहीदै। उसे तो शुद्ध कर 
साफ वना लेने पर ही वह कीमती वनता है। मात्मा भी शुद्ध हौ जाती हतम 
वहं पूजनीय वनती रै। 

हमारा ध्येय तो मौक्ष प्राप्त करना है। पर प्रयत्न हमारे उल्टे हो रहै ह 
भाज तक हमारी दौड पसो कीतरफहीरहीदहै। उसे छोडे विना सच्वा रास्ता 
मिखने वाखा नही है। वर्तमान कालतो समय पुरतादहीदै। भूत चला गयाहै। 
ओर मविष्य को कौन जानता है 2 अतः सावधान वनो ओर वतमान को सुघारो। 
सत्संग करो ओर जीवनं को सुवासित वना दो | 

वगीचे का मारी विला हुमा फूल ही तोडता है, कलया या अवविरा 
कूल वह नही तोडता 1 इसी तरह मानव जीवन भी फूरू कौ तरह जव , पुण जीवनं 
वनता है तमी वह्‌ महक सकेगा । 

श्रेणिक महाराज वबगीचे मे अनाथि मुनि को ध्यानस्थ, देखते ह तो बोल 
उठते हे--- 


४ 


अहो वण्णो अहो रूवं अहो अज्जस्स्स सोमया । 
अहोखंति अहो मुत्ती अहो भोगे असंगया । 
महा, इस मुनि का कंसा रूप लावण्य है,? कैसी क्षमा ओर कंसा अदभुत 
तेन है ? युवक मुनि की सुंदरता पर राजा मोहित हौ जाता है मुनिं का कोई 
पूवं परिविय राजा को नही है, फिर मी वे मुह देख कर यह कहते है । एते सन्तो 
करा जव परिचयहोता है तो जीवन का उद्धार हो जाता दै बात्मीकि भी चीर 
या, लुटेरा था-ठेकिन संत-समागम से वह भी महात्मौ बन गया । संतं तो महान्‌ 
कलाकार होते है! मिटटी .मे से मूति घडने वाले होते है। उनका जीर्न ही 
, आदह जीवन होता ट्‌ । उनका सत्सग करने से ही आत्माका कल्याणं हो सकेगा । 
दुर्जनो का सगं पतन की तरफ ले जाता है। एक जुआरी का तुम साय 
करते हो। भले ही आज तुम जुभा नही खेलते हो, पर एक दिनं तुम उसका 
अनुकरण अवद्य करने लग जाओगे । अतः 'उनका सग मत करो । सत्सग करोगे 
"तभी आत्म गुणो का विकार होगा । 
आज हुम अपनी शिति को पहचान नही सकते है । शक्ति को प्रकट करल 
क्री आवद्यकता है। गजराज बडा होता है, पर उसे अपनी शाकितिं का अ 
नही होता अतः वह शेर से पराजित हो जाता है। सिह को अपनी शाविति र 
विश्वास है) इसी तरह आत्मा मे भी अपूर्वं अर्वति है, १९ । 
मान तुम्हे नही है! इसीचियि तुम बाहर दौड रहे हो। तुम अपनी शविति | 
पहचानो 1 उल्टा मत चलो । विपय मे लिप्त मत वनो,। 
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एक मित्र दूसरे मिव को खेल मे रोक रखता है। व्यापार मे कमाई का 
चांस है, फिर भी खेता रहता है, उस ओर ध्यानं नही देता । कर भाव कम 
हो जाते है तो उसे बहूतं नुकशान उठाना पडता है । हमको मी मानव मव में 
कमाने का चास मिलादहै। देवता मी जो काम नहीं कर सकते वहं मानव कर 
सकता है । पर वहु विषय-कषाय के खेल मे पडा रहे तो वह क्या कमा सकेगा ? 


नकशनं ही उठावेगा न? 

मूख लगती है तो खाना खाते हो, आत्मा को मी मूख ठगी है-उत्तकी 
तृप्ति के ल्थि तुम क्या कर रहैहो? ज्ञानी कहते है-धमं आत्मा की कटकः 
है जैसे मोजन ओर पानी के विना शरीर टिक नही सकता, वैसे टी स्त्रः जन 
के विना टिक नही सकता है अतः संम जाइये ओर समय इ रट्यन् 
कीजिये । 





जरा जाव नं पीडई वाही जावन वदृटई । 
जाविदिया न हायन्ति ताव धम्मं समाये 


# 


जव तक वृद्धावस्था न अवि तव तक तुम वर्मं न्न न" नल द्भृयरम 
निकल गया तो अधोगति मे चे जावोगे। जटां नव, नच व्नटर््िद्ी 


भिलेगें । मन मिलना तो बहुत दुर रहा । एसी मण्डर जन्नत च्छ्य य 

वचना हो तो घमं करो, आत्मा मे उसे उताये, नन ल्ल च न्या} 
तैतली प्रधानं उस च्डकी को देव कः व्च्व्द् चद) 

पने की इच्छा करता है। आगे क्या होता दः व्च च्छ ~न) 


। <+ 
११ 
। ))। 
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न काम भोगा समयं उवेन्ति, न यावि भोगा विगदं उवेन्ति। 
जे तप्पओसीय धरिग्गही या, सो तेसु मोहाविगंडं उवेइ । 

काम मोग जीव को समता या विपमता पैदा नदी कर सकते ह । वे निमित्त 
जरूर होते ह, पर जव तक उनके साथ उपादान नहो वहं तक वे कुद कर 
नही सकते है । निमित्त में कुछ कर सकने कौ ताकत नही होती है। 

देखना मनुष्य का स्वमाव है। देखने मात्रसे ही करम नही वंघते हं । चनमा 
की चांदनी सर्वत्र पड़ती है, चाहे कोई सुगन्वित पदां हो था असुगन्धित, वहं सवं 
पर समान स्पसेदा जाती है। पर कही मी क्प्ति नही होती, निप ही रहती 
है । इसी तरह केवली भी अपने केवलन्ञान से सवको जानते है फिर भीवे निक 
ही रहते ह । अतः देखना ओौर जानना पाप का कारण नही है। 

जो प्रिय वस्तु पर राग आओौर अप्रिय पर देष करता है, एसा आत्मा ही 
मोह वश विकृति पैदा करता है! राग ओौर द्वैप आत्मा के विकारी माव ह । यही 
कर्म बंधन के कारण भी होतेह । 

जगत में सर्वत्र पुद्गल वगणा मरी पड़ी है । ८ वगणा है । उसमे आघ्वी 
कामण वर्गणा सर्वत्र मरी पडी है! सिदक्षे्रमे भीहे। परवेस्वयं क्रिसी को 
चोटती नही है। आत्मा वुलाता है तव वे चिपकती है । आत्मा राग ओर 
भावसे उसे बाता है तव वे आती है! आत्मा ओर करम का सम्बंव दव ओर 
पानी जैसा) दोनो एक पात्रमे ह फिर भी पानी पानी ह ओर दूध दरव है। 
हंस दूष पी जायगा ओर पानी अलग कर देगा। दूष मे पानी डालकर गस 
करोगे तो पहले पानी जलेगा फिर दूध जलेगा । पानी मिला हा दध जमाओगे 
तो जितना दूध होगा उसके परिमाण से ही मक्खन निकलेगा । पानी जम नही 
सकता, उसमे से मक्खन कैसे निकल सक्ता है ! वैसे ही आत्मा मी देहं से त 
है । क्म है तव तक देह भी आत्मा के साथ जड़ी रहती है । कर्मो के हत दी 
आत्मा निख्प हो जाती दै। 

जहो तक उपादान प्रवल नही होता वहं तक निमित्त क नही कर 
सकते है । उपादान कमजोर हो तो निमित्त से भी दूर रहना चष =. 

जोज्ञानी होते हैवेतो नव यौवना कोमी काष्टकी पुतली ही समक्षते €। 

निरखिने नवयोवना केश न विषय निदान 
गणे काष्ठ नी पुतली ते भगवान समान,।। ह 

करिए ! आपको सगवान वनना दै या पामर ही रहना है? मगवान ध 
करी वित सव मे है। आवश्यकता है उस शक्ति को प्रकट करने की। उप्त“ 
प्रकट करना है तो ज्ञानियों के बताये इए मागं पर चना ही होगा । 
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ज्ञानी नवयोवना के गरीर को देखते है तो वे पुद्गल के रूप को टी देखते 
है । आत्मा का स्वरूप तो सम्यकृज्ञान, ददन ओर चारित्र ही दै। वहं उसे काष्ट 
की पुतली समक्ता है । एसा आत्मा ही भगवान हो सकता है । सगवान वनने की 
शवित तुम्हारे पास है1 गुरु उसकी रीति बताते ह । तदनुसार चलोगे तो उसकी 
चावी प्राप्तं कर सकोगे 1 5 

रूप को देखकर जो विचक्िति हो जाते हँ वे अपना पतन कर वैस्ते है; 
रहनेमि जैसा साधक भी स्थिरन रहस्कातो दूसरों की क्या वात है? नारी 
विकार का कारण नहीदहै। मनका कुमावही विकारका कारण दहै) 

एक आरत अपने पिता के घर से सुसरार जा रदी थी। उस्र समय इतने 
साधन नही थे । वाहन व्यवहार आज जितना वद्‌ गया है उतना ही अकस्मातका 
मय मी बढ़ गया है। समी तरह के साघन आज कितने वढ गये है? पहले 
चूहा जलाया जाता था। एूक २ कर मुह फूट जाता थां। पर आजं कुकर आ 
गये है । एकही साथ सव खान तैयार हौ जातां है? आराम के साथ निवेलता 
मी वदती जारहीदहै। यो आत्मा को कमजोर क्यो वना रहे हौ! जिसमे वक 
होता है वही परिपहो को सहनः कर सकता दै ; ब्रह्मचये का मी पालन वही कर 
सकता दै । कायर पुरुष साधु नही वन सकता । अपनी वृत्ति ही विकारोको पैदा 
कराती है, देह उनका जनक नही है। देहतोमाताकामीरहै, पत्री का मीर, 
पर मा तथा पुत्री को देखने से विकार जागृत नही होते है, स्नेह ओरप्रेम ही 
पैदा होता है। लेकिन पत्नीको देखने से विकार पदा हौ जाता है क्योकि उसे 
विकार को उत्तेजित करने का साधन मान छिया गया है-खिखौना समञ्च ख्या 
गयाहै।तोक्यानारी खिलौनादही टै? नही, एेसा मत समसो वहतो तुम्हारी 
शक्ति हे । विवाह संबव मोग-वृत्तियो को पोपने का ही साघन नही है। वहतो 
ब्रह्मचयं कौ दिशा मे आगे वदने का एक कदम है। मर्यादा मे रहते हए आगे 
वदने का मागं है । सद्गृहस्थ चाहे तो वह्‌ चतुर्मन देव वन सकता ह । ठेकिनं 
विपरीते मागं पर चला जाय तो वहु चार पैरो वाला पशु मी वन सकता है। 
जाप क्या वनना चाहते है - पगु यादेव? 

देह्‌ नामकम के उदय से मिख्तादैजव कि विकार मोट्‌ कर्म से जामृत्त 
होते ह 1 अतः शरीर वंचनकर्ता नही है, वंचनकर्ता तो विकार टी ६1 

नारी नरककी खान नही है दुर्गेति देने वाली वह नदी है, उमकं प्रति जो 
खराव मष्वहु वेदी नर्कमे ङे जाने वान्ये है। 

वत्तु मे आतस्तक्ति स्वना ही पाप है व्वेताम्वरर ओर दिगम्दरजैनोमे दो 


[१ 


वातो मे वडा मनमेद है । स्वेताम्बर स्मी-मुविन जीर -केवनी मी आदार कलै 
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ह्‌, मानते ह जबकि दिगम्बर इन्हे स्वीकार नही करते। श्वेताम्बर कहते है- 
नारी का शरीर मोक्ष रोक नही सकता, उसका विकार मोक्ष अटका सकता दै। 
जव तक एक लिगि दूसरे लिगि की चाहना करता है तव तक किसी का मोक्ष 
नही हौ सकता । जव यह्‌ जासवित माव मिट जाता है। तमी उसको मोक्ष हो 
सकता है । फिर चाहे वह किसी भीव्िगिमेक्योनहो। 


चारघाती कर्म नष्ट होने पर केवली होते है। शरीर का सम्बव वेदनीय 
कर्म से है। जव तक उनका शरीर रहता है तव तक वे भोजन भीक्ते ह। 
मोजन के साथ ज्ञान का कोई सम्बध नही| है । 


नारी को मोक्ष नही मानने से दिगम्बरो को स्त्री तीर्थं उड़ा देना पडा है। 
मगवान ने तो चार तीर्थं कह ह। साध्वी को मी तीथं कहा गयादै। वह भी 
चारित्र का पालन कर मोक्ष प्राप्तं कर सकती ह । वित शरीर मे नही भात्मा 
मेहै। नारी काशरीर प्राप्त करते से क्या विगड़ सकता है ? आत्म क्ति प्रवल 
है तो वह मोक्ष भी अवद्य पा सकती है। 


सुसराख जाने वाटी ओरत गाव से वुं दुर आती टै, उसके हदय मे दं 
होने ख्गता है ओर वह वही मर जाती है। कालका भरोसा नही है भरतः 
प्रमाद मत करौ ओर धमं आराघन मे मन छगाभो । लेकिन तुम सुनते कहा हो! 
तुम तो आरामकी नीदसो रहै हो। । 


व्डी ठंडी हवा मेँ नीद गरही है) कोई उठता दै तो तुम्दे च्छा नही 
लगता । हम भी जगा रहे है, तुम्हे बुरा तो नहीं खग रहा है १ मनन्त का चला 
गया, अव नीद छोड कर जागृत क्यो नही वनते हो ? 

वह ओौरत मर गई] एक ओर से सियार आता है ओर उत रदा शीर 
को देखता दै । दूसरी ओर से योगी आता है । तीसरी ओर से एकं कामी ध 
आता है ओर चौथी ओरसे एक चोर आता दहै यो चासो दिको से चाः 
प्राणी आते ह ओर उस मूर्दा शरीर को देखते है । मूर्दा एक है । देखन १ 
चार है। सियार सोचता है कितना सुंदर शरीर है? यीं कोई नही होता तो र 
इसे खा लेता । मोगी सोचता है यह मरन गई होती तो मे अवदय ४ 
साय मोज-मजा करता । चोर गहने छेने का सोचता है ।.पर योगौ सोचता है यं 
शरीर नरवर है, अगर इसमें मात्मा होता तो म उसे जरूर इछ उपदेदा सुनाता । 


> एक 
ूर्दा एक है ऊेकिन विचार चारो के मित भिन्न ह। इसी तरं १ 8 
होने पर मी आत्मा मिनन मन्न विचार कर सकता टै । निमित्त एक ८ 
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मी उपादान भिन्न भित्रहोतो वे तदनुरूप ही कमे वाघते ह । जो सामने देखकर 
हदय मे रागद्वेष के विकार पैदा करते हवे ही कमं का वध करते हँ। 
तेततखी प्रधान पोटिलखा को देखकर विकारी बन जाता दहै) आगे वहु क्या 


करता है यथावसर वर्णनं किया जायगा 1 


(६७ | 


जिनेदवर देव ने सिद्धान्त वताये ह । जो वात तीनों कार मे असिद्ध नहो 
उन्हे सिद्धान्तं कहा जाता है। यहां ज्ञातताघर्मकथा का विवेचनं चल रहादहै। 
धमं कथा आसानी से जीव को समञ्षमे आ जतीदटहै। जो कथा आत्म स्वरूप 
न समक्चाती हो वह कथा विकथा कही जाती है। यहु ध्मकथा टै तैतली 
प्रधान पोरिला को देख कर मोहित हो जाता है। वह्‌ ह्‌ पता करता कि 
यह कौन ठि? 

जीव ने अनंत वार संसारी पदार्थो का आस्वादन किया दहै वार वार उन्हेही 
पाना ओर मोगना इसमे क्या सारदै। ? वे सव विभाव है। यह मागें उल्टा 
है । स्वमाव मे अने के लिये अपूर्वीकरण करना होगा । यह अपूर्वीकिरण क्या है? 
सम्यग्दशेन की प्राप्ति ही अपूर्वीकरण है। मूत कामे जो नही किया वहं 
करना अपूर्वीकरण है 1 

अनतकाल से जन्म-मरण करते चले आ रहै हो, विषय ओौर कषाय में 
फसते चले जा रहै हो, अव कुं एेषाकरो कि इससे मुक्ति मिल सके 1 एसा 
क्रातिकारी माव पैदा करना ही अपूर्वीकरण है। 

आजं आपको नई नई चीजो का तो वहत मोह रहता दै । पुराना मोडल छोड 
कर नया नया मोडल ग्रहण करते जाते हो ~ वहिन मी नई साड्यादेखतीहै तो 
ञेलेतीहै। वर्तन पीतल के पुराने दो गये, अव स्टील के लेने ल्ग गये हो। 
इसी तरह हदय मे मी नये माव पदा क्यो नही करते हौ? वर्पो हो गये- 
करद का निकल गये-जमी तक विपय ओर्‌ कषाय के पुराने माव टी हृदय में 
उल रहै ह? उनके वजाय नये मावो को क्यों नही छखतेहो? मगवानं का 
रारण ग्रहण करो-हूदय मे इन्दे स्थान दोगे तो विषय कषाय के माव मिट जायंगे 
अर नये माव पैदा टौ सकेनें। 

हर एक आत्मा मे वीतराग माव रदा हुजा दै। माज तक हमने उनका 
स्मरण क्प दै, पर शरणं नहीचल्िदहै। संसार से दूर रटैगे तमी हम 
उनफा शरण ब्रहुण कर केने । 
ते. पु-२ 
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अरिहंतो का शरणा 
सिद्धो का शरणा 
केवली प्ररूपित दया घमं का शरणा. 
। इनका शरण तो मरण टाल देता है । श्रीसिद्धसेन दिवाकर नें कल्याण मंदिर 
स्तोत्र में कहा है। 
त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव 
त्वामुदर्हंति हदयेन यदुत्तरंतः । 
यद्रादृतिस्तरति यज्जलमेषनून 
मेतगेतस्य मरुतः स किलानुभावः। १०) 
हे प्रमु! लोग कहते ह कि तुम तारक हो। तिन्नाणं तारयाण, जौ दूषरो 
को तिरा सकता है वही तारक कटा जाता दै। जो दरूसरो को तिरा सकता है, वहं 
स्वयं तो तिरने की शक्ति रखता ही होगा । तभी तो वह्‌ दूसरो को तिरा सकता 
है। जो स्वयं तिर जाते हैवे दही दूसरों को भी तिरा सकते ह। जो अपनी 
आत्मा को जीत केता है वही परमात्मा वन सकता है। 
जो सहस्सं सहस्साणं संगामे दुज्जये जिणे 
एगं जिणेज्ज अप्पाणं एस से परमो जओ। 
एक वासुदेव संग्राम मे दस लाख यौद्धाओ को पराजितं कर विजयं प्रप्त 
करता है । उससे भी वह वली है जो एक आत्मा को जीत केता है । वही सच्वा- 
वीर है। क्योक्ति वासुदेव, जो लाखो को जीतने वाला है वह भी ओौरतं के सामन 
हार खा जाता है। अतः जो एक आत्मा को जीत केता है वहं सवक जीत 
सकता है । 
ज्ञान दशा पाम्यो नहीं साधन दशा न कांड 
। पामे तेनो संग जे ते बडे भव माय। 
' मेद विज्ञान समञ्ञे विना चाहे जैसे साधनं क्यो न प्राप्त हो जाय उनसे व्या 
लाभ हौ सकता है ? अतःसम्यग्‌ददौन प्राप्त करने से पठे भी तपस्याय मादि 
कीतो जरूरत रहती ही है । 
५" ` ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे तिहां समस्षवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे आत्मार्थाजन एह । ध 
जहां जो करना चाहिये वह न कर विपरीत करोगे तौ कायंसिदधि क 
हो सकेगी? दव ओर छाछ दोनों सफेद होते ह । शक्कर मौर ।नमक दोनो घः 
'होते' है। परन्तु दोनो मे डालने के मसाठे अलग मलग होते द 


क = ओर दव मे नमक 
डाली जाती है! ओर छाछ में नमक 1 अगर छाछ मं राक्करं ओर'दरुव म 
, 
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डा दिया जाय तो क्या हो ? दोनो विगड जायगे 1 इसी तरह सम्यगूदक्षेनं के पूरवे 
जीवन मे जो तप-त्यागं वैराग्य आदि होता है वे नितात व्यथे नही जाते-पर 
विपरीत ज्ञानं होने से उनका छाम अपेक्षाकरत उतना नही मिक्ता । साधन तो 
वही है, पर सम्यगृज्ञान के अमाव मेवे मी प्रमावशाली नही होते है1 अतः 
जिसकी जरुरत है उसको पैदा करता सीखो। साधनो को शुद्ध वनाओ-सिद्धि 
अवद्य मिलेगी । 
एगे लिये जीया पंच पंच लिए जिया दस । 
दस हा उ जिणित्ताणं, सव्वसत्त्‌ जिणामह्‌ । 
जो एक आत्मा को जीत केता है वह पाच इन्द्रिय ओर चार कषाय को 
वामे कर केता है! आज तुम सभी नया नया ग्रहण करते जा रहैहोतो क्रोधः 
मान्‌, माया भौर लोम का पुराना मोडल क्यो धारण कर रखे हौ ? उनकी जंगह्‌ 
क्षमा, सतोप ओर सरलता का नया मोडल क्यो नही ग्रहण कर लेते? जव तक 
पुट्गखानंदी स्वभाव मिट नही जाता तव तक अत्मामेये माव पैदा नही हौ 
सकते ह । 
विषय जनता है ओर कषाय संतान है) विपय अगर नष्ट हौ जाते है, 
तो कषाय अपने आप नष्ट हो जायगें । क्योकि जव वीज हीन रहेगा तो वृक्ष 
कठा से पैदा होगा? वृक्षनहोगा तो फूल कटासे अवेगे। फूल हीन होगातो 
वासना कहा से पैदा होगी ? 
जो विषय कपाय जीतच्ते हवे ही मगवान वन सकते ह। ५ इन्द्रिय 
४ कषाय्‌ ओर एक अत्मायो १० को जीत लेने पर सारी दुनिया वम 
मेकीजा सकती है! 
दस दरवाजा वंध कर कुची 
अंदर चमकत मोती । 
कहत कवीरा सुनो भाई साधु 
नही पुस्तक नहीं पोथी । 
जात्मा का अनुमव तो स्वाध्याय मौर ध्यानं से होता दै, वहा पुस्तकीय ज्ञान 
फाम नही जता 1 हृदय मे अगर अरिदटृन्त का शरणी ठ जाय तो वही मवं 
पार कराने म समर्थं हौ सकता है। 
सिद्धसेन कटते ह-हे मगवन्‌ ! अप तारक कंनेदो? 
, जसे एक नाव अपनेमें ठैठाकरखोगोको पार खगा देती ह। य 
नाद तिखन बारी नीर दैटकर पार होने वाचा तिले वाला कहा जाता 1 


त्‌ 


ससे ही (य तुम्टे त दल तयान न. चादि _-_> ~> स 
च ह्धा हमने तुन्द्‌ हदव मेदठायातो टन तरने चलेयने है! टूदय में <. 
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हमने अपको न वैटाया होतातो आप कंसे तिर सकते थे? पानी मे मषक 
से भी तिरा जाता) मशक मे हवा मर कर पेट पर वांवलो तो वहं मीपार 
लगा देती है। मशकमे जो हवा है वही पार छगाने मे समथं वनती ै। वसे 
ही हे भगवन}! हम अपने हृदय मे आपको वारणं कर लगे तो हम अपना 
संसार अवद्य पार कर सकेगें । 

किये, दिल के दीवानखाने मे आज कौन रम रहा है? राम या रमणी 
यादे रखिये जहा राम होगा वहा रमणी रह्‌ नही सकती ओर जहा रमणी होगी 
चहा राम नही रह्‌ सकेगा --- 

राम त्यां काम नही, काम त्यां राम नहीं 

अनंत कालसे जो करते आ रहै, हो जो पदां खाते आ रहे हौ-विषय 
कषाय मे मजा लेते रहै हो, उन्हे अव छोड दो। दिला का परिवर्त 
करो । यही अूर्वी-करण है । एसा करने पर ही भगवान का शरण प्राप्त कर 
सकोगे । 

तैती प्रधान जाच कराता है तो पता चता है कि उस लडकी के पिता 
का नाम जलार सुनार ओर माताका नाम मद्रा है। प्रवान अपने घर कौ ओर चह 
देता है। आगे वह क्या करता है? यथावसरं कहा जायगा । 

ता. ५-९-६८ 


(६८ | 
म. महावीर ने जो मागे बताया है, उस मागं पर चलने से 
कल्याण हो सकता है 1 मानव भव का यह्‌ जो अपूवं अवसर मिला 


र है पंडित (9 
समञ्च कर जो उसको सार्थक कर केता हैं वही पंडित कहा जाता ट खण 
पंडिषए ॥' 


ही आतमा का 
ला है उको 
ण जाणार 


पोथी पढ़ पटू जग मुआ पंडित भया न कोई 
ढाई अक्षर प्रेम का पढे सो पंडित हई । 
पोथौ पट कर सारी दुनिया मर गई, पर पंडित कोई न वन 
ढाई अक्षरप्रेमकादही जजाय तो वहं पंडित हो जाता है। 
एगं जाड से सव्वं जाणड 
जो एक आत्मा को जान लेता है वह सव को जीन 
देव सकता है1 ज्ञान तो आत्मा मे दै। वही माव श्रुत 
तौ वह पैदा हो जायगा । 


न सका। भगः 


ठता ह-खोकालोक को 
हे) उते प्रकट कतेण 
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ज्ञान कहीं बाहर से नही आता है। खाना खाओोगे तमी मूख रात होती 
है । वालक दूघ न पीवे तो माता जवरन पिखाती है। एेसा करने से वाकछ्कं उल्टी 
मी कर देता है-पीया हृभा दूध बाहर निकाल देता है, परन्तु फिर मी मुहमे 
दूध कास्वादतो रहतादहीहै। कुन कुर अंशं दूध का पेटमे रहता ही 
है। इसी तरह यह्‌ धमं मी हम जवरन सुना रहै टं - तुम्हे रुचता नही है, फिर 
मी हम वह्‌ अमृत रस जवरनं आप के मुहं मे डाल रहे हप उसे निकाल 
मी दोगे तो उसका थोडा अंशतो रह ही जायगा ओर वही आपको अपना 
मधुर फर तोदेगा ही। 

जव आत्मा कपाय रहित हो जाता है तमी उसे यह्‌ धमं रुचिकर लगता 
है । कषाय रहता है तव तक आत्मा मे ज्ञान नही दहो सकता है। 


करई लोग कहते है, प्रतिक्रमण याद नही होता । टीक है, जो याद नही 
होता उसे भी थोडा थोडा करके याद करो, पर जो तुम्हारे मे दुर्गृण मरे पड टै- 
उन्हे तो याद कर सकते हो, उन्हे हृदय से दुर करो। परन्तु यह कौन करतादटै? 
दुनिया भमर की टीका करने वाले अपनी टीका नही कर सकते ।वे यह्‌ नही 
जान सकते कि मै कहा खडा हू? 

मोहनीय कमं सव कर्मो मे वड़ा मयकर दै। वह जीवको फुसला फुसला कर 
मारदेताहै। जसे कमरेमे घुजाकरदोतो मच्छर की केसी हालत टौ जाती 
है? वैसी ही हारूत मोहनीय क्मसे अत्माकीमीहो जाती है। ठेकिन अज 
अपना घर कौन देखता दै ? 

तुम्हारी फरमान कमी कम नही होती । वहिनो की मागतो वनी दही 
रहती है । मगवान ने सूयगडागसूत्र मे १९२ वौलं कहै दँ! तुम क्या क्या 
मगातें रहते हो ? इसका वहा वणेन किया गया है ! एकचीजं आजं मगाते होतो 
कल दूसरी चीज घट जतीदहै। यो हर रोज कुन कुछ लते ही रहते हौ 
जर धर की गोमा कंसे वटे? यह सोचा करते हो। परक्याकमी यहुमी मोचा 
दे कि अपने धरमेक्याटोर्दादहै? इसे कौन देखता है? 

अपनी आत्मा का उद्धार करो । यट अवमर वार २मिखनेवान््र नही) 
उन्सेजोलभनेनादहोनेलो) 

ततटी प्रवान पौट्ि को देखता टै तो मोरित दो जाना टै। टद्व प्रसन्न 
हो जाता ह । ग्ट कोई देव कन्या है था पाताच नुन्दरी? कौन ६? रैन न्वस्य 
पानतो मने अव तकः कोर नही देखो टै। 

स्प केः पिपानुं रुपं देद कर्‌ स्वयं मे पड 
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ही आदमी को आक्चर्यं मे उक्त देता है तो जो सात्मा का तेज प्रकट कर सतार 
उसको कितना आनंद आता होगा ? हजारो सरथं का प्रकारा भी उसके सामने 
तुच्छ है,। आत्मा का मुकावला कोई नही कर सकती । 

हीरा को परीक्षा करने वाला तो आत्मा है, वहु कीमती है था हीरा कीमती 
है? हीरा तो जड़ है। उसकी आत्मा के सामने क्या कीमत दहै? वहतो 
ह-पृथ्वीकाय है । आत्मा के सामने वह तुच्छ है । 

लेकिन आजं तो जडम दही सुख मानाजा रहा है। साडी भौर गहनोकी 
तारीफ करने से क्या छाम है? आत्मा मे सद्गुण पैदा करो! कीमत“उसी कौ 
है। इन्द्रियो का शमन, राग देष का वमन ओौर सद्गुणो का चयन करो। ह 
जो मानव भव मिला है उससे लाभ उठालो तभी वह सार्थक हो सकेगा। 

पौटिला तैतछी की अखो मे समा गई । मनोज्ञ मे राग ओर अमनो मे 
टेष पैदा होता है। कमं वैदा करनेकेयेदो मूल कारण ह! येही १४ परक़ृतिषो 
को वुखा लाते है! मृल-बीज तो राग-दवेष ही है, जो वृक्ष खडा कर देता है। 
बीज कोदही मिटा दोगे तो वृक्ष फिर खडा नही हौ सकेगा। 

ज्ञानी जवरन यह माग वताते है, परन्तु अनंतातुवंधी क्रोध का उदयं हो तो 
यह माग उन्हे रुचिकर कंसे कग सकता है ? उस पर चलना तो दुर, उस परए 
श्रद्धामी कहा होती है? अगरश्चद्धामी हो जाय तो कभी नं कमी वहं चाखि 
से मी उतरे विना नही रहेगा । । 

पेश द्वार तो शद्धा है, उसमे से होकर जाओगे तो अदर भी प्रवेश क९ 
सकोगे । 

मगवानने कहा है -- 

सच्चं अणुत्तरं केवछियं पडिगुननं नेयाउयं 4 

केव प्ररूपित धमं ही सत्य है-एेसी श्रद्धा पैदा होने पर. ही आत्मा अगिं 
प्रगति करने मे समथे वनता है। 

वीतराग मार्गं पर अभिटनचि वैदा करना ही मूल वीज दै-वीतराग बाप 
के समान ओर कोई चीज दुनिया मे नही हे। ॥ 

अन्य तीर्थं की वाणी मे ओर वीतराग वाणी मे महान अन्तर है घी 
चासकेट जैसा अन्तर है । दोनो को समान मत समनो । हीरा जौर कचि + &6 
समन्लने वाले बुद्धिमान नही हो सकते । वे तो मूखं ही कहे जाते हं । वीतराग ^ 
पूर्वापर अविरोधी होती ह । उसे-समस्योगे तो उसका रहस्य चात हो स ष 

वैसा परमव मे साथ आते वाला नही है। वह यही रह्‌ जान ^“ ~ 
परमव मे तो ज्ञान ही साथ मे जाने वाला है। निं 


ी 
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मगृवती सूत्र मे मगवानं से गौतमस्वामी पूते है-ज्ञान, देन ओर चारित्र 
जीव के साथ इस मवमे ही रहते है या परमव मे भी जाते हे? 

भगवान फरमते ह-- 

ज्ञान ओर दशन्‌ जीव के साथ परमवमे मी जाते है, पर चारित्र थही 
रह्‌ जाता है। त्रत, नियम संयम, तपं पच्चक्वाण आदि इस मव पुरते ही ह । 
अतः श्रद्धा मजघूत करो । नही तो गड़वड मे फंसे विना नही रोगे । 

तैतली को यह विचार पैदाहोता है कि पौटिका कौन दहै? वैसे ही आत्मा कौन 
दै? क्या है? कहां से आया है? इसका विवेचन यथावसर आगे किया जायगा । 


[६९ | 

तैतली प्रधान ने पौरिखा कोदेखा ओर वह्‌ उस पर मोहित हो गया । रूप 
पौद्गलिक है, जड दै । देखने वाला चैतन्य है । दोनो अपने अपने क्षेत्र मे ह । दोनों एक 
दूसरे नही वन सकते । 

आत्मा ज्ञाता ओर दुष्टा है । उसका स्वमाव ज्ञान है । जो कि श्वत हैः; 
अविनाशी है । सोने का कु मी वनाओ-~ ककण, कडा या हार-वह सोना ही रहेगा । 
एसे दी ज्ञान से जानना-चाहेस्वको जाने या पर कोपर ज्ञाता स्वमाव आत्माका 
रहता ही है 1 क्योकि वह्‌ उत्पाद, व्यय ध्रुव युक्त है । 

एक आदमी मर जाय तो उसकी देहं राख हो जाती है । राख नदीमेडलेतो 
कीचड वन जाती है 1 वही खेत मे डालो तो उसमे धान पैदा हो जाता ह । ये सव पुद्गल 
दे । दृश्यमान पदार्थं मव पुद्गख टै 1 रग, रूप चाहे जैसा हो, पर दिखाई देने वाके 
पदार्थ सव पुट्गलदहै। तोक्यामे पुद्गल हु । नही, म तो पुद्गल को जानने वाला 
चैतन ह । जड मे ज्ञान नही होता । अगर मं पुद्गल होताततोमू्मेमी ज्ञान नही 
होता 1 लेकिन मँ तोन्ञानं करता हु अतःमं पुद्गल नदी, चैतन हूं 1 

जोतुम देख रहेहो, खा रह्‌ हौ वहु सव जडदु, उनम चैतन्यनहीद] ठम 
पर मूसे मोह्‌ क्योटै ? मोद्‌ निकाखोगे नही तव तक तीन काटमे मी जीवका मोक्ष 
समव नटी) मोह तव तकविमावटं ओर विमावमे रहते हुए जात्मा स्वमाव 
मे जा नही नकना । तवतकः तुम्टारा पाहा यानुना हुञजावृदकामकानी नही &। 
ज्ञान मौ तीन तरह का कहा गया है - 

न्दं शान + 

पदां सानः 1 

अनुनव जान । 


क 
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अखवार मे वडे वडे हैडिग हो, वालक उसे धीरे धीरे पटे ओर यह्‌ कहे कि मू यः 
पटना आ गया, तो यह शब्द ज्ञान दै । आपको मी प्रतिक्रमण तो भा गया, पर उसका 
रहस्य न अवे तो वह मी णन्दज्ञान ही है | क्योकि वोलना ओर समन्चना एक वात 
नही दै । वोलना अल्ग वात है गौर समञ्नना अलग वात है । अत.ज्ञानं करा 
होतो पूराकरो, अधुरान्ञानमी कामका नही होताहै। 

शब्द ज्ञान करके पदाथं को जानो ओर फिर तन्मय हो जाओ, अनुमव मे उतार 
तमी लान सच्चाज्ञान होता है । । 

थोकडे मुह्‌ पाठ कर लेना या सुदर लेक्चर दे देना कोई महत्त्व नही रखता टै, 
जव तके कि वहु अनुमव मे नही उतर जाय । 

नव तत्व का यथार्थं ज्ञान ओरं प्रतीति हो जाय तो इतने मात्र सेहीमोक्षह 
सकता है } सच्ची श्रद्धा होती है तमी आत्मा विभाव को छोडकर अपने स्वमावमे 
आता है] जीवक्षणक्षण मे आश्रवका वधकररहाहै या सवरमेह?मै न्धे 
कर्मं वाव रहाहूंया कम कर रहा हू ? क्या मेरा कर्म मृज्ञेही तो नही मार रहार ! 

हणाई सत्थं जहा कुग्गहिय 

खराव तरह से ग्रहण किया गया हथियार अपने आपको ही मार देता ह । 
इसी तरह शास्त्र ज्ञान भी अनुमव ज्ञान विना शस्त्र वनं जाता है- वह भी 
चोरासी के चक्कर मे डाल देता है ! अतः ज्ञानी कहते है- रूप देखना है तो अपना 
स्वरूप देखो, पर को क्या देखते हो ? पर मे सुख नही है । सुखराति, आवादी ४ 
आनंद तो स्वभाव मे है, पर माव मे नही है । अतः बाह्य सौद मे मत पडो । उसमे ता 
आत्मा क्रा पतन ही होगा । 

प्रभू निरल्या विना नयने उभी चौरासी खाणी छे। । 

जिसने स्वरूप के सहजानद का आस्वादन कर छलिया है, उसे वाह्य आनद म 
मजा नही आता है). 

शिष्य ने कहा- गुरुदेव, देखो सूयं निकल रहा है- यह समय कंसा सुदर तीत 
होरहाहै? 6 

गुरने कहा- वाहर क्या देखना है ? यहां वैठे वैठे ही लोकालोक क देवा जा 
सकता है। जड को देखने मे लाममीक्यादहै? 

आत्मा मे तो अनन्त ज्ञान मरा पडा. है 1 उसे प्रकट करो । सूर्यं पर वादल अः 
गये है, वह दूर हए नही कि सूं का प्रकाश तो माने वाला ही है । गात्मा का परक 
तो अलौकिक है । हजारो सूथं भी उसका मुकावला नही कर सकते । अत. वाहः र 
देवते हो ? जिसने वम्बई का समुद्र देख लिया, उसके लवि वाव का देखना क्या 
महत्व रखता है ? 


चाहिये । जंड रूपं के प्रति कितनी उत्कडा आत्मामे पदा करली जीती है? एरी 
उत्कटा ज्ञान, दशन, चारित्र ओर तप के ल्ियि पैदाकर टी जायं तो कितना छम 
हो सकता है ? जड वस्तु का प्रेम उसके सामने तुच्छ है । करोडपति भी उसे भवार 
तुल्य लगता है जिसने आत्मिक-लक्ष्मी प्राप्त कर टी होती है । 
आत्मा का हित करनादहो तो जड में मत फसो, वह्‌ परमाणु है, जो वणे, गव, 
रस. ओर स्पशं से भरा पडा है । उस पर तुम अपना स्वामित्व नही कर सक्ते । 
जवानी से वुढापा आ जाता है, र्दी हो जाती है, कंसर हो जाता है, टी. वी. हौ जाती है 
यह्‌ सवक्या है ? कैसेहो जातादै ? शरीर पर हमारा अधिकार होता तो क्या यहहौ 
सकता था ? याहम एेसा होने मी देते ? अतः यह्‌ तो स्पष्ट है कि शरीर परहुमाय 
कोई अधिकारनही है। 
गृलाव जामुन देखते हो तो छेने का विचार करते हो, पैसा देकर चीन वते हो 
गौरखाकनेपर वही जव मलरूप मे वाहुर निकलक्ती है तो उसे फेकमे के त्थि 
मी वैसे देने पडते है । एेसा यह अशुचि मय शरीर है, जिसमे कोई मी अच्छा पदार्थं 
वयो न डालो वह मी वैसा ही हो जाता है । थह क्यो नही समञ्ञते ? सव से पह 
तो इसे ही समक्षने की जरूरत है । 
शरीरका चमडा देख कर लोग मोदितः हो जाते ह । तैतली मी पोटिला पर 
मोहित हो गया । चमडा क्या है ? माज चमक रहा है, कल चमक मिट मी सकती है 
तब क्या करोगे ? मकान सुदर है-रंग रोगनमीकियाहुञजा है, कल मकान उना 
कर दिया जाय तो उसमे कोई रहना चाहेगा ? वैसे ही यह शरीर मी उपर से भाज 
सुंदर दिखाई दे रहा है, कल खराव भी हो सकता दै, उसमे बदवू मी पैदा हो सक्तौ 
है? क्योकिशरीरमे तोयहीभरापडाहैन 7- 
मांस रुधिर सम मल दुर्गधी, नकं समान नारं 
तेने तुं कंचन मय माने, आवद, शुं अंधारं ? पोपट. 
छे पर नुं पण परिचय थौ मानी बेठो मारं ` 
व्यानो तुने क्यानुं ओ पिजर अ समजे तो सारं 
पोपट तन पिजर नहि तार. अंते उडी. - * ॥ 
इस शरीर मे सेगध निकलक्ती हैया दर्गव ? खानाखा लेने पर जो उकार अर्ति 
हे वह कसी आती दहै? शरीर के संवध.से अच्छी से अच्छी चीज मी खराव न 
जाती है। तो फिर इसको इतना क्यों सजा रहे हो ? क 


प्रधान घर्‌ चका.जाताहै, पर हृदय मे पौटिला को केकर जाताट . 
तहा उसे तो पोटिला ही दिखाई देती दै । उसकी सुदसता उसकी त ८ 
सामने से -हटती नही .है। कैसी सुदर आवे- हिरी कौ तस चपर { 21 
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उसने कोलेज जाना वंद कर दिया । सासु ने पूखछा-क्या आज छी है ? सरला बोी- 
हा जीवन भरकीष्ु्टरीलेटी रै) घरमे सासु वीमार रहै भौर वहू पढने जय 
यह्‌ विया किस कामकीरहै? विद्या तो विनय सेद्टी शोभां पाती है] पहुल 
सास-प्वसुर की सेवा ओर फिर घर का दूसरा काम। सरला अव सव काम 
अपने हाथ से करती टै। रात की १० वजे वहं सासु के पैर मी दवाती है। 
सासु कहती है-सरखा, तुम दिन भर कौ थकी हुई हो-जव आराम करो, तो 
सरला कहती है-आपको नीद आ जायगी तो मै मी सौ जाऊंगी । एसी बहू रषु 
को कितनी प्रिय होती है? एसी संस्कारी वह ही कुर की शोमा वडा सकती ै। 

लडकी तो पराया धन है, उसके संस्कार सुदर वनाओ । मन मे अह्कार 
या चिडविडापनः नही होना चाहिये । जीवन मे विनय होता है तो कभी धासल्ट 
च्डिकने का माव मी पैदा नही हो सकता हे। 

सासु ठीक हो जाती है) केकिन सरखाकौ मां को यहु अच्छा नही लगता) 
सरला घर आती है तौ उसकी मा उससे कहती है त्र यह क्या कर रही दै! 
रातं कौ १० वजे तक काम करती रहती है-वीमार हो जायगी तो कौन क्या ¦ 
करेगा? अभी तो मौज करने के दिन है। पटना भी छोड दिया है न! 

लडकी कहती है-सच्ची पढाई तो अव चालू हुई है । 

कुछ दिनो वाद सरला के इवसुर को व्यापार मे काफी नुकशान हो जति 
है भाव कमदहोजनेसे माक मे काफो नुकशान कंग जाता है । 

सविता सरला को घर बुलाती है ओर कहती है-तु अपना सव जेवर यहा 
ङे आ, नही तो सब चला जायगा । सुना है अभी तेरे इवसुर को काफी नुकगात 
ल्ग रहा दहै। 

सरला ने उत्तर दिया-जो मुञ्चे दिया, वह्‌ तो मेरा हौ गया है-उत पर अव 
तु क्यो मोहं कर रही दहै! वैसा जातादटैतो मले ही चला जाय, पर मँ स्वार्थी 
बहू कहलाना नही चाहुगी । मै एेसा कोई काम नही करना चाही जिसमे भेर 
खानदान की भी बदनामी हो । 

एक दिन सरला अपने वसुर को चिन्तित देखती है 
कपाट की चाविया है, आपको जो चाहिये ठे छीजिथे ] वहं सव अगपिका 

यह सुनकर इ्वसुर तो गद्गद हौ गया । वोला-यदं क्या कहती हौ 
मै तुम्हाराजेवरले लू 

सरला बोरी-यह्‌ अमी सोचने का समय नही है। जौ कृ मी टै, आपका 
ही हे मेरा मूपण तो शील दै! वह्‌ रहेगा तो समौ मूषण उसके सामने दु 
है ! आपका आगीर्वाद मिरते रहना चाहिये । यदी मेय मूपण हे । 


तो कहती दै-पे मेरे 
हीदै। 
वैरी । 


तेतलो-पुत्र ३९७ 


रवसुर के आखो मे आसू आ गये! बोला-सचमुच तु तो गृहु-लक्ष्मीहै। 
र्डकौ सुदर हो, पर संस्कारीनहोतो वहु घरमे कलह ही पैदा करती है। 
कुछ दिनो वाद व्यापारमे फिरसे तेजी आ गई। नुकशानी सव चली गई 
ओौर काफी मुनाफा होने कग गया । रोग वापस अपने रुपये जमा कराने र्गते है । 
केकिन मुसीबत मे कौन साथ देता? 
आपत्ति के मुसीबतो मां रडे सौ पग सां पडी 
यई जाये काम परछी ओरखाण कोभ नाह 
अवी दुनियानी चाल मां फसायो हुं अवल. 
मारा मारा करी पस्तायोंदछुहुं पेट भरी 
वधे आवृ हशे नहि ख्याल मने दुनिया मां. . , .मारा 
ल्डकीने माकी सलाह मानी होती तो क्या होता? आजं जो यज्ञ उसे 
मिल रहा है वहु उसे कैसे मिलता? समय की वात दै । समयपर जो काम आता 
है वही अपना कहा जाता है। कसौटी का प्रसंग आता है तमी सोना सच्चा सोना 
वनं कर सामने जाता हि। 
समय पर जो कडकी अपना सर्वस्व देने को तयार हो जाती है वही यकौ 
मागी होती है। 
पोटिखामीरसीही लडकी है। सुनार उसे अच्छे मुहूतं मे प्रघान के घर 
ले जाता है ओौर विवाह-विचि कर देता है! प्रधान की इच्छापृरी हौ जाती दै। 
आगे वह क्या करता ह? इसका वर्णेन यथावसर किथा जाथग। । 
ता. ९-९-६८ 


(७९ 


तेतटी प्रवान को पौटिला क्या मि गई ? अपनी मन पमद चीज मिट 
गई 1 पाचो इन्द्रियो के अनुकूल विषय मिल गये ! स्वर्गीय आनद जते उसे मिद 
गया हो एसा वह अनुमव करने लगता द । सूर्यं कव उगता है ओर्‌ कव नस्त 
होता है? इसका मी उसे पता नही चलता 1 

जव अत्मा सुख मे मग्नो जातादटै तो उमको छह महीने का मुखमी 
एक घटे जितना ही गता है। इसके विपरीत दख का एकः धघटाटी € मान 
जितना खगने रगता दै 1 क्योकि जीव को प्रिय वस्तुमे राग आर्‌ अग्रिय में 
दख होता है 1 

हमारा आत्मा अनादिकाट ये चार गति, चौवीम देटक जर चारीनी दाय 
योनियो मे मटक्ते नटवते मनुष्य नद मे याया ६। मानव नवमे ओने परमी 


9 तेतर. 


विवेक दृष्टि नहीर्हीदै उसीख्यि मस्व ओौर पर को समक्षनहीपारहाहू। 
दब मे दी सुख कौ कल्पनाः कर रहा हं । चन, स्वी, पतर परिवार आदि मे भुव 
मान रहे हो, जंहा सुख नही है, वहां मुख मान रहै हौ । सुख जड मे तहीहै। 
सुख तो आत्मामं है। जसे शक्कर का स्वमाव मिठास है, अग्निः का स्वभाव 
उष्णता ओर पानी का सीतलता है, वैसे दी आत्मा का स्वभाव मी उपयोगहै- 
ज्ञान है। ज्ञान दर्शन ओर चारि मे रमण करना आत्मा का स्वभाव ह । ठेकिनं 
आज वह्‌ स्वमाव को मूल कर विभाव मे रमण कर रहा है। इसीलिथे अपना 
अनत दुख वढाता चल जा रहा है! स्वमाव मे आने पर ही आत्मा अलौकिकं 
आनंद का अनुभव करता है । फिर चाहे कोई उसे घाणी मे पीस दे या शरीर 
का चमडा उतारले, सिर पर अगारे रखे या गस्म॒ तेल के कडाहै मे उरं ठ 
उसे दुख नही ` होता है । क्योकि वहं यहं जान केता दै कि इससे मेरी आत्मा का 
कुछ मी अंहित होने वाला नही दै 1 जौ मिटने वाला है, वहं तो गरीर है-जड है- 
हेय है, उसे उपादेय मान वैवना ही भूल है 1 इस तरहं जो छोडने योग्यं दै उते 
तो आज संभाल रवा है । ओर जो रखने लायक है उसे छोड दिया द अत भर 
श्रमणः की मूख कंसे मिट सक्ती है ? । 

खनि-पीने मे आज जो मजा मान रहे हो, उसके पीछे तौ सजा मिलनं 
वारी है) क्या उसका मी तुम्हे मान है? इन्द्रिय सुख कल्पितः है । पीतल पर 
सोने का पानी चढाहो तो वहं सोना नहीं हौ जाता, वैसे ही अज्ञानी भी सुषामास 
से ही सुख समञ्च रहे है । सच्चा सुख वह नही है । 

कद्‌ आदमी विद्वान हौ जाते हैमी. एच. डी, वकील भौर दंजीनियर 
बन जाते ह । ज्ञानावरणीय क्म का क्षयोपशम हौ तो जीव नई नई कोध कर 
दुनिया के सामने रखता है जिसे देख कर लोग आचय मे पड जाते हं । परजव 
तकं वे अपनी आत्मा की श्लोध नही करते तब तक उनका यहं ज्ञनं मी भान 
ही कहा जाता है! ठेसा ज्ञानावरणीय कमं का क्षमोयशमं तो करई वार मा 
ओर ज्ञानं भी प्राप्त किया, पर जब तक उसके साथ दर्शनं मोहनीय केम ५ 
क्षयोपशम न हौ तव तक वहं ज्ञान सम्यगजञान नही कहा जता है। दशन 
मोहनीय कर्मं का क्षयोपशम होने पर हौ ज्ञान सम्यग्‌ लानं वनता है। तभी वर 
जड आर चैतन को समञ्चन खगता है । । । 

जीव लिन्द ग्रहण करता दै वहं प्रयोगसा पुद्गल है,। ५ १ 
हं जो स्वमाव ओर प्रयोग दोनों के संयोग से ष॑दा होते हं। जैसे षया ( 
मात, वृष ओौर्‌ इन्दर वनुष.। जो स्वाभाविक पैदा, ह, जत € ओौर + 
नत 1 "^ ८ च 54 ^ ४ 0 
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तेतली-युत्र 


अमे रागदेष थी रंगाया ने कलेश भरेटी अम काया० मद, 
अमे काम क्रोध थी कचडाया, नें लोभ मांही पराया 
मदमत्सर ने माय मां थी मुक्त करो जिनराया..... । 
राग ओर देप दोनो कर्म की जड है। उसे छोड़ेगे तो वीतरागता पैदा हषी । 
जो एकान्त सुखी है वही वीतरागी है। किसी को अपना मत समश्चो, समक्त 
मे स्थिर वनो ओर उसे चारित्र मे उतारोगे तो वीतरागमाव पैदा हौ सकेगा। 
जानना, समक्चना ओर समञ्च कर जीवनं मे उतारोगे, तमी ज्ञानं सार्थक वौ 
सकता है। 
रेल मे मुसाफिरी करने वाके कुछ समथ तक साथ मे वैठते ६। अपना 
अपना स्टेशन आता है, तो सव उतर जाते है, उससे किसी को दुख नही होता । कोई 
यह कह कर रोता नही कि तुम कथो उतर रदे हो? इसी तरह हम भी 
समी मुसाफिर ह-मां-वाप-पृत्र-पु्री-स्वरी-माई आदि के खूपमे एक डिनतरेमे 
इकट्ठे हो गये ह । सव को अपने अपने स्टेशन पर जाना तो है ही । कोई पहले तो 
कोई वादमे जानातोदहै ही। तव फिर ममता क्यो करते हौ! वहं टोडोग 
तभी ज्ञान-ज्ञान बनेगा ओर आत्मा स्वरूप को समश्चने मे समथं हो सकेगी। 
जीवन तो वहते हृए पानी के समान है । ज्ञानी देह पर मी ममत्व ती 
रखते है तो आप कुटुम्ब पर ममत्व क्यो करते हो ! 
१ कोई क्यां थी कोई क्यां थी एक वृक्षनी उलि. 
पंखीडा आवी ने वैठा-कोई उले कोई माले 
प्रभात ना पचरंगी रंगे जाता सहु विख राई 
आ जग पंखी नो मेलो केम रहेशे सदेव भेलो . . . ° * " 
यहं दुनिथा भी पक्षियो के मेके जैसी है। चारो दिशो से पक्षी ॐ 
कर आते है ओर पेड पर विश्राम कर सो जाते हं। कोई खुरी डाली प्र ता 
कोई घोसले मे। एसे ही आप मी चौरासी मे से निकल कर यहा ससार ९ 
वृक्ष पर इकट्ठे हो गये हो । उसकी शाखा पर वैठे तोभसाखं वन गई-जैे वौराणी, 
सचवी-मेहता-गोपाणी आदि-कोडई घोसटे मे वैठा तो कुटुम्ब वन गया 1 यह मेस 
गौर यह मेरे माई का। - 8 
अरणोदय होता है, समी पक्षी अल्ग अल्ग हो जाते है । केकि जा 
ममत्वं इतना अधिक होता है कि जाप उसे छोडना नही चाहते होया ५ 
स भी दुव. अनुभव करते हो । क्या कोई घर एसा मी है जहां किसी कमृ 


न हरई हो। स 
एक आओसत का डका मर गया । वह वहत कष्ण विलाप करती हई करट 


तेतली पुत्र ४०१ 


है-कोई मेरे ल्डके को जीवितं कर दो} एक आदमी उसे बुद्ध के पास के जाता 
ह । वह कहती है-मेरे छडके को जीवनं दान दो-वही मेरा एक भात्रे सहारा 
था, आपं उसे जीवित कर दो। 

बुद्ध ने कहा-तेरे ख्डके को जीवित करना है तो एक मुट्ठी राईङे आ। 
ओौरत वौली-अमी लेकर आती हूं! राई लाना कौनसी वडी वात है? बुदखने 
कहा-सुन, राई उसी घरसे लाना जिस घरमे किसकी मृत्यु न हुई हो, तमी 
वह तेरे कंडके को जीवितं कर सकेगी । 


राई लेने वहु सारे गावमे फिरती दहै, पर एेसा धर कोई नही मिला जहां 
किसी की मृत्युन हुई हो। वह बुद्ध के पास आकर खडी हौ गई। बुद्धने पूखा- 
क्या राई खाई दहो? 

उसने कहा-एेसा घर तो कोई नही मिला जहां किसी की मृत्यु न हुई 
हो । अव क्या करू? 

वुद्ध ने कहा--जो पैदा हुञा है वह एक दिन अवदय मरने वाला है, उसे 
कोई रोक नही सकता । जन्मज्नायान्‌ लेना. यहं हाथ की वात दहै, पर जन्म 
ककरन मरना यह हाथ की वात नही है, मरना तो पड़गा ही।-- 


स्थिर नथी रहेवुं अमर नथी रटैवुं रे 
जनम्या तेने तो ब्हेलुं मोडुं मरी जावुं रे 
भधपुडो वांधी वेठा माखीना टोला वन मां 
मानीने कायम मीदुं खाश्‌ 
पारघीए आवीने आग लगावी ज्यारे 
माखी ने मधने लोभे वली खाख थावुं रे. . जन्म्या. 
ईइनियामे जो पैदा हुजा है उसेएकदिनमरनातोदैदी, उसे कोई तेक नहीं 
भकता । मधुमक्खी अपना छत्ता वना कर यह्‌ सोचती है कि हम रोज मद का पान 
करती रहैगी । पर जव गहद इकटूटा करने वाला नीचे आग ल्गादेतादै तौ वे मक्चियां 
उसीमे मर जाती ह । इमी तरह जव काट ना जावेगा तव न खायान दान किया मीर 
सूखने वाखा टूट ले गया' जैसी हाच्त हो जायगी 1 अत- ावयान रहो 1 यही जानी 
कहते द । 
तेतलौ प्रधान का राजा कनकस्य था, जिनके कः रानियां थी 1 पद्रावनी 
रानी उसकौ पटरानी यी । रजा वडान्टरोनी ह । वह्‌ अपना चजाना कम नही हने देना 


= 


= सपः ) कने अमर कम ता = इफ ््‌ दपमर न्क पत सायगा 
षर । अपनं का जमर ममम्नता ह । उना उथिपनर्‌ जानें फटा डायना 1 


व तेतलीशत्र 
ग 6 


७ | 


तती जीर पोटिला पति-पलनी हौ गये । दोनों भाद गृहस्थाश्रम चते 
है। पति भीर पलली को जिस तरह रहना चा्धिये वैसे वे रहते है। पति के 
वचनी का पोटिला पालन करती दहै। प्रिय हो या अग्रियं पत्तिन्थाज्ञा का पाल 
करना वह अपना धमं समञ्लती है । प्रेम भाव भी वही रहता है। माज कौ तरह 
समान हक मानने वाली ओरतो मे वैसा प्रेम कटां दिखाई देता है ? 

पत्नी घर का काम करती है ओर पति वाहुरका। जो मी वह्‌ कमाकर 
लाता पत्नीकोदे देता है) पत्नी घरःका काम करती है-वाना पकातीहै 
वतेन धिसती है-कपडे धोती है, तो क्या वह वतन मांग सकती है? अगर माग 
ले तोक्या वह नारी कही जा सकती ह? वह्‌ सव कामतो तेरे घरकरादी 
है, दूसरे का थोडेही हं! नौकर काम करता रहै तो वहु दुसरे का सम्चकर 
करता है इसीख्यि उसे वैतन मी दिया जाता है! पर यह्‌ तो तुम्हारा ही काम 
है ! इसका वैतन कंसा ? इसी तरह आप सामायिक, प्रतिक्रमण, उपवास, आयविल 
आदि जो क्रियारे करते हो उनका भी फल कैसे माग सकते हो? हई की 
है तो थाली सिकनी ही चाहिये! यह क्यों चाह रहे हो ? प्ली अपने पतिपे 
अपने काम का वैतन मांगेतो जैसे वह हास्यास्पद होती है वैसे ही आप अगर 
इन क्रियाओं का फल चाहो तौ क्या तुम हास्यास्पद नही वन रहै हो ! आपको ठीक 
लगे इसल्यि मै यह कर रहा हू, यह ठीक नही है । स्वाध्याय-ध्यान, सामायिकः, 
परतिक्रमण, आयंविल-उपवास आदिं क्रियाएे अपने लि है, दूसरो के व्यि तही। 
उनका प्रतिफर कंसे मागा जा सकता? 

आप विकास मंडल के सभ्यहोया विनाश मंडलके? | 

कटी का विकास होता है तो फूल बनती है । यो उसका विकास हमे स्ट 
दिखाई देता है । एेसा विकास हमे अपने जीवन मे भी दिखाई देना चार्दिय । 
तुम ५० साल से सामायिक कर रहै हौ, उसमे कुछ विकास दिखाई 4 ५२५ ह 
या वही के वही खडे हो? समभाव, शांति ओर सहनशीलता मे आगे श 
या पीछे हटे हो ? -ल्डका पटी कक्षा से पास होते हीते सैरिक तक अग ध 
जाता है-यो हमे उसका क्रमिक विकास दिखाई देता है, वैसा ही विकास ५ 
आत्माका भी दिखाई देतादहै क्या? ॥ 

ट मे भूख लगती ह तो दूष षी छते हो, उरते कट नाति हो नात । 
वैय ने भस्म दी, पर खाने पर शक्ति न आईतो वै्यसे ख्डने 1 
कि तुमने क्यामस्मदीहैया रखदेदीहै? शरीर मे ताकत ता ९५ 
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वैसे ही वर्षो से तुम व्याख्यान सून रहे हो, पर जीवन मे उसका प्रमाव नहोतो 
उसे क्या समञ्चना चाहिये ? 

वात वात मां वाया वर्षोना ब्हाणा-वषेनिा. . . . . 

गाजी गाजी ने प्रभु गाया तारा गाणा... . गाया... . 

खेची खंची ने हवे कंठ आ सुकाय, 

तोये अआ कालजु कोरू रही जाय. ...... 

लानी कहते ह वात वातमे वर्षो का समय निकल गया, दीक्षा ठेकर कितने 

वपे हो गये ? वाके मी जवान बन जाता? यो प्रगति तो नजर आती दही 
है । आपकी आध्यात्मिक प्रगति मी इसी तरह दिखाई देनी चाहिये । 


एक भिखारी दहै-खाने का मी ठिकाना नही है) किस्मत से एक 


| 


8 
५ 


रु. की लाटरी र्ग जाती है-तो वह आलीनान वेगे मे रहने खग जत 


| 


सुदर खान-पान ओौर कीमती वस्त्र पहनने र्ग जाताहै।एेसेही बात् = 


सम्यग्दर्योन की लाटरी ल्ग जाती है तव तो उसकी किस्मत ही प्ट ऊनः 
लेकिन आज वह रौनक क्यों नही दिखाई पड रदी दहै? 
सम्यक्त्वी तो अपनी उत्कृष्ट साधना से उसी भवमे मोद्र~-नन्न्न्व्ना 


$ #।। | # | 
[र 


हि। मध्यम साधना से ३ मव मे गौर जघन्यं सावना य 2 = >= { धर्‌ 
मोक्ष तो निरिचत हैरी उसका उसमेतो कोड गंकाकोन्यन् द्र दद्र) 
सम्यग्‌दणेन का प्रधानमंत्री आतादहेतो आत्माक्ः7-=न च्छः द्रान् 


है। उपादान की तरफ ही उसका लक्ष्य रहता ह, न= = न्यच 


देखता । 
गजसुकुमाय के मिर पर्‌ अगारे जल नदद! त्न चदन द्-नन्नद- 


मारु जट रह दह्‌ । पर्‌ मगवान कहत ह्‌ वह दिन नर र) = = 
रहम ह्‌-वह मरा नहा द्‌। एकदिन का दीश = न ~~ न्न = 


> = अं ६) जा = ~ ~. ५ + ~~ ५ + 
दाख द्‌ ? भीर जज वर्पो के दीक्षिन ग्ल च क ~~ ८ =-= 
ति ~ ८ ~ 
सामायिकः करने वालो का क्या हार? = ध 
11. व्‌, कर्त क्ट 9 वृ ६1 7 ˆ द <~ ~~ ~~ ~ ~~~ 
ध ५ र ८ “ॐ दः 5-~ः 


काक्या हाट होता ह्‌? 


अपने = = फन्‌ म्मे = ~ ~ ~ ~ 
अप्‌ न +र र, च [अ] नु (1 ~~ ~> ध्म) द्र ~~“ ~~~ ~~ ----- 
[१ ~ 





५ ॥। ~ वि > ह - [न 
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= न्न व्यं ~~ ~ क र = न्द १ 
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तुपा शातन हो, जैसे यहु समव नही दहै वैसे ही मगवान के माग प्र चलोगे 
तो प्रगति अवदय होगी ही] 
इतने वर्पो से सामायिक करते हो, व्याख्यान सुनते हो, पर कपायं बतिनं 
हए हय तो प्रगति केसे हो सकेगी? जो कुछ करो हृदय सै करो । प्रार्थना तो रोब 
करते हौ । भक्तामर भी रोज पढते हो -- 
भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रभाणा। 
सुदयोतकं दलित पाप तमो वितानं । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिन पाद युगम्‌ युगादा 
वाल वलं भवजले पततां जनानाम्‌ । 
संसार सागर मे इवते हृए जीवी के अवलंवन रूपं भगवान अनज्ञान ल्पी 
अंघकार का नादा करने वाके है।वे ज्ञानं की किरणे फकते है, पर तुम अपनी 
आही न खोलो तो मक्तामर कापाठ करके मी क्या लाम उठ सकोगे ! 
माला फिराफिराकर तो कई मालां धिस डी पर मन नही धिसा तो उसे 
क्या लाम हे? 
तप~जप करता नेषन गया, जप माला ना मणका गया। 
कई वर्षं वातही वात मे निकर गथे। जैसा चाय का व्यसन हौ चाता है 
वैसा ही व्यसन भक्तामर का मी हो गया है-रोज उसका पाठ तो कर त्ते ह, 
पर अगवान का जो अन्तर है वह्‌ तो कम नही हज है । आनंदधन जी कहते ६- 
तुज मुन्ञ अंतर अंतर भांजशेरे वाजशे मंगल तुर 
जीव सरोवर अतिशयः वाधशे रे आनंदधन रस पुर 
पदयप्रभु जिन तुज मुक्च आतरूं रे ! किम भाज भगवन्त । 
पदपु की स्तुति करते हृए आनंदघन जी कहते हं-दे भगवन 1 बुम्हास 
भौर मेरा अन्तर तो इतना अधिक बढ गया है कि कुछ ठिकाना नही हद) 
तुम तो मोहमाया का नाश कर वीतराग बन गये हो, ओर मै राग-ध्प्‌ मह्य 
फंसा हुआ हूं । दम जौर माया कातो पार ही नही है। देसी हार्त मे भय 
उद्धार कंसे हो सकता है? 
हुं तो क्रोध कषाय नो भरियो, तुं तो समता रस नो दरियो, 
हं तो अज्ञाने आवरियो, तुं तो केवर कमला वरियो, 
हुं तो विषय सुख नौ आशी, ते तो विषय कीधा निराशी 
हुं तो कर्मना भारे भरियो, तं तो सर्वथा दुरज करियो । 
सतो क्रोध कषाय से भरा पडा हूं-ठुम तो समता के सा्बर ही) १ 
कौदिश डक भारता है-फिर मी मगवान कहत है- समञ्च समञ्च  चण्डकौनिर्क समरस" 
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काटने पर भी वात्सल्यता का वही अमी-ञ्चरना वहता टै । कोष का तो नाम~ 
निलानं भी नही होता । कान मे खीले मारे, पर हूदयमें टेप नही। उस परमभी 
वैसाही प्रेम मुहसे बोलना तो सीरा खाने जसा है, पर जीवन मे उसे 
उतारना लोहे के चने चवाना है! भगवान की स्थिति देखिये ओर अपनी भी 
देविये । कितना अन्तर है ? चाहते तो यही हो कि- 
सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु 
मुस्े सिद्धगति दो, पर वह्‌ कंसे मिल सकेगी ? टिकिट तो मोक्ष की चाहिये। 
पर उसकी तैयारी न कसो तो वह्‌ कसे मिल सकेगा? पहला पाठ मी अमी 
याद नही है) तव फिर दूसरा कंसे पक्का होगा ? 
दस धर्मो मे पहला पाठ खति-क्षमा का है, दूसरा मुत्ति का । पटले इनको 
याद करो, फिर आगे वढना चाहिये । 
क्रोध को जीतना मुरिकल है-पर कोलि करोगे तो जीत सकोगे । मगवानं 
के मागं पर चलो ओर वैसे न वनो यह्‌ समव नही है। जरीर का चमडा उतार 
लो, सिर पर अगारे जलालो, घाणी में पीस डालो, परसिर पर समी न चटै- 
कसी स्थिति थी उनकी ? ओर आज आपकी कंसी स्थिति दै? उपाश्रय मेये 
थे, महासतीजी ने तो मुहु मी ञ्चा नही किया) यो हमारा मी दोप निक्ाच्ने 
वाले वहुत ह । मगवान कहते ह-पहला पाठ मी क्च्वादेतो आगे प्रति कैन 
हो सकेगी ? 


कटी फूट वनने से पटने ही मुरज्ञा गई । याद रथिये, गन्राठ ~ न्मम 
टी खिलता है। उसी तरह हमारा मागं मी कटकाकीर्णं ह~ नन्ल्यर द्री चन्यने 
काह! फिर मलेटी उस मागं पर फूल विरे पड़े हो । रनद तो बन 
भैर ही चल सक्ते द -- ॥ 
कायर कपे पापौ यंस, दुष्ट जाये दा ° न 


पण सज्जन ते स॒साघ्य छम मार्गन गड 
विकट पेय वीरनो दुर्धर वहू भं 
वीरकापथ विकट! कायर का वा शन ल= ~ न तन 
ट जाता दे} मज्जन ओर वीर पुर्पदरा  ~ ~ च कचन = 
जननी जण तो भवनन ~ = = 
न्त तो रह्ने वागन गय र = 
स वार पृर्प तनह ना "~" ~. -- 


१ ् # [ 
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वीर के मागं पर शूर-वीर- धीर ही चरु सक्ते है! कदम पर्‌ कदम 
चढाता जा, नदी आवया नाला, तु स्क मत-प्रगतिं करता जा । जैसे जैमे विकास 
होता जाता दै, वैसे वैसे साधक के हृदय मेँ नया उत्साह व॑दा होता जाता दै। 


एक आदमी ३० वपं से पेढी चखा रहा है ओर एक आज शुरु करता ते 
दोनों मे अन्तरतोदहोगादही। ३० वषे से जो भाई पोषा कर रहा है उपे 
ओर आज ही करने वाते मे अन्तरतो होगा ही। नयेको तो समी वतानापल्ा, 
पर जो वर्षोसे कर रहा रहै उसे वाह्य क्रिया सिखाने की जरूरत ही होती। 
पर हृदय मे कितनी प्रगति हूर है ? यह्‌ देना बहुत जरूरी है। कही उसकी 
हाक्त भमी आज के पौपववारी साधक के समानदहीतो नहींदहै? तुमं सामा 
यिक मे क्या वोकते हो? 

निदामि--गरिहामि 

मै अपनी नीदा करता हूं-विदेष रूप से तीदा करता हूं । फिर भाप दूर 
की नीदा क्यों करते हौ ? दूसरे की नीदा करने वाखा मै कौन होता हं! परया 
कचरा धर मे छाने वास बुद्धिमान है या घर का. बाहर निकारने वाला वुद्धिमान ह ! 


सच्चे हृदय से प्रार्थना करोगे तो फल अवद्य मिलेगा) माव शून्य का 
फलवती नही होती दै ! वाह्य क्रिया कांड मेँ धर्मं नही होता। पराणी का कल 
घूमता है, पर रास्ता कम नही होता। वैसे ही तुम देखा देखी तो उपवास क 
ठेते हो-अद्ाई या मासखमण भी करल्ते हो, पर रात्रि मोजन करा मी 
त्याग न कर सको तो उस तपस्या का भी सार क्याकमाया? एक घडी) 
सामायिक जीवन मे दो घडी सममाव पदान कर सके तो उसका क्या सार ६ 
अतः समदने की जरूरत दहै, धर्मं को बराबर समञ्ञो । धमं की मजाक मत कर, 
धमं तो समज्ञकर जीवन मे उतारने की वस्तु है ! देखादेदी मे घर्म नही ६। २० 
उपवास करने वाला मी दूसरे दिन गरमागरम मस्ते वाटे वटाद (मादू) 
मागि तो किये उसने क्या तप का यही सार निकाला है? 

स्वाद कम करो इन्द्रियों के गुलाम मत वनो, उनको वशा मे करो । तमी 
तपस्चर्या करना भी साथेक होगा । 

भगवान की आज्ञा मे चलने वाते ही कंवल्य प्राप्त करते है । बाहं 
समूद्रमेडवादोया उठा कर पत्थर पर फक दी; पर जौ विचलित नहीं हत 
वे दही मुक्ति को पाते है। अतः आत्मा को स्वभाव मे स्थिर करो, 1 
छोडो! जो मी क्रियाये करो, समश्च कर करो भौर उन्हे जीवन म उताल 
प्रयत्न करो । फिर देखो प्रगति कंसे नही होती है? 
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सुई के अग्रमाग जितने मे भी निगोद के अनंत जीव होते हँ तो वटाटा (आलू) 
मे कितने जीव होते होगे? अरे! अङ्काई करने वाले कमी यहु खा सक्ते ई? 
मासखमण वाले तो उसको छू मी कंसे सक्ते ह ? 


मालसी माई कच्छी वैद्य है! उसके यहां एक दक्षिणी वाई काम करती हैः 
जो कंदमूर का दुय हुजा शाक मी नही खाती है! अन्य मती मी कन्द-मूरसे 
घृणा करते है तो तुम्हारे डके उसका मोग कंसे कर सकते ह? जनके घरमे 
तो कंद~मूर का भक्षण होना ही नही चाहिये ! इस दिशा मे आजं कुछ तो सुवार 
अपेक्षित है दी। 


तपश्चर्या का हम निपेव नदी करते है ! कोई इसका गरतं साव न निकाल 
ले! तप करना हमारा घर्मं है; परजीभ का स्वाद मी छोडोगे तो वह साक हौ 
सकेगा ! तमी तुम्हारी तप में प्रगति कटी जायगी । मुसलमान हज करके अते हं 
तो आजीवन ज्ूठ नटी वोखने का नियमकेते है 1 तुम पाटीताणा, आवृ, निखरजी 
ओर गिरनारजी जाते हो, पर जीवन मे क्या करते हो? मासखमणं करने वाले 
को तो यावज्जीवनं क्रोध का परित्याग कर देना चाहिये । मास्खमण करने वाटा 
मी जीवन मे रोव करता रहे तो मासखमण कां महत्व ही क्या ह? 


यह्‌ तो अपनी अपनी वात रै । ह्र एक अपना अपना हदय टटोे । धार्मिक 
क्रिये बुरी नही है 1 करने वाले उसका आचरण जीवन मे नही करते इमीलिये 
आजं उनके प्रति रस जागृत नही होता ह 1 


॥ 4. 
न 


जोस्त्री पति कौ आन्ञाकारिणी है, उससे पति कमी नाणु नही 
मकतादहै। जो मीदहो पत्ति उ्मेदेदेतादै) नहो ततव मीदिल सेतो व 


2 ॥ ५ 


1) 


दे चुका होता टै! स्वी नी सस्कारी हे-ञ्चे घराने की हू-पासमे कृद नी 
नही दे, फिर मी उसका मुहतो प्रनन्न दही रदूना रै। एेनी मक्ति तुम्हारी नी 


मगवान के प्रति हौ तो वह्‌ फलदायी अव्व्य होती है। अन्था मर्पर्वत 
जितना ढगला मी ओवो आर पूजणियो काक्रदो, उमने क्या न्न हने 
चासा रह? 


व ततनी [क [रे [ब [रे 
पोटिखा यर्‌ ततन्यी दोनो अदय गृरन्याश्चम का अनुमव खर्‌ न्द 
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का का ेततीशुब 
(७३ | 
कनकरथ राजा वडा खोभी है । हर समय वहु अपने मंडार को वढाने की 
सोचा करताहै) धनको ही वह सर्वस्व समक्ता । जो लोमी होता है, क्था उसको 
तृष्णा मीकमी पुरी हो सकती है? 
सुव्वण्ण॒रूप्पस्स उ पन्वया भवे 
सिया ह केलास समा असंखया । 
नरस्स चुध्धस्स न तेहि किचि, 
इच्छाहु आगासं समा अणंतया । 
सोने ओर चांदी के पर्वत क्यो न खड़े कर दो, मेरू पवत हजार योजन 
उचा है, एेसे असंख्य देरक्योन करदो, तव मी मानव की तृष्णा पूरी नही होती है । 
क्योकि इच्छाएे तो आकाश के समान अनन्त है । आकाशा लोकालोक प्रमाण कहा 
गया है । उसका कही भी अन्त नही है 1 वैसे ही तृष्णा का भी अन्तं नही है । 
लोक कितना वडा है ? इसको वताते हए कटा गया है- ६ देवता मेरपवेत 
की चोटी पर खडे हो (यानी ९९ हजार योजन ऊपर) ६ देवागनाएे उस प्वेतकी 
तचेटी मे खडी हो, जो अपने हाथ मे उडद के वाकठे चि हुए ह, वे उन दानो 
को नीचे फेके ओर ऊपर से देवता नीचे आकर उन्हे ञ्चे ले - जमीन पर गिरनेन दे। 
एसी तीव्र गति उन देवताओ की होती है । वे देवता चारो दिशागौ मे.एेसी तीव्र गति 
से चले । चलते चरते एक वाल्क का जन्म हौ जाय, जौ एक हजार वषं तकं जीवित 
रहे, उसके मी एक वालक हो, वह मी एक हजार वषं तक जीवित रे, एेसी ७ पीढी 
वैदा हो जाय । यानी ७००० वषं व्यतीत हौ जाय, उसका नाम निशलानमी न स्ह, तव 
तका वे देवता अपनी गति करते रहे, तव मी लोक का जन्त न हो, एेसा यहं लोकं कट 
गया है । आकाश के सामने यह लोक तो एक छीके की तरह हे। अलोक अनत हैं । क 
अौर अलोक दोनो को इकदा करो तो उससे भी तृष्णा अनन्त हं । जका का जन्त 
नही होता वैसे ही इच्छामो का भी अन्त नही आता । अग्नि मे चाहे ज अखि द 
उसकी भूख मिटती नही है, वैसे दी इच्छाएे भौ कमी शात नही होती है। 
आनंदघनजी कहते है-- 
अदी रे दीप मे खाट खटूली, गगन ओशीकु तलाई 
धरती आभ की करी पछेडी, तोयेन सोड संठाई 1 अवधू 
नहि रे परणेली नहि रे कुंवारी तोये पुत्रजणावल हारी 
काटी दादी नो कोई न म्हेल्यो हुये दं वाल कुंवारी । 
अवधूत एसे ज्ञान विचारी । 
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जानी को तो तृष्णातुर ल्नेगों पर हंसी जती है । साथ मेक्याङ़्ेजाने वाले 


(द्वे 


दय : फर्‌ सन्ताप क्या नह स्त 
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~ = |: 3 थ वतं = ~~ ओर 
कवारी ठ, फिरमा उत्तनं वृद्ध जार युवेक 


१1 
क्ितीको मी नही छोडा ह । वर्पो स्तामाविक कररह हो, परजोवनमे कमी स्च 
सामापक 7 








तप्ना नतो जादी जुदा है-न 
नरींवोल दोतो एेतीसा 
रही, त्मा ने तो सममाव पैदा हुआ नही तो यह द्रव्य स्ामायिकही कही जायगी । 
जव तक माव सामायिकपैदा नहो ततव तक आत्मा का उत्यानं संमवनही द। 

जड ओर्‌ चैतन को मानने वले क्याकमीजडमे फत्त सकते ह ? असत्य 
ओर अन्यायका स्लरतलेक्यावे जड-वनकी प्राप्तिकरसक्ते हं । जहां पायाही 


कमजोर हो वहां मकान कंते वनाया जा सकेगा ? 


श्रद्धा नलो तो श्रावक कते वन नक्ते हौ ? श्रावक वन जाने पर चोरी, 
छ्ट, कपट जर लोम काक्याकामट ? ठेकिनं आजं आपक्याकररहै टो? 


41 


ग्राह्कक्नो राजीकर्‌ लेते टो, पर कही उसत्ते अयनी आत्माकी नाराजीतो मोल 
नही डे रहे हौ ! याद रना अपने क्यिका फल तो मोगना ही पड्गा । तव क्या 
-करोने ? नोचो सोचो ओर अव मी त्तमन्नो । स्मय वौतजायेगातो हाथ मे कुद 
नही अआवेगा 1 


घोडा ओर वैन्ट गाडी खीचते है- उपरे चादुककी मार मी नहते है । उन 
आआत्माने एेना क्या किया जिनसे यह मव उन्हे मदि? गेटीकै टुकडे के च्यिये 
वृत्ता घर्‌ घर दीडता फिरना दै । मान के निदारी तुम मी ञ्नी गति मे चने जाओगे, 


इने क्यो नटी नोचते ? एते हमने मी अजनत मवकर ल्यि होगे । अपमान आरः 
तिरन्कार महन किये होमे} फिरक्योउतीयोनिमेजानाचाहुरटै हौ ? 


कपट करके, माया करके, या पोच्िटिकन् कल्ला कर जजतुमब्युगटौ लेते टे 
पर याद रखना सर कर निर्यचगनि मदी जाना पटेगा । नव याद अवेगाफिः्म तना 
पाटिटिकल् था ! वह कुत्ता मरापडा है, यह चूहामरापटारै, कोरपृद्नेवान्यमी 
नही म्न्िगा? नो क्याञापको एेनेमवो मजानाद एतो फिरन्नोमन्योन्ी 


खोरदेते? क्याचोषटे कान करर टो? 


॥, 
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माया से-खोम से-सूठ बोलने से-ज्यादा-कम तोलने से ओर भेर से केसे 
जीव मरकर कहा जानेवाला ? क्या उसका मी कमी विचार किया? श्या 
एक भी सच्चा व्यापारी एसा है जोएेसानकरताहो ? 
अनायं कहे जाने वाले देशो मे मी आज नीति का धोरण कितना उचा है ? 
तुम्हारा उसके सामने कंसा है ? तुम तो हिसा, सत्य, अचौ ओर अपस के 
पुजारी हो, रोज रोज घमं सुनते हो, तुम्हारा तो कंसा हाल होना चाहिये ? पर आन 
कंसा वन गया है ? पत्यर हो गये हो पत्थर-पिघलते ही नही ? 
जेम पत्थर पाणी नहीं फरसे अने टके तो अग्नि बरसे 
अवा शठ ने ब्रह्मज्ञान केम चरसे ! 
अज्ञानी जीव संग कर्यो. . साचो पण रंग चडयो नहीं ? 
जैसे काला पत्थर वर्षो तके पानी मे पडा रहे, पर साफ नही होता है 
न कटौरता ही छोडता है! उस पर टाकी मारो तो उससे अग्नि ही निकर्तौ 
है! वर्षो तक पानी मे रहुने पर भी आग ही निकल्ती है। रसे ही अज्ञानी जीवं 
मीज्ञानीकासंगतो करता है, पर उस पर उनका रंग नही चढता है| भाप 
मी रोज रोज व्याख्यान सुनते हो, पर रग कहा चठता है ? श्रावक का तो पहला 
ही गण न्याय सम्पन्नता है । वह अनीति का व्यवहार कैसे कर सक्ता है ! 
धन बढता है तो वकील-वेदया ओर वैद्य हृडपने को तैयार रहते हं । अन्याय 
काघन एक तरफ से आतादहैतो दूसरी तरफ से चलाजाता दै! हनार । 
का राभ हंजा-दूसरी तरफ लडका गिर पडा, वैर टूट गया । डाक्टर के यही चय तो 
हजार रुपया बीमारी मे प्रा हो गया। यो हराम का धन हराम मे ही च्छा 
जाता है) जाते उसे देर नही होती है) फिर क्यो नही समन्च रहै हो ! व्याप 
नीति ओर प्रामाणिकता का व्यवहार क्यो नही करते हयो ? अरेःकरके देवौ तो 
सही, अनुभव तो करो कि उसमे क्था मजा है? परुणिया श्रावक के एक अन 
मे जो मजा था, वहं आज तुम्हारे लो रुपयो मे मी कहा है? . 
एक आदमी की पेढी फक हो गई 1 स्पथा मागने वाले लोग आने क । 
इज्जत खतरे मे पड़ गई । क्या करे ? इतने मे एक आदमी आता है ओर करता 
है मै अपना रुपया मागने नही आया हू-म तो तुम्हे ओौर देने आया हू । दुमा 
पास जितना भीजेवरहोलेलो, मै तुम्हे ८० हजार रूपया दे देता हृ-वुम उर 
अपनी इज्जत' वचा छना । > कर 
सेढ जेवर लेकर उसके साथ चल देता है । उसने अपनी तिजौरी म “< 
माल रख लिया ओौर वदे मे १० हजार रुपया दे दिया । जेवर तो १ खच 
का था-। सेखने कहा-तुमने तो ८० हजार सूपे देना का कहा था । उसने कर्द ह, 


तेतली-पुत्र ४१९१ 


अभी इतने ले जाओ, वाकी कल ले जाना! सेठ अपने घर आ गया। मारतो 
सव दे चुका था! कोर सवूत उसके पास नही है। वहं कल फिर उसके पास 
जाता है तो वह्‌ कहता है-कौनसा जेवर था तुम्हारे पास? होता तो लोगो का 
देना चुका नही देते ? वधुओ ? यहीं थापणमोसों है! किसी की थापण हरम कर 
जाना यही अतिचार है! जो था वह मी हजम कर गया । कटा फरियाद करे ! कोई 
सबूत भी नही है 1 सेठ जैसे तसे लोगो को चार आना चुकात्ता है ओर स्वयं नौकरी 
करने रगता है । जिसके यहां कमी सैकडो आदमी काम करते थे वह्‌ आज नौकरी 
करे गता है ! जिसने जेवर हजम कर चिथ थे उसके घर मे लडाई-स्षगडा होने 
खगा । वीमारी एेसी र्ग गई कि एक कडके को छोड़कर समी भर गये । तिजोरी मे 
जेवर पडा ही रह्‌ गया ओर रखने वाला चला गया! साथ कु मीनलेजा 
सका? एक दिन चोर आये ओरघरमेजो माल था वह्‌ मी चुरा क्ते गये। 
केवल वही एक गहनो का डव्वा वचा रहा } ल्डका एक हार केकर वाजारमं 
जाता है। सयोगसे वहु उसी दूकान पर पहुंचता है जहा वहु सेठ 
नौकरी करता था। उसने हार देखा तो सोचा यह तोमेरादही हार है) 
इसका वाप तो कहता था हमारे पास तुम्हारे जेवर दै ही नही, यह्‌ कहा से 
आ गया? उस्रप्रतो नाम मी कोतरा हआ था उसने पृक्िसि को फोन किया 
ओर सव मार पकडवा दिया 1 सेठ को अपना माल मिल गया ओर उमको जेल 
की सजा हो गई] लेकिन जो मर गया उत्ते तो अपना फल मोगना ही पटेगा। 
घन के लिये घमं को लीलकाम करने वालो जैन नही हो सकता। मगवान नेतो 
कहा है--मेरा श्रावक तो टनका त्यागी हेता है।-- 


कत्नाकिए्‌ -- कन्या वर सववी घूठ वोदना 
गोवालिए -- गाय-मेससंवंघी , 
मोमाल्ए -- ममि सवधी » 
धापणमोनो -- धगोहरं दवाना 
प्डमक्यिज्ञे -- यटी साक्षी देना 


मेरा श्रावकः एेसे पाप नही कर्‌ सकना। 
हमारा धम नवं श्रेष्ठ ध्म 1 पर्‌ यन्न मं ही उनके श्रेष्ठता नतत । 


यद पा अः ~ ~ यटा तरणः उगणा >-- ~ 0 = ~ 

मनया साजा नत्त कहा तमः उन्नय मजा च्ल या नदतां ह? न्न 
म्मे ष = [नप्‌ योगनं ॐ, व, व शः 

फत्ने र पवयः न्द दद्ध मही टाना" { -गम्प्ःन्मः तन प्{व्भः { इ [१ 


अपम जोन म उकार न्यः र्ना म्न <स 1 नररन्क् , | 


कृतु च = भचकाणकजू ~ ५ 
एः सला पा-ड नमयन, स्फायः 11 ~ 1 ~ ~ 


तेतलो-ुत्र 


चाहे जितना नुकणान हौ जाय तो हौ जाने देना प्र सत्य को नही छोडना। 
उसके राज्य मे कोई चोरी नही करता था, न कोई व्यभिचार कृरता था। किरी 
कौ नीदा या विकथामी कोद नही करता था। समी अपना भपना धधा प्रामा- 
णिकता से करते थे] । 
परदेशो मे पेपर वेचने वाके अपने स्टाछ पर पेपर रखदेते है भौर 
वाज मे एक पेटी होती है जिस पर ल्वा होता है कृपया पैसे उसमे उल दभि 
पेपर वाले पेपर केकर उसका पैसा उसपेटीमे डालदेते है। स्टाल का माकि 
साम को आता है ओर अपने पेपर का पैसा लेकर चला जातादै। न पैसा 
कम होता है, न ज्यादा, वरावर मिलता है 1 आपके यहा कोई एेसा करे तो मब 
वार तौ ठीक, कोई पेटी ही गायव नकर दे इसका मी अदेशा वना ही रहेगा। 
देखते नही, उपाश्रय मे भी जूते ओर छाते चुरा जते ह। अभी नैतिक िक्षण 
मेदी कमी दहै तो आध्यात्मिक शिक्षण तो वहुत दूरं की बातत है। 
श्रावके ती वने हुए हौ, पर श्रावक वन कर श्रावकाचार का पालन कला 
दूसरी वात है । तमी सच्चे श्रावक कहला सकते हो । कृच श्रावक तो एसे भी 
है जो सहायता का रुपया भी हजम कर जाते हं} जौ श्रावक्र सहायता के 
रुपो मे अपने जेव का रुपया मी डारुता है वही सच्चा श्रावक कहा जा सकता 
हे । केकिन आज क्या हो रहा है ? अनीति अन्याय बहुत बढ गया है । किसी मी 
तरह धन कमाने का सोचा जारहादहै। धमंकातो विचार ही कहा रवते हो ! 
थामिक बनने के लिय घर्मस्थान तो दुनिया मे वहत द । समी धर्मस्थानको 
मे लोग धर्म करने जाते है, पर सच्चे धार्मिक कितने बनते है? । 
दुनिया तने तो धर्मी जाणे, काम तारा परमात्मा पिषछाणे। 
टीला टका करवा थी, मनना मेरू धोवाये खरा ? 
मनडाने धृचो जरा, वासं करे प्रभु मंदिर तारे, 
अना दरशन कदि ते कर्या. . . . - मनडाने. . . - 
दुनिया मुञ्चे धर्मी मानती है, परमै कंसा हु? यहतो मै या मगवान ही 
जानते है । मै ब्रह्मचारी हूं या अब्रह्मचारी ? मायावी हु या दुराचारी! यप 
नीति सम्पच्च ह या अन्याय-अनीति वाला ? यह्‌ तो स्वय ही जान सकते ही! 
पहला गुण न्याय सम्पत्तता है; अगर उसकी छाप पैदा करेगे तो 
तुम्हारे सामने आख मी ऊची नही कर सकेगा । 
राजा का व्यवहार उतना शुद्ध है कि उस गांव मे कौर अगुद्ध व्यवहा 


ही नही करता । 
एक दिन दूसरा राजाः वहा आता है ओर उस याव का सव हाल 
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देखो । उसमे जो कमी है उसे दुर करो । व्यवहार गुद करो, क्षेत्र शुदि कपे, 
न्याय नीति जौर दया दान को हृदय मे वैदा करौ । फिर देखो प्रगति कमे नही 
होती है? 

सेठ के पास एक नौकर दै । धीरे धीरे उसने सेठ से दस हजार रुपये उवार 
छे लिये, अव वे कंसे चुकाये ? पासमे कछ भी नहीदहै। वहु सेठ के पास मकर 
रोने गता है। सेठ को दया आती है मौर वहु सव रुपया माफ कर देताहै। 
नौकर खुशी २ घर जाताहै। उसे घर जाते स्मय वीच मे अपना करजैदार मिल 
जाता है जिससे वहु १००२. मागता है ! वहं उसका गला दवाकर कहता हैँ एुषया 
दे, नही तो पुलिस को पकडवा दूंगा । वहु कहता दै मेहुसवानी कर मृते थोडी 
मृत ओौरदेदों।मैकटीसे भी रुपया छाकरदे दुगा केकिन वहु नही मानता 
मौर उसे थाने मे बन्द करा देता दै! अपना दस हूजार रुपया माफ़ करनेमे 
उसे कितनी खुरी हुई होमी ? पर वह्‌ अपना सौ रुपया माफ नं कर सका । एषा 
हयी काम आपका मी है) अपना कास ही देवते हो, आत्मा का राम नही सोदते। 

सेठ ने अपने नौकर से कहा-यहं क्या किया तुमने ? मेने तेरा दसं हना 
रूपया माफ कर दिया, पर तुमने अपना सौ रुपया मी नही छोडा? क्या दमन 
यही मुञ्च से सीखादहै? 

भगवान से तो आप रोज रोज कहते हो-मेरे अपराध क्षमा कर-क्षमा कए 
पर आप अपने नौकर के अपराध क्षमा न करो तो यह कैसी वात है| 

सेठ के कने से उसने सौ सपथे माफ कर दिये ओर उसे जेर से भी 
डा दिया । कहने का अर्थं यही है कि अपने को जो प्रिय है वहं दूसरे को 
मी प्रिय है) इसे समञ्नो ओर जीवन मे उतारने का भी प्रयतत करो 

शिवमस्तु सवं जगतः 

सारे जग का कल्याण हो, मै किसी का अकल्याणं नही चाहता । एम 
दोप देखने की इच्छा न करना ही धरमिकता है) 

सुद्धि राजाके प्रति प्रजा का भाव कितना अच्छा रहता 
है-मैमीतुम्हारे जैसाहीहुं। मतो तुम्हारा ग्यवस्यापक हः 
मुञ्ञे मौज करने का अधिकारनही है) 

ज्ञानी कहते है-अढाई दीपं जितना खाट हो, आकाश के समान 
चादर हो, तव भी तृष्णा इतनी विनाल होती है कि उसका पैर भी नही 
है । आनंदधनजी कहते है--- 

नहि जाडं पियरिये, नहि जाऊं सासरिये 
पियुजीकी सेज विदाई 
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तुम्हरे धनं पर 
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भगवान ने राजा श्रेणिक से कहा-तैरी दासी कपिला अगर दानं कख 
जाय तो तेरा नरक र सकता है! 

शरेणिकनें कपिला को वुलाया शीर कटा-दे, ये टोपले भरे पडे हत्‌ रोगो 
को दान करती रहना । कोई भी यहा से खाली हाथ नही जान पावे इका 
ध्यान रखता । 

लेकिन कपिला एेना नही कर सकती थी । दान देने के लिये उसका हूष 
उट्ता ही नही था। 

एकं वहिन एसी थी जो रोज रोज गरीवो के घर जाकर दान दिया कत 
थी। कुछ दिनो वाद उसने यह वंद कर दिया । दूसरी ओरत नै उससे पृा- 
आज कल तुमने दान देना वंद क्यो कर दिया ह 2 उसने कहा-अव मै दानं देना 
ठीक नही समञ्चती । क्योकि मै जिसे मरीव समञ्च कर देती थी । उनके ठ्डको को 
तो मने एक दिन पेडा खाते हुए देखा था} अतः मैने दान देना वद कर दिया है । 
समे तुम्हारा क्या विगड गया ? क्या गरीव के ल्डके पेडा नही खा सकते हं । 
उनके माता-पिता क्या अपने ल्डको को मिटाई नही विला सकते है? तुम्हे ही खाने का 
हक है, उसे नही ? क्या तुम यही चाहते हो कि तुम्हारा नौकर आरामे नही रहे 

जसे हेम अपनी सुविधा का खयार करते ह वैसे ही सामने वले का भी 
खयाल करना चाहिये । हमारा नौकर किस तरह अपना गुजारा करता है! हु 
मी कोई सोचता है ? दूसगो को कजं देने वाले पहले अपने घर के लोगो को ते 
देखे-वे कंसे रहते है, क्या खाते ओौर पीते है ? कहा रहते हं ? 

एक दिन एक प्रेज्युएट ल्डका वनिताविश्रास मे आथा भौर संबालिका 8 
बोखा-मृन्ने तो सारी जिन्दगी सेवा में व्यतीत करनी दै। मै पढा-लिघा उव 
ग्रेज्युएट हुं । 
संचालिकाने पूा-तुम्हारे धर मे कौन कौन ह? उसने कामा भीर 
ओौरत है। 

उनका क्या होगा? तुम सेवा करने छग जाओगे तौ उनक 
चकेगा ! तुम सेवा करने र्ग जाओगे तौ वे क्या हवा खाविगे ? | 

पके अपने घर कौ सेवा करो, फिर आगे वटो । अपनी मा भौर अ 
की सेवा करो । यही सेवा तुम्हारे लिये बहुत है । नि 

ज्ञानी कहते है, तुम दूसरो की सेवा करने जाते हो, दया कस्त ही, पर 
पके अपना धर तो देखो, वहां तो कोई वीमार नही है? धरम तौ कर 
अनाज के विना भूखो नही मर र्हा है? 

पह के श्रावक कंसे होते थे ? 





7 गुजारा कंसे 
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मेटिमूत, चक्षुमूत, प्रमाणमूत, अवलंवनमूत-दरवाजा जिनका हुर समय खुला 
रहता था! किसी को कोटं का दरवाजा नही खटखटाना पडता था। दूध दहीकी 
नदियां वहती थी । आनंद के पास ४० हजार गाये थी । चूलणीपिता के पासं ८० 
हजार । आज तुम्हारे पास कितनी है ? 

पटले के श्रावक अपना घन चार हिस्सो मे वांट देते थे। १२ करौड सोनैया 
हैतोकरोडवे धरती मे रखदेतेथे। कमी मी व्यापार मे नुक्शान र्ग 
जाता तो वे उससे अपनी इज्जत वचा सकते थे । आज तो एक हजार रूपया पास 
मेदैतो व्यापार ५ हजार का कर्ते हो। अधिक लोम वग ही एसा किया 
जाता है । परन्तु कमी नुकशान ल्ग जाता हतो कंसी हालत हौ जाती दहै? तुम 
खदतो मरतेहीहौ पर दूसरो की दुराशीपमी मोल लेल्ेते हो। 

ॐ लक्ष्मीचद सेठ के चार ल्डके टं। व्यापार मे नुकशान र्ग गया। नीयत 
विगाडली। जो कुछ रहा दवा कर कठ गये । देने वाले का कुछ मी नदी दिया। 
सव माल-असवाव आरत के नाम पर कर दिया। लेने वाले क्या? करट 
विघवाओ के रूपये मी हृजम कर गये देने का नाम नही। 

कोई आदमी दिवाखा निकाल देता है तो फिर उसकी इज्जत नही रहती दै । 
एकवार इज्जत गई कि फिर वह नही आती है। लोलजी महाराज उसके मित्र 
ये। एक दिन वे आये ओर वोके-ल््मीचद सेट, तुमने यह्‌ क्या कर दिया? 
तुम्हारे नामकी तो वोमावोमहोरहीटहै वाजारमे। कमते कम ठोगो का चार 
आनी मीचुकातोदेना या! तुमने कुछ मी नही दिया! 
सेट ने कटा-मेरे पास व्याह? जोमदेता। ल्ट्ेके कंसे ह्‌! यह तो तुम 
जानते ही हो। 
लाख्जी ने कटा-अव मी कुद करो--गरीवो कौ हाय मत छो। 
दुल्सी हाय गरीव को कबहु न खाली जाय। 
मुए दोर फे चामसे खोह्भस्म हो जाय। 
छा ओर नदी न्राना अच्छा, पर्‌ किमीने उवार्‌ चकर दालर-नान 
न्दाना जन्या नटी । याद स्ना कर्जा च्यर्‌ चकाया नरी ना मर कर्‌ पादे दनोगे। 
नायम रन्ती उाटी जाप्रगी गीर्‌ उपरने चाद्ल मी चाना पःना। 
गयी ने कत--र्मीनद नद, तुम गरीवा ङे टृदको म्न ममी स्मै 
ध्या दट्त मी उन्रदेयै। 
मदमद नट पन ~न, सये वुमन 
अवसे युम देन्य दानै स्ते क ररमा। 
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प्रिय न लगे वही भौपधि है। सपं का जहुर चढ जाय तो नीम के पतते भी 
मीठे र्गते हं। वह नीम के पत्ते खाना पसंद करेगा, पर घौ पीना नही 
चाहेगा । क्योकि घी पीने से तो जहर उतर जाता है। एसी कडवी बात कौन 
कह सकता है ? धर्मं गुर्‌ ही एेसी वात कह सकते ह । श्रेणिक जैसे राजा को भी 
अनाथी मुनि कटं देते ह कि राजन्‌, ! तु स्वयं अनाय है? मेरतू क्या नघ 
वनेगा ? एेसा दूसरा कौन कह सकता है ? 
परदेशी राजा को केिश्रमण कहते है-तु मूखं है-महामूढ है-तु्ञे घमं का 
बोध नही है । जो समर्थं पुरुप होता है वही एेसा कह सकता है। 
कु दिनो वाद लक्ष्मीचंद सेठ वीमार हो गये। पेट मे असह्य पीडा होने 
र्गी । ऊाखजी महाराज आते ह ओर पृते है-कंसी तवियत है ? 
सेठ कहता है-असह्य पीडा हो रही है । कई दवाय ले चूका प्र भराम 
कु मी नही हआ । क्या करू ? तुम्ही कुछ बताओ । 
लालजी वोकले--एक वात करो-- नित्यानंद स्वामी अमी यहा अपे हृए ह॑। 
बडे योगी महात्मा है) रोगो को तो भिनिटो मे मिटा देते दै। जत्र-मत्र ओर 
ओषयि जहा जो जरुरत होती है वे देकर दीमारी दूर कर देते दै। 
सेठ ने कहा-जाप मोटर ले जाइये ओर उन्हे ले आइये । लालजी स्वामी क 
पास जाते हं ओौर सारी वात कह सुनाते हँ । इस आदमी की आदत सुवारने का 
यह मौका आथा है! उसके पास १।। लाख स्पा है। फिर मी देने वालो 
का एक लाख रूपया देता नही है । कोई एेसा उपायः कीजिये जिससे उसका मी 
मलाहो जाय ओौरदेने वालो का कजं भी चुकता हो जायं। 
हसता ऊपर रडे छे, रडता ऊपर हेसे छे 
रडनार तेने कोह आखर तहि रहे छे 
जेवी करे छे करणी, तेवी तरत फले छ । 
बदलो भला बुरानो अह्नो आह मले छे 
कोई आदमी टीक तरह से अपना गुजारा करता है-उसे देखकर जो 
र्षा करता है । कोई दुखी है तो उसे देख कर जो हंसता है-खुल होता दै-क 
हभ । एसा कहता है-याद रखना उसको कोई रोने वाला मी नही मिचेगा 1 भ 
किसी से ईर्पा मत करो ओर न किसी को दुख परहुंचाओ । 
लक्ष्मीचद सेठ पीडा के मारे कराह रहा है । लालजी निद्यानद स्वामी 
लेकर आते है। स्वामी ने सेठ की जांच की ओर कहा-ददं तो वहु दी 
है-पर यह ददं एेसा है जो ओपधसे ही नही मिट सक्ता दै। स्वामीजीने पदा 
तुम्हारे ल्डके कितने ह ? 


मीको 
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चार । कोद र्डकाएेसामी टै जो तुम्हारे चयि अपने प्राण सीदेसके? 
स्वामीजी रे चिगडी पास मे मगाई्‌ ओौर कहा मै अपना मत्र पदता र््गा। 
जो ख्डका अपने हाय का सेक तुम्हे लगावेगा, उससे तुम्हारा ददं मिट स्केगा। 

यह सुनकर सेठ तो चुप हो गया स्वामी ने कहा-च्डके तुम्हारे हैन? 
इतना मी वे तुम्हारे व्यि नही कर सकेगे ? वलजो ठ्डको को । सवे पहटे वडें 
लडके पुरपोत्तम को बुलाया गया । स्वामीजीने कहा-तुम्दारा अपने पिता पर 
परेम है न? पुरुपोत्तम ने अपना सिर हिला कर कहा-जी हा । यह्‌ सिगडी जल 
रही दै-उस पर अपना हाथ गरम करो। जव तक मै अपना मच्रपुरा न करु, 
तव तक तुम अपना हाथ हटाना नही । जव मँ वोलना वद करूं तुम अपने हाय 
का संक अपने पिता को करना, उससे उनका दं गीघ्र कमं हो जायगा 1 

पुरुषोत्तम वोटा-स्वामीजी, कोई दूसरा उपाय हौ तो वतादये, यह्‌ तो मुन 
से नही होगा। 

दूसरे ख्डके को वृलाया गया 1 उसने कहा-जव मेरा वडा माई यह्‌ नही 
करसकातोमे कंते कर सकता हूं? क्या मृञे अपनी जान प्यारी नहीहै? 
तीसराभी मना कर गया। अव चौथा खृडका चन्द्रकात आता दहे] स्वामीजी उनने 
मी चही वात कत्ते ह । लेकिन चे भी उमके ल्विये तंयार्‌ नदी होता 

स्वामीजी कट्‌ते है । मेट, तुम्टारे च््कोकोदेयनच््ादहैने) वे तुम्ड्ारे 
घन का मागल्ने कोतो तैयार ह पर्‌ तुम्त्यरी वेदना दूर करनेमे माग चिना 
नटी चाहते ह । अवतो तुम अपनी यौरत को वुन्ाग। अनर्‌ वह्‌ मी तैवार्‌ हौ 
जायगी तो तुम्हारी वेदना दूर ह सकेगी । 
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तक नरक मे रोना पडेगा-वहां कोई तुम्हारी आवाजं सुनने वाखा मी नही मिका! 
सेठ ने कहा~मेरी पीडा मिट जायगी तो भँ लोगो का देना चुका दृगा। 
स्वामीजीने उसे एक पुडिया दी तो उसका ददं दुर हो गया। सेठने सवका 
देना चूका दिया। लाल्जी को आज संतोप हुमा । तुम भी किसीके मित्र कनो 
तो एेसे मित्र वनो। किसी की गति मत विगाडो । विगडतेको युधारना तुम्हार 
कामहै। जो लोमी होता है वह्‌ किसी की नही सुनता। वह तो भपनी दही 
करता है । पर भगवानने कहा हे । 
तेणावि जं कयं कम्मं सुहं वा जइ वा दुखं 
कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छह उपरंभवं । 
जीव जैसा क्म करता है वटी साथ मे लेकर परमव मे जाता है। क्छ 
सभी यही पड़ी रह जाती है। 
कनकरथ राजा अपने ऊ्डकों का अंगं काट देता है-विकलांग कर देता है 
ताकि कोई राज्य का अधिकारी न वन सके । उसकी रानी पद्मावती इसते चिन्तित 
रहुती है । वह्‌ क्या करती है ? उसका अधिकार यथावसर आगे कहा जायगा । 


ता. १२३-९-६८ 
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कनकरथं राजा पांच इन्दो के विपय भोगों मे आसक्त वना हुमा है। उप 
अपने राज्य का इतना अधिक मोहं है कि वह्‌ उसके छथि अंधा वनां हुमा ६। 
मोह दो तरह का है-दरंन मोह ओर चारित्र मोह । व्यवहार मे जौ समक 
को रोकता है उसे दन मोह कहते है । निड्वय मे तो एसे परिणाम भताम 
है ही, पर उन्हे दैन मोहनीय रोक रखता हे । 
दर्शेन मोहनीये दशंन तारूं आवरुयु जो 
चारित्र मोहनीये चृकाव्यो सदाचार 
ओ गसार मुकी दे संगत महामोहनी रे 
तने खरु केता लागे घणुं खार जो गमार.  “ 
जीव ने मोह्‌ ही मोह मे अरत काल व्यतीत कर दिया है। भीर 
भी वह उससे हटने का नाम नही केता है 1 देन मोहनीय यख की श्राति 
है! जहा सुख नही है वहां वहं सुखाभास कराता है । मृग चल कौ तरह < 
पीछे पीछे दौडता है । सुख की यह श्राति ही दन मोह ह इससे वहं 


| 
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जीव को अजीव 

अजीव को जीव 

साच्‌. को असाव 

जसावु को साघु समञ्ने र्ग जाता है। 

सयं सयं पसंसन्ता गरहन्ता परं वयं । 

अपना ही सच्चा दूसरे का सव च्चुठा समन्चने लगता दै । लेकिन ज्ञानी कहते 
है-स्व संवेदेन होना ही समकित है । परदेनी जैसे दृष्ट राजा ओर अर्जुन-माटी 
जसा महापापी, जो रोज ७ जीवो का घात करता था-वहुमी ९ मास मे मुक्त 
हो गया तो हमारा नंवर अमी तक क्यों नही लगा? इसका मी कमी विचार 
केरते हौ ? 

कदाग्रही जीवन में कमी अपना विचार नही करता। दूमरोकीनीदा ही 
वट्‌ करता रहता है । 

राग मी ३ तरट्‌ के कहे गये दै-द्ष्टिराग, स्नेहं राग आर कामराग। न्नेह्‌ 
राग ौर्‌ कामराग द््टना सरल दै पर्‌ दृष्टिराग द्ूटना महान कठिन है । अल- 
रह्‌ पापोमेमे १७ पापतो जीवने कटर वार्‌ छोड दे टै! पर्‌ १८ वा 
पाप मिय्यादर्मनगल्य णक वार मी नही छोडा। अत.वे १७ ही पाप फिरने 


[१ 


लौट आते है क्मोकि प्रापो का मृन् १८ वा पाप तो सजीवं रहता है। वह 
नटी उत्वराट कर्‌ फेका जाना तव तक्‌ येप पापतो फूल ओर्‌ पत्ते को तन्ददटं 


उने तोडनेमेक्या लाम द्य सकेगा? 
इच्छा निरोधोहि तपो 
जपनी वच्छ का निराव केरनादही नप ह। नपव्चर्ण करौनो अयं 
रमनेन्दरि् ण्न क्ठतो होना ही चाहिये । 
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विकारदहैही नही। वहं तो विकार रहित दै, जिसके गुणो का नाश कमी नही 
होता । लीली पीपल को चाहै जितना घोटो उसका तीखापन कमी मिट्ता नही 
है-वेसे ही आत्मा मी चाहे जिस अवस्था मे पहुच जाय उसकी ज्ञान-न्योति 
कमी उससे विख्ग नही होती है। 
उसका ज्ञान आगम से किया जा सकता है। 
आगम प्याला पो मतवाला चिन्ही अध्यातम वासा 
आनंदघन चेतन वही खेले देखे खोग तमाशा. . . . 
आशा ओरन की क्या कौजे? 
हे मतवालो । तुम आगम का प्याका पीञोगे तो मस्त हो जाओोगे। आप्त 
पुरुषो दवारा बनाये हुए ग्रथ आगम कहे जाते हँ । जो निर्दोप-राग-वेष रहित 
वीतरागी होतेह, वे ही आप्त पुरुप कहे जाते हं । 
निदषि नरन्‌ कथन मानो तेह जेहणे अनुभव्यु 
छद्मस्थ का कथन विपरीत भी हो सकता है, पर आप्त पूरुपौ की वाणी 
असत्य नही हो सकती । वह तो तीनो काल मे अवाधित होती ह। उते दी 
सिद्धान्त कहा जाता है । अतः आगमो का दोहन करो । एक पाना मी पटोगे तो 
आत्मा का वंद ताला मी खुल जायगा । . 
आचाराग मे कहा है--जव तीर्थकर स्वं प्रथम अपनी ददाना देते ह तो 
वह्‌ क्ते हँ ? 
के अहं, आसी ! के वा इओ चूओ, इह पेच्चा भविस्सामि । 
मै कौन हूं? 
अपनी प्रशसा सुनकर खुश होने वाला मे ह या अपनी बुराई पुन % 
नाराज होने वालामे हू! मै कौन ह? यह्‌ समञ्लो। 
कनकरथ राजा समज्ञता है-राज्य रहेगा तव तक मै भी रहने बाला ह। 
हर एक जीव यही मानता है कि मै अमर हु । मरनेवाला नही हु। धरधर घ 
यह मालूम हौ ज्ञाय किम मरने वालाहतो क्या वहं पाप कर सकता ट 
राजा कलकरथ संसार मे इतना मूच्छित हो जाता है कि उत उतके सिवाय अरर 
कुछ मी दिखाई नही पडता है । 
वस्तु एक ही है, पर उसमें 
अंतर है । दुकान मे मुनीम हो ओौरसेठमीहो, पर दोनो मे 1 ५ 
ह ? मुनीम सोचता ह ग्राहक कम अवि तो आराम करने को मिल्गा। ६ = 
सेट मी ठेसा ही सोचेगा ? इसी तरह ससार मे रहते हए मी कर लग ८6 ८ 
हे जो उसमे इूवते नी है - कमल की तरद उपर ही रहते ६। $ ए 


= ग मे वडा 
मूर्च्छा रखना ओर न रखना दोनौ म: 
र कितना हता 
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होते हे जो उसी मे इवे रहते है । कनकरथ राजा एेसा ही था। वहु संसार में 
इतना इव जाता दै कि अपने ्डको के मी अग काट देता है] उसकी रानी 
` पद्राचती सोचती है इसका कोई उपाय तो करना ही चाहिये । वह मौका देखकर 
तेतली प्रवा को वुकाती है ओौर दोनो गुप्त मव्रणा करते ह । राज्य का मालिक 
तो कोई होना ही चाहिये । राजा को मी एक दिन तो जाना ही होगा! पद्मावती 
रानी गर्भवती है। उसको वाल्क पंदादहो तो क्या करता? राजाकी नजो से 
उसे कंसे वचाना ! प्रवान ओौर रानी दोनो गुप्त मत्रणा करते है! पत्र होने पर 
उसे कटां ले जाना होगा? क्या मै अपने धरले जाऊ? पोटिलाको तो पृदा 
नही है । माखिर पालन-पोषण तो वही करेगी । लेकिन प्रवान को विश्वास है 
कि पौटिला जैसा मी मै कहूगा वैसा वह्‌ कर छेगी। जव पुण्य का उदय होता 
है तमी एसी सुयोग्य नारी मिलती है। 
इसीलिये पहले के लोग सगाई करते समय खानदान देखा करते थे। जो 
खानदानी स्त्री होती दै वह्‌ कमी अगडाभमी करलकेतौ छ्डतीनही दे। रौपकर 
सकती है-पर रुष्ट नही होती, माग सकती है पर त्याग नही सकती। याद रयो 
लगर तुम अपनी कडकौ को सुयोग्ध वनाओगे तो वह्‌ तुम्हारा मी नाम रोगन 
करेगी । 
चदन वालाको घारिणीनेरएेसे दी सुसस्कार्‌ दिये ये! जगल्मे धारिणी 
ने गीर रक्ना के किये अपनी आहुति दे दी-पर लील न जाने दिया-चदन वाया 
खटी खडी यह्‌ सव देख रही थी । उमने मी अपनी मासे यही पाट सीखा धा! 
इमीलिये आज हम प्रात. उठ कर उस सती विरोमणि करा नाम वडेप्रेममन्ते 
हु । लेकिन जज अपि क्या कर्‌ रहो? छोटे दटेवाख्कोको ठेकर्‌ नीनेमा 
जार होटन्टो मे चके जाते हौ। फिर उन कोमन् वालको मे नयम कटा नेर्षैदा 
होगा ? वालकोमे जो सस्वार वचपन मे पट जते दह वरे फिर्‌ आजीवनं नल नाने 
ह्‌ । अत" नस्कार मुदर डान्ो। दूरय मन्ेहीमन द-प मन्कारदैन मेकरमी 
मतत फरो। 
एकः पोटे का व्यापारी दो घोटे न 
मताराज! यदो घोट ह्~्नमे एरमारै अर्‌ णकः नयम] ग्नम 2 मर्‌ 


भ, षन्‌ भुः भै 
न्ने टकी? सव्य आम पना कन्या दीडिपरे। नमानि 


न तेतली-पत्र 


सकेगा ! दोनो घोडे समान हं । चिन्ता ही चिन्ता में वहु खाना पीना भी भूर 
जाता है! 

प्रधान कौ पूत्रववु विगाखा वडी घर्मपरायण स्त्रीथी। रग रगे उसके 
धमं समाया हुआ था | तुम्हारे मन मेंक्यासमायाहृभाहै ? धर्मं या घन ? अलवेी 
वम्बई मे आकर मी हृदय मे प्रकाश पैदा कियाह या अधकारही रहने दिया 
है? क्याकररहैदो? कुतो विचार करो। । 

विशाखा ने देखा उवसुरजी खाने को मी नही आये है) क्या वातै? भाज 
वे चिन्तातुर क्यौँहं? इस जीवने सवके ल्य तो चिन्ता की पर अप तयि 
नही की। किये यह्‌ मी कोई बुद्धिमानी दहै? एक भौरतरएेसीदै जो सवका 
काम करती है-पर अपने छह मास कै वालक की समाक नही लेती तो किये उपे 
आप क्या करेगे ? मखं दही कहैगे न? अपमीवैसादही तो नही कर रहैहो। 
सव की चिन्ता करते रहते हो, पर अपनी आत्मा की चिन्ता कहा करते होः 
वहिने यह तो ध्यान रखती दहै कि घरमे ते का डिव्वा पूरा होने वाला 
है, अतः दूसरा मगाना है, पर वहु यहु नही देखतौ कि मेरे द्छिमे व्याक 
होता जारहादहै? 

वनिया तो सव में चतुर कटा गया है-जैसे पक्षियों मे कौवा हौता है। 
तुम भी बुद्धिमान ल्ड्केहौन। तो फिर सावधान क्यौ नही होते हौ? 

विशाखा पती है-पिताजी, जज आप उदास क्यीदहैः 

प्रवान ने कहा-बेदी, तु इसे नही समक्ञेगी । ज्ञान तो आत्मा का गृणहै। 
बुद्धि किसी एक की तही होती । उसका सवध छोटे-वडे से नही है । ५० वर्क 
आदमी से मी १५ वषं का रुडका ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है। जिसका आतमा 
ज्ञानी होता है वही बडा कहा जाता है। विडाखा कती है। कहिये तो सही, 


आखिर वातव्या? । । 
प्रधान ने सारी वात कह सुनाई । जिसे सुनकर विशाखाने कहा-इसम क्या 


है? यहतोमं यही बता सकती ह। 

प्रधान ने अपना मुह्‌ उपर किया र पुद्धा-कंसे ? वतामो तो ! 

विनाखाने कहा-दो वर्तनं मे खाना रख दीजिये । जो मा होगी व धीर 
धीरे खावेगी ओर जो लडकी होगी वहु ्ञटपट खा जायगी } तव वहु माके व 
मे अपना मुह्‌ डखेगी । मा अपना मुहु ऊपर कर लेगी । समन्न लीजिये वही मा६। 
मा के वात्सल्य की यही परीक्षा है। प्रधान नै मनही मन अपने पृत्रवू की 
तारीफ की। हल बरावर था) तीसरे दिन राजाने समा मरी । विना बुला दी 
लोग इकदट्ठे हो गये । प्रवान ने दो वर्तन माये ओर उनमे समान खानि का पदान 


५- 
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रख कर दोनो घोडो के सामने रखवा दिया । जो रुंडकी थी वहु जल्दी जल्दी खाने 
ख्गती है ओर अपना हिस्सा खा लेने पर अपनी मांके वर्तन मे मुंह उाल्तीदै। 
मा अपना मुहु उपर कर्ती रहै। प्रान ने कहा-यहमारहै ओरनजो खा रही 
है, वह्‌ इसकी लडकी है । 
राजाने सौदागर की तरफ देखा तो वह वोला-राजन्‌ ! प्रवान जी की परीक्षा 
सही है-पर यह खोज इनकी नही हो सकती, यह तो किसी माके हृदय कीही 
खोज है । माता का वत्सव्य ही यहु जान सकता है। 
खेयस्ने से कुसले महेसी अणन्त नाणीय अणंत दंसो । 

भगवान का वात्सल्य मीरएेसादही दै) उन्दने तो अनंत कर्णा कर 
जगत जीवो के लिये आगम की पुनीत गगा वहाई है। उसका पान करो। ज्ञान 
केटी वाहुर नही है, वह॒ तो अपने हृदय मे हीदै। हदय मे इवकी ल्गावोतो 
रतन अवदय मिरु जायगा । 

आगम तो ज्ञान प्राप्ति के साघन है । एसे आगमोका जो पारायण कर अपने 

जीवन मे उतारता है वही उत्थान कर सकता है । 

सौदागरने कटा-यह्‌ हल किसी माता का है-सन्नारी का दै। 

प्रचान ने कहा-यह्‌ सच दै । मेरी पत्र वधुनेटी यह हनं खोजा है। 

राजा विशाखा को वुलाता ह ओौर उमका मी सन्मान करतादहै। 

विगाखा अपने धर्म पर दृढ थी । वह्‌ तो मच्च देव अरिहन्त, गुरु निरू भीर्‌ 
केवलीप्ररूपित धर्म को ही सच्चा मानती थी 1 दूमरे देवी देवताओं की मान्यता वह्‌ नही 
करती थी । लेकिन आपञजक्याकररहै हो? कोई मल्ारध््मीजानादैतो कोर 
जवाजी जाता टै । योरते तो रोज यही हौ कि २५ प्रकार के मि्यात्वमेनेकिमीका 
सेवन निया टो, कराया होया करते का अनुमोदन वियाहोतोकरेवनटो मगवान की 
नाक्षी से तस्नमिच्छामि दुककड, पर्‌ करते वराहो ? जलाराम वावाका माद्य 
चन्चो पे गले मे वाघते हो, अवाजी की मान्यनामीकनने हो । क्मीदटमनीवःा 
चन्जायतो लापक्वा कटोने ? हमने पनेकगजाओमे लिजापवनाक्यागये? 
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प्रधानं ने मौका देखकर विगाखा से पूछा-वेटी, जव तुम विवाह करमेरेधर 
आई थी, तव तेरी मातानेजोये चार शिक्षाएे दी थी उनका अथं तने क्या समक्चाहै! 
क्या यहुमी वता सकती हो? तेरीमाने कहा था- 
(१) चाद ओर सूरज की पुजा करना । 
(२) अग्तिकी पुजा करना। 
(३) धर का बाहर निकालना नही । 
(४) दही को वापस लेना नही । लेकर वापस देना नही । 
विदाखाने उत्तर दिया-मेरी मा > मुके जो चिक्षादी हैवह सौ रिक्षकभौ 
नही दे सकते 1 उसने मु कहा था- 
(१) चांद की तरह सासुजी को समक्ञना ओौर सूरज की तरह श्वर को । इत दोन 
कीतर पूजा करना । कभी सामने मत बोलना । 
(२) पति को अग्निदेव समञ्च कर पूजा करना । हृदय मे उसी को स्थानं देना, दूर 
को नही । 
(३) घर की वात बाहुर नही करना । कोई मी वात हो किसी से नही कहना । 
यह्‌ वहत वडी वात दहै । घरमे सासवहुया पति-पत्नी का ज्ञगडा हो जाता दै 
तो दोनो वाहृर जाकर एक द्रुसरे की वुराई करने लग जति है, यह ठीक नही ै। 
इससे धर की बुराई ही नजर आतीदहै। ॥ 
(४) जो दे दिया-दान दे चुके वह फिर लेने की इच्छा नही करना । किमीने दिया- 
किसीने गाल्यीदीतो बदकेमे उसे गारी नही देता । 
दीधी गाली एक है, पलटे होय अनेक 
जो गाली देवे नही, रहे एककौ' एक । ` 
कोई गाली दे या तिरस्कार करे, तुम उसका सामना मत करना, शा 
चैयं रखना । क्योकि मेरे प्रमुने तो कदा है - 
मित्ति मे सव्व भृएसु 
प्रधानने कहा सचमुच तुम तो मेरे चरमे एक 
तुम जैसी कुलवधु मुञ्चे मिली । पुण्य काउदय होता 
होती दै। 
पोटिला भी एसी ही बुद्धिमान बौर सुलक्षणा नारी थी 
सहानुमूति की मूति थी । तैतली धर आकर पोटिला से क्या कर्ता 
अधिकार यथावसर कहा जायगा । 


ति रखना, 


रत्न हो । मेरा सद्माग्य दैक 
है तमी देसी सत्री प्रा 


। सौजन्यता भौर 
ह ? इमका 


ता. १४-९-६८ 
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कनकरथ राजा राज्य मे मूज्छित है- आसक्त है- पृद्गलानदी है । परमव का 
उसे उर नही है । आचाराग मे मगवान ने कदा है- अमरायई महासडढी 
कई जीव यह्‌ मानते ह कि हम मरने वले नही है- कई यह्‌ मानते ह कि हम 
भर कर सी पुरुप ही वनेगे- 
हतुं मारं आ पूरवे अने आनो हतो गतकाल मां 1 
ने आ थशे मारूं अने आनो हुं थर्ईश भविष्यमां 
अयया्थं आत्म विकल्प आवो जीव संमूढ आचरे 
भूतां ते जाणेल ज्ञानी अं विकल्प नहि करे । 
पूवं मे जैसा था मविष्यमे मी वैसाही वनूगाओरमेमीउसकाहीहूं । यों 
वट्‌ परसे सवथ करता! पर ज्ञानी कटृते ह वह टीक नही करता दै । उसका 
एमा समञ्लना अयथा है । एेसा कोई नियम नही दहै कि त्रस जीव मर कर स्थावर 
नटी वनता । स्थावर भी त्रस हौ सकता दै । नारकी मी मनुष्य वन मक्ता ओर 
देव मी मानव वन सकता ह । तुम मर कर मानव ही वनने वाले हो, एेना मत 
सोचना । कौन जानता है कि मविष्यमे तुम क्या वनोगे ? छह खड कै अधिपति 
चक्रवर्ती मी, जिनके पास ८४ लाख हाथी ८४ लाख घोडे, ८४ लख रथ जीर 
९६ करोड पैदल ओर सिपाही थे, ४८ करोड सोना मुहर ओर चादीकी 
खनेथी,वे मी मरकर मनुप्यनवनस्केओौरनरक मे चने गये तो तुम्द्रारी क्वा 
वातत है ? मोग मे आसक्त रटने वारो की एेमी ही गति होती है- 
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता 
मोगो को भोगते २ जीव स्वयं उनकामोगहौजातादै | अन नानी कलने 
प्नमवकोयो ही मतधुमावैटो } जो मानव वनताटै वही मगवान मी वन मक्ता । 
१४ गुणन्थान नक मानव ही पहुच सक्ता दै । जान-दर्न जर्‌ चारितं की जाघनी 
मनप्य नवम टी दहो नक्ती दै । पृस्पा्य करना चाहिये । पुग्पा्यं ग्ानेत मभ 
बरव्य्य मिल नकेगा । मोघ कदी वार नीप चट तो अत्मामे ठु ~ 
पापाणेपु ययाहेम दुग्धमध्ये यथा पतं । 
तिल मध्ये यथा तलं देहु मध्ये तपा शौव 1 
ष्ठ मध्ये यया यन्हि परिनि रपेण तिष्टति 1 


अयमात्मा परीरेष्‌ णो जानाति सः पटिनः 1 


ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेनः 
देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति । 
तीव्रानलादुषलभावमपास्य लोके 
चामीकरत्वमचिरादिव धातु भेदा : 
सोनेको पाने केलिये जसे मिटरी को तीव्र आग मेँ डालनी पडती है कव 
ही भगवान को प्राप्त करना है तो ध्यानरूपी भगिनि की जरूरत होती है । उससे समी 
कमं जल करनष्ट हो जाते ह । हृदय नि्धिकार-शुद्ध वन जाता है । तव तुम 
मगवान का स्मरण करोगे तो वह प्रगट हृए विना नही रहैगे । उसके लिये पाटीताणा 
या रिखरजी जाने कौ जरुरत नही है । मन का मंथन करोगे तो षरवैठे हवे 
हृदय मे प्रकट दहो जायगे । 
वैसा मिलना तो प्रारव्व आवीन है । मिल मी सकता है ओौर नही मौ। 
पर मोक्ष तो पुरपा्थं पर टिका हुजा है । गरीव हो या जमीर, साधु हो या श्रावक, 
पुरुषार्थं करोगे तो कमाई मी अवश्य करोगे । सच्चा पुरुषार्थी टी इस संसार सागर ते 
तिर सकता है । अन्यथा चौरासी के चक्कर मेही घूमते रहोगे । 
समुद्र मे स्टीमर या जहाज चरते है तौ एक आध महीने वादं तो कटीन कही 
किनारा दिखता ही है । पर मव समुद्र का किनारा अमी तक दिखाई नही पडा । 
कितना समय निकल गया, फिर मी अभी तक तुम उसी मे पडे हुए हो, भरि पदा 
नही होती । इसका कारण यही है कि अमी तक जीव नै आत्म तत्व का स्वाद हीन 
चक्वा है । जिसने आत्म तत्व कास्वादले लिया हो उसे फिर पुद्गल मे रस कते 
आ सकता दै? 1 
जो पुद्गलानदी दह, वे पैसो मे नाचने र्गते है, पर से लव्यं हौ जति ह । 
वै मर कर एेसी गति मे जाते है जहा उन्दे जीम नही मिलती है । पापकाकट तो 
मोगना ही पडेगा 1 अतः ज्ञानी कहते है, घमं मे प्रवृत्ति करो | परका करते कसते तो 
वहत समय निका दिया । मेरा वाप-मेरा लडका-मेरी मा । भेरी पली-मेी 
मोटर, मेरा वगला-जिसे तु अपना कट रहा है वे तेरे नही है । तेरा कोई साथ 4 
वाला नही है। नतु किसीका साथ दे सकेगा ।- 
मन ने मान्या हता के आ बधा मारा 
मानी के जीवडा न मारा के तारा 
स्वार्थं चिना प्रीत कोई करतुं नथी रे 
कोई कोई नुं नथी रे। 
आ मारो दीकरोने आ मारो वाप छ 
आ मारी घरवाली ने आ मारी मात छ 
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मुवानी साथ कोई जतु नथीरे... कोई. . 
नाहक मरी छी वधा मथी मथी रे. . कोईं- 
ये मेरे है- मेरे सुख ओर दुख मे माग केने वाल ये सव मेरे है । मन से मैने यह्‌ 
मान्या । पर ज्ञानी कहते हं- 
एगोऽ हं नत्थि मे कोड नाहमन्नस्स कस्सई । 
एवं अदीण मण्णसा अप्पाण मणुसासई । 


मै अकेलाहूं । मेराकोईनहीदहै- ममी किसी कानही है। गरीवी निका 
गौर श्रीमन्ताई प्रकट कर 1 वह होगा तो मेरा चलेगा एसा मत सोच । तेरा पुण्य तेरे 
साथ है- उस पर विर्वासरव 1 मेरा कौनदै? 


याचक बनी ने मांगवानुं मन तुं भूल जा । 

संतोष ना सूले तुं अरे प्रेमे नली जा--मन- 

मन॒ मस्त ॒वनीने प्रभुना गुणला तु गाने 

समता तणा वादल थकौी सुंजाय छे शाने !. . मन... 


मेरे मन} तु मस्तवन जा, प्रमु के मजन मे तल्लीन होजा-ओत प्रोत टो जा । 
दूसरे स्रव विचारोको छोड करतु उसमे ही तदाकार हौ जा । यही मक्ति सच्ची 
मक्ति दै । क्या आपकी मक्तिमीएेनीहीहै? हाथ मेतोमाखाफेररदहौ- पर्‌ 
मनमे लडकी का विचार कर रहे हौ- लडकी वडी हो गई है, मेरे रहते वह अच्छे 
ठिकाने चली जाय तो ठीक । तुम्हारी ममता कदा द्टती ह ? क्या तुम बह नमसते 
टो कि तुम्हारे मरेवाद लोग जीन्दे नही रहे ? 

(दायारमन्नं अणुसंक मन्ति" 
स्वायं कौ ही मगा्ईहै। जो पैना कमाता है उमीका कटना क्से टौ 


माक्रास्वाथं ल्केसेहैतोमामी उमे चिातीद । चटका क्टा होगा-व्ट धवम 
ना मेवा करेगी । उमी ्टोमने वट ल्डके कोपालनीह 1 आगे चट कर्‌ फिर मन्यत 
रवे। वट्‌ नेवा करेया मण-मणके वोद नुनावे-यट्‌ तो जने रौ दानद, पर्‌ दृतय 
मनो वटी स्वार्थं वना स्टना द्रे । 

७ वपंवा न्वा प्ट्यकरपिनामन जाया । जदव्यदरजःा मोत 
स्र उने रोक नक्ता ? यादुष्य पून हुडा दि चत देना परता । एय मन्द न्मो 
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यह्‌ आशा र्गाये हुए है कि छ्डका वडा होगा तो शादी करके बहू घर मे छयेगा- 
वह्‌ मेरी सेवा करेगी, वच्चे हौगे तो मुने दादी करगे । आखिरमा ही तो ठहरी। 
ममता कंसे छोड सकती है ? 

वैख कोमभी लोग घी पिलतेिह। इस आशासे कि वह्‌ हृष्ट-पुष्ट वनेगा तो 
खेती ज्यादा कर सकेगा ! पर जव वहु दुबला हो जाता है तो उसे पाजरापोल मे रख 
दिया जाता है 1 तुम्हारे घरमे भी वृद्ध पुरपो की कही एेसी हालत तो नही हो री ह ! 

लडका मैट्रिक पास हौ गया । अव वह नौकरी करना चाहता दै, परमा उते 
नौकरी नही करने देती । वह्‌ कहती है मै तो तुञ्े वड़ा आदमी वनाना चाहती ह । 
तु अमी भौर पद्‌ । पट्‌ छिखि कर डाक्टर वन जायगा तो मेरी इच्छा भी पूरी ह 
जायगी । 

लडका आगे पठृत्ता है-पठते पठते वह डाक्टर वन जाता है 1 यशोकर्मी होने मे 
वह्‌ नाम मीअच्छाकमाताहै ।जो मी केस हाथमे रेता है, वह्‌ अच्छाहौ नाता! 
विवाह के छिथ मी करई सेवध आने लगे । रमेश ओौर रमा दोनो विवाहं सवघ दे 
वंध गये रमा को मा जी अच्छी नही लगती ! लडका भी रमा के कहे घे माक 
परति उदासीनं रहने लगा 1 महीने मे एकाध वारमा की खवर कर लेता | दोना 
पति पत्नी अपनी इच्छानुसार काम करने लगे । दो डके मी हो गये । पर्‌ रमा उनको 
मी माजीके पास नही जाने देती 1 माजी सोचती थी- वहू आवेगी मेरी सेवा 
करेगी-लडके होगे तो मे खिलाऊगी-पर कोई इच्छा माजी की पूरी नही हुई । मनुष्य 
सोचता तो बहुत कुछ है, तरह तरह्‌ की आशा की दीवाल खडी करता है पर त्मा 
वह कभी पुरीभी करपाताहै? तो फिरतुम यह्‌ क्या कर रहे हो? ध्मः 
चरण क्यो नही करतेहो? 

डोसी मां घर मे वैठी रहती है । उसका घरमे आना जाना भी वन्द कर दपा । 
रडको को भी छ्‌ नही सकती, कयोकिं उसको चनेसे तो ड्को के जगली हौ नान का 
भय है । लडका कहता है तुचे जो चाहिये वह सग लिया कर, कटी हाथ मत सार्था 
कर । घर मेया रखीदैजौ सव काम करच्तीदहै। 

पर मांका हृदय है, चाहे जैसा तुम उसे कहो वह वुरा नही मानती । ¶ 
अपने लक को देखे निना कसे रह सकती है ? रमेश को देवं नही तव तक मांक 
चैन नही होता था । पर रडके को इसका विचार का जाता है ? आज के सस्का 
भौर कालेन मे मलेन वाटी शिक्षा फेसी ही है । साथ मे देसी ही जौरत भि चान ध 
फिर वया कहना ? रमेश कहता है त्र तो अपने कमरे मे ही वैटी र वादः ५ 
निकल, म वही ञाजांगा । 


अ तेतली-तर 





अब हम अमर भये न मरेगे। 
या कारण मिच्यात्व दियो तज 
ष्यों कर देह धरगे! 
मै तो अजर अमर ओर अविनाशी हुं । सिद्धो के समान मे मीहूं। मृते उए 
कंसा ? कौन मृञ्ञे मार सकता? 
जितने आकाशमे तारे ह उतने मुञ्च पर वाण क्यो नही छोड दो प्रवे मेरा 
वाल मी वाका नही कर सकते 1 आग मुज्ञे जला नही सकती । एटम गौर हारईोजन वम 
मी मुज्ञ मार नही सकते, तो फिर उरताक्योहै? 
निशंक्कीय निककिखिय निवित्तिगिच्छा अमूढ दिट्ठोय । 
उववृह॒ धिरीकरणे बच्छल्ल पभावणे अट्ठ ॥ 
ये आठ गुण समकित के है । जिस मे पहला गुण-निशंविकय ह । इन पर 
तुम्हे सच्ची श्रद्धा हैयानही ? अगरहैतौ फिरडरतेक्यो हो ? सुदेव, सुगुर भौर 
सुवमं को दृढता से पाटो यही समक्ित है। 


मय के सात स्थान वताये गे है-इह छोक भय, परलोकभय, आजीविकाभय, 
अपयजमय, अकस्मात मय, वेदनाभय-इनमे से एक मी भय समकिती को नही होता 
है । जो निर्भयौ होता है वही मन्ति कर सकता है । जो साहसी होता ह वही सिद 
पदवी पा सकता है। 


साहसी ने दुनिया गांडो गणे छे। 

सिद्धि मले तो तेनी मालाजपे छे! 

सिद्ध पद ठेवा तुं थर्द ज) तयार । 

ज्ञानी सयुकानी तारी होडी हकार 

होडी हंकार तारी होडी हंकार. . - ज्ञानी सुकानी. 

ने जव आजादी कौ 


साहसी पुरुष को दुनिया पागल कहती दै । गाधी जी 
। दुनिया कहती ५ 


लड़ाई शुर की थी तव अकेले ही थे, धीरे धीरे सत्रह आदमी हृए 
गांधी पागल हो गया ह वह्‌ क्याकरल्ेगा ? परवे साहसी थे । सत्य माग पर च्छल 
वाले थे । आखिर वे देश को आजाद कराके ही रहे । एसे ही कोई क्डका सा 4 
की वात कहे तो तुम उसे क्या कहते हो ! कमाकर नही खा सकते जो तुम मायु 
बनने कोजारहैहौ? पर ज्ञानी कहते हतु दुनिया की मतं शुन । उसकी । 
मत देख, तर तौ अपने राह पर वद जा । जव वही आये जाकर महा श वत 
तव तो उसके नाम की भाला फेने गते हो 1 मगवान की माटा भी इसीविय 
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होन? मोक्ष के स्यि तोमोगदेना ही पड़ेगा 1 निर्भैयता विना सक्ति नहीकी 
जा सकती है । 
मय क्या है ? अनन्दधनजी कहते है-- 
भय चंचल्ता हौ जे परिणामनी रे। 
देष अरोचक भाव ।! 
खेद प्रवृत्ति हो करता थाकीये रे 
दोष अबोध उखाव. . . . . संभवदेव. . . 
आत्मा मे चंचल्ता पैदा होना मयदहै। एक जंसी भक्ति कहां रहती है ? 
पानी मे ककड डालो तो कुण्डारा हौ जाता है । सारे ताछाव मे वह्‌ फर जाता दै । वसे 
ही विचारों का कुण्डाला भी मन मे चलता ही रहता है । एेसी चंचल्ता ही आत्मा का 
मय दहै, उस मय को दूरकरो। 
पानी मे ककर डालो तो उसमे उथल-पूथल होती है, लेकिन वफं पर डाल तो 
कृ नही होता है । क्योकि वहां पानी जम गयाहोतादै । वसे ही आत्सामी जव 
स्थिर वन जाती है तव वह मी संकल्प-विकल्पो से रहित हो जाती है । परिणामा की 
चचख्ता मिटी कि मय मिट जाता है। 
टेपक्याहै ? गाल्ियामारनाही टेप नही ह्‌ ? मानंदवयन जी कहते दह~ मयवान 
का कथन रुचिकर न कगना ही देषदहै । मगवाननेजो मागं हमे वतायाहु, उनपर्‌ 
ने चलना, उसमे सुचि पैदा न करनाद्रेप है । 
हमे सिद्धान्त सुनना अच्छा नही गता, दूसरा कुद नुनाजो, पेया वरना ही 
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टेप माव दहै। 
` मुस वाधा मत दैना, वावा छेने मे आज षेद जनुमव करते टौ । पर याद स्ना 

वाधातोतीर्यकरोको मी लेनी पडतीह्‌ । तो तुम किलवागकी मून्ह? वायानो 
लनी ही होगी । लिये विना उद्धारहोने कानी । फिरिमी नु व्य य्ट्‌ कसे £~ 
मे वाया (नियम ) मे नही मानताहूं । एवा कट कर त वं सारे नमन्दवर मदत 
उगदेता है) धर्मृकादेपीहो जता 1 पृद्गदानदी को चत्याक् कथम न्य 
मरी र्गता ट । 

छ्त्था गया एमे फामा फालिया जे बपागया 

को जाणरः परे छोए्‌, अत्थि दा नत्िया पुणो । 


कापारन क्यों नही करते हो ? एके रातत का मी ब्रह्मचयं पालो तो १८० उपवाप्तका 
छाम होता है।जोकरनेकाहै वह्‌ क्यौ नही कसते ? समय तौ भविराम गति से चरता 
जारहा है, फिर कव करोगे ? क्या मरे वाद धर्मका पालनं करोगे ? 


मगवननेतो चार तीथं कहे ह । श्रद्धा सवकी एक समान है । चासि पारं 
मै अंतर है व कोड.महान्रत पाल्ता है तो कोर्द्‌ अणुत्रत । केवल वाते करते वारो का 
तो यहां प्रवे ही निषिद्ध है । 74० ^वपपंऽणः उनको अंदर वाने कौ 
भाज्ञा ही वही है । तुम सम्पूर्णं व्याय न कर सको तो यांशिक ही सही- पर सव॑षा 
शून्य वयो रहते हो ? सम्पूर्णं ्रह्चरयं का पालन न कर सको तो एक पत्तीत्रत फा 
पालन करो, सर्व॑या अपरिग्रही न वन सको तो उसका परिमाण तो कर 
सकते हो । वर्षो तक सुनते ही रहोगे, पर जीवन मेँ उन्हे नही उतारोगे त्तो जत्माकां 
उत्थान कैसे हो सकेगा ? अतः ज्ञानी परया ज्ञानी के सिद्धान्तो पर सैदनही कला 
चाहिये । वने जितना उनका पालन करने का प्रयत्नं करना चाहिये । 

जिस माता ने असह्य कण्ट सहनं कर ठडके को पदाया-क्खाया ओर अकर 
बनाया उसे तो अव उसके दर्यनं मी नही होते । सम्ताहं मे एक वार भी वहं म 
कै पास वहीं अता) 

वहू पीयर चली गई । रडके-ल्डकी को आया संमालती टुं । नौकर घरका त्व 
काम करते ह । भाजी अपने कमरे मेँ वटी. बैठी माला फेसती रहती है। 


एक दिन डोक्टर को मीक मालिक मौर मजदुरौ का क्ञगडा दर केके ति 
मध्यस्थ बनना पड़ा । माता सौचती हैमेरेख्डकेका अहितं नं हौ जय। वहु 
माखा ठेकर मगवान से प्राथेना करते वैठ जाती है- रातत के २ वज जाति ह । साता 
सोती नही है । डाक्टर घर का दरवाजा खटखटाता है । मा उठ कर किवाड खौ) ५ 
डाक्टर कहता है- मां तु अभी तक सोई नही है ? रात के तीन वज गये है । इका 
भी पता नही चरता? क 
- भाने कहा-पतातोहैबेटा, परत न जाये वहां तक हृदय मे र्चैन कैसे हता ˆ 
तरह तरह की माख्ंकाएे मने मे होती रहती थी । मजदरूरौ का क्षगड़ा है 1 लोग करट ट 
ये जो मी समल्लाने गया, वापस नही आया । यह सुन करतौ हदय कांप उता था । 
परन्तु मुषे विद्वास था कि मेरा ङुडका अवश्य जाचेगा ! घे के प्रताप रै उपका 
जारुमी बका नं होगा । ठु ही वता, एसी हाख्त मे मुने नीदं कँसे आती ! | 
यह्‌ सुन कर डोक्टर कौ तो भख खुल गई । छम्ब समय वाद उसे अजं पृनः 
मातस्नेह का अनुभव हुमा । मेरी मा ने मेरे सिये क्या नही किया ! १ 
ओर इस कावि वनाया । परमँ आज अपने र्डको को मी उसके पासं जनिसेम 


ये 
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कररहाहूं? ममी तो उसीकाल्ड्काहूं ? म अगर जंगली नही वना तो मेरे लड़के 
कंसे जगी वन जा्व॑गे ? 

डोक्टर सोचता दहै- धिक्कार है मेरी उक्ट्री विचा को ओर 
मेरी श्रीमन्ताईको? जाजलजो कुक मी म हृ, इसके प्रतपसेही तो हुं। 
ञाज की जिक्षा भौर स्म्धता के नशेमे, पत्नीकेसाथ ममी अपना मान धुमा 
वैटा हं । मता के पवित्र स्मेह से वंचित वना रहा, यह कंसी नीचता मने कीटं ? 


डोक्टर पलंग पर जाकर सोता है, पर उसे आजं नीद नही जातीदटै । व्हमाके 
पास जाता दै आर अपने कियेकी माफी मागता है । मा मृत्े माफकरदे, मव 
कमी एसी मूक नदी कल्मा । वाह्य सभ्यता ने मेरी आवे वंद करदी थी ! म पना 
घम मी मूल वैठाथा । बाज मुने मादूम हु कि माता काप्रेम कंसाहोताद ? 
वहुमा की गोद मे सिर रख कर वाल्क की तरह रोने लगना दै] 


२ 
माता की ममता मी जाग उठी! वहु मीउतेसीनेमेल्गा कर कहती दू- वेटा, 
घ्ममे तेरा कोरईदोप नही, मेरेहीकर्मणएेसेये 1 कहते २ उत्का मी हृदय मरञाता 


६ 1 दोनो रोकर अपना वोस्र हल्का कर लेते ह । सुबह हओ, दोक्टर अपने परकी 
मारी व्यवस्था माजी को सौपदेता ह । वह्‌ अपने टको से कहूता टै वेटा, गह्‌ तुम्दारी 


दादीमा ह, रोज उट कर उनके पैर दूना । नौके को वह हिदायत करना दै कि मवने 
पटने माजी का काम करना, फिर धर कै दरूनरे काम करना । 


यट जपने घर्‌ मे जनीदट्‌ ता पर फादाट मव उल्टादेगनीदु । दादामो 
चाण्म्को को यि्मारही भरी} उतेदेन कर्‌ उने 2ोक्टरने प्रदधान जगी 
वाहुर क्यो आने दिया ६? 


मः (व न ~ ~= च >> न~ २ ~= > (श्र पुः 1843 नपनन्या ^ 
यक्टर्‌ कटुना (तुते करावदररने कयि माजीको गर्‌ निकालते ६? 


तो ॥ "= ५ = अर साः न स्न जभर्‌ + १ म 
सात्यतु उनकी सेवा कर यानुपप उमक्मरे मजार टदा । दियमान 
न न्भ ्ु- ननू जम्‌ + +~ ॐ ॐ ^ 2:11 मनानान्रुकः एष 
मत उन्मदिया, उनत्रु जगना ष्पटुरटीषै{ मनरोदोनानन्रु याम नी 
(नवो ६. (~ = न [वै ~ पे 
सट मा नम्य ननि प्क्टर्‌ भदमन पटने म सनरस्य न 1 पो 
क 


न ॥ भात; ध व 
हयीनापीले उन्न भासाम्‌ धम्य सामगी स्मार गद (दमेदमे नद र 1 


++ 





रः अ 
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तेतदटी प्रधानं का अधिकार चल रहा है । जिसका हृदय समुद्र कौ तरह ग॑मीर 
है 1 समूद्र में अनेक नदिया मिरुती है, मछ ~ मूत्र मौ उसमे फकते दै, पर वहं सव कौ 
शपते मे समा ठेता है, छ्लकाता नहीं, अपनी मर्यादा नही छोडता, वैसा ही तैतरी मी 
गंभीर है। पद्मावती रानी उससे कहती है- राजा तो लोमी है, उतने गौर्‌ वु 
दिखाई नही देता है } जितने मी वाक पैदा होते है, सवको वहं अग-दीन कर देता 
है । मविष्य मे एसा न हो इसका उपाय करना चाहिये । मेरे पेट मे जौ वाक है उका 
भगर तुम पालन कर सको तो वह वचे सकता है । तुम यहं समञ्च सकते हो, मान 
हो, योग्य उत्तराधिकारी होगा तो तुम्हारा पद भी चालू रहेगा । भतः किसीको परता 
नही होना चाहिये । 

ह्र एक आदमी बात को चपा कर नही रब सकता । एक दुसरे को कह 
वात फैल जाती है । केकिन तैतलयी प्रधान गंसीर था ! पञ्चावती ऽसे कहती है- 
सुल एेसा लगता है कि मेरे गभ॑ से एक होनहार पुत्र वैदा होनेवाखा है । दुम पक 
पालनं पोषण कर वडा करना ओर किसी को इसका परता न होते देना । 

तैतली ने कहा रानी जी, आप चिन्ता भत कीजिये, मेरी पतली भी गर्भी है 
उसका वारक भै तुम्हं मेज दूगा ओर अपके वालक का पालन-पोषण मै कत्गा | 
नै आपके छ्डके को अपना ही समक्न कर पालूगा । 

एक भंगिन रोज सेट ॒के घर राड्‌ देने जाती धी 1 आज उसने सेठानी को 
उदास वैठे हए देवा तो पूछा, सेटानी जी ! आज उदास क्यो दिवाई दे रही हो! 

जीव कौ दो तरह के दुव होते दै-शारीरिक गौर मानसिक । चौ दक 
से शारीरिक दुव तो होता ही है । पर जिनको मन होता है मानसिकं $ उनी 
को होता है। शरीर का दुख तो मल््मषष्टी से मिटाया जा सकता १९. 
सिक दृखं आसानी से दुर नही किया जा सकता । 

सेानी कहती है-विरपा, म तुञ्चे क्या बताऊ ? मुञ्चे पये पसो की कमी 
नहो ह, कमी हे तो केवल एकर र्डके की हीह क्के गी न हए एव 
बात नहीं है । चहं ्डके हुए । पर एक मी जीवित नही रहा । उवटर करः 
है मेरा गभ॑ जीवित नही रह सकेता 1 सावा होने वाला दैः प्र वह ४ 
जीवित न र्हातो क्या होगा? सेठ ने तोक दिया है कि मगर व 
जीवितन र्हा तो वे दूसरी शादी कर चग । घर मेँ सौतं आ जायगी तौ 
क्या कीमत रहेगी ? घर मे सौत आई नही कि घर्‌ नरकं वन जायगा~ध्प ध 

अग्नि फल जायगी । खणांग सूत्र के ९वे ठभेमें कहा टै-- 
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राजपूत को कोय चोरकीमां को चिन्ता 
गणिका को माया कायर को मय 
ब्राह्मणको लोम क्षत्रिय को मानं 
सौतकोटेष भित्र को राग 


ओौर जुारी को पर्चातप होता हं । 
कौन स्त्री रेसी होगी जौ अपने घरमे सौत को बुखाना चाहेगी? 
नेटानी कहती है--अव मै क्या करू? कुछ मी सूलता नही है । 
विरपा मगिन कती है-मै एक वात कहूं । तुम्हारी सौत का दुख टाल्ने 
के लिये मेरे पास एक उपाय हैमे मी गर्मवती हूं । मेरा ख्डका तुमचे लेना 
आओौर तुम्हारा मुदे दे देना। 
नेटानी ने कहा-विर्पा ! वह तू क्या कहती है ? तेरा पहटा ठ्डका जीर 
वहंमीतरुमुघ्े दे देगी 
उसमेक्यादै सेटानी मा! मेरे ल्के का अटोमाग्य होगा, कि वह्‌ तुम्दारे 
यहा पगा ? 
ह्म तरह मदा तयो जाना ह! सन्देह का कोर कारण नही । गज्जन 
पुग्पजो कट्‌ देते हुं वहु तो पत्यर की लकीर वनं जाती र 
दल फरे वाद फरे फरे उदधिफा पुर । 
उत्तम योत्पा ना फएिरे फदी पर्चिम उगे नूर । 
विरपा नमी करन्टमे उन्नहः भी, पर्‌ उमे संन्नार फिनने यच्छे मै? 
सपयंसु घु दोत्तर तयो विमेसो, न दसद जार विन्त फो 
सोवागपृत्तं ट्रिएनसाटु ! लस्वेरिसा इटिटि मटाणुमागा ! 


जापि क दितेपना नल +, विपेपनयतो चेवमण्य £) दा प्रद मी दिनाः दी 
"| जापि म 7 उमस नीय ननी तानाजि नीन् नो मन्याम ने प्य लनः £ । 
नमा कपर मे पद्या लग्र भी नाण्ति न्दा मान पन्या ~, उ म्य + 1 
पपन गाम प्त्योमे ष्टा णर भ स्य नाति कवय (पनत ~ न च न ग 
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दर्फान दर्शन करी भटक्ियो, सिर पटक्य्‌ सौ बार 
पण दशन दर्शन विना, थयो नहीं भव-पार । 
सम्यग्‌दरोन हो जाय तो फिर किसी का दर्शेन वाकी नही रहता। 
वूटो फहै बद फारी सवली चाली सेर 
भटकवुं तो मटी गयुं अने वस्तु जडी घेर 
भटकने से मगवान नही मिक्ता है । शत्रुजय जाओ या गिरनार, की- 
मथुरा या हरिटार उससे पाप नही मिदतादहै। पापतो घरमेंअानेसेदी 
भिटता है । अतः मात्मा का दश्ैन कर 
जे एग जाणरई से स्वं जाणई। 
अत्माकोजानलङ़ेतो सव कुछ जान ठेते हौ । यही ज्ञान सच्चा ज्ञानहै। 
आत्मज्ञान ही सर्च-लार्ईट है । आत्मा मे तो एेसा प्रकाश है कि उसके एकं प्रेम 
का भी मुकावला अनंत सूथं ओर चन्दर नही कर सकते। उस अलौकिक प्रकृ 
को पैदा करो! वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। 
मति, रुति अवधि ओर मनपर्थय ज्ञान तो क्षयोपश्मिक ज्ञान है केवल 
ज्ञान ही अविनाशी ज्ञान दहै । गौतमस्वामी चार ज्ञान के स्वामी थे । वे भगवान से 
पूछते दै- 
भगवन ! मेरा ज्ञान किंतनादहै? 
मगवान कहते है-स्वयंमूरमणः समुद्र॒ अं राज्‌ प्रमाण लम्बा चौडा ६। 
एक चिडिया वहां आकर अपनी चौच से जितना पानी पीवे उतना ज्ञात भीतेः 
में नही है) 
हकको नहीं भारे ओ चैतन केवलन्ञानं तणो दरियो । 
बुद्धिसागर पामता ए भवसागर थी ते तरियो। 
अरखनिरंजन आतम ज्योति संतो तेहतु ध्यान धरो 
आरे काया घट आतम हीरो, 
भली कां भव मांही फिरो । 
नू पराबलीै। 
आत्मा तो अनंत ज्ञान का समुद्र है । इन्द्रिय जनित ज्ञान तौ म 
कान होने पर मी सुनाई कम देता दै था वित्कुरु मी सुनाई नही = 
होने पर भी दिखाई नही देता है ¡ इस तरदं इन्द्रिय जनित ज्ञान तौ क्ष १ तो 
जनित ज्ञान है- जो घटता-वदृता भी रहता है । तेरी आत्मा का ° 
अक्षयज्ञान है! वहु कमी जाने वाला नही है। 
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विरूपा का पति कहता है-यहं तु क्था कहं रही है? अमयकुमार जर 
उसका मित्र है? जनवेमं काजौ पालन करता दै? क्या वह तेरा ल्डका है! 
कहीं पागल तो नही हो गईदै? 

विरूपा ने कहा-मै सच कह रदी हूं, वह मेरा ही ठ्डका है । तुम देवते 
नही, उसका नाक ओर मुह्‌ तुम्दारे जंसादहीतोहै। 

विरूपा, तेने पहले मद्ये यहं क्यों नही वताया ? मँ अमी उसे लेकर धर 
आता हं! वह ल्डकातो मेरा है) मेरा लडका मेताय--) 

मातग पागल की भाति धरसे निकल पडता है। उधर सामने से मेतां 
की सवारी निकल रही है-वैड-वाजे वज रहै ह । मातंग उससे छिपट जाता है 
ओौर कटता रै-तु तो मेरा लडका है । अव मे तुञ्चे नही छोड सकता । चल मेरे घर चल । 

मेतायं को भी यह पताहो गयाथा कि मै विर्पाकाही ल्ञका ह| 
वात सारे गांव मे फैल गई! मैता्यं सेठ का लडका नही मेहतर का च्ख्का 
है । जो ८ कन्याये उससे विवाह कर रही थी वे भी पठट गर्द । हम मेहर $ 
ल्ड्के से विवाह कँसे कर सकती है ? यदं सुन कर तो सेानी भौर वि 
मूच्छिति हो जाती है ओौर दोनौ मर जाते हं । 

अमयकुमार को मालूम होता है तौ वह आता है ओौर सवको समननाता ै। 
मेता्यकुमार नगर सेठ का लडका है 1 मै उसके साथ श्रेणिक राजा की ल्डकी का 
विवाह कर रहा हूं । तुम सव क्या चाहती हो ? अभयक्रुमार के समन्चाने से जलो 
कन्यायि मी सेतायं से शादी करने को तैयार हो जाती है । मातंग मौ समच जाता 
है! कहने का आशय इतना ही है कि कोई गुप्त बात मुहं से निकल जाती हैत 
कितना तुफान खडा कर देती है? 

पद्मावती रानी भी तती से यही कहती है । देखना कही वात प्रकट तं 
हो जाय ¡ इसका ध्यान रखना । 

यथा समय पद्मावती स्वरूपवान वारक को जन्म देती है । तैती उत्को 
छकर अपने घर जाता है ओर पोट्लि को सौप देता हे पोटिला को 
मरी हई क्डकी पैदा होती है, वह उसे महलो मे पहुंचा देता है । 

राजा पूता है क्या हुमा ? उसे तो इसीकौ चिन्ता रहती है । दाती १ 
जव यह्‌ कहा कि मरी हई ्डकी पैदा हई रहै तव वह शांत हा । मरी ह 
क क्या मारना ? राजा उसका दाह संस्कार कर निरिचत वन जाता दै। 

तैतटी के यहां पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता दै । राजकुमार पैदा हता € 
तैसा उसका महोत्सव मनाया गया ! तैतली लोगो को दान देता है-नीकरो को 


इनाम वांटता है । अगे क्या होता है? यथावसतर कहा जायगा । ५ 
ता. १६-९-९ 
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पद्मावती रानी तंतटी को अपना छ्डका सौपते हृए कहती द-वात कही 
फंल न जाय, इसका ध्यान रखना । वात फूट जायगी तो सारा खेलं विगड 
जायगा । तंतटी गंमीर था । वहु हिताहितं का ज्ञाता था। वहु पोटिला को डका 
देते हए कहता रै; -तु इसका वरावर पालन पोपण करना किसी को उस वातं 
का पतान च जाय कि यह लडका तेरा नही है। 
आचायं मगवत मीरेसेही गंमीर होते हं। जव वे किमी को प्रायच्चित्त 
देते हतो लेने वाचे भीर देने वाक्ते (जाचाये) के सिवाय तीसरा उसे जान 
नही पाता है। एसे गीतार्थ-वहुसूत्री साघु ही प्रायदिचत्त दे सकते ह! यास्व मे 
कटा टै -- 
वहुस्चुयं वम्मागमं कप्पइ से तस्सन्तिए, आलोइत्तएः 
पडिक्कमितए, निन्दितिए, गरहिन्‌ तए, विरट्ित्तए, विसोहित्तए, 
अकरणयाए, अन्मुटिठ््तए, अहारिहं पायाच्छितं पडिवज्जि तए 
हे सावक | तु उनके पास जाकर अपने जपरायोकौ स्वीकरति कर । निदा 
कर्‌ । गर्यकर ! फिर कमी नही करने की प्रतिना कर। एना समव जायायं री 
प्रायदिचत्त देने का अयिकारी टोता द। 
उम नम्प्रदायमे एने समर्थं आचाय नद्योतो दूसरी सम्प्रदाय क जानाय 
मे प्राययप्नित्त न्ना चाये! वे मीनहोतो उपाष्पायनन। यै नीननतनो 
नापुये। नापुमीन द्य तो श्रद्धादीन्धं पानत्पमनि ने प्रायय्चिन न वै नीम 


मिद ता पास्यन श्रावक वैः पान जाकर प्रायटिचिन ग्रहृण क्रे । नमवान फे ~ 
१ ४; 


॥ 
* 





सगर एमा श्रावक मनीन मिन्िनो एकान स्यान मे याकम तार रोरम मादर" 
स्पते पपि वा स्वीकार कर उमम निपृन नने । पय म्ने हतर मे मन्य ममेदधे। 
ररनतष नपणः पने उमम पट मगना ती पटेया। 

एषएज प्ये म दाप जौीदटो ते नद उनद्णतसिन श्य) 


जणो शीते यापे तेणी रीन भोगवै, शय विषारये भाः) 
क 
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है ~ वहां आसपास २५ योजन तक अतिवृष्टि था अनावृष्टि नहीं होती, दुष्काल 
नहीं पडता, प्लेग या रोग नहीं फते । एेसा उसका प्रभाव होता है। वहां भी 
गौशालक ने मगवान के दो साधुओं को अपनी तेजोलेद्या से मार दिया-जला 
कर राख कर दिया, इतना ही नही उसने भगवान पर भी उसका प्रयोग कर 
दिया ।-- 
गोशालाए फरी घेलछा, तेजुलेश्या छोडी, 
संहारक ने क्षमा फरी ने दीधी, सिखामण थोडी । 
ओ फरुणाना करनारा, तारा जीवन रहस्यो न्यारा ' 
ओ समता ना घरनारा ६ # 
गौशाला भ. महावीर का ही रिष्य था, फिर भी वहं उनकी भाशाता 
करता है-वुरा-मला कहता है । समवसरण मेँ मी उनके दो साधुओं को जला 
दिया । यहु मी एक आश्चर्यं (अके) ही माना गया है। 
अगवान तो वीतरागी धे । उनको तो मानापमान जैसा कुछ नही था-- 
न वीयरागस्स करन्ति किचि 
राग ओौर देष की गांठ वांधनी सरल है, पर उससे मुक्त होन कठि 
है । पापौ का प्रायच्छित्त किये विना छुटकारा नही होता हे । 
कागज छ्िखने मे एक घंटा ख्गता है, पर उसे फाडने मे एक मितिट भी 
नही र्गत । चित्र बनाने मे महीनो के महीनों निकल जाते है- मकान बना 
मे मी कितने महीने लगते है - सार भी छग जाते है । परन्तु तोडने मे कितनी 
समय लगता है ? इसी तरह आत्मा का पतन तौ सरल है, पर उसका विक 
करने मे सख्त परिश्रम की आवदयकता रहती है-सतत-परुषाथे करना पडता ह। 
केवल बोल्ने से ही काम नही. चलता । अतःज्ञानी कहते ह} राग-ौर देष की 
ग्रथि-मेद करने के लिये सतत पुरुषां करो-्रमाद में समय मत धुमा वैटो। 
गौदाल्कने भगवानः पर एेसी तेजोलेद्या फेंकी थी किं उसकी शकितं १६ 
देशो को जला देने वाली थी । एसी विकराल तेजोेदया उसने भगवान पर छोडी 
थी। पर भगवान की क्षमा कितनी अपूव ? उन्होने कहा-दे गौशाला ! अव नीषु 
संमल जा, सातवें दिन तेरी मौत होने वाटी है। म तो १६] वर्षं तक दसी 
तरह विचरन वात्मा हं । भगवान पर जो तेजोलिद्या फेकौ शी कह लौट क 
गोदाला के हृदय मे ही समा गई । फरस्वरूप वहं ७ दिन तक उसी जलता च 
ज दूरौ का अदित सोचता है वह स्वं उका फल मोयने लगता ह~ 
खाडो खोदे तेज पडे छे रडावनारो पोते रड छ 
ओर मी कहा है-- 
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अनिमान नाना सोटानुं पलमां हणाय जाय 
खरेखर अ कुदरत नो न्याय। 
परनुं बुर करता पेखा पोतानुं धई जाय , 
खरेखर अ कुदरतनो न्याय 1 
ज्ञानी कहते हं जो दूसरो के ल्यि खङ्ा खोदतां है, एक दिन वही उत्तमे 
पड़ जाता ह। गौशाला मगवान को दुख देने गया, पर वह स्वय दख मे पड 
गया । मगवान को तो मोहनीय कर्मं था ही नही-अतः दुख कहा से हो ? भगवती 
मे गौतम स्वामी पृते है-क्या केवली नीद छेते है ? मगवान कहते है-नही, केवटी 
को दरेनावरणीय कमं नही होता अतः वे सोते नही ह 1 उनके व्ययि अंयकरार 
नही होता । अनत प्रकाल के वे स्वामी होते ह। उनके सामने आजं तुम दीपक 
जकते हो, घूप देते हो-यह क्या मूर्खता कर रहै हो? यह अष श्रद्धा 
ही है। वह्‌ वहरे थोडे हीह, जो तुम घटा वजे हो? क्यावेसो रहै 
जो तुम उन्हे घटा वजा कर जगा रहे हो ? अच्नकूट रखते होतया वे मूचे? 
तुम्हारे अन्न की इतजारमे वैठेहैक्या? क्योयो उनकी मजाक कर्‌ रटैहौ? 
नानी कहते है यह्‌ तुम्हारा गाढ मिश्यात्वही टै) 
मानव सुश्च ने मानव सरीखो वनावे 
मारो सघलो प्रभुता तजवे-मानव मुघ्ने . . . . 
नानकड्‌, वालक समजीनें पारणिया मां पोढ्वे. 
अरे जन्म जरा मरण तज्या छतां फरी एरी जन्म धरादे--मानव । 
तादु तडका पड़े मानव ने मुजने छत्र धरावे 


वसवान मुज माटे मोटा मंदिर महल चणावे .....मानव. . . 
आज तुम मगवानको मी दोटा वालकः वना कर पान्यनेने प्रष्टि न्न । 


( प्रता षन लय > देयो अ न्भ रा 7184 {र = = कि त | 
अप श्रा षा रट तो देखो। जो जन्म जरा आर्‌ मृच्यु ने प्म ¢ न मुम 


न्न्म्‌ > > म) देया + सम्म ए 11 ~ % त 
प्न्मदेर्दैलये। क्या महावीर वापिम यन्मद मग्ने? 
१.५ यामे न्‌] {तं ग (पा) (=) [1 प्य ~र =. [न्‌ ॐ =>, कक कि, + 1 
444 पव्न गतता मन्द्हट ~ जव ल्व नर्न हाता ५ ४ 
हि = १ 


र ५ "र 4 ५ 4८ 


1 अ न्प -न्मार > श ०२, ++ ^ 
{स जन्य न्म मरन 2 तमार शा ना ण्म =~-- 


५ तेतर ुन 





~~~. 


आती है। ङृत्रिमता में सच्चाई कंसे भ सकती दै? यह सव शूठ है-मिध्यात 
है। घर घर आज यह मिध्यात्व छाया हयार) जेन के धरमेफोटोकाक्या 
कामहै? क्या तुम जउपूजक हो गयेहो? 
भगवद्‌ भर्वित बहुत सुिकिल है, 
शीश समर्य विन मुक्ति नहीं । 
नाचना, खेलना ओर तालियां पीटना 
इस रांडया खेल से सुवित नहीं } 
यहु जो खै तुम खेल रहै हो वह तो नामर्दो का वेल ह~ महाबीर 
के पजारी एसा खेल मही खेल सकते! महावीर के मागं प्र तो मदं आदमी 
ही चल सकते हं । 
महावीर का घमं हिसामे नहीदै। घमंकेचियिभी उसमे हिसा को स्थान 
नही दिया गमया है! जौ यहु कहते ह कि घमं के नाम पर हिसा करनी परप तहीं 
है-यह मिथ्या है। फिर तो वकर मारना भी पाप नही होगा । अतः धरमको 
समसल । ध्म के नाम पर मिथ्या मत चलावो। सच्वा धमी मिध्याल को 
कंसे आश्रय दे सकता है ? अपने पुण्य पर विवास रो । चक्रवर्ती के पाप १९ 
दुनार देवता सेवा मे तैयार रहते थे, फिर भी वे उन्हे मरने से न वचा सेतो 
क्म किसे छोड देगे ! जिसने कम किये ह उन्द तो मोगना दही पड़ेगा । दूस 
कोई साथ देने वाला नही है। 
भगवान्‌ पर तेजोरेखया का ६ मास तक असर रहा। उन्हं बून कौ 
टी हयने लमी । भगवान की श्राविका रेवती ने एक दिन मगवान के ठिगे कोणा 
पाक बनाया ! केकिनं मगवान' तो घट घट की वात जानने वाले थे । उन्होने अपन 
सिष्य से कहा-रेवती ने जो कोलापाक बनाया ह वहु मत लाना) क्योकि वर 
आघाकर्मी है, मेरे-लिे बनाया गया है अतः उसे मत खाना । उसके वजाय उसन 
जो बिजोरा पाक अपने लिये बनाया है उसमे से कुछ ले जना। गवा कौ 
आ्ञा ठे सिह अणगार गोचरौ को निकलते है । रेवती उन्हे देखती है तो प्रसत 
हो जाती है-- 
सोन सहासने वैा रेवती रे बेडा वेठा मंदिर सोजार रे! 
गजगति दीठा मुनी आवता सुंदर सिहं अणगार रे। 
मंदिरे पधारो मेरे पुज्यजी । 
सुरतर फलियो आज आंगणे रे मोतीडे वरस्या मेह रे... 
{सहो अणगार पधारता उत्टोौ स्नेह अत्यंत रे मंदिरे 
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रेवती सोने के सिहासन पर वैठी थी 1 उसके धर मे कितना घनं होगा? 
साधुको आते देखतीदहै तो अादरसे खडी हौ जाती ह। कट्ती ह आज तोमेरे घर 
कल्पवृक्ष आ गया, मोतियो की वर्षा हो गर्ई-एसा उसे आनंद अनुमव होता है । 

कोरापाक ओौर विजौरा पाक दोनोदहीपेटकी गरमी को ल्त करते ह। 
मगवती मे यह पाठ आता है कुछ रोगो ने सका गलत अथं नी निकाला । 
जित्नमे घर्मानिंद कौशंवी प्रमुख दहै, जिन्होने यह ल्खिने की वृष्टताकौ द कि मगवान 
महावीर ने सी मासाहार किया था! सगवान नेतो कटा है-मासराहारी नरकमे 
जाता है! वे कंसे उसे खा सकते हं ? जहा कद-मृल का मी त्याग कराया गया ह्‌-वला 
मासाहार करना कंसे संमव ही सकता ह? गोपाल्दाश्जी कृत मगवतीनूव्र के 
जनूवाद मे यह्‌ लिखा गया हैकि रेवती ने विल्टी हारा मारे गये दो कवतरो 
का पाकं वनाया ओर वह सगवान को वहुराया। यहु सी अर्थं का अनर्यदही 
किथा गथा है फिर मी कोई उसका प्रतिकार नही करता है। साघु मी जागते 
नही ह मौर श्रावकं मी नीद दे रहै ह तुम्हारे घ्म पर्‌ कोई लूटा जाक्षेप 
करे भीर तुम जाराम कीनीद मोतेरहो यह्‌ कमी वातदहु? तुम्हारी कौन्फरन्म 
मीक्याकःररहीरहं? 

रेवती आहार का दान देती दै। निह अणगार्‌ नगवान कौ आसानिमारः 

चिजीरा पाक ग्रहण करचेते ह रेवती दान देकर्‌ धन्यदागड। मटात्रीर्‌ क जीवनं 
मेरेवतीकामीकव्यायोगदानरहाट। रेवली षाकमेदी मनव्रान सौ नारा 
न्क पीडा तात हरं थी। 

यीतसगी को मानापमान नदी दतार्यरविन उ उनम लायानना कान्ता, 


मे तो अपना पाप मगननादही पटना ६1 


तेत्र 


मे कुत्तेको तरह खीचना ओर यहु कहना कि यहं गौशाला पापी है जिते भ, 
महावीर की आदातना की है । फिर तीन वार मेरे मुंहुपर थुकना। वही गौशाल, 
जो महावीर का कटर दुश्मन था, मरते समय कितना सरल हो जाता है। एसी 
मानना से वहु अभिनिमिपेक मिध्यात्व को दुर कर सम्यक्त्व मेँ भा जाता है भौर 
परीत्त संसारी हो जाता है। 

जव वहं मरा तो उसके अनूयायियो नै कमरा वंद कर वही श्रावस्ती का 
नवशा बनाया आर पाव मे रस्सी वां कर उस पर धसीटा गौर थका मी।षों 
उसके कथन का गुप्त रूपं मेँ पान करिया, पर गौशाक्क नै तो शुद्ध भावसे 
कहा था अतः वह्‌ मर कर १२ वें देवलोक मे पहुंच गया । 

छद्यस्थ अवस्था मे भूल हो सकती है । मूल होने पर उपे सुधारल्नाही 
मानवता है ! गौखालाने अन्तिम समय में अपनी मूल स्वीकार करटी तो उसक्र 
भी एक दिनं संसार भ्रमण मिट जाने वाखादहै। वहं भमी एक दिनं मगवानं 
महावीर जैसा हो जायगा ) 

मोह के क्षय, उपशम या क्षायिक माव से गुण प्रकट होते हं। पुण्ये 
घन मिता है- सुख-सुविधा मिरुती है, परन्तु इससे भव-भ्रमण का संत नही 
आता । पुण्य अरग दै गौर धमं अलग है ) संयोग-सुखं या अनुकूकता मिक रही 
मोक्ष नहीं मिक्ता । गजसुकुमार तो प्रतिकूल संयोग मे भी मोक्ष चले गथ। 
अतः पुण्य की इच्छा मत करो । हरकिंशी तो चाडाल था। उसके पास कितना 
पुष्य था ? फिर भी मुनि बन कर तय किथातो वे उसी भव में ही मुक्त ही 7 । 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीं का पुण्य कितना प्रवर था, लेकिन उसका घमं अस्त धा 
तौ मरकर वी नरक में गया) 

भरतः चक्रवर्ती का पुण्यः मी कितना प्रबल था? साथ मे घम भी प्रवणा 
तो वे मुक्त हो गये) 

अतः पुण्य होगा तमी धमं हो सकेगा एसा मत सोचो । पुण्य का होना यान 
होना धर्म मै बाघक नही होता । भगवान का मागं तो निराला है-वहा महीर 
पण्यदाटी शाकलिमद्र ओर हरिकेशी जैसे चांडार को मी समानं हक है । 

जिस साध के शरीर से आत्मा चखा जाय, फिर उसे वंदना करने का क्या 
अर्थंहै? तुमः जडके नही चैतन के पुजारी हो । जौवित अवस्था मँ गुण्राम क 
ठीक है, पर शव की परजा करना-जड की पूजा है । उसको नमस्कार कँसे किया 


जा सकता है? ध 
साघुतोशवकोच्ू मी नही सकता। साधु के शव को भी पडा रवते 


(3 ॐ गं पीट यहं 
हो ओौर उसको निमित्त वना कर भी पैसा इकट्ठा करते हो । भस कै पीट यट 
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धूख जावे कुल जावे 
खोला नो खुंदनार-वापु-बापु 
पल पल सलगे छे संसार. ..,..,.... 


पूर का जन्महोतादटै तो माता को तत्काल कहा नही जाता है, कही हं 
के मारे पागकन दहो जाय ? ठ्डका होता है तो वहं कुलदीपक कहा जाता है। 
संस्कारी वाक एसा वन सकता है, पर जो कुसंस्कारी है-वीदी-तमाघ्‌ पीता है 
सिनेमा देखता है, अखाद्य का सेवन करता है-वह्‌ तो कुल को कलंक ही ठगाता 
दै । संस्कार वारुक कमी एसे काम नही करता है। 


कीतिधर रजा को इम संसार मेँ रहना अच्छा नही रगता। उसे यह दूष 
रूप प्रतीत होता है । यहां सख कहां है ? लेकिन अज्ञानी कौ दंष्टि इस लोक तक 
ही सीमित रहती है! उसे परलोक का मय नही होता । तो क्था वहु यही रहन 
वालादै? 


ज्ञानी कहते ६-यहं मनुण्य मव अनमोल है । उसको एसे ही मत धुमा वैठे। 
हीरा फक कर कांच मत लो! यही एक एसा भव है जिसमे भात्मा परम्म 
वन सकता है । विकास की ओर मनुष्य ही उन्मुख हौ सकता है, दूसरी योनिथौ 
मे रहते हए आत्मा उस दिशा मेँ अग्रसर नही हो सकता । तिर्थच भौर ताखीमं 
अनंत दख है । जीव परवश होकर अनंत दुख सहन करता है । स्ववश होकर वह्‌ 
उपवास भी करना नही चाहता, पर बुखार आ जाय या डाक्टर सना कर तो 
जबरन करना पडता ह ! डायवीटीज कौ वीमारी हो जाय तो शक्कर छोड दते 
हो, परएेसे ही कोई रसगुल्छा छोडना चाहता है ? 


परवराता से त्याग करना त्याग नही कहा जाता, त्याग तो स्वाधीनता ही 
होता है । भिखारी को राज्य नही मिता तो क्या वहं त्यागी कहा जा 
हे? हदय मे तो अपार तृष्णा मरी पड़ी है। सव कुछ घर मेँहो। फिर 
इच्छा से उनका त्याग कर देना ही सच्वा त्याग है। जो स्वेच्छा से १ 
उपवास-त्रत-पच्चक्वाण ओर ब्रह्मच का पालनं करता है वही सच्चा धर्मक 
जा सकता है । 


परवश होकर तो अब तक बहुत किया है, पराधीनं सपनेह र 
पराधीनता मे सुख नही है-स्वाघीन वनने का मौका अव भाया हैः मनुष्य 
मिलना स्वाधीन बनने का चास है। अतः क्यों प्रमाद कर रहै हो धम 
पुरुषार्थं क्यों नहीं करते हो ? 


युख नाही, 
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हं क्रोधं अग्नि थौ वलियो 
वरो लोभ सर्पं उस्यो मने 
गल्या मानं रुपी अनगरे हूं केम करी ध्याऊं तने ! 


म क्रोव रपी अग्निसे जल रहाहूं। मन माना कामन हो तो क्रोध कर 
वैस्ते हो, समय पर खाना न भिक्ते तो भाग ववूखा हौ जाते हो। बाहर शं 
लगती है तो दूसरा आदमी मी उसे वु्चा देता है-। परन्तु जव हृदय मे भाग 
ख्गतीदहै तो उसे वुञ्ञाने वाला कोई नही मिक्ता । शाति रवोगे तो क्रोध 
को मी जीत सकोगे । 


तुम लोम रूपी सपं से भी ग्रसित वने हुए हो! कितना मिरे कि सतोष 

हो? नंद राजाने ७ टेकरी सोने की खड़ी कर दी फिर भी उते सन्तोष कहा 
हुआ ? भरते समय क्या वह्‌ साथमेलेजासका? जो घन का संचय कस्तैः 
उस पर लक्ष्मी मी हंसती है? मेरे चयि ये क्या क्या नही करते ? अधरम-अव्याय, 
पर स्वरी गमन, चौरी आदि करते ह । पुण्य का उदय अवदय होता है, परं वहं 
पापानुवंी पुण्य होता है अतः वह आत्मा का पतन ही करता जाता ै। 
जैसी जसी अनुकूता भिकती जाती है वैसे वैसे तुम मी उसी मेँ रतं रहने स्गौगे 
था कुछ परिमाण भी करोगे? समी पदार्थो को मोगने कौ इच्छा रना 
अनंतान्‌्चंघी कोष है ।-- 

धरम-कमं ने भेद भरमनी 

भूल्वणी सां भूत्या 

अगम निगम नु ज्ञान मटेना 

अधवचे जई अर्क्या 

अम काम-कोध थी कचडाया, अने लोभ माहि लपटाया 

मदमत्सर ने माया मांथी मुक्त करो जिनराया 


साघक अपने प्रमु से कहता दै-मैने अमी तक धर्म का मम समन्ञा तह 
है । उपवास-सामायिक, -परतिक्तमण, आायविक आदि वाह्य-तप तो किये दै-क 
रहा हप्र आभ्यन्तर तप क्या है ? यह्‌ नही समन्ञा है  वाह्य-तप तो माभ्यन्तर 
तप के साधन भूत ह । अगर वे आभ्यन्तर तप तक न पहुंचा सके तो उनका मी 
क्या महत्व है ? 

वैक की सुरक्षा के लिये चौकीदार रखे जाते ह । कोई चोर चौरी 
रुपया न निकाल छे जाय इसका वे ध्यान रखते है । परन्तु चौर ता 
ओर चालाक होता है। वहु समञ्चता है --यहं चौकीदार तो आग क ताटे 


री कणं 
होगिवार्‌ 
देष 
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राद, वह्‌ पीचेने चोरी कर मादने केता दै! वैक मैनेजर आकर कहता 
दै-त्‌ कटांमो दधा था? मान कंते चन्या गया? 
चाकीदार्‌ ने कटा-नाहव-दमने तो वरात्रर चीकीदाने करौ द| दैकिये 
ताने ञव मी दर्वाजेकेकंदह्‌। 
आपका नीरेनादही ददतो नही रहै? नामने ततो स्व क्रियाय क्र रह 
हो परर यदर कुट मी सेनान्ड तरीं कर रहै हो । उपात्रय मे आकर तो ञडार क 
ल्मी द्वू-घर्‌ गये दिः त्रुफान खडा कर्‌ दिया अट्‌ कौदैतते ट्ननातोे करना 
ही पटेना~ घालीन चाटोगे तो अच्छा नही ख्गेना। यौ नामने कानान्रतो 
वरावर्‌ वट कर द्विया है, पर हदय फा ताच् खोद कर प्रव स्पी नौर्‌ अदर 
पुन गयाद्, जो दमाय नव मार चुरा रदा है। जव तक अन्तर्‌ गुद्धिन दौ 
वद्य नक ब्राह्ययुदधिमेक्यान्ाम द्ौनक्ता है? अद्र करके नी परमे ररा 
पगला खयाकरदिया जायतो वह्‌ अद्र मी जापको क्या फल दे नकेगी? 


1 


टे देहाध्याच तो नहि कर्ता तु फएमं। 
नहि मोक्ता तू वेहुनो, तेज धरम नो ममं। 
अज धर्म यी मोक्षे त्ू्ो मोक्षे स्वर्प 
अनंत दर्मन नान तू अव्यादाध स्यग्प । 


11 


मध्याय दृट्‌ जायनो फिर क्या? उवा मसला दया सामादि 


करनी देतो उनमे तुमरे द्रणम एने नाय षयि जाप कि तुम्दु रमर 


५ ध र 
मुकु सङः णिः य वासिनः नत | रर्ये अग्रपनः दनाय ना र्न्‌ ना कन्य 


1 
५ 


क, क निं भ क की ॥ 
पवः द्या ना चाल्यो, परनम्य प्रायय मा सदय न्यया ग्या (, पर 
संरर्मेयया पने टुत यल तातुम त्ति दान समरति) 


४५१ तेतलीनत्र 








शिष्य-मास्न त्रुप-मास-त्रुप जाप करता है। 
मास-उडद, तुस-फोतरा 
शिष्य विद्वान धा--सोचा उडद से फोतरा अलग हौ जाता है तो उडद सफेद 
वन जाता है, फिर उसमे उगने की शक्ति नहीं रहती है । यह आत्मा भी जव 
शरीर सेअख्ग हौ जाता है, उसकी ममता छोड देता हैः तो वह भी सिद्ध-वृढ 
हो जाता है-फिर उसे जन्म-जरा ओर मृत्यु का भय नहीं रहता । यों वहु ग 
भौर चैतन का ज्ञान करने लगता है। शरीर भूखता जाता है ओौर भात्माका 
वगीचा हरा होने गता है। तुम किसे हरा कर रहै दो? मआत्मा के. वगीचे को 
या शरीर को? । 
की्तिधर राजा संसार त्याग कर साधु बनने को तैयार होता है। उसकी 
रानी कहती है ~ आप राजा है- आप चके जवेगे तो मेरी क्या हाल्त ही ! 
राज दरवारियो ने मी कहा-महाराज! जाने से पहर माप भपना उत्तराधिकारी 
तो वना ङे) राजा कुछ समय के लिय ठहर गया । रानी को गभैवती हए तीन मा 
हो गये । राजा अव मुनि वनने को तैयार होता है । दरबारी कहते है- भाप मपी 
संतान का मुह तो देख ले ! राजा कहता है अव प्रमाद मे पड़ रहना योग्य नही है । 
समय जाते क्या देर छ्गती है ? काल आ जायगा तौ मेरी क्या हात हौ जायगी । 
जीवन दीपक नी ज्योति धीमी २ थती गई 
घडपड वली आव्युं ने तारी उंमर वधौ गई 
परभवनुं तुं तो भातु कांड बांधी शक्यो ना (२) 
अआवशे एकाण क्यारे कंडये कहेवायं ना । 
दीपक बुञ्ञाशे क्यारे समञ्च शकाय ना} 

, जीवन रूपी दीपक का तेल जब समाप्त होने आता है तो क्या उसमे कोद नथा 
तेक डर सकता है ? वृद्धावस्था' आ जायगी तो उठ बैठ मी नही सकोगे ! 
समय तुम धर्म-ध्यानं केसे कर सकोगे ? 

जवानी क्या मौज-श्चौक के चयि है ? क्था जवानी मे मृत्यु नही हो सकती 1 
तो फिर धर्मको पीर क्यों रखते हयो ? राजा का वैराग्य दब कर नहीं रहता । वह 
दीक्षा धारण कर मुनि बन जाता है। 

रानी कने लडका उत्यल् हुमा । बह वीरे धीरे बडा होता है ! ठेकिन रानी धर 
मन मे आका रहती है कि कही यह भी अपने पिता की तरं राज्य त्याग कर मुनि 
न्‌ बन जाय ? इसका पिता भी इसके दादा के मारग॑पर चके गये तो हना 
अपने पिता के मामं पर न चला जाय ? वह अपने राज्य मे किसी भी साधु का भा्ा 
निषिद्ध करार देती है । जव किसी साधुकोहीमेराल्डका नही देवेगा तो छत मि 
बननेका विचार ही केसे सकेगा ? 
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कुट वर्पो वाद कौतिषर साचु धूमते घूमते वहा अते हं 1 रानी को पनाचलातो 
वह्‌ प्रयान को उनके पान मेजती ह । प्रान मनि केपाम जाकर कहताहू-म्नमावमं 
फ्सी मी माधुको जाने की वन्‌मति नही है । बाप यहा द्हेगे ते तजाना करा मनटोगां 
यतः जनेमी दहो पीर प्रस्यान कर दीजिये । 
मुनि वोे-- बाज तो दुपहर्हो गई । क्ट देवा जायया । 
प्रपान ने का~ रानी कुपित हो जावगीतो कर वटी । आप एेना 
कीजिवे-गाव कै व्राहर टी एक वगीचा है । जाप वहां पवार जार्ये-~म वहा यको 
व्यरवस्या करवा देता हूं । 
उर राजनुमार को यह्‌ पता चटता टै कि मेरे पित्ता यहा पवार र । वह्‌ प्रान 
ने पूना ईै~ तुमने उम नावु को कहा मेज दिया ? तुमरे मान्ूम नही वे मेरे पिनावे? 
जल्दी वताय, चै कहा ह 
प्रघान राजकुमार कौ मृनिकेपानेजातादै) 
राजवुमार्‌ मुनिसे कहता हु- आप गावमे पवासिि । नवकः बाहर्‌ यरा 
ययो विरज रह द ? जपने तो मवं कुट खोटदिवाय? फिर अपिन रेयान 
न्दा 
म॒निने का~ यद्‌ मेनारषेनाही दै । तेरी माणो याः मयकि ग्न 
ष्टणय मीमापुनदो जाय ? नंनारमे सलक नि्मृत गद्‌ ननना या मुन्ना 
प्रमु पापे प्रीतटी ने न्त्सार मां चनयं 
ञं पात म रने खोर पार ने भग्यं ! 
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एद नः पापि पधरीर्म मती दानी दव तप्येते (वाचम्य कररता 
पिदन्नार = 1 नत न्मे = र == {~ नः ग म नम गः; 
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शिष्य-मास तूष-मास-तुष जाप केरता है। 
मास--उडद, तूुस-फोतरा 
रिष्य विद्वान था--सोचा उडद से फोतरा अल्ग हौ जाता है तो उडद सफेद 
बनं जाता है, फिर उसमें उगने की शकिति नही रहती है । यह आत्मा भी जव 
शरीर सेअख्ग हो जाता है, उसकी ममता छोड देता है तो वह मी सिद्ध-वुद्ध 
हये जाता है-फिर उसे जन्म-जरा भौर मृत्यु का भय नेही रहता यों वहं जड 
ओर चतन का ज्ञान करने लगता दै। शरीर सूखता जाता है ओर आत्माका 
बगीचा हरा होने क्गता है। तुम किसे हरा कर रहै हो? आत्मा के. बगीचे को 
या शरीर को? र 
कीततिधर राजा संसार त्याग कर साधु बनने को तैयार होता है। उसकी 
रानी कहती है - आप राजा है- आप चङे जवेगे तो मेरी क्या हार्त होगी ! 
राज दरवारियों ने मी कहा-महाराज] जाने से पहले आप अपना उत्तराधिकारी 
तो बना ङे । राजा कुछ समय के छखियि ठहर गया । रानी को गर्भवती हुए तीन मास 
हो गये । राजा अब मुनि बनने को तैयार होता है । दरबारी कहते ह- भाप अपनी 
संतान का मुह तो देख कले । राजा कहता है- अव प्रमाद मे पडे रहना योग्य नही है । 
समय जाते क्या देर लगती है ? कालू आ जायगा तो मेरी क्या हालत हौ जायगी । 
जीवनं दीपक नी ज्योति धीमी २ थती गर्द 
घडपड वली आन्युं ने तारी उमर वधी गई 
परभवनुं तुं तो भातु कांड बंधी शक्यो ना (२) 
आवशे एकाण क्यारे कंडये कहिवाय ना । 
दीपक बुञ्चाशे क्यारे समस्ली शकाय ना । 
जीवन रूपी दीपक का ते जव समाप्त होने भाता है तो क्या उसमे कोई नथा 


तेल डारु सकता है ? वृद्धावस्था' आ जायगी तो उठ वैठ भी नही सकोगे ! उस 
समय तुम ध्मं-ध्यानं केसे कर सकोगे ? 


जवानी क्या मौज-श्ौकके चयि है ? क्या जवानी में मृत्यु नही हौ सकती ! 


तो फिर धम को पीछे क्यों रखते हो ? राजा का वैराग्य दव कर नहीं रहता । वह 
दीक्षा धारण कर मुनि वन जाता दै। 


रानी को ऊडका उत्पन्न दुभा । वह धीरे घीरे बडा होता है । ठेकिन रानी के 
मन मे आशंका रहती है कि कही यह्‌ भी अपने पिता की तरद्‌ राज्य त्याग कर मुनि 
न वन जाय ? इसका पिता मी इसके दादा के मार्गपर चके गये तो यह.्मी 
अपने पिता के मागं पर न चला जाय ? वह अपने राज्य में किसीमी सावु का माना 


निषिद्ध करार देती ह । जव किसी साबु को ही मेरा लडका. नदी देदेगा तो उते मुनि 
वननेका विचार ही कंसे सकेगा? 
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कुछ वर्षो बाद कीर साघु घूमते घूमते वहा आते ह । रानी को पता चरा तो 
वह्‌ प्रधान को उनके पास भेजती है । प्रधान मुनि के पास जाकर कहता है- इस गांव में 
किसी मी साधुको आने की अनुमति नहीं है । आप यहा रहेगे तो राजाज्ञा कां मंग होगा 
अतः जैसे मी हो शीघय प्रस्थान कर दीजिये । 
मुनिं वोले-- आज तो दुपहर हो गई है '। कर देखा जायगा । 
प्रधान ने कहा- रानी कुपित हो जायगी तो अनथं करं बैठेगी । आप एसा 
कीजिये-गाव के बाहर ही एक बगीचा है 1 आपं वहां पघार जादये-मँ वहां आपकी 
व्यवस्था करवा देता हूं । 
उधर राजकुमार को यह्‌ पता चलता है कि मेरे पिता यहां पधारे है । वह्‌ प्रधानं 
से पुता है- तुमने उस साधु को कहां मेज दिया ? तुम्हे मालूम नहीं वे मेरे पिता थे? 
जल्दी बताओ, वे कहां है ? 
प्रधानं राजकुमार को मुनि के पासे जाताहै)। 
राजकुमार मुनिसे कहता है- अप गांव मे पधारिये । गांव के बाहर यदं 
क्यो विराज रहे है ? आपने तो सुब कु छोड दिया है ? फिर आप से उर क्यों होना 
चाहिये ? 
मुनि ने कहा- यह्‌ संसारएेसादही रहै ।तेरीमाको यह्‌ मयहैकिकहींमेरा 
ख्डका भी साघुनहो जाय ? संसारमें रह कर निर्मल रह्‌ सकना बडा मुरिकलहै । 
परभु साथे प्रीतडी ने संसार मां वसवु 
अं वात केम बने, लोट खाऊ ने भसवुं ! 
जव तक आधि-व्याधि शरीर मे नहीं आती तब तक धर्म का आचरण करसञेना 
भ्यस्कर है । नहीं तो फिर क्या कर सकोगे जव कि कारके मुंह मे चले जागे? 
"मनुष्य मव पाकर सच्ची कमाई करनी है तो घमं करो-~ ध्मका भाता वाधो-उससे 
परभव मे मी दुखी नही वनोगे । 
सजकुमारके दिल में मी यह्‌ बात वैठ गई । संस्कार उसके अच्छेथे । नेगेटिव 
पफ होता दै तोफोटो भीसाफजाजातारहै। वैसे हृदय मी शुद्ध होताहैतो 
उपदेश का असर मी शीघा हो जाता ह । जव तुम्हारी भी हृदय शुद्धि हो जायगीतो 
ऽस्त समय केवर एकं व्याख्यान ही तुम्हारे ल्यं वहत होगा ! राजकुमार को मुनि 
फा उपदेश काम कर गया । वह्‌ घर गया मौर मां से वोला-मां मुञ्े आज्ञा दे, मै 
सो मुनि वनना चाहता हूं । जिस मार्गं पर मेरे पिता गये उसी मामे परमै मी अपने 
कदम वद्याना चाहता हूं । तर मृञ्ने नादान मत समञ्चना, मै जाग्रत हौ गया हू मुञञे अव 


कोई ताकत रोक नही सकती । मेरे पिता घव कुछ छोडकर चले गये तोम क्यों नही 
छोड सकता ? 


| 


राजकृमार मी उस पथ का पथिक दहो जाता दै । पिता-पूत्र दोनों धमं की साधना 
मे जुट जाते हैँ । रानी की हात खराव हो जाती है। वहु धमं कीतोनीदाही 
करती है। उसे राजापरमी रोषपेदाहौो जातादहै, अगरवे यहां न आये होते तो 
मेरा कछडका मेरे पास ही रहता ? 
उधर पिता-पुत्र दोनों संयमकी उत्कृष्ट आराधना करते हुए कई कब्वियो के 
स्वामी बन जाते है । जो सच्चे साधु होते है वे घर-बार की चिन्ता नही कसते ह । 
जो संसार छोड कर निकल जति हँ, वे फिर उसे कंसे चाट सक्ते हँ ? 
रानी मर कर बाधिन बनती है । तिर्थ॑च योनि मे जन्म लेती है । पिता-पुत्र विहार 
कर रहे है- बाधिन उन्हे देख कर कुपित हौ जाती है । पुराना वैर जागृत होता दै 1 
दोनों मुनिं सावधान हो जति है । पिता कहता है- म जगे जाता हु-त्रु जमी जवान है) 
पत्र कटुता है-नही, मै आगे जाता हूं" जाप ठहुरसिये } यो कहं कर वहं अगे चल देता 
है । सामने वाविन कूपित हो कर आती है ओर अपने मुहं से राजकुमार मुनि को 
उया कर मार डालती है ! लेकिन ॐटे मुनि के मुह से उफ तकं नही निकलता 1 
वहं तो समभाव में रीन हौ गये थे- 
देहभाव क्षय हो जहां अथवा होय परशात ) 
ते किये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये श्रत । 
वाधिन ते राजकुमार मुनि के दात में सोने की रेवा देखी तौ उसे विचार भआया- 
से तो मैने पहले कमी देखा है ! उसे जातिस्मरण ज्ञान हो जाता है । यहं क्या? 
मैने अपने पुत्रकोही मारदिया ? सामने कीतिघर मुनि खड थे । वाधिन अपना सिर 
पछठाडने कगती है । मुनि ने समज्ञा इसे ज्ञान हौ गया लगता हं । वे उससे कहते ह- 
समञ्च-समद्च अव मी समञ्ञ, तेने जो किया उसका तो फर भिल ही गया है । अव क्यो 
आत्मा का अधिक पतन कर रही है? 
राजकुमार मुनि नै तो वाधिन द्वारा अपने मुह मं चवाये जाने पर भी मोक्ष प्राप्त 
कर लिया] कहावे ओौर कहां हम ? 
वाधिनने मी वही संथाराकरच्या मौर मरकर स्वगे में उत्पत्त हई । 
ट्मतो रागद्वेप से मरेहुए है। धर्म-कर्मको मी मूल गेह । जानी की वात 
सुनने मे मी रस नही आता। १० वजे नही कि व्याख्यान मै से उ खड हेते हौ । सिनेमा 
देखने मे तो ३ घटा व्यतीत करदेते हो, ऊपर से टिकिटकेपसे भी उवलदेनेको 
तैयार हौ जाति हो, पर विनासे वर्मं मनने में रस नदीं ठेते हो- समय का अमाव व्रताति 


रहते दौ- यह कैसी वातं दै ? 
कनकरथ राजा का पुत्र तंतटी के यहा वडा हो रराद । तटी उमम बन् 
संस्कार डाख्ता है 1 ७२ कन्टाजो मेँ उसे निपुण वनता हे 1 आगेक्याहोनाद! 


यथावमर कटा जायगा 1 
ता. १९-९- ६८ 
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तीनो काल मेँ अवाधित रहनेवाला जो तत्व है उसे सिद्धान्त कहते हँ । सगवान 
ने एेसे ही सिदधान्त बताये ह । नव तत्व मी एेसे ही है- जिनमे कमी परिवेतेन नहीं 
हो सकता । उन्हे जानना ओर जानकर उन पर यथार्थं प्रतीति करना यही जीवनं 
जीने की स्वे्छिष्ट कला है । 

यदि कोई ७२ कराओमें तो निपूण हो जाय । पर बंधन से मुक्त होने की कला 
नआती होतो वह्‌ भी अधुराही रहता दै । विद्या तो वही कही जाती है जो बंधन 
से मुक्त करती है- “सा विद्या या विमुक्तये" 

दूसरी कलाये समी वंधन कर्ता है, उन्हे चोर चुरा सकता है, राजा रूट सकेता है- 
देवस डर कर } जमीनमे गाडो तो घन नष्ट हो सकता है, पर विद्या धन एेसाहै जो 
न चोर चुरा सकताहै ओर न राजा खट सकता है । चहं देनैसे भी वढतादहीदै)। 

विद्या धनं सवे धनं प्रधानम्‌- 

ज्ञान प्राप्ति मे वृढा कर्द नही होता । सारी जिन्दगी पढते रहो, फिर मी उसे 
वृद्त्व का अनुभव नही करना चाहिये । क्योकि ज्ञान तो आत्मा का गण है, । वहं एेसा 
प्रकाश है जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, हेय, ज्ञेय ओर उपादेय का ज्ञान उसीसे होता 
है 1 शक्कर ओर फिटकरी का मेद ज्ञान ही जान सकता है । कौनसा मागं मोक्षकाहै 
मौर कौनसा नरकं का! यह्‌ ज्ञान ही बता सकता है । जैसे दृष्टि हीन मानव कुछ 
नही कर सक्ता है वैसे ही ज्ञान हीन मानव भी कु नही कर सकता है- उसे पशु जैसा 
ही कहा गया है । अनंततकार से जीव ज्ञानं रहितं दशा में ही भटक रहा है- 


अनंतकाल थी आथडयो विना भान भगवान । 

सेव्या नहि गुर संतने, मुक्यु नहि अभिमान । 
जीव अनंतकाख से संसार मे भटक रहा है । कहां जाना है ओर कहां जा रहा है? 
इसका मी उसे मान नही है । जाना तो मोक्ष मे है, पर मागं पकड जिया है मोह नगर 
फा । पूव के बजाय परिचिम मे चलने रग रहा है- अतः पुरुषार्थं सव उल्टा हौ रहा है । 
सतपुरुष ही तुम्हे सही मागे पर ला सकते है । उनकी शरण मे जाय । वे ही तुम्हे 
सच्चा मागं वता सकेगे । लेकिन उसके छि हृदय को सरख तो वनाना ही पडगा- 
भमिमान का माव तो मिटाना ही पडेगा तभी उस मार्ग पर चलने मे समर्थं वन सकोगे । 
रगुजी नामक शिष्य कर गुरुओ के पास चला गथा, पर कही मी उसे संतोष 
नरी हुजा । मटकते मरकते वह एक दिन संत तुकाराम के पास पहुंच गया ओर उनसे 
नो गुरु मैत्र रहण कर वदी रहने खगा ! ओर मी कर शिष्य वहं ये । वह मी उनके साथ 
साय रहने लगा । दो-तीन वपं निकल गये-गुरने उससे कुछ भी नही कहा 1 अन्य निष्यों 
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कोमीवे कुछ नही कहते थे ! संत तुकारास तो महान्‌ सरल आत्मा थे उनकी मवति 
मे तो स्स्व समपेण था- विठोवा के ध्यान मेवे तो तदाकार हो जाते थे । रगुजीने 
सोचा यहां भी मुहे कुछ मिलने वाखा नही है } सुना है रिवाजी के गर समर्थं रामदास 
वड पहुचे हृए महात्मा ह 1 म उनके पास नाकर रहं तो कुछ कास हो सकेगा । यहं 
सोचकर वह॒ रामदास के पास आता है श्नौर उनके चरणो मेँ सिर रख कर कहता 
है- मेरी आत्मा का विकास हो सके वैसा कुछ मुञ्े वतादये । 
रामदाप्त ने कटा ~ कौन रगुजी ! तु तो संत तुकाराम के पास मे रहता थाम? 
यहां यों आया है? 
रंगुजी वोला- मुदे वहां अच्छा नही छमा, मैने तीन वपं वहां निकाले, परमेरा 
विकासतो कुछ मी नही हया । संत तुकारामने तो मुञे कुछ मी नही वताया ।वेतौ 
सारे दिन विठेवा का भजन करते रहते ह~ रिष्यो की तरफ तो देखते मी नही हई । 
रामदासनें कहा- वही उनका उपदेदा है, सततत मवति करते हुए मी जो यह 
उपदेरादे रहै कि तू मगवान का मजन कर, उसमे प्रमाद मत कर । 
र॑गुजी वोका- मुञ्चे भव वहां नही जाना है, मे आपकी सेवा मे रहना चाहता हं । 
आप मूञने अपना शिष्य वना ले ओौरमेरी आत्मा का उद्धार हो वैसा मागे वताये । 
रामदास नै कहा-~ तुम संत तुकाराम के शिष्य वने हुए हो । उनकी स्वीकृति 
पराप्त न कर खो, तव तक मँ तुम्हे अपना शिष्य कंसे वना सक्ता हूं ? 
रगुजी बोखा- ठीक दै, मँ उनकी स्वीकृति केकर अमी अाता हूं । यहु कहकर 
वह संत तुकाराम के पास पहुंचा ओर अपनी पोथी यादि संमते हुए बोला- मे जव 
आपका चेला रहना नही चाहता, मै तो रामदास का रिभ्यं वननेजारहाहु- 
अप मुञ्ने इसकी अक्तदेदं) 
तुकाराम वोे- तुम्हे यहा क्या तकलीफ दै जो तुम एला करने जा रहै हौ : 
वह वोला-- मुञे यदा रस नदी अताहै, म वही जाना चाहता 
मात्मामेंही तंनहीदैतो दूसरा क्या करेगा ? 
परनो संकोर्यो दीवडो केटलोकर वरणे 
जगे नहं ज्योत प मेले 
भजन तारया गया भगत साव अले 
काम न आवे खरी वेठे. - भजन तारा 
दीपकमेतेटन दहो तो माचिक्त जने सेमी क्य दोग)? जाचिर तातल हाना 
चाहिये न ? 
पोता मां पोतापणुं होय तो भट सहेट । 
ह्यतो दिवो बे दीवा मां रीवेत । 


न्न नक 
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अपनी भीतो तैयारी कुछ होनी चाहिये न ! केवली भगवान की वाणी सुन 
कर भी अगर तुम सुधरन सको तो उसमे केवटी का क्या दोषै ? फटे घडे मे जैसे 
पानी नहीं रह सकता है, वैसे ही अज्ञानी जीवमी ज्ञानं को ग्रहण नही कर सकता 
है । इस कानं से सुनकर दूसरे कान से निकार दोगे तो आगे कंसे बढ सकोगे ? ज्ञानं तो 
चितन-मनन ओर स्वाध्याय करतेसे ही आत्मा मेँ ठहर सकता है । 


हर एक के पास अपना अपना माल है । जिसके पास जो माट है वही तो वहु 
वताएगा । लेनायान्‌ लेना तो ग्राहक काकाम है । तुम्हारी काया रूपी दुकान में 


वचन रूपी माक मरा है ! बडा व्यापारी बडी (अच्छी) वात ही बोक्ता है । वहं कभी 
दको वाणी नही बोरुता 1 


बीर तारी वाणी अमृत नी धारा 
एरी रमण पी रहा प्रेमे पीनारा रे । नमु 
षीर तारा शासनना मूल्य मोधारे 
नमुं षं तारा त्यागने ` ~ 
मेर घ्ररखी धीरतारी जगते वखाणी 
हे री तारी जीदगी शासो. मां रखाणी रे ~ 


_ भगवान महावीर की वाणी कंसी अमृतः रस से मरी हुई थी ! अखंड शाति के 
सिवाय वहा ओौर्‌ कुच नही था । उनके मौन से मी क्षमा की अपुवे घारा ही प्रवादितं 
होती धी । कषाय के विकारो का तौ नामोनिशान भी नहीं था । 


उनकी धीरज कातो कोई माप ही नही था । समुद्र के किनारे वैकर कोई 
भादमौ लौटा मर र कर्‌ समुद्र कोटखाटी करे ओौर समञ्च खो एकं दिनं वहं उसे 
वाली मी कर दे, पर भगवान की धीरज तो अखृूट थी-कभी कम होनेवाटी नही थीं । 
उनको सहनशीरता-उनकी उदारता तो अपूर्वं थी । कोई उनके चरणो मे शी. ुकावे 
बुर नहौ जौर कोई उन पर चूर भी उडावे तो उस पर भी रंज नही 1 कंसा उनका 
भव जीवन था ओर आज आपका जीवन कंसा है ? आपको क्या बनना है? 
कोई स्य मी जीवन का हैयानही? यात्री होया घुमक्कड ? जो यात्रीहोता है 
उत्का तो प्रोग्राम नियत होता है- लक्ष्य करके ही वह्‌ प्रस्थान करता है ! आज सुबह 
गरीबी दानं य॒त्रामे जानादहै ओर श्षामको वापिस कांदावादी था जाना है । 
पतामो का लक्षय इस तरह तय होता है । परन्तु जो धुमक्कड होते ह उनका कोई 
५ होता । मटकना ही उनका काम होता है । यात्रा जक्ष सहित होती है भौर 


् सक्षय रदति होत्ता है 1 इनमे से तुम क्याकर रहै दहो? यात्रा कररहे ही 
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रंडका सुबह्‌ पुस्तक लेकर पाठ्राखा जाता है ओर वहासि वापस धर आ जाता 
है । उसका लक्ष्य समज्ञ मे आ सकता है, पर जो सुवह्‌ से निकल कर शाम तक धर नही 
आता तो आपको इनमे से कौन सा लडका अच्छा ख्गेगा ? 

आप भी उपाश्रयमे अते हो, लक्ष्य क्या है आपका ? कुछ प्राप्त कर रहैहोया 
जो है उसेमी घुमा रहे हो ! अपना हिसाव-किताव तो देखो-नफा हो रहाहैया 
नुकशान { तुम अपने मुनीम खुद ही वनो । वीमारी तुम्हारी एेसी है जिते तुमही 
जान सकते हो- तुम खुद ही डाक्टर वनोगे तो ददं कम हो सकेगा । घर्मं आत्मामे 
समायादैयानही? इसकी जांचतो करो! 

महान्‌ तत्ववेत्ता सोक्रेटीस जव वृढ हुआ तो रोग उससे पुने आते थे-कंसी 
तवियत्त है ? उतर मे वहं कहुता-आनंद है 1 

तुम किसी वृद्ध को पृदधो कि कंसी तवियत है ? तो वहु कितनी फरियाद करने 
खग जायगा ? खाना माता नही है, शरीर मे असाता रहती है, रात को नीद मी नही 
आती 1 घर मे कोई मेरा कहना भी नही मानता है आदि आदि । छेकिन सोक्रेटीस 

कहता है-आनंद है । 

रोग कहते है- तुम वृद्ध हो गयेहोफिर मी आनंदकंसे है? 

वह उत्तर देता है- मे अपने घरमे ही रहता हूं । दुसरे के घर मे नही जाता 
अतः आनंद में ही रहता हं - दुख का मुह मी देख नही पाता 1 तुम्हारा क्या हाल 
है? वृटे होगये हो, फिर मी ल्डको को सलोह देते रहते हो । वे न मानेतो तुम वुरा 
मान जाते हो- दुख करते हो । एेसा दुख तुम स्वयं मोल ठेते हो । विना पुदे तुम्द्‌ 
सखाह्‌ भी क्यो देनी चाहिये ? उनकी वे जाने । तुम से पृषे तो सच्ची सलाह देना 
तुम्हारा कर्तव्य है । पर जवरन सलाह देना तुम्दारा काम नही दै । वे टोकर खायेगे तौ 
अपने आप संमरु जावेगे । तुम अपना देखो । दुरो का क्यो देखते हो ? उनका 
उनके पास है तुम्दारा तुम्हारे पास दै । जो यहं समञ्च कर चटता है वह वूढापेमे मी 
आनंद काही अनुमव करता दै 

संत तुकाराम रगुजी से कहते दै- मले, तेरी इच्छा रामदास के पान जानेकीटै 
तो खी सेजा। उन्हे उमका दख नही होता । चिप्य को अपना मानने पर गुरु का 
दुख टोता दै ।उसे अपना माने ही नदी तो दुख किन वातत काटो ? गुरुतो मार्ग वता 
देता है चल्नातो दिष्यकोहीपडेगान ? जिस ममत्वही नही दहीता वट्‌ ववन 
मुक्त रदता है । वंवतातो वहीदैजो आत्तक्त रटेनाद्‌। 

ज्ञानी निमित्त अव्य वनते है- आखिर कामतो उमका उपादान दही करेगा । 
जिसका जैना पररपार्यं होगा वैमा ही वह फल मी मोगेगा । समी आदमी एक्‌ ममान 
तोनदी दो मके 1 एक कक्षा र्मे ८० लडके पटने टै" पर उनम पदु नत्र तो को 
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एक ही अवेगा । जो जसा ग्रहण करता है वैसा ही वह बनता है । जंनदशेन मे आत्मा 
के उत्थान का आधार मुख्य रूपं से उपादान को ही साना गयादहै । गुरुयाज्ञानीतो 
उसमे निमित्त अवरय वनते है, पर पुरुषाथं करना तो आत्मा का ही काम है- दूसरे का 
किया वहा कोई काम अने वाानही है) 


तुकाराम की स्वीकृति मिल गई तो रगुजीने गलेमेंसे कंठी निकाल कर 
तुकाराम के सामने फक दी, पोथी-पुस्तक ओर माला मी संमला दी । चलने को तैयार 
हृए तो तुकाराम ने कहा- मेरा दिथा हु गुरु मंत्र तो वास कर जाओ ! 

रगुजी ने महं से गुरु मत्र कहा ओर सामने एक काला पत्थर पडा हुभा था उस पर 
थूके दिया । गुरु मंत्र उस पत्थर प॑र अंकित हो गया । यहं देख कर उसे भी आचर्य 
उविरय हुमा । पर वह्‌ रामदास के पास जाना चाहता था अतः किसी तरह निकल कर 
उनके पास जाया ओर बोला-मै उनकी स्वीकृति छेकर आ गया हूं । 


रामदास ने पूा-क्या उनका दिया हुमा गुरुमंत्र मी कौटा जये हो ? 


रगजी-हां ~ बह मी लौटा आया हूं । पर जैसे ही मैने उसे लौटाया ओर एक 
पत्थर पर्‌ धूका-वह्‌ मंत्र उस पत्थर पर चित्रित हो गया । यह देखं कर मुज्ञे मी आश्चयं 
हए विना न रहा । 


रामदास ने कहा- संत तुकाराम मे जो शर्वित है उसका पाव हिस्सा मी मेरे 
पास नही है । म तुन्ञे अपना शिष्य नही बना सकता । तेरा उद्धार वही है । तु उनके 
५ सौर उनके चरणो मे अपने को समर्पित कर दे । काले पत्थर परः भी गुरुमत 
अकिति हो गया, पर वह तेरे हृदय मेँ अंकित न हो सका तो इसमे दोष किसका दै ? 

जादमी मे जव तक अहंभाव रहता है तब तक उसे दूसरो की अच्छाई नजर नही 
अती है। 

रगुजी गिडगिडाते इए कहता है- अब मे क्या करूं ? न उधर का रहा न उधर 
का । कहां जाऊं ! वे क्या मुञ्ञे वापस अपना शिष्य वना सकेगे ? 

रामदाप्त ने कटा- उनका हदय कोम है । तु अपनी भूक स्वीकार कर, वे तुस्त 
अवय स्वीकार कर लगे । अभिमान छोडकर जो सरल बन जाता है उसे उस परम शक्ति 
का एक दिन साक्षात्कार अवश्य हौ जाता है । & 

सजी वापस माता है } चहं तुकाराम के वैय मे पड कर माफ़ी मागता दै । 
समदो ने मुञ्चे आपके पास ही मेना है । मेरा उद्धार आपके हाथमेही है । मुञ्च 
भप स्वीकार कीजिये 1 


सिष्य सत तुकाराम का हृदय तो निर्म था उसने उसे आशीर्वाद देकर पून: अपना 
पष्य बना चिया। 


प _ कतल 


कहने का आश्चय यहीदहैकि जो लोग चारो तरफ घूमते फिरते हे, श्रद्धा नही 
रखते है, सदगुरु पर विवासं नही रखते उनका उद्धार कंसे हो सक्ताहै ? 
सदृगुर का एक ही वचन अगर हृदय में उतर जाय तो कल्याण हो सकता है । 
पर शिष्य यही सोचता रहे कि येतो मुद्ध हर समय रिक २करते रहते हतो वहं क्या 
युधरेगा ? मूतिक्या एेसे ही वन जाती है ? मूतिकार पत्थर पर कितनी मार मारता 
है ? जो पत्थर उस मार को सहन कर मूति बनता है वही पुजा मी जाता है । जो पत्थर 
नीच मे ही खडित हो जाता है-मार सह्‌ नही सकता-टूट जाता है, उसकी कोई कीमत 
नही होती । खंडित पत्थर को कोई पूजता नही है । 
गुरु कारीगर सरीखा टके वचन उच्चार 
पत्थर से प्रतिमा जने, लहे पूजा अपार । ` । 
गुरु मी कारीगरकी तरह ही ह शिल्पकार पत्थर को घड कर मूति बनाता है 
तो गुरु मी शिष्य को घड कर सस्कारित वनाता है- उचत वनाता है । परन्तु जसे 
पत्थर मी सुंदर होना चाहिये तमी वह मूति वन सकता है । वैसेही शिष्य मी यीग्य 
होना चाहिये 1 कमजोर पत्थर जैसे वीच मे ही टूट जाता है- खंडित हौ जाता है, 
वैसे ही कमजोर दिष्य मी वीच मे ही उगमगा जाता दै । अतः योग्य शिष्यं ही उन्नति 
कर सकता है 1 
भंवरी इथ को ॐेकर अपने घर में रखती है । ले जाने से पहले वह्‌ उसे टोचा 
मारती है । जो वयल उसकी मार खाकर मी अपना सिर उचा नही करती उसेही 
मवरी अपने घर मे ठे जाती है । सहनशीरुता का एसा ज्ञान मेवरी को मी हता दै । 
इसी तरह जो राग देप को जीत कर जिनवर का ध्यान करते ३ वे ही जिन वन सकते 
8 
मृगी इलिका ने चटकावे, ते भंगी जग जोवे रे । 
जो जिन थर जिनवर ध्यावे, ते जिनवर होवे रे । 
जिस इयल में सहनशीरुता कागुण होता है वही भंवरी वन सकती है । इसी 
तरह जो रिष्य सरक ओौर आज्ञाकारी होता है वही गुरु को प्रसन्न कर ज्ञान मी प्राप्त 
कर सकता टै । 
मव्ति तो समर्पण मांगती है, उसमें सौदा नही होता । विमक्ति्यां ७ ै-कर्ता, 
कर्म, करण अपादान-सम्प्रदान, संवंव जीर अविकरण । ये सातो भिन्न भिन्न र्दती 
है, पर भक्ति में अमिच्चता होती है । मर्वित करते समय मक्त मगवान से तदाकार 
हो जाता दे । 
योग के आठ अंग वताये गये ह~ यम, नियम, भासन, प्राणायाम, 
ध्यान ओर समावि । जव तक आत्मा समावि मे स्थित नही दोता तव तक 


प्रतिहार्य, 


घारण, 
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वह॒ तदाकार नही होता है । समाधि मं स्थित होकर ही वह भगवान से तदाकार होता 
है । सिद्ध ओर साधक दशा उसकी मिट जाती है । ओौर वह्‌ एकाकार हो जाता है । 
यही समाधि है। 
अहो अहो हं भुजने नसुं नमो मुज नमो मुज रे 
अमित फल दान दातारनी, जेहथी भेट यई तुज रे 1 
शांति निन अकं मुज विनती. . . 
भक्ति मे तल्लीन आत्मा स्वयं मगवानं ही बन जाताहै1 
प्रभुजे मां वसेला छे प्रमु मां जे वसेला छे । 
कसेला सत्य कर्मो मां खरो तेनी कमाण छ । 
जगतना नाथ ने जोया विना सहु धुरू धाणी छे । 
प्रभुनिरस्या विना नयने उभी चौरासी खाणी छे । 
मविति का लक्षय निर्धारित होता है तमी वह सफल होती है । अभेद भाव पैदा 
करो मेरी गात्मा भी.सिद्धजसीही है । उसमे कुछ भी अन्तर नहीं है । आवदयकता 
दै हदय में ज्ञानपैदा करते की । ज्ञान जब स्व मेउतरताहै तभी वह सार्थक बनता 
है । अतः हृदय को शुद्ध रखो, उसके विना काम नही चलेगा । 


शरीरकाजो मीअंगविगडता है, डावटरसेकटाक्ेते हो, ताकि बीमारी आगे 
नही वट्‌ सके । जो पानं सड जाता है तम्बोी उस पान को भी बाहर निकार लेता है 
ताकि दूसरे पान न सड जाये 1 वैसे ही जौ दुर्गुण आत्मा सें प्रवेश कर गये है । उन्हे 
निकालने का प्रयत्न क्यो नहीं करते ? हृदय को शुद्ध बनाओगे तभी हमारा करना 
ओर तुम्हारा सुनना मी सार्थक हौ सकेगा । 


उपाश्रय मे जाकर क्या करते हौ ? रोज रोज जाते हो पर आदतमेंतो सुधार 
होता नही है । क्यो महासती जी का गला विगाडते हो ? एसा कोई पुछनेवाखा 
भी तुम्दारे घरमे हे ? 

घर मं यहु एलान कर दौ कि मञ्चे अपने दुर्गुण दूर करना) मे अपनी मूल 
स्वयं देख नही सकता 1 जिस किसी को मेरी मूर मालूम पडे वह मृञ्चे वतावे, मै उसे 
इर करन का प्रयत्न करूगा 1 एेसी मावना रखोगे तो आत्मा को उच्च वना सकोगे । 


भता का ज्ञानं ही सच्चा ज्ञान होता है । रोष ज्ञान तो अज्ञान है! उससे 
जात्मा को कोई लास नही होता । अतः सच्चे ज्ञानं को समन्नो ओर उसे समञ्च कर 
अपनी आत्मा मेँ उतारने का प्रयल्‌ करोगे तो एक दिन शुद्ध-वृद्ध-सच्चिदानंद कीं 
भाप्ति अवश्य कर सकोगे । 


ता. २०-९-६८ 


[८१] 


भगवान ने नौ तत्वे-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्व, संवर, निजैरा वंघं ओर 
मोभ्-बताये ह । इनमे हेय, स्तेय ओर उपादेय कौन दै ? यहु समन्ता आवश्यक है । 
, जीव तत्व मे स्वाभाविक ओर वैभाविके दोनों तरह की शर्विति होती है । स्वभाव 
परिणमन-अपनी शक्ति का विकास करता ओर पर माव परिणमन-पुद्गल की ओर 
आकर्षित होना-पे दोनों श्क्तियां जीव मे होती है } चारं द्रव्य-धर्मास्तिकाय अवर्मा- 
स्तिकाय, आकाास्तिकाय ओर काठ एेसे है-जिसमे स्वमाव परिणमनं ही होताहै। 
लेकिन जीव मे टोनों शक्तियां है । आज वह्‌ स्व के बजाय पर मे अधिक आकपित 
हो रहा है । तीनो काल मे जडमे सुख नही दहै, सुख तो चैतनमेँही है । आत्मा जव 
निज स्वमावमे स्थिरहोताहै तमी वहु उस आनंदकाअनुमव करसक्ताहै। ` 
जैसे कुत्ता ही चवाता है ओौर चवति चवाते उसके दांत से रक्त निकल जाता टै, 
उसके स्वाद मे वह्‌ हंड़ी चवाने का आनंद मान लेता है 1 वैसा ही सुख आत्मा जड 
पदार्थो मे मी मान लेता है । यह उसकी अन्ञानताही दै । तुम पैसेमे,घरमेःस्ी या 
वाक में सुख मान वैठते हो, पर वह सख नहीं है-मृगजल की तरह वह श्रातिहीदै। 
जीव को अनकरता मिलती है तो वह्‌ सुख अनुभव करने क्गता है । सावन 
सामग्री मे वह सुख की कल्पना कर ठेता है, पर वह सच्चा सुख नही है । जो सुख 
माकर चला जाय वहं सच्चा सु नही होता । 
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद त्यो गमे त्यायी भले 
ए दन्य शवितिमान जेनी जंजीरेथी निकले 
पर वस्तु मां नहि सुंजवो अनी दया मुजने रही 
ञे त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात दुखं ते यख नहि 
आत्मा करा सुख निर्दोप सुख है, वहं किसी कौ अपेक्षा नही सता । संयोगया 
वियोग का सुख या दुख वहां नहीं होता । गारवत सुख विनायी नही होता दै । 
कोई दूवपाक खाने मे सुल मानता दै, उसे ३-४८ कटौरौ पिला दा । जव व्‌ 
तप्त हो जाय तो उसे एक कटौरी ओर पीनेकोदो, न पीवे तो जवरन पिन्दादा। 
तव॒ उसे उल्टी होने ल्गेगी- सुख मं मी दृख प्रतीत हीने च्यमगा | तव वट सुख 
कटां चला गया ? सच्चा मुख तो वहं है जित्तमे कमी कंटाद्ान सावर, यम्चि पदा 
न दहो । जिन्च सुख मे अरुचि वैदा हो वह सच्चा यख नदी ह । वुधार वा चद्रमाका नैतो 
द्वप जहर जैसा लगता है । सतः जड नुख नव्वर दै, उन याय्वत सुख मत ममत) 
एक कौ नुव स्प ओर दूुनरे को दुव रप प्रतत ट्‌निवा् चुन नच्चा मुय कंसे कटा या 
सकता है ?2 अतः नच्चा सुख ता जल्नाका ववी, 
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शादीकै समय ओरते चूदडी पहनती है, फिर उसे जीवन भर संमा करमी 
रखती है 1 ऊेकिन जब पति मर जाता है तब क्या वह चूदणी उसे सुख दे सकती है? 
शादी के समय जो प्रिय थी, मृत्यु होने पर वही अग्रिय हो गई । अतः जडमें सुख 
कहां है ? तुम क्यों उसमे सुख मान रहै हो ? पर मे सुख हो नही सकता ! जो तुम सुख 
मान रहे हो वह सुख नही, सुखाभास है- राति है । 

दख नामक वरतु आत्मामे है ही नही 1 आत्मामे तो अनंत गृण है, उनमें कही 
भीदुःखकानाम तक नही है । फिर तुम अपने को दुखी क्योमानल्ते हौ? 


जडमे मी दूख नही है, न सुख ही है । सुख के अमाव को दख माना जाता है । 

सुख आत्मा कागुण है । गुण ओर गुणी दोनों अभेद ह । शक्कर में मिखसमिरटी 
हई है- दोनो अभिन्न है, एक दूसरे से अल्ग नहीं हो सकते ह । वैसे ही आत्मा 
से सुख अलग नही हो सकता है । तुम चाहे जितना प्रयत्न करो, पर जड मे युख मिलने 
वालो नही है । सच्चा सुखं तो अपनी आत्मामे हीदहै। 


मान-पान -खान मे सुख मानना अल्ञानता है । इसी से अनंत काल से चक्कर 
खा रदे हो । अव'यहु्‌ चक्कर वंद करना है या उसी तरह चलते रहना है ? जौ अनमोल 
रत्न हाथ मे आ गयाहै उसे घुमा वैठना है या उससे कुछ छाम कमानाहै ? ज्ञानियो 
ने तो कहा दै - 
सम्यग्‌दशेन ज्ञान चारित्नाणि मोक्ष मागः 


सम्यग्‌दरेन ज्ञान ओर चरित्र ही मोक्ष का मागं है । तीनो इकट्ठेहौ जायं तो 
सोक्ष तिरिचत है । 

वैज्ञानिक आज जिन बातो की खोज कर प्रसन्नता अनुभव कर रहे ह वे उन्होने 
जानी कासे है? जिन वातो कोवे आज जान रहै है- जैनधममेतोवेकमीकी 
वताई गई ह 1 पानीमे जीवहैया नही ? इसको सावित करने मे सर जगदीशचन्द्र 
वोसको १७ वपं छग गये, पर जन का लडका मी यह कह देता है कि पानी मे जीव है । 
विज्ञाननेतो पानी मेत्रस जीवो काही पता लगाया है, पर जैनदशेन तो यहा तक कहता 
है कि पानी स्वयजीवरहै | उसको मी चार पर्याप्ति, २ ददन, ३ शरीर ओर आठ 
कमे हे ? प्रदेया रमे कर्मं कीअनंत वर्गणाभरी पडीरै पानी की एकवृंदं मे जनदर्मन 
असंख्य जीव वताता है । इसका मी विवेचन करते हए शास्त्र मे वताया गया है- 
एक जीव निकल कर सरसो के दाने जसा जरीर धारण करे तो एक वृंद के जीव इतने 
हो जायने कि वे सारे जम्बू टीप मे भी नही समा सकेगे 1 जम्बू दीप की रम्वाई चौडाई 
एक लाख योजनं कौ वताई गई हे । एेत्ता ज्ञान कौन वता सकता है ? सर्वत्त गौर सर्व 
दर्मी केवली मगवान दही यह्‌ वता सक्ते है ! 


भगवतीजी मेँ गौतमस्वामी मगवान से पुते है- क्या एकैद्रिय जीव सी श्वासो- 
दवास क्ते ह? 
मगवानं कहते है--हा, एकेद्रिय जीव मी इवासोदवास छेते हँ, पर हुम उन्हं देख 
नहीं सक्ते हैँ ? एेसी वारीके वातो को जव जानोगे तमी उन्हें समञ्च सकोगे । 
आजं की वैज्ञानिक प्रगति तौ उसके सामने कुछ मी नहीं है । विज्ञान की शोघतो 
टी भी हो सकती है, क्योकि वह्‌ चक्षुमो हारा कौ जाती है । वह्‌ इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञानं 
होता है । परन्तु अत्म चक्षु से देवा गया ज्ञान कमी मी असत्य नही हो सक्ता है । 
फिर तुभ आजवक्याकररहै हो? वैज्ञानिकों कौ वात सही मानरहेहौ या 
केवली द्वारा वताये हुए मागं को सही मान रहै हो? 
आज का लडका समक्ता है पृथ्वी फिरती है, सूर्यचन्द्र नहीं फिरते । ठेकिन 
जै नदर्यौन कहता है सूर्यचन्द्र फिरते है, पृथ्वी नही फिरती । अग दीप में 
रहे हृए चद्र-सूयं फिरते ह जवक्रि अदी दीप से बाहर रहे हुए च्य स्थिर है । 
आज का वैज्ञानिक भलेही इसे आज न मने, पर कल तो उसे इस पर विवास करना हीं 
पडेगा । हमारी वात किसी साधारण दमी की कही हई नही है, यहं तौ केवली 
द्वारा बताई गई बात है, वह तीन कारु मे भी असत्य नही हौ सकती ! 
आज वैज्ञानिक चन्द्र कोक के फोटो छे रहे ह } यह्‌ चन्द्र लोक कितना वड़ा है? 
हमारे शास्त्र मेँ बताया गया है- एक योजन के ६२ भाग होते है-एेसे ५९ भाग 
का लम्बा ओौर आवा माग चौडा यह चन्र लोक है। एक योजन ४००० गाऊ का 
होता है । चन्द्र तो सूय से मी ज्यादा प्रकाशमान है, पर भाज का विज्ञानं तो यहु क्ता 
है करि चन्द्र सूयसे प्रका केताहै । इस प्रकार भाज की भूगोल जैन मूगो से वित्कुल 
उल्टी बाते कहती है । 
चन्द्र विमालः को १६ हजार देवता चरति ह । चारो दिश्ञाभोसे चार चारर्हनार 
दैवता उसे खीचते है । वैठने वाला तो अलग होता) 
सूर्य॑ मी अग्नि का गोला नही दै जसा कि भज माना जा रहा है । 
वह्‌ एक स्फटिक रत्न है जिसका कनकवर्णं है । उसकी चाल एक मुहतं मँ ५२५१ 
योजन बताई गर्ई है। सारे दिनि मे बह ९४५२६ योजन चख्ता है! आज जो 
सूर्यं यहां उदित हुमा दै वहं कल यहा न आकर इरवत में चखा जावेगा भर 
दरवत वाला यहां उदित होगा । इस तरह मस्तं खंड मैं २ चन्दर ओर्‌ मूर 
है। घातकी खंड मँ १२ चन्द्र गौर १२ सवं है। कालोदवि भें ८२ चन्द्र भौर 
४२ सूर्यं ह। अर्व पष्कर मे ७२ चन जौर ७२ भूव ह। [त 
एक २ नक्षत्र के परिवार मे ८८ भ्रु २८ नक्षत्र ओर ६६९७५ क्डाक्रार 


१ ॥ चन्र ञं [र कके वर्णनं कयां 
तारा मंडलं कटा गया है। चन्द प्रसप्ति ओर मूं प्रज्प्ति मे यह वणन परि 
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ग्या है। उसे तो समक्षना नही ओर उपर से यहं कहना कि हमारे रास््ो से 
तो कुछ नही कहा है, एेसा कहना कहां की वुद्धिमानी है । 

धर पटाने के लिये बस्बरई मे रत्नव्ितामणि स्कूल की स्थापना की गई थी, 
पर आजं वहां ध क्यो नही सिखाया जाता दै-उसका कमी तुम्हे विचार मी 
आता है? तुम अपने लड्कों को क्या वना रहे हो? याद रखना अगर यही 
हाख्त बनी रही तो एक दिन वे अडे खनिमे भी पाप नही समन्ञेगे ओर नव- 
तत्वो को तो वे हुम्बकं कहु कर मजाक उडाने लगेगे । 
क्या तुम एसी हाखतं देखना चाहते हौ ? 

एक जैन लडका हमारे पास आया ओर कहने रुगा-आज का विज्ञान जड 
को चैतन वनाने का प्रयत्न कर रहा है, 

भगवान ने तो कहा है -- 


तनकार मे भी जड चैतन नही ह्यो सकता । फिर विज्ञान उसे चैतन 


कसे कर सकेगा ? आज का विज्ञान मानवे को कहा लेजाकर छोडेगा कृं कहा 
नही जा सकता ! 


जैन धर्म तो विजेता का धमं है । उसका नामच्नेमे मौ तुम संकुचितता 


का अन्‌मव करते हो । पर वह्‌ संकुचितं धमे नही है । उसमे तौ समी धर्मोका 
समावेश हो जाता है -- 


जिनवर मां सघला दशेन छ 
दशने जिनवर भजना रे \ 
सागरमां सची तटनी सही, 
तट्ती मां सागर भजना रे 1 
षड दर्शेन जिन अग भणीजे, 
त्याय षडंग जे साधे रे! 
नमि लजिनवरना चरण उपासक 
षड दर्शन आराधे रे\ 


„ पद्‌ दशेन--नायिक, बौद, लोकायत, सांख्य, मीमांसक गौर चार्वाक समी 
जैन शासन मे समा जाते ह) पर जैन देन उनमे नही मिलेगा । जसे 
सागर मे समी नदियां आकर सिल जाती है, पर समद्र नदियों मे चही समाता, 
वैसे ही जन दर्शन मी किसी दलन में समाता नदी दै, समी दरोन उसमे आकर 
त्तमा जाते है 1 क्योकि वह्‌ तो सपेक्षवाद दै-स्याद्रादका दर्दन है- 
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वचन निरपेक्ष व्यवहार सृटो कहयो 
वचन' सापेक्ष व्यवहार साचो 
वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल 
संभलो आदरी कांडक राचो 
धार तलवार नी सोहिखी देहिली 
चौदमां जिनतणी चरण सेवा । 
वचन निरपेक्ष व्यवहार ज्ूठा होता है। सपेक्ष वचने व्यवहार ही सच्चा है 1 
एक आदमी पति भीरहै, पृत्रमीदहै ओर पितामी है, अपिक्षासे वहु तीनोहौ 
सकता है। एेसा सयपेक्षवाद ही सच्चा होता है। इस अपेक्षा को स्वीकार नं 
करना ठ दै! पिता कौ अपेक्षा से पत्र, पत्नी की अपेक्षा से पति ओर पुत्रकी 
अपेक्षा से पिता होना असत्य नही दहै! इसे तो मानना ही पडेगा। एसा सपे- 
क्षवाद ही जैन घमं दै, 
वस्तु अनत धर्मत्मिकं है एक एक तत्व मे अनंत धर्मं रहै हृए है । उनका 
अपेक्षा दृष्टि से ज्ञान करना चाहिये। एेसा ज्ञान क्था आज कलेजो मे मिल सकता 
है? फिर भी तुम्हारी जैनशाला आज ल्गडीदही क्यो चल रही है? कादावाडी 
मे ३००० धर होते हुए भी रोज ३०० डके भी पठने न अवे तो यह्‌ कंसी 
बात है? क्था कमी तुम जैनश्ाला मे आकर देखते मी हौ किं कितने ल्डके 
आ रहे टै? खारी इनाम वांटनेसे क्या होता है? डका स्कूल नही जाताहैतो 
जबरदस्ती उसे मेजते हो, पर जैनगाला मे उसे कहां भेजते हो ? सोचते हौ जेन- 
शाला मे पठने से क्या मिलेगा! स्कूरमे पठेगात्तो कमा कर विलवेगा। 
एसा सोचना मी ठीक नही दै! याद रखना, यहा जो ज्ञान उसे मिल सकेगा 
वहं कोलेजो मे मी नही मिरु सकेगा । 
जे पद श्रौ सर्वज्ञे दीदुं ज्ञान मां 
कही शक्य नही ते पण श्री भगवान जो, 
तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शुं कहे 
अनुव गोचर मात्र र्यः ते ज्ञान जो अपव अवसर 
कोलेन मे जाकर क्था करोगे? नौकरीही करोगे न? गृटामीदहाता 
करोगे ! पर जैनव्म की एक वातं मी याद रख रोगे तो एकावतारी म्व कर 
मोक्ष मी प्राप्त कर सकते हो । 
रत्न चित्तामणि स्कूल कौन चटाता द? तुम्दी तो उने चदे ता मरः 
कार से छोन लेने गये कि घा्मिक षटाना वद कर्‌ देना पटा। क्या पना की 
तुम्ारे पास कमी ह? पैना तो वहत दै, पर उसका उपयाय करना अनी न 
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आया है? कदुलोग एेसी २ संस्थाभोमे भी दानदे देतेहं जहा जवरनं कद- 
मूख खिखाया जाता है। दान दो, पर जरा सोचकर तो दो कि उसका उपयोग 
किस तरह किथा जायगा ? अपने ठक्डको के लिये जाजं तुम क्या कर रेह? 
मूल मेही घामिक सस्कार होगे तो वहु कमी जीवन मे दुव्यवहार नही कर 
सकेगा । जड ओर चैतन का उसे ज्ञान रहेगा ओर इससे वहं कोई अनर्थं नही 
कर सकेगा । 

एके शरावी देवलारी फिरने गया । वहां उसे श्रीमद्‌ राजचन्द्र की एकं 
पुस्तक पडो हुई मिल गई । उसने उसे पडा तो उसका आत्मा जाग उठा । वहं जंड 
ओर चैतन का ज्ञाता बन गया! एक व्यसनी मी पठ कर सुधर सकतादहैतो 
तुम तो जैन हो, तुम अपने को सुधार न सको यहं कैसी वात है? 

एक हाथमे घी ओर एक हाथमे छास है। मुसीबत मे किसकी समा 
करोगे १ आत्मा घी दहै ओर शरीर छाछ की तरह है ! तुम आजं किसकी समाल 
कर रहे हो-शरीरकीया आत्माकी? 

जैन साहित्य की आज कमी नही हे। प्राकृत, सस्रत, हिन्दी, गुजराती, 
आदि सभी भापाओ मे आजं वह्‌ प्रत्तुर माचा मे उपल्न्य है। दूसरा पढना वद 
कर उसका पठन करोगे तौ आत्म तत्व की पहचान अवद्य कर सकोगे । 

जिसका तुम्हे आवार है, उस सिद्धान्त माग काही लोपं दहो जायगा तो 
तुम्हारी मादी पीढी क्या करेगी? 

राजचन्द्र ने १६ वषं कौउन्रमे ही अपूर्वं अवसर की रचना कर मोक्ष 
का मागे वता दिया। कंसा अपूव तत्वज्ञान उन्होने सम्य लिया था? ओर्‌ आज 
जापका लडका २० वषे कौउभ्नमे मीनवतत्व का नामः न जानें यह्‌ कैसी 


वात ह? जड ओर चैतन का ज्ञान किये विना जीवनः मे आनंद का अनुमव नही 
किय) जा सकेगा । 


‰ एक ख्डका पितासे कटता है-ये किराप्रे-दार अपना किराया देते नही है, 


इन पर केम क्यो नड करदे? कोड इन्दं वारो करने का ओडर दे देगी। 

पिता कटेता है-मेरे किरायेदार इतने अभागे है कि उनके पास खाने को 
मी पेसा नही है, ल्डको को पटाने कामी वैसा नही है। उन परमै केस कैते करू ? 
कई ध्मत्मि रोग तोपेसे होते हं जो दानं पुण्य करते ह~ तो क्यामै अपने 
किरयेदारो कौ इतनी मदद मी नही कर सकता ? म॑ने तो डने किराया नही 
मागनेकादही निणेय करल्िया है 

एना ज्ञान कव होता है? तत्व का लान होने परी रएेत्ता माव दाली 
तक्ता ट्‌1 आज अपं नी गरीवोको दान देते ही हो तहनमति का दीपक 


५ लन 


हृदय से जते रखो-उसे बुञ्चने मत दो ¦ ससार सागर से तिरं का भाज यही 
एक आधार शेष रहा है। 

तैतटी राजा के ल्डके को ७२ कामे निपुण वनाता है। साथमे 
जैनधमकाभी ज्ञान देता है। 

सव्व कडा धम्म कला जीणाई 

सव कलाओ मे धर्म कला सव श्रेष्ठ होती है । क्योकि वही जीवं को वधन 
मुक्त करती है । तती उसे धर्म मी सिखाता है) 

धर्मं को जीवनं मे उतारो । नाम मात्र के जैन मत बनो। खाने-पीने भौर 
पहनने मे मी निवेक रखो । वचपन मे ही धर्मं सस्कार डालोगे तो अत्मा का 
उत्थान अवदय होगा । 

छगन्‌ दादा मरे की तैयारी मे है। शरीर कृश हौ गया है! उठ-वैठ 
मी नही सकते । वाणी अवरुद्ध हो गई है-साफ वोर मी नही सकते । विस्तरपर 
पडे पड़ उन्हीने देखा-वाडे मे बछडा ज्ञा खा रहा है । वो पडे-व-्ञा' व-क्ञा 
सुनकर ल्के दौड आय । ल्डकोने समज्ञा पिता कुछ गुप्त वात वताता चाहते 
है - डाक्टर को वुलावो ओर इजेक्शान कगावो-शरीर में कुछ गरमी अवेगी तोदो 
वात कर सकेगे-जो कुछ गुप्त खजाना वताना होगा तो वह वता सकेे । लडकोने 
डाक्टर वुलाया-डाक्टर ने इंजेक्शन छ्गा कर दादा को वौलने योग्य कर दिया । 
लंडको ने पृछा-क्था वात है? आप क्या कठना चाहते भे ! 

छगन' दादा वोे-- वाड मे वछ्डा क्राड्‌ खारहादै, उसे वाय क्यो नही 
देते हो? 

तुम्हारा मीरेसादही हाल तो न्हीतो रहा है? सारी जिन्दगी विपय- 
कपायो मे व्यतीत कर दी, पर अव मी तुम्हे धर्ममे रस कहा आ, र्दा ह 

र्डके कहते है-वाप्या, अव कृ धर्मदा मी कर रो-मरते मरते मगवानका 
नामतो लो। लेकिन छगन दादा को यहु अच्छा नही क्गता। जिन्दगी मर 
निसने कमी धर्म का नाम नही लिया वह्‌ मरते समय क्या याद करेगा ? 

छडको ने सोचा-गाठिणा जौर ख्ड्डकी थारी मगवा को, वाप्पा काराय 
लगा कर उसे कुत्तो को खिल्ादो) कम से कम इतना पुण्य तो वाप्पा कटा 
से, करवा दौ । वाप्पा के सामने जव छ्डके उन थाख्यि को लेकर अति 
अर कहते है-वाप्पा हाय छमाओ, यद कुत्तो को विला रदं दै-तुम्हारे नाम का 
पुण्यं कर रहे है - तो छगनदादा टाव फेरते दए कहता दै - 

द्रतना ज्यादा--(जाटला वधा) (4 

यह कहते कते ही वह तौ अपनी जीवन रदा ममाप्न कर शता । ' 
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अपने हाथ सेदेदेताहै वही साथमे ले जा सकता है। बंधुओ! तत्व को 
समञ्चोगे तो धमं की प्राप्ति कर सकोगे। 


रत्न चितामणि सम भूलो तुजने, 

मणि खोलता फणि भेटे रस्ते, 

उख्ले जोरईने अ करडाई । 

आ सारी उमर गई ललचाई्‌ .. आ सारी... .। 
ओ भूल हवे मने समन्षाई .... आ सारी... 


रत्न चिन्तामणि को छोडकर नागमणि दृढते फिरा ओर उसके लिये जंसे ही रख 
मे हाथ डाला तो नाग ने डक मार दिया, तव उसे अपनी मूल समन्ञ में ती 
है। ससारमेतुमभी यही तो नही कर रहै हो ? कितना तुम्हे चाद्ये ! सतोप तुम्हे 
अवमीनही हआ है? फुंटपाथ पर सोने वाला भिखारी भी जिस मस्ती से रात 
मेसोता है क्या वैसी नीद तुम भी निकाल सकते हो? आज हमारी भूल ह्मे 
समन्ञमे आरहीहै? अगर अव भी तुम समल जाओगे ओर कषायो को छोडने 
का प्रयास करोगे तो अमी भी कुछ नही विगडा है- वाजी हाथ मे है-तुम 
उसे जीत सकोगे-अपनी आत्मा का अवद्य कल्याण कर सकोगे -- 


ता २१-९-६८ 
८२ | 


तेतली राजा के लडके का पालन करता है। उसे ७२ कलाओं के साथ 
धर्मका मी ज्ञान कराता है। क्योकि वे भी कलाये तो वंधन कर्ता है जवकि 
घमं ही वधनो से मुक्त करने वाला है। 

अभिमान अत्माका जत्रु है! मिथ्याभिमान करने से आत्मा का उद्धार 
नही होता है। गुणन होने पर भी गुणी कहकछाना, धर्मन करने परमी धर्मी 
कटान, सच न वोलने पर मी सत्यवादी कटलाना ओर जगत मे प्रगंसा प्राप्त 
करनाओौर मनमे फूल जानारेसाही है जैसा कि किसी लोहे की ज्लड पर 
सोने का पतरा र्गा कर उत सोने की कहना । जसे पारखी की आखो मे वहु 
दोहा सोना नही हौ सकता वैसेही ज्ञानियो की दृष्टि मे गुणो का स्वाग करने 
चाद गुणी नही हो सकता है 1 मिथ्याभिमान करना मी पापी कटा गयाह। 

गाल्िवान राजान एक वार समा मे पुद्ा-किमका जीवन घन्य ह ? 

एक योला-घनवान का। 

दुमा वोटा-जित्तके ल्डके विनयी हौ उसका जीवन वन्य ह! 


^: आ तेतली-पुतर 





हदय मे जरते रखो-उसे वृञ्चने मत दो । ससार सागर से तिरने का आज यही 
एक आधार रेप रहा है। 

तैतटी राजा के ल्डके को ७२ कलमे निपुण वनाता ह साथमे 
जैनधमकामी ज्ञान देता है। 

सन्व कला धम्म कला जीणाई 

सव कलाओं मे धमं कला सवं श्रेष्ठ होती है । क्थोकि वही जीव को वधन 
मुक्त करती है । तैतटी उसे घमं मी सिखाता है । 

धर्मे को जीवनं मे उतारो । नाम मात्र के जैन मत वनो। खाने-पीने ओर 
पहनने मे मी विवेक रखो । वचपन मे ही धमं संस्कार डालोगे तो आत्मा का 
उत्थान अवद्य होगा । 

छगन दादा भरने की तैयारी मे है। शरीर कृ हो गया है । उठ-वै 
मी नही सकते ! वाणी अवरुद्ध हो गई है-साफ वोल मौ नही सकते । विस्तर पर 
पड़े पड़े उन्टोने देखा-वाडे मे वछ्डा आड्‌ खा रहा है । बोर पडे-व-न्ञा, व~ ज्ञा 
सुनकर लडके दौड आये । लंडकोने समन्ना पिता कु गुप्त वातं बताना चाहते 
है ~ डाक्टर को वु्लावो ओर इजेक्छन क्गावो-शरीर मे कुछ गरमी ञवेगीतोदो 
वातः कर सकेगे-जो कुछ गुप्त खजाना वताना होगा तो वह वता सकेगे । ल्डकोने 
डाक्टर बुलाया-डाक्टर ने इजेक्ान र्गा कर दादा को बोलने योग्य कर दिया । 
लडको ने पुा-क्था वात है ? आप क्या कहना चाहते थे ! 

छगन दादा वोले-- वाड मे वछ्डा ज्लाड्‌ खा रहा है, उसे वाव क्यो नही 
देते हो? 

तुम्हारा मीही हाल तोनहीतो रहा है? सारी जिन्दगी विपय- 
कषायो मे व्यतीत कर्‌ दी, पर अव मी तुम्हे धमंमे रस कहा ज रहा ह 

लडके कहते दै-वाप्पा, अव कच्छ धर्मदा भी कर लो-मरते मरते मगवानका 
नामतोले लो) लेकिन छगन दादा को यह्‌ अच्छा नही कगता । जिन्दगी मर 
जिसने कमी धरम का नाम नही छया वहं मरते समय क्या याद करेगा ? 

छडको ने सोचा-गांिया गौर ख्डडूकी थाली मंगवा को, वाप्पा काद 
लगा कर उसे कृत्तो को खिला दो । कम से कम इतना पुण्य तो वाप्पा के हाथ 
से,करवा दो । वाप्पा के सामने जव ल्डके उन थालो को चकर अति ट 
ओर कहते है-बाप्पा हाथ छ्गागो, यह द्रत्तो को विला रदे है-तुम्हारे नान का 
पुण्य कर रहे है - तो छगनदादा हाय फेरते हृए कहता दै - 

इतना ज्यादा--(जाटखा वधा) शा 

यहं कहते कहते ही वह तो अपनी जीवन रीला समाप्त कर देतादै।जा 
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क 
अपने हाथ से देदेताहै व्ही साथमे ले जा सकता है। वंधूभों! तत्व को 
ममद्चोगे तो घमे की प्राप्ति कर सकोगे 1 

रत्न चितामणि सम भूल तुजने, 
मणि खोलता फणि भेटे रस्ते, 


उछके जोरईने ओ करडारई । 
आ सारी उमर गई ललचारई. .. आ सारी... .। 
अओ भूल हवे मने समन्ञाई . . . . - आ सारी. . . 


रत्न चिन्तामणि को छोडकर नागमणि दृढते फिरा ओर उसके लिये जैसे ही राख 
मे हाथ डाला तो नाग ने उक मार दिया, तव उसे अपनी मूक समन्न मे अती 
है! ससारमे तुम भी यही तो नही कर रहे हो ? कितना तुम्हे चाहिये ! संतोप तुम्हे 
अव मी नही हा है? पफुटपाथ पर सोने वाला भिखारी मी जिस मस्ती से रात 
मेसोता है क्या वैसी नीद तुम मी निकार सकते हो? आज हमारी मृल हमे 
समन्नमेआ रही है? अगर अव मी तुम सभल जाओगे ओर कषायो को छोडने 
का प्रयास करोगे तो अमी मी कुछ नही विगडा है- वाजी हाथ मे है-तुम 
उसे जीत सकोगे-अपनी आत्मा का अवश्य कल्याण कर सकोगे -- 


ता. २१-९-६८ 
[८२ | 


तेतखी राजा के ख्डके का पालन करता है उसे ७२ कलाओं के साथ 
धम कामी ज्ञान कराता है! क्योकि वे तमी काये तो वंघन कर्ता दै जवकि 
घ्म ही वघनो से मुक्त करने वाला दे। 

अभिमान आत्माका गत्र है। मिय्यामिमान करने से आत्मा का उद्धार 
नदी होता दहै। गुण न होने पर मी गुणी कठाना, धर्मन करने परभी धर्मी 
कटन्यराना, चन वोटने पर मी नत्यवादी कहटाना ओर जगत मे प्रगंसा प्राप्त 
करनाओीौर मनमे फूल जानाणएेनाही है जैसा कि किसी खोहे की ड पर 
नोने का पतरा ल्या कर ञ्से सोने कौ कटना। जसे पार्खी कौ आखोमे वद 
लो सोना नटी हौ नक्ता वैतेही ज्ञानियो की दृष्टिमे गुणो का न्वाय करने 
चान गृणी नही हो क्ता टै! निथ्यामिमान करना मी पापी का गयाद। 

पादिवानं सजने एकः वार्‌ नना मे पूद्ा-किनका जीवन वन्य है? 

एकः योस--यनवानं का । 


दुमा सखा-जिनदे ड्द विनयी हो उनका जीवन धन्यद। 


तीसरा बोक्ा--शरीर सशक्त हौ उसका जीवनं घन्य है । चौथा वोला-मील 
मालिक का। तुम किसका जीवनं धन्य मानते हौ ! जिसके घरमे रेडियो, रेफरी- 
जेटर ओर टेलीफोन हो क्या उसका जीवन धन्य टै? राजा को किसी के उत्तर 
से सन्तोप नही होता है। वह्‌ कालिदास की ओर देखता हि। 
कालिदास कहता है-जिसने अपनी आत्मा मे धमं उतारा है उसीका जीवनं 
घन्य है । 
गने को चाहे तुम कोट मे पीलो, वह रस ही देता है। इसी तरहं जो 
सज्जन पुरुप होते है उन्हे तुम चाह जितने कष्टदो वे किसी का मी अहित 
नही करते ह । जैसे अगरवत्ती जलते हए मी सुवास ही फंलाती है-इसी तरह 
सज्जन पुरुष भी कष्ट सहकर ज्ञान की निल धारा ही वहाते रहते ६। 
क्षमा का पवित्र ज्ञरना ही उनके मुखारविन्द से चरता रहता है । 
वधुं दुख जगत नुं खमवुं छे । 
प्रभु चंदन मारे बनवुं छे। 
कोई कापे करवत थी तो पण कहु छु हरकत नथी 
नीची मंडी मारे नमवु छ, प्रभु चदन 
चदन वृक्ष को कोई करवत से काटे तव भी वहं सुवास ही देता है। एवो 
को सहन करने वाखा ही महान वनता है। क्षमा करने वाला उध्व गति कर्ता 
है जव कि क्रोध करने वाला अधोगति मे जाता दै! 
॥ कोई लाभ उठावे घसी २ नें 
तो पणक्हुद्धुंहंसीरने। 
परनी शांति मां मारे दमं छे, प्रभु । 
चदन कहता है-कोर्ई मुञ्चे विस कर माथं पर कगाता ओर उसी मं 
जास्ति अनमव करता है तो इसमे मी मुने खुगी ही है। एकेच्िय जौव मीषएेसा 
करता है तो तुम तो पचेन्दरिय हो। तुम क्या करके खुश होते हो? सेवा 
करके खन होते हो या सेवा करा कर? किसी को विला कर चु 
होते दो या स्वघं खाकर? चदन जसा वनना टता उसके जैसा वनो । उसको 
जला देने पर भी वह सुवास ही देता है। इमी तरह सज्जन परप भी मर कर 
अपनी सुवास ही फंठाताद। जा दर्जन होता जीकर मी मारभूत वनता 
है ओर मर कर मी मारमूत हता है] तुम क्था बनना चाहतं हो? इमका निर्णय 


भ 


स्वय करो । 
दुर्जन पुरुप किसीके गुण देखं नही सकता ट। उमकी तुटना किमसे की 
जाय यह सोचते हए काटीदासर नं उत्त जंगली कह देना ही ठीक ममन्ना। इतन 
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मे तो जगल मे से सिहं आया भौर बोला तुम यह्‌ क्या कहु रहे हो? दुनियाके 
आदमी को जंगली कह रहे हो, जगी तो हम है । हमे तुम क्रुर कहते हौ ओर 
तुम स्वथं दयाल वनते हो ! पर जरा देखो तो सही तुम कंसे दयालु हो 


मिह्‌ का पैट मरा हुजदहौ तो वहं किसीको मारता नही है। पर तुम्हारा 
पेट कमी मरता है? तिजोरी भरी पडीदहै फिर मी मृखे के मखे? तुम्हारा 
परिग्रह कितना वहा हमा है? सिंह कर्ता दहै हम तो मुखे होते हं तमी सिह- 
नाद करते हृए वाहुर निकर्ते है ओर जगल के जानवरो को साववान करके 
अपना आहार खोजते है, केकिन तुम एेसा कहीं करते हौ? दुकान पर वैठे 
हो, नया ग्राहक आथा नही कि फसा की चाल चलने लगते हो । अत जगी 
तुमहोया हम? तुम ह्मे करर कहतेहो, पर क्रुरतुमदहोया हम? 

सिह पहले व्वान प्राणी की खोज करता है। वह मिल जाय तो छौटे 
जानवरो की तरफ देखता मी नही । दूसरों कामारा हुआ मी वह खाता नटी 
दै 1 वह्‌ स्वय अपना जहार खोज काता है । लेकिनं तुम क्याकररहेहौ? पराये 
घन को मी हज करना चाहते टी । यहां मंँहपत्ति वन्ध कर वैठते हो, पर यां 
से जाकर क्या करते हो, यहं तो देखो ! सिह कर की फिकर नही करता ओौर 
न संग्रह्‌ करके ही रखता है। तुम लोगं कितना सग्रहं करके रखते हो क्या तुम्हे 
अपने पर विवास नही है? मुखवस्तिका वांधने वालो जरा समन्चो। माल घर 
मेपडाहो, मुह्‌सेना कटो यहं तुम्हे गोमा नही देता, मगवान महावीर के श्रावक 
क्या एेमा नट बोल सकते ह ? 

कारीदास ने सिहं कौ वात मुनकर दुर्जन पुरुप कने गरीव माय की उपमा 
दी। गाय जई आर वोखी ह्म तो उपकार करती है, घासखाकर दूवदेती है 
खेती करने के किए वैल देती रह लेकिन तुम कितने स्वार्थी हो जव हमारा दूध 
वंदटी जाता ह तव तुम हमे कमाई के यहां मेज देते टो, एेसे स्वार्थी हम नही टे) 


नमां रजलती ने घास मुखे चरतीरे 

ञ-रो-मोलो गावडीय्‌ पोतानु दुघ नयौ पीतौ रे। 
ञ-री ओ साडवा पोताना फल नयी खाता रे। 1 
उपकारी एेनो आत्मा रे। 


याव ने कोद्टीदान ने कहा~नुम मेरी तुना दुर्जन के नथ मन करो। 


फाटौदान ने कल-टीकः है, तुम्हारी वान मी मानचन्व्नाह। दुर्जन नो कृत्तेकी 
नरद 1 -नने म्‌ दुत्त आया जर्‌ वोा-पर क्या कटने? हम नो वफादार 


4 (तः [= नवा वनि ¬ < नता न (दिदानी ^ दरद = = 
नकर ट्‌ 1 जिसका चाने टै उनकी चौकि्दारी वरावर करने ह! नमतो जिनका 


र. ट 
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तीसरा बोला--गरीर सशक्त हौ उसका जीवन धन्य है । चौथा वोला-मीलं 
मालिक का) तुम किसका जीवन धन्य मानतेहो! जिसके घरमे रेडियो, रेफरी- 
जेटर ओर टेलीफोन हो क्या उसका जीवन धन्य दै? राजा को किसी के उत्तर 
से सन्तोष नही होता है। वहं कालिदास की ओर देखता हि। 
कालिदास कहता है-जिसने अपनी आत्मा मे धमं उतारा है उीका जीवन 
धन्य है । 
ग्ने को चाहे तुम कोल मे पीलो, वह रसही देता है। इसी तरह जो 
सज्जन पुरुष होते है उन्हे तुम चाह जितने कष्टदोवे किसी का मी अहित 
नही करते है । जैसे अगरवत्ती जलते हुए भी सुवास ही फंलती है-इसी तरह 
सज्जन पुरूष भी कष्ट सहकर ज्ञान की निर्मल धारा ही वहाते रहते ह। 
क्षमा का पवित्र ज्ञरना ही उनके मुखारविन्द से रता रहता है । 
बधं दुख जगत नुं खमवुं छे। 
प्रभु चंदन मारे बनवुं छे) 
कोई कापे करवत थी तो पण कटु छ हरकत नथी 
नीची मुंडीभ मारे नमवुं छे, प्रभु चंदन 
चदन वृक्ष को कोई करवत से काटे तव भी वहं सुवास ही देता है । दौ 
को सहन करने वाखा ही महान बनता है। भमा करने वाला उध्वं गति करता 
है जब कि क्रोध करने वाला अधोगति मे जाता) 
कोई लाभ उठवे घसी २ ने 
तो पण कहु हंसी रने) 
परनी शांति मां मारे दमवुं छे, प्रभु... ..1 
चदन कहता है-कोई मुक्ते धिस कर माथे पर लगाता दै ओर उसी में 
शान्ति अनुभव करता है तो इसमे मी मृञ्ञे खुशी ही है । एकेनच्िय जीव मीरे 
करता है तो तुम तो पचेन्दियहौ। तुम क्या करके खुश होते हो? सेवा 
करके खुग होते हों या सेवा करा कर? किसी को विला कर खुग 
होते हो था स्वध खाकर? चदन जसा बनना दै तो उसक्रे जैसा वनो । उसको 
जला देने पर मी वह सुवास ही देता दै। इसी तरह सज्जन पुर भी मर कर 
अपनी सुवास ही फैलाताह। जौ दुर्जन होता टं वहं जीकर मी मारमूत वनता 
हे ओर मर कर मौ मारभूत होता है । तुम क्था बनना चाहते हौ १ इतका निणय 
स्वय करो। 
दुर्जन पुरुप किसके गुण देख नही सकता दे । उसकी तुलना किमस की 
जाय. यह्‌ सोचते हए कालीदास ने उसे जंगी कह देना ही ठीक ममल्ना। इतन 
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मे तो जगल मे से सिहं आया ओर बोला तुम यहं क्या कट्‌ रहै हौ? दुनियाके 
आदमी को जंगली कहू रहे हो, जंगली तो हम है । हमे तुम क्रुर कहते हौ ओर 
तुम स्वयं दयाल वनते हो । पर जरा देखो तो सही तुम कंसे दयु हो! 

सिह का पेट भराहुआहो तो वह किसीको मारता नही है। पर तुम्हारा 
पेट कमी भरता है? तिजोरी भरी पडी दै फिर भी भूखे के सूखे? तुम्हारा 
परिग्रह कितना वडा हा है? सिह कहता है हम तो मुखे होते है तमी सिह्‌- 
नाद करते हुए वाहुर निकलते है ओर जगं के जानवरो को साववान करके 
अपना आहार खोजते है ; ठेकिन तुम एेसा कहां करते हो? दुकान पर वैठे 
हो, नया ग्राहक आथा नही कि फ़साने कौ चाल चलने लगते हौ । अतः जंगी 
तुमदहोया हुम? तुम हमे क्रुर कहतेहौ, पर क्रुरतुमदहो या हम? 

सिहं पहले वक्वान प्राणी की खोज करता है। वह मिल जाय तो छोटे 
जानवरो की तरफ देखता भमी नही । दरूसरो कामारा हआ मी वह खाता नहीं 
है । वह स्वय अपना आहार खोज राता है । लेकिन तुम क्थाकररहैहौो? पराये 
धन को भी हजमे करना चाहते लै। यहां मँहुपत्ति बनध कर वैस्ते हो, पर यहाँ 
से जाकर क्या करते हो, यहं तो देखो । सिहं कक की फिकर नही करता ओौर 
न सग्रह करके ही रखता है। तुम लोग कितना सग्रह करके रखते हो क्या तुम्हे 
अपने पर विश्वास नही है ? मुखवस्तरिका बाधने वालो जरा समन्षो ! माक घर 
मेपडाहो, मंह्‌सेना कहो यह्‌ तुम्हे गोमा नही देता, भगवान महावीर कै श्रावकं 
क्था एेसा अूठ वोर सक्ते ह ? 

` कालीदास ने सिहं की वात सुनकर दुजेन पुरुष को गरीव गाय की उपमा 

दी। गाय आई ओर वोी हम तो उपकार करती है, घासखाकर दूषदेती हैः 
खेती करने के किए वैर देती ह लेकिन तुम कितने स्वार्थी हो जव हमारा दृध 
च्दही जाता है तव तुम हमे कसाई के यहो मेज देते हो, एेसे स्वार्थी हुम नही है । 


वनमां रजलती ने घास मृखे चरतीरे 

अ-री-ओली गावडीय्‌ पोतानु दुध नथी पीती रे । 
अओ-री ओला स्ाडवा पोताना फल नथी खाता रे। । 
उपकारी एेनो आत्मा रे। 


गाय ने कालीदास से कदा-तुम मेरी तुलना दजन के साथ मत करो। 
कारीदास ने कहा-टीक है, तुम्हारी वात भी मानच्ेता हं दुर्जन तो कुत्ते की 
तरह दं । इतने मे कुत्ता आया ओर वोला-यह क्था कहते हो ? हम तो वफादार 
नौकर हं । जिसका खाते है उसकी चौकिदारी वरावर करते है । तुम तो जिसका 
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खाते हो उसकी निदा करना भी नही छोडते । क्या विलाथा ! धी तो वेजीटेवल 
था। एेसातो हम नही करते ह। 

कारीदास ने सोचा-तव मै क्या कहं ! रार की तरह्‌ कट्‌ ट? राख वोरी- 
मतो घान की रक्नाकरती हूं । दुर्जनं तो किसीको वचाता नही है, घर काज्ञगडा 
संघमेले आता है) उनके साथ मेरी तुलना सत करो! 

अन्त मे कालीदास को यही कट्ना पडा कि दुर्जन की तुलना किंसीसे नही 

की जा सकती। 

विच्छ को दछओगे तो उक मारेगा, सपं के मागं मे जा जाओगे तौ वह्‌ काट 
खायगा। पर दुर्जन तो दरूरसे ही प्रहार करता है अतः उसका संग भत करो। 
संग करो तो एसे सज्जनो का करो जो धर्मं के किए अपना सव्व वल्दान कर 
देते है! ओरगजेब ने गुरु गोविन्दसिह्‌ के रुडको को जीवित दिवाल मे चणा 
दिया, पर उन्होने अपना धर्मं नही छोड । एेसो का जीवन ही घन्य वनता है । 
जो एेसे सज्जन बनेगे वे ही अपनी आत्मा का उद्धार कर सकेगे 

ज्ञान आत्मा को प्रकाश देता है। जिसके पास सम्थगृज्ञान होता दै उसी 
की आत्मा विकास कर सकती है । पुद्‌गलानदी को तो पुद्गल हौ अच्छे लगते 
है, वह॒ उसी मे सुख मानता है, चैतन का उसे स्मरण भी नही होता 1 वहं उसी 
मे जड बने जाता ह । बह अपने को धनवान ओरं दरूसरो को गरीव सम्लने लगता 
है! पर वहु नही जानता कि आज चढती हैतो कल पडती भी आ सकती हे । 

रेट के चार खाने आपने देखे होगे । क्रूखने वाले उनमे वैस्ते है । जो उपर 
जाता है, वहु नीचे मी आता है ओर नीचे वाखा उपर भी जाता है । यही छलं 
संसारकामीदहै। जो आज कुखपती बना हृभा है, करे वहं भिखारी वन जाता 
है, ओर कख का भिखारी आजं लखपती वनं जाता है! एसी चचल लक्ष्मी मे 
तुम क्यो फस रहे दी । 

ऊपर से तो बडे साफ सूफ रहते हो, परन्तु अदर से कोई व्यसन छोडा 
नही है। सभी वातो मे पूरे होरिथार ही) वैर्यावृत्ति भी करते हो-मदिरा पान 
भी कर क्ते हो-ओौर साओ के दशेन करने भी आ जाते हो, वहा मी अपना 
परिचय कराते फले नही समाते हौ वहतं वैसे वाले टै - समी सन्तो के पास 
दर्खन करने जाते रहते है । एसी आत्म प्रसा मे सुख अनुमव करते हय 1 परतु 
संतो के दकेन करके भी आत्मदर्जन न करो तो उससे लाम क्मा ट्‌ ? उपर 
त्ते सफेद जरूर हो, पर अदर तो हृदय सडा हज दै ? एक्सरे करावो तो माटूम 
होगा। श्रा मे ही घौटाटार्द चास््रिका ही चकाना नदी है। फिर मी 
वमी कहलाने का गवं अनुमव कर रदे हो ? मिथ्याभिमान कर रटे हो, पर इतस 
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तुम सगवान को ग्ग नही सकते! वहं तो घट-घट की वातं को जानने वके है| 
फिर क्यो तुमं अपनी अत्माकोष्गरहैहो? 
आ जग पंखीनो मेलो, केम रहशे सदेव भेलो. . . . . 
कमं कोयडो कोथो न उकले, जाता सहु घुंचाई जाता. . .जा. . 

कमं की मार जव पड़गी तव मालूम पड्गाकिमंक्याथा? टी. वी. मौर 
केसर कसे हो गया? कर्म का उदय होगा तव पता चलेगा । स्वयकृतं कर्म ही 
मनुष्य को मोगना पडता है, परकेत कर्म उसे मोगना नही पडता। न दूसरे 
हमारा कमं मोग सकते ह । अत"कर्म करते समय विचार करो-मोगते समय 
विचार करने से कुछ नही होगा । 

मै क्था करता हू? कोई नही जानता। इतना गुप्त रखता ह । तौ क्या 
मगवान मी नही जानते { कदहाजारहेदहौ! अंषेरेमे किसी का शील रटने 
तो नहीजारहैहो! सोचो, क्या कररहेहो। मर कर कटा जावोगे ? इन्द्रियो 
के नाच-गान तो वहत किये, पर पाया क्या? सार क्या निकाला? चौरासी में 
ही घूमते रहे हो न? अतः ज्ञानी कहते है-समन्न, अव मी पीछे हट। कुएपर 
पाल नहो तो वारक उसमे पड न जायं इसके ल्यि मा उसे पीठे टृटाती दहै, 
लेकिन लडका हट करे ओर जाने की स्वतत्रता मागे तो क्था होगा ? कडका कए 
मेगिर कर मर जायगा। वही होगा न। तुम भी क्या यही तो नही 
कररहैहो। संसार रूपी करए मे मान मूल कर भटक रहै हो-कमभी मी उसमे 
गिर सकते हो । जिसका चारि अचा होता है वही दुनिया मे छाती एूला कर 
चर सकता है । चारित्रे हीन कैसे चर सकेगा ? 

कई लोग वो तो वहुत अच्छा सकते है, जड ओर चैतन की वाते करल 
मे होरिथार होते है, पर आचरण मे गून्ध होते है! टन का टन वोरु दे, पर 
कण भर भी जीवन मे न उतारे तो उसका क्या मूल्य है? जो कछ वोरो उसको 
जीवन मे उतारो तमी उसका मूल्य है । 

_ फड-फाखा करने का मौका आता है तो सव एक दूसरे का मुहं देखने ल्ग 
भातेहो। देतेहो तो बहुत कमदेतेहो ओौर वह्‌ भी कुछ आदमी ही देे। 
कोद यह कटे कि फड मे क्वाने काही है, देने कानहीहै तो क्वा कोर 
िलिाने से वाकी रहेगा ? एेसा फड कितना हौ जायगा? एेसे ही करना कुछ 
नटी, केव वोखना ही तो उस वोत ज क्या तकलीफ होती है? जड भौर 
चतनकामेदतो बोल कर लेते हो, पर उसे जीवन मे उतारना तो तलवार 
को धार पर चलने जैसा है। बोलना तो वहत आसान टै, पर चलना वहत 
मिक ह) 


~ 
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चारण--माट जव कभी जा जाता है तो वह्‌ वावी पटने कगता है- तुम 
किसके पुव हौ? तुम्हारे वाप~दादा तोपेसे वीर थे कि अमुक ल्डाईमेवे 
लडते-लडते मर गये, फिर मी उनका धड लडाई करते रहा था। यो वहु पानी चा 
सकते है, पर कुछ कर नही सक्ते है । एेसेही कर्द आदमी वाक-शूर होते है- 
जो जड ओौर चतन काभेदतो करस्ते है, पर अपनी आत्मा को टूटना नही 
खोडते ह । वे उस भेद विज्ञान को कह मले ही ठे, पर समञ्च नही सकते-जीवन 
मे उसका भाचरण नही कर सकते । अरे कए से रस्ी द्वारा पानी खीचते-वीचते 
पत्थर मी पिस जाता है, पर तुम याख्यान सुनते-सुनते अभी तक नही च्सिहो? 
क्या पत्थरसे मो तुम्हारा हृदप कठोर दहै? 
सांभली-साभटी ने फट्या कान 
तोय न आव्यं अखां बह्य ज्ञान । 
मञ्े इतना आता है-- 
गणितादिक शास्त्रों ने भणियारे 
वली भाषा अनेक ने भणिया रे 
चतुराईना चणतर चणिया रे 
खलमलनुरे चित्त मंदिर ना चणाच्युं 
जे वृद्ध जनों वतान्युं 
मे चनद्र-ओौर सधे लोक की मी वात कर सकता हूं । कई मापाओका 
जानकार हु, पर आत्मा कौ पहचान न हो तो सव विद्या वेकार हतौ द। 
ज्ञानावरणीय कमं के क्षयोपशम के साथ दर्जन मोहनीय का मी क्षणोपजम 
होता है तभी ज्ञान सच्चा वनता है- तव वहु अपने स्वरूप का ज्ञाता होताद्‌) 
करने योग्य काम तो यह्‌ है! अपना वखान स्वथ करना अपनी लधृता वताना द। 
तुम्हारा काम ही एसा होना चाहिये कि वह्‌ स्वथं तुम्हारा परिचय देदे। 
उपर थी रहै उजलो ने भीतर मेल भरेल जी, 
आडंबर थौ अख्णो र्ना पमे कमाड न ठे... . 
मुकी दे तारा मन नौ मेल--(२) 
अओ-जी-तारो मारग बनशे सेल . . - .मुकी 
उपर से तो तुम सफेद दिखाई देते हो, पर मनसे मैने रहते हौ । यहं 
टोग छोडोगे तमी तुम बुद्ध वन कर अपना कल्याण कर्‌ सकाश । . 
तैतली ओर पौरिका राजा के वाखक का पालन करते हं । आचाराग म 


कहा है कि जिसको तुम आज सुख का सावन मान रहै दौ वह्‌ टव का मावन 


् ~ ¬ पलनी था 
सीवन जाता दै! प्रवान ने जिस पौटिलाको चाह्‌ं कर अपना पला वनयिा वाः 
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अव वही उससे विरक्त रहने गता है । पौटिला को देखना मी अव वहु अच्छा 
नही समञ्चता । पता नही एेसा क्या हो गया? न तैतली ही इसे समञ्च पातादै 
ओर न पौटिला ही समञ्न पाती हे। 

पत्नी के लिये तो पति ही परमेरवर होता है। पौटिला सोचती है मं 
पति के लिये इतनी अप्रिय वयोहो गई हु? पत्नी ओर सव दख सहनं कर 
सकती है, पर पति उससे परागम्‌ख हो जाय यह दुख वह्‌ सहन नही कर सकती । 
पौटिका हर समय दृखी रहती है, उसकी आख से अश्रुधारा वहती रहती है । 
फिर मी वह अपना गृप्त रहस्य किसी को कहती नही है । वह्‌ तेतटी को शान्ति 
मूत वनने का ही प्रयत्न करती है। अपने यहा राजा का लडका पक रहा हं 
अगर वहु चाहती तौ यहं वात प्रकट कर प्रधान का अहित करा सकती है, फिर 
भी वह्‌ किसी से कहती नही है ओर अपना असह्य दुख मी गति से सहन 
करती है । यही खानदानी कही जाती है । सन्नारी का यही कतेव्य होता है। 

पौटिला रात~-दिन अगतेध्यान करती रहती दहै। आगे क्या हीता है? 
यथावसर कहा जायगा । 

ता. २२-९-६८ 


[८३ 


तैतली को पौटिलाके प्रति असरुचिदहौ जाती है। पौटिला आर्तध्यानं करती 
दै। ध्यान चार तरह्‌ के कहे गये है - आर्तं-रौद्र, धमं ओर शुक्ल । पहछेकेदो 
घ्यान-आतं ओर रौद्र ससार के कारण है जवकरि धम्मं ओर गुक्लछ मोक्ष के। उने 
ही प्रशस्त ओर अप्रशस्त ध्यान भी कहते है। संसारके जो निमित्त दहै, वे 
अप्रशस्तं ध्यान है जौर मोक्ष के जो निमित्त है वे प्रनस्त ध्यान कहै जाते है। 

` ध्यान कौ मी तीन श्रणिया है-चित्त, चिन्तन ओर ध्यान) 

मन मे अस्थिर विचारौ का आना-जाना चित्त कंलाता है! उनमे जो 
अनुभ दै उसे मिटा कर जुम मे आना चिन्तन है। इसमे भी सकल्प ओर विकल्प 
तो होते ही रहते है। उनको मिटा कर तदाकार हो जाना ध्यान है। 

तत्वाथं सूत्र मे कहा है। 

उत्तम संहननस्ये काग्रचिन्तनिरोधो ध्यानम्‌ : 

ध्यान कौन कर सकता है ? उत्तम संहनन यानी वज्र्पभनाराच संहनन 
चारा ही ध्यान कर सकता ह। मगवान ने कहा है-रेसा सहनन वाखा ही 
मक्षिमया ७ वी नरकमेभी जा सकतादै। दढ गरीरी ही ध्यान कर सकता 
दं। तुमतो एक घडी मी स्थिर होकर सामायिक मे नही वैट सकतैहो। दो 
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लोगस्स का काउसग्ग मी स्थिर होकर कहा कर सकते ह्ये? कोई चीटी काट 
जाय तो सिर खुजलाने ल्ग जाते हो । चित्त की एकाग्रता होना ही ध्यान कटा 
जाता दै। फिर वहु अतंद्ो या रौद्र शुक्छहोया धमं? ध्यानतोहै ही । 

आतेध्यान-दृष्ट संयोग ओर अनिष्ट वियोग ॒चाहना आतंध्यानः है ! इष्ट 
संयोग- मेरे घर मे रेडियो हो, रेफरीजेटर हो, टाजीस्टर हो-मकान वडा हो तो 
ठीक, समुद्र के किनारे वगा मिल नाय तो अच्छा रहै। एसा सोच-विचार 
करना अततंध्यान है । पुत्र-पृ्री की शादी करना, साडी लाना, पैसा दकद्रा करना 
ये सव आतेध्यान मे ही आते दै। 

रुद्ध मनसे जरा जाच करोगे तो पता चकेगा कि मानव का सारा दिन 
आज उसी ध्यान से चला जाता है । इष्ट सयोग कैसे हौ? ओर अनिष्ट विथोग 
कंसेहो? इसी के प्रयत्न मे सुवह्‌ से गामगुजर जाती है। 

अनिष्ट विधोग-पत्नी ज्ञगडालू दै, कव उससे दुर मिले, लडका अविनीतं 
है, कव उससे मी किनारा करू बीमारी से कंसे वच्‌ ! यहु सव सोचना मी 
आतेध्यान ही है। मनुष्य समत्व को लेकर ही आर्तध्यान करता है। यहु मेरा 
रारीर है, यहु मेरी पत्नी है, यहं मेरा लडका, है-एेसा मानना ही आतध्यान पदा 
करता है, पडौसी का छडका मर जाय तो तुम्हे चिन्ता नही होती क्योकि उसमे 
तुम अपनापन नही मानते हो । अपनापन जहा आ जाता है वही आतेध्यान 
दोता है! 

निदान करना मी आरतेध्यान है। मै पैसे वाला कव वनूगा? परदेन की 
यात्रा कव करूगा ? मकान का मालिक कव वनृगा ? वह सुखी दै, उसके जसा 
मै मी सुखी कव वनृगा ? देवताओं जसी ऋद्धि चाह्ना भी आतंध्यान ही है । 

घमं ध्यान करो तो आरतंध्यान से मुक्ति पा सक्ते हो1 केवल करवट 
बदलते की देर है। दृष्टि वदली कि दुनिथा उल्टी दिखाई देने ल्ग जायगी । इसी- 
लिये साधु पृते है-घर्मध्यानं कर्ते हो नं ? तुम क्या उत्तर देते हो? ला साहव, माला 
फोरते है, सामापिक करते ह । करतेतोदहो, पर मनं से कां करते दहो? 

मन-वचन ओर काया को ध्यानं मे जोडना व्मेध्यान है । नदी के किनारे 
जो पुरु होता है, वहं इस किनारे से उस किनारे तक पटुचा देता है । वैसे ही घमं 
घ्यानं मी परल का काम करता है, वहं ससार से आत्मा को मोभ्तक पटूचा 
देता है । धर्मध्यान वहिरात्मा को अन्तरात्मा मे ठे जाता है! वहासे परमात्मा 
तक पहचाता है इमकी जरुजात चौथे गुणसरयान से होती द सम्यग्द्मन 
होता है तमी वर्मध्यान हो सकता है । १, २, ३ गुणस्थान मे जतं अर रोद्रध्यान 
ही रहता दै । चौथे मणस्थान मेँ आत्तं-रीद्र जीर वमंध्यान होते दं। म चतन्य 
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अंजना गभेवतो हो गर 1 सास सुसर ने उस पर सक पिभा, एकमे पनतेसी 
को अगूढी जोर स्मार बता फर अपने पर फरक स सयाते सी सोनिया ती, पर 
दुनिया उसे कहा देखतौ है ? उसे कुल्टा फट्‌ फर घर से वाटर पिका सिया 
जाता है। अंजना अपने घर जाती है! १८० यारो मे चट्‌ एका एी दरिपधी 
मी उसे घर में पैर रखने नही दिया गया ¦ यपौ भी ससे तिरर 
क्या गया 1 सगर्भ जौरत कहा जाय ? कंसे गर्म फी रभा टो समेभो ? जादा 
करते करते वह जगल मे चलो जाती रै) जंग्छमे एी पर एममातं फो सभर 
दै । पवनं पुत्र हनुमान-राम का सेवक जग भे पैदा एता ५1 कर्मो 


क्ता हार है? जीव जेसा कमे फरताद, पैसा टी फठ भी ठरे 
पडता है । 


॥ 
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जो कमं को समञ्नता टै वह संयोग-वियोग मे सुखी या दुखी नही वनता 


तप 


१२ वपं बाद पवन जी वापप्न अते हँ सौर अंजना के लिये पृते है 
मा कृती है-उसक्रा नाम मतले, वहतो कुल्टा थी, मैनं उसे धर से वाहर 
निकारं दिया धा} पवन जी कहते है-अरे, यह्‌ क्या कर दिया ? मैने उसे अपनी 
अंगूठी ओर रूमाल दिया था] वया वह तुमने नही देखे थे ? 

देखे तो थे, पर उन पर विदवास नही किया । माता ने कहा । 

कहा गई होगी? कही अपने घर तो नही चली गर्द? पवन जी वहा 
जाकर पुछते हं तो वहं भी वह नही मिख्ती है । १२ वर्षं॑हो गये, मँ अपने माता- 
पितासे मिल कर्‌ अंजना के पास गयाहोतातो क्या यहु कष्ट उसे सहन करना 
पडता ? उसने तो कहा था, पर मैने ही उसका कहना न माना] पवनजी मन 
ही मन यह्‌ पञ्चात्ताप करते हँ 1 

पवनः जी अजना न मिले वहा तक अघ्र-जल का त्याग कर देते है! आत 
ध्यानं का स्वरूप तो देखो, जहा पहले मुहं देखना मी अच्छा नही लगता था वहां 
आज उसके चयि प्राणौ कौ वाजी ल्गाई जा रहीदहै। उधर तंतटी को मी 
पौटिला को देखे विना चैन नही पडता था, वही आज उसे देखन) भी नही 
चाहता है । यह सव आगतेघ्यान का ही प्रभाव दहै) 

पवन जी चितामे जलने को तयार हो जाते टह) चिता तेयारकी जातीहै 
किं सामने से अजना आकर खडी हो जाती है। पवनंजी उट कर उससे माफी 
समागते है, कहते है - मेरे कारण से तुम्हे वहत कष्ट हुआ, मेने तुम्टारी वातने 
मानी । मृद्े क्षमा करो ओर अव तुम मेरे साथ रहं कर सुख का अनुभव करो। 

अंजना कहती है- सुख क्या है मौर दख क्या है ? यह्‌ मं समन्न चुकी हृ | 
इस ससार मे रहना मै अव नही चाहती ।मेरा धमं ही मेरा सच्चा साथीह) 
, देव-गृर ओर सद्धम ही मेरे अपने हं । ओर सव परायाहे। भोगो मे सुख नही, 

तो रोग ओौर दख के घर है। वह्‌ सव कुछ छोडकर मोक्ष मागेपर चल देती 
है। आत्मा विमाव मे आकर जो पाप क्म कर्ता है उसका फल तो उसे 
मोगना ही पडता है। 

पौटिलाकामीपएेसादहीदहाल्दहो गया दै) 

तैती उसका नाम सुनना मी पसद नही करता । पौटिका क्या करती द? 
यथावसर आगे कटा जायमा । 
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आत्मा अनंत कासे राग ओर देप से ववा हुजा हं। 

केनीस्वामी ओर गौततमस्वामी जव श्रावस्ती मे एके माथ अग अलग स्थान 
पर्‌ ठहरे तो उनके साय के आचार्‌-विचार मे एक दरूमरो को अन्तर दिखाई 
दिथा। वे चार महाव्रतं का पालन करते धे थीरये ५ महाव्रत मानते च| वाना 
का उदस्य एक ही था, फिर मी आचार-विचार मे एना अन्तर क्याद्‌ ? सभी 
तीथेकरो का प्रयोजनं तो एक ही रहा है। तुम यहा आते हौ, किसी नें किमी 
प्रयोजन को छेकर ही आते हो न? विना प्रयोजन के तो कोद काम नही होता। 

उटं अहेयं तरियं दिसासु तसाय जे थावर जेय पाणा । 
से णिच्चणिच्चेहि समिक्ख पचे दीवेव धम्मं समियं उदाह । 

उध्वं, अयो ओर तिर्यग दिशामेदो तरह के जीव है-त्रस ओर स्थावर) 
जो चरते फिरते है-वे त्रस है ओर जो स्थिर रहते है वे स्थावर है। 

आचाराग मे कहा है-स्थावर जीवो पर चाहे जैसे घोर कष्ट क्या नं पड 
वे चरु नही सकते ह । उनको स्थावर नाम कर्म का उदय होता दै1 आप मी 
वसह या स्थावर? द्रव्यसेतो त्रस हो, पर माव से स्थावर ही वने हृए तो 
नटी हो। जसे वृक्ष अपना स्थान नही छोडता, वैसे ही यहं अत्मा भी मावते 
पार नही छोडता दै । वह॒ माव स्थावरपनादहीतोदहै। 

प्रत्येक द्रव्य निजञ्चय से नित्य अवाधित है तीनो काल मे टिकने वाला दै 
पर पययि-अवस्था वदक्ती रहती है । जैसे आज क्रा वारक आगे चर कर युवक 
वनता ह, वृद्ध वनता ह, यो अवस्थाएे तो दिखाई पडती है, पर आत्मा अखंड 
रहता है, वह्‌ वदक्ता नही है ! आत्म प्रदेश के टुकडे नही । हय सकते हे} 

वे्ञानिक वर्षो तक अपनी प्रयोग शाला मे प्रयोग करता है 1 ओौर जव किष 
कौ सिद्धि हो जाती है तव वह्‌ उसे दुनिया के सामने रता है । वैसे ही भगवान 
महावीर ने भी १२] वपे तक अपनी आत्मा का प्रयोग किया ओर जव वे उसमे 
निपुण वन गये-सवज्ञ ओर सवदरशी हो गये, तव उन्होने अपना आत्मज्ञान दुर्निया 
के सामने रवा । दुनिया को तिरने का माग वताया । 

सभी तीर्थकरो का प्रयोग एक जैसा ही होता है, परन्तु जव उन साधुओने 
अपन मे भन्तर देखा तो दोनों ने अपने अपने गृरुसे वात कही । गौतम॑स्वामी ज्ञानं 
म वेड थे, पर केरीस्वामी दीक्षा मे वड़े थे! अतः वे स्वयं उनके सामने जाते है । 
। कोञआतेहुए देखते है तो खडेहो जते ह) ओौर दोनो 

जतिह्‌। सूतं ओर चन्दर की माति दोनो शोभा पातेहै। दो्नोके 
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1. 
होते है। शास्र मे उनका विशद वणेन किथा गवा है! यहा तो तैतली भौर 
पोटिला का वर्णेन चल रहाहै उन दोनो मे अरुचि क्यो पैदा हो गई? रेता 
ही प्रशन उन दोनो समर्थं आचार्यो में मी चिड गया था1-- 

दीसन्ति बहवे छोओ, पास बद्धा शरीरिणो । 
मुक्कपासो लहुभूयो । कटु तं विहुरसी मुणी । 
जगत के जीव वघनोसे वधे हुए हं । तुम कदा वंधे हए हो? सव जगह 
अते जते हो फिर कदा वधे हुए हो? ज्ञानी कटृते है - जगत के जीव कर्म 
धनो से वधे हुए है ~ उनसे तुम भीकंसेदछृटे हृए हो ? उनसे मुक्त कँसे वे ? 
केशीस्वामी ने यह पृछा तो गौतमस्वामी ने कहा-- 
ते पासे सन्वसोछ्छित्ता निहृन्तुण उवाय । 
मुक्कपासो लहुन्भूओ, विहरामि अहुमुणी । 
मै उन वधनो से मुक्त होने के लिपरे भगवान के बताये हुए माग पर चता 
ह । ओर अपने को हृत्का अनुमव करता हं। परक आशा नही रखता, स्वथ मे 
रीन रहता हू । 
केशीस्वामी कहते है-तुम ओौर हम तो यह समञ्न गधे, पर ये वैठे हृए 
एक हजार साधु कंसे समन्ञेगे । इन्हे मौ सम्ञादये । केशीस्वामी के ५०० रिष्य ओौर 
गौतम के मी ५०० शिष्य थे। एक हजार श्रमणो का वह सम्मेरन कंसा अपू 
रहा होगा ? 
अज अपके कितने सावु है? सारे भारत मे स्या. साओ कौ सख्या 
कितनी है? तुम्हे शासन की चिन्ता कह दहै? घरमे डके की जादी नहोतौ 
कितनी चिन्ता रहती है ? शादी हो जाय ओर पौत्र नहो तव भी चिता रहती है। 
वया दासन के प्रति मी तुम्दे इतनी चिन्ता रहती है ? 
एक हजार साधु ओर कई हजार श्रावक वदा जमा हो गये थे। गौतम 
स्वामी ने उनको सबोषन करते हुए कहा--- 
राग दोसा दओ तिन्वा नेह पासाभयंकरा । 
तं छन्दिता जहानायं विहारामि महामणी । 
राग ओौरद्वेषये दो वयनदहै। उसमे भी राग का वंवन म्यंकर है। 
लष तो सामने से आने वाली गोली है, दिखाईदे जाती है, पर राग तो चिपाहृभा 
वारूद का गोला है, दिखाई नही देता है, फिर मी प्रिय ख्गता द अतः महा -मयंकर 
है। रागही राग मे जीव मर जाता है- वेमानहौ जाता । देप को भिटानी तो फिर 
भी अआसानदहै, पर रागकोनण्ट करना वड़ा कठिन है। 





तेत. टश, 


सूरयप्रकाली कमरू मे मंवरा बैठा हुआ पराश का रसपी रहाहै । श्षामढ्ल रही 
है-सूयं अस्त हुभा नही कि उसके साथ सूरप्रकाशी कमल भी वंद हो जाता है | मवरा 
सोचता है-अमी उडताहूं-अभी उडता हू-यह्‌ सोचते सोचते ही वद्‌ उसी मे वेदो 
जाता है । रागवस्च वह्‌ उड़ नही सका ओर उसीमें वंद हो गया । मंवरा कक्डीभे मी 
छेदकर देता है, पर वह उस कमल मे छेद कर बाहर नही निकल सकता 1 क्योकि वहीं 
उसे राग है । इतने मे हाथी आता है भौर वह्‌ उस कमर को तोड कर खा जाता है । 
रागवश मवरा अपनी जान गंवा वैठ्ता है-। वैसेही तुम भी संसार मे राग कर रहे हो । 
ग्राहक आ जाय तो अभी आता हूं अंभी भाता हूं करते रहते हौ मौर समय व्यतीत 
केर देते हो । कच्चे धागे से बधे हुए ङ्न सबंध आज कंसे मजबूत बना क्ते हो ? 
। सुवाली ` दोरीना बंधन आजे सहु प्रेम थकी वाधि ! 
। पण तुटे तंतु आयुष्य नो त्यारे अते कोना साधे । ` अते. 
। भीड पडे त्यारे तडतड नरुटे अवा बंधन शा भाटे ? 
॥ जे ना अवे संगाथे अनो माया शा माटे? `` 


१ 


¦ कच्चे घागे का चधघनं मी इतना मजवूत कर्ते हो कि वह फिर टूटता नहीं है ।' 


कालीदास भाईका २० वषे का लडका गुजर जाता है । भां-बाप करुण रुदनं 


करते है  मृलशंकर महाराज उन्हे सान्त्वना देने पहुंचते ह । यह्‌ क्या करते हो," 


तुमतो समक्लदार हो कारीदास माई! जो जन्म्केता है वहं मरता भी है। 
सभी मुसाफिर है- जहा जिसका स्टेशन आ गया वहां उसे उतर जाना पडेगा । उसके 
लिये शोक करना ठीक नही । आत्मा कभी मरता नही है । उसका जितना संयोग थां, 
उतना वहु रहा । उस पर हमारा कोई जोर नहीं है अतःशोकक्यो कररहेष्टौ? 


१२ वषे वाद मूलडंकर महारज के यहां ही उनके ल्डके की २ वषे की ल्डकीं ` 


मर गई । लडकौ वहत सुदर ओौर चंचल थी । दादा कहकर हुर समय वह्‌ महाराज 
को वुलाया करती थी । मूलशकर महाराज को मी वडी प्रिय थी ! वे अब स्वयं रुदन्‌ 
करते हं । कालीदास माई ञाता है ओर कहता है- मूलशकर महाराजं ! तुम्ही ने तो 


मुस कटा था कि आत्मा कमी मरता नही दहै। जो इस संसार मे जन्म केता ह. 
वह्‌ एकदिन तो अवश्य मरता ही है । हुम सव मुसाफिर है- कोई पास के स्टेशर्न"पर- 
उतरनवाखा है तो कोई लम्बी यात्रा करने वाला है । फिर तुम शोक क्यो कर रहै हौ ? ` 


पोटिा मी दुख करती है । उसे भी मोह तोहे ही] जो स्थिर वुद्धिहोतेहैवे 


ही सुख गौर दख से परे रह सकते है । स्थिर वुदधिवाखा मुनि ही निर्भयं हो विचर 
सक्ता है। 


पोटिक क्या करती है ? जागे कहा जायगा ¦ 


न~ 


= 


ता, २२३-९-६< ` 


ते. पु-३१ 
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न | ८५ ॥ 


तेतखी को पौटिखा से अरुचिं हो जाती है । जहां मन में रुचि नही होती वहा फिर - 
भ्रम्‌ नही रहता है । प्रेम कोई खरीदने की चीज नही है, वह्‌ तो स्वयं मे पैदा होनेवाली 
चीज ॒है । आचाराग मे कहा है- 
, जेण सिया तेण नोसिया 

, एक समय जो प्रिय लगता दहै, वही आगे चल कर अप्रिय भी हो जाताहै।. 
एक समय जो दुदमन होता है, वही मागे चल कर परम मित्रभी बन जाता है. 
भब क्या हो जायगा ? यह्‌ कहा नही जा सकता है । केकिन्‌ आर्तध्यान के वशीभूत . 
जीव सतत कमे बाघता ही रहता है । राग ओर देष दोनो पापहै-पापके ही स्थानं 
हे। दोनो बीज्‌ अनादि कालसे आत्मा में घर किये हुए है । भगवान का मागं वीतराग 
काटे, राग ओर टेष से रहित होने काहै- धन वैभव छोडकर विरक्त होने का है । 
स्वा आनंद तो त्यागमेहै। मोग मे नही । मोग में अशाति पैदा होती है, त्याग में 
कभी अरुचि नही होती ।- त्याग उत्कृष्ट चीज है । त्यागियो के चरणो मे ही देवता 
नमस्कार कसते-है ।.त्यागियों कौ ही जयंतियां मनाई जाती है । घन वैमव दुर्गेति में 
के जानेवाला है ओर आत्मिक वैमव मोक्ष प्रदात्रा है-शाश्वत सुख देनेवाला है । 

; - ~ , ~ आत्मवत सव भूतेषु यः पश्यति स पश्यति. 

, अभुपनी आत्माके समान समी जीवो को समक्नना ही सच्चा धर्म है । यही अहिसा ° 
दै. 4 =, ८ - ४ ~ ॥ 
 , हर एक ज़्ीव सुख चाहता है, दुख कोई नही. चाहता । जीना सुबको प्रियं होता 
है,मरना कोई, नही चाहता । -जब कोई भारने आताहैतो बचाभो बचाओ चित्काने 
कग जाते. हो, अतः भरण किसी को प्रिय. नही होता । । 
कः , , , सर्व्वत जीवियं पियं. । 

.“. सबको जीना ही- प्रिय लगता है । इसील्ये भगवान ने अदिसा संयम मौर तप 
को -घमं कहा है । जिसके हृदय मे अदिसा होती है वही जीवो पर प्रेम कर॒ सकता है । 
जैसे कोई हमको दुख देता हैँ तो अप्रिय र्गता है, गारी देता है तो खराव लगता है, 
वैसे ही उसको मी दख होत्ता है अतः म मी वैसा क्यों करूं ? श्रावक कमी एसा नही 
कर सकते ! ग्रीवो की मदद करने वक्ते ही श्रावक होते है 1 हभदर्दी भौर सहानुमूति 
जतानेवाे श्रावक द्योते है । जो मोगविलास मे मस्त पड़ रहते है उन्े कोन याद 
करता है? जो गरीवोकीसेवाकरताहै उसे ही रोग अपना समक्षते हं । वह भर 
जाता दहै त्तो लोग उसकेनामकरोयादकरके भी रोने र्ग जति ह । सच्चाजीवनतौ 
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एक गांव मे वृढ माके५ल्डकेमरगये । छटा मी क्षय ग्रस्त है ।घरमेजो 
भी था वेच कर अव तक चलाया । अव कुछ नही वचा । दरव ओर दवा के लि मी 
पैसे नही । क्या करे ? वृद्धावस्था अलग, कटा जाय ? लोगो से उसने सुना जीवण 
सेठ बडा मला आदमी है, पारस मणि जैसा है, गरीवो का सहायक ओर पर-पीडा को 
समक्षने वाला है । बूढी मां ने सोचा, सेठ पारस भणि जैसा है- चलो; घरमे जो वह लोहे 
का ताविता (गरचणा) पडा है उसे लेकर सेठके पास जाऊ ओौर उसे सोने का वना कर 
लौट आऊ? सोने का हो जायगा तो बाजार मेँ वेच दुगी मौर अपना काम मी हौ जायगा । 
बालके की मी चिकित्सा हो जायगी 1 यहु सोचकर उसने अपनी ककड उरई भौर 
गरचणा लेकर सेठ के पास चल दी । टक टक करती वृढी मां सेठ के दुकान पर पहुंच 
गई । सेठ बैठे थे । उसने अपना ताविता सोनेका बनाने के छिपे जीवण सेठ से छगाया, 
पर वहु सोने का नही बना, वैसा ही कारा बना रहा । चौकोदारने कहा, ए डोसी मा, 
यह क्या करती है? दूरहटजा यहा से । यहं गरचणा लेकर क्यो आई है? 
बढी ने कहा- वेट, मुञ्चे माफ कर दे, मैने सुना था सेठतो पारस मणि जसा है। 
पारसमणिको चते से लोह मी सोना हो जाताहै। मै मी लोहे को सोना वनानेके लिये 
मर्ईथी । पर मेरादुर्माग्यहैकि मेरा लोहा सोना न वन सका । मेरे ५ लछडके बीमारी 
मे एक एक कर गृजर गये, छठा भी अमी विस्तर पर पडा हुआ मपने दिन गुजार रहा दै। 
नदेवाके ल्यिमेरेपासपैसेहैओौरन उसे दूच पिकानेकेच्यिहीहै | मैनेतोदो दिन 
से कुछ मुह्‌ मे मी नही डाला । सोचा घर मे लोहेका गरचणा पडा है" सेठको छूने से 
सोने का वन जायगा तो लडके का इलाज मी हो जायगा, एक बचा है वह्‌ तो रह जायगा, 
पर मेराकमनसीवही है बेटाकि मेरा लोहा सोनान बन सका । बूढी अपने सिर 
पर हाथ रख कर रोने गती है। 
जीवन सेठ को अभी व्यापार मे काफी नुकलान ल्ग रहा थां 1 फिर मी सेने 
नौकरसे कहा-वृढी मा को कुछ मत कहो । उसने माजीको बैठाया गौर गरणा लेकर 
मूनीमजीसे कहा-मूनीमजी इसके बरावर इसे सोनादे दो । बेचारी का लडका बीमार 
है, धर में कोरईनही है) हयं सुनो, ङ़ाइवरसे कहो वह इस माजी को मोटर मे 
नैठा कर इसके घर छोड आवे । 
मेधृओ 1 दानकेकरईप्कारहै । जो दान. जरूरत होने परभी दे दिया जाताहै 
यही सच्चा दानै! लोटेमेजो समा जाय, वहमेराजीरजो वाहुर निकल जाय उसमेसे 
नी युदेदेना- होते हए देना वया महर्व रखता है? चोरीका वहत रुपया इकद्वा कियां 
पडा है उसमे से कुंखदेदेना ओौरगुप्तनामसेदेदेनाताकि गुप्त दानी मी कहा 
जाऊ मोर सरकारको मी पत्तान चले, दोनो काम हो जाय, एेसादान मी रुद्ध दानं 
न्हीबह्मजाता 1 स्व्चादानीतो न्हीहैजो माग्ने वादे कोदेख्ता है तो यह्‌ समञ्च 
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केता, हे कि मुञ्चे भी धनेकी जरूरत तो है, परमेरे से भी अधिक जरूरत इमे है, मेरा 
म चरो टूगा, पर इसका कंसे चलेगा ? अतः अपनी जररतमेसेजोदेदेतादै व्ही 
दान सच्चा दान कहाजाताहै । वृूढीमातो खुश हो गई । सेठ को हृदय से आशीर्वाद 
देने पी । प्रचमुच सेठ पारस मणि जसा ही निकला । वह्‌ खुशी खुरी अपने घर पहुंच 
मर्दं ।' हिसा मे विद्वास रखने वालो आज तुम क्या कर रहे हो ? जरा अपने दिल को 
टयक । कदी पैसा इकढा हो गया है तो कटी वैसे चिना जीवन खतरे मे पडा हुभा 
है. 1 "एक को कन्न की बीमारी हो गई है ओर दुसरे को अतिसार! दोनो पीडित हं 
अपनी अपनी बीमारीसे-आराम किसी को नही है । कन्जवाला अपना पेट हतका 
बना'छे ओौर जरूरत वाछे को देकर उसका अतिसार मिटादेतोदोनो को युख-चंन 
मिल सकता दै. । बीमारी दोनोकीदूरकी जासकतीहै । परएेसादहोतवन ? 

' पैसा सग्रह की चीज हैया देनेकी ? आज जाप क्याकर रहेहै ? संग्रहुकरके 
मी कितना रख सकोगे ? तंतली सोचता है, पोटिला सारे दिन आतंध्यान करती 
रहती. है! उसे कुछ काम बता दिया जायं तो उसका मन उसमे लग जने से 
वह्‌ आतेध्यान से मुक्त वन सकेगी । यह्‌ सोचकर वह पोटिका को वृता मौर 
कहता है-- पता नही हृदय मे एेसाक्याहो गया है कि मुञ्चे तेरे प्रति रुचि ही पदा 
नही होती है, ओर इसको केकर तु रात-दिन आर्तैध्यान करती रहती दै 1 
एेसा करना तेरे सिये ठीक नही है ! मैने तेरे ल्य एक उपाय सोचा है-क्या तुम 
वैसा कर सकोगी? 

," पोटिला बोली- आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य करूगी ? किये केया उपाय 

सोचा. 'है ? 

वैतली कहता दै- म दान शाला शुरु करना चाहता हूं, तू अपना सारा समय 
वहां व्यतीत कर-किसे क्या चादिये ? कौनसी वस्तु मगानी है ? जिसको जौ चाद्ये 
वह तु दे 1 इसमे तेरा समय निकल जायगा भौर तरु आतेध्यान से वच सकेगी । 

आजं मी मानव दानमे पैसा देतेतो है- थोडा वहुत मी देते तोह ही, पर वहं 
सोच-समन्च कर नही देते है । मृन्ञे कहा देना चाहिये जौर म कहां दे रहा हुं ? उसका 
सदुपयोग कसा होगा ? इनका विचार न करते हए लोग वाह्वाही मे अपने नाम के 
पीखे वैसा दे देते है! इस दिशामे आज सुवार करने की नितातं आवदयकता है ! 

समाज मे आज ९५ टका छोग दुखी है, केवल ५ टका व्यक्ति ही धनवान हं) 
कर्‌ आदमी एसे मी ई जिन्हे दोनो समय मोजन मी पूरा नही मिख्तादहै! पेटकीौ 
चिन्ता ही चिन्ता मेँ आज का जवान वूढा हुमा चला जा रहा है । क्या भाप नदी देखते 
हो एेसी हारुत समाज मे ? करई रोगों के पास वीमारी कौ दवा लछनेके च्यिमी 
वैसे नही होते । ठेते दुखिों को श्रावकं अपनी आवो से कंसे देव सकता है ! 





तेतलीन्युत्र ४८५ 





तारा महेलो खाली सडउता 
भूतडा जइ त्यां वासो फरता 
आश्रय मारे करईक अभागी मानव जीवो पंथ रजलतां 
अढलक सुखनो स्वामी तु मानवता जो खोवे ? 
दुखडा देखी जगना जो तार दिल ना रोवे । 
फोगट तारी भविति अनुं फल कादं नं॒रहोवे । 
तेरे महल खारी पडे है, दूसरे के पास रहने को भी कमरा नही है । ओट्ला भी 
नही ओर रोटला भी नही । कसी हाकुत है उनको ? क्या श्रावक इसे देख सकता 
है ? वह्‌ उनके कमे मोगतादहैमे मेरे भोग रहा हूं । मगवान महावीर के श्रावक 
एेसा नही सोच सकते । वह्‌ तो अनुकम्पा वाके होते है । दुखियो को देखकर उनका 
हदय तो करूणा के मारे मर आता है । 
एक पादरी है, जिसे हजार स्पया मासिकं वेतन मिलता है । वह्‌ अपने छिथ 
२०० स. रख कर ८०० रुपया गरीबो को वाट देता है । रहने के लिये एक वगला 
सरकार की तरफ सेमिखाहुआहै। 
एक वार वह एक अस्पताल मे जा पहुचा । जगह कम ओौर बीमार बहत 
अधिक थे । करई बीमार जमीन पर पड हुए थे । पादरी नै यह देखा तो उसने कटा- 
मेरा वगखा बहुत वडा है- तुम अपना अस्पतार वहा छे जाओ, मैँ इस मे रह जाऊंगा। 
जगह के अभाव मे बीमारोको तकलीफ होती है यह मै देख नही सकता 1 इसी का 
नाम अनुकम्पा है । कोई मी अवे-दीन-दुखी की मदद करना अनुकम्पा है । 
पादरी अपना मकान बदलकर यहा आ जाता है, पर मकान मे ताखा नही 
लगाता 1 जो अपना नही है उसे दुसरा मी अपना केसे बना सकताहै ? न्याय ओर 
नीत्तिका धनचोरमीचुराकरले जानही सकता है। | 
कोई दुखी है, बीमार है, उसकी मदद करना श्रावक का कर्तव्य है । पादरी 
फादर कहं कर पुकारा जाता है । क्या कोई पिता अपने ल्डको को दूखी देख सकता है? 
एक किसान के घर उसकी विघवा वहिन आई । साथ में छोटे-छोटे सात वालक 
मी सेकर आई । किसान गरीव है । घरमेजोथादो दिनम पुरा हौ गया । किसानं 
नौकरी की तलाश मे जाता है, पर कटी उसे नौकरी नही मिरुती । कर्मो का जब चक्कर 
चलता है तव चारोतरफ से मुसीवते ही आकर खडी हो जाती है । दिन निकल 
गया, वर्हिन के लडके भूख के मारे चिल्लाते है- मामा-खाने को दो, पेट मे चूहे दौड 
रहे ह 1 तपस्वी आदमी की वात अक्ग है ओर भूखे आदमी की वात अलग दै । तुम 
अट्ठम तप करते हो- तीन दिन वाद तो पारणा निजञ्चित है न ? इसका विज्वास तो 
रहता हे, पर मूखा आदमी कव मोजन पाएगा इसका उसे विश्वास नहीं होता । 
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किसान घवराकर घरसे बाहर जाता है । रातकी १० वजे ह । कदोई अपनी दुकान वंद 
कर देता है । वह्‌ पीछे से घुस कर कपडेमे कुछ खु. ओर माल्या वाधकर घर की 
तरफ आता है । रास्ते मे उसे चोर समज्ञ कर सिपाही पकड केता है । एक गरीव अपनी 
भूख मिटाने के लिये चोरी करता है तो पकडा जाता है, जेल मे वंद कर दिया जाता, 
ऊपर सेपीटाजाताहै। उस्नेचोरीकी दहै यह सचरहै, परक्योकीहै ? इसकी मी 
जांचतो करो! दूसरी तरफ जो खुले आम सफेद गदी तकिपे पर वैट कर चोरी कर 
रहै हे उन्हे कोई नही पकडता 1 यह्‌ कंसा न्याय दैआजका? 
किसान कहता है- म॑ने यह चोरी अपनी वहिन के छोटे छोटे वच्चौ को खिलाने 
के लिपरिकीरै। वेभूवसे तडफ रहै ह । सुञ्ञे अपने घर जनिदौ-वे मूषसेमर 
जायंगे । लेकिन पुकि किसकी वात सुनती है ? उक्षे ७ वर्षं की जेल हो गई । 
किषानं जेर मेभीफूटफूट कररोतादहै। मेरी वहनि काक्या होगा? उ्तके 
बालकों काक्या होगा ? बेचारे मूख के मारे तडफडा रहै होगे ? कौन उन्हे खान 
लाकर देगा? पेटके खातिर अआदमोक्थानदहीकरक्ताहै? 
बुभिल्लितं [कि न करोति पपम्‌ ? 
मूखा आदमी क्या नदी कर केता ? भूव कुत्तिपरा मी अपने वारक को खा जाती 
है । किसान को एक एक दिन एक २ वपे जेसा गताहं । क्या क ? कव चटा ? 
बंधुओ ! तुम भीसंसारकी जेल मे पडेहुए हो ? कव चट कर मोक्ष मे जाऊ्मा ] 
एेसी इच्छा तो करते रहते हो, पर उत्से टो तव न ? 
प्रमदा ने पैसा रूपी वे बेडीयो पगमा जडेल जी 
संतती रूपौ हाथ कडीओ {मिसी ने भीडेल-जुजो . . - - 
विख्रम रूपी किल्लो वंको, मोहे हार दीधघेल जौ, 
आशा-तृष्णा रूपौ ताला, जवरा त्यां कटकेल 
जुओ आ जग बंधन नी जेल जौ. . . । 
ज्ञानी कते है- स्त्री ओरपैसा येदोवेडी पैरोमे पडीहै। ल्डके लडकियां 
हाथ की हथकडिया ह । मिथ्यात्वं मोहका-कला है जलां मानव कैद होकर रहता है 
जर सव कुछ उल्टा समञ्जता है- जदा सुख नही वदा सु मानता हे, नाना सकल्प- 
विकल्प करता रहता है । चित्त की चचरता मिटती ही नही दै । पुस्तक पटो, माला जपो 
या व्याख्यान सुनो, मन चात रहता ही नही है । परिणान क्पाहोताहं 7 एकाग्र चित्त 
होता दी नदी है। अतः आत्मा का कल्याण कंसे हो सकता है? 
एक काच पर सरथं की किरणे एकत्रित करो तौ उससे अग्निपैदाहो जाती दै। 
दैसेहौ भात्मा को एकाग्र करोगे तो कर्मं का कचरा जल कर राख हो सकता टै । एसी 
कावित वैद करनी है तो मन ओर इन्द्रियो को वल मेकरो । चित्तको स्यिरकरो ओर 
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प्रभु, भजन मे तदाकार हो जाओ । उससे जो शक्ति पैदाहीगी अत्मा "उसमे प्रकारित 
¦ हुए बिना नही रहेगी ।  '" 
जेर मे पडे हृए भी आज तुम को विश्रम हो गया है । तुम पुत्र-पूत्री, धन- 
ˆ सम्पत्ति आदि मे सुख समञ्च रहे हो । वियोग मे दख समङ् रहे हौ । धन तो चंच 
है- बिजली की तरह नकष्वर है ~ उसमे क्यो दुखी होते हो ? मय छोडो ओौर निमेयं 
बन कर प्रभु मक्ति मे तदाकार हौ जाओ } उसमे जो मजा अवेगा वहु अन्यत्र कहीं 
नही मिल सकेगा । 
विश्रम के किठे में मोहका दरवाजा है जिस पर आशा-तृष्णा के दो बड़े बडे 
तले लभे इृए है । यही दुनिया कौ जेर है । 
जुओ जा जग वेधन नीजेलजी 
आ तुरंग ने तोडवा, मोटा मोट मथेलजौ ` 
पारासर जेवा भागी ने जाता पाछा पकडायेल... 
नदिषेण जेवा (^ जु ! 
जैसे जसे मागते हो वैसे वैसे पकड किये जाते हो' । कहा चले गधेथे ? देरक्योहो 
गई । हमारातोजीख्डगयाथा? फोनमीतोकरदेनाथा। घरपर कोई तुमह 
एेसा पूना है या नही? 
यह्‌ गृह एक कंद खाना है, के ओरत पैरो को केडी 1 
कुट्म्बके लोग चौकीदार, नहीं आजाद होते हे । 
किसीका भाई है वैरी किसी की नार कल्हारी ` 
किसी को कुर किसी को कुछ, नहीं आजाद होते है ! 
` कुटुम्ब के रोग चौकीदारं है । तुम्हारी खबर बरावरच्ेते ह । देरसे अतेहोतो 
कटी अकंस्माततो नही हो गथा, एेसा सोचनेवलेमी हैन ? 
यह घर भीकंदखाना दही दहै) ओरत पाव की वेडीहै । चाहे जहा जाओ, 
पर वापिस वही जाकर बद हो जाते हो-बेडी से पांव जकड लेते हो । तुम स्वतंत्र कहां हो ? 
कुटुम्ब के लोग तुम्हारी देख-मा करते है- ये चौकीदार तुमने स्वयं खड किये है, 
दाय से तुम परतत्र बने हौ! ममता कितनी खडीकरणी है तुमने ? मोक्ष की वात 
कसे तुम्हे रुचिकर हौ सकती है ? जितनी ज्यादा ममता उतना ही दुख अधिक होता 
है 1 सुख समता मे है 1 साघु को ममता नही होती, वह्‌ कितना हृत्का रहता है ? 
रहने को लाखो कौ कीमत का उपाश्रयम्लितोक्याओरज्ञौपडामी हौ तोक्या? 
कटां जीन्दगी निकालनी है उसे ? अधिक से अविक चातुर्मास ही तो पूरा करना है! 
इस तरह ममता छोडोगे तमी काम होगा 1 
' मभूसराफिरी करते हो, स्टेशन अने से पटले ही सामन खिडकी ऊ पास रव देते " 
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हो ओर गिनती करके पूरी जाच मीकरक्तेहो । जीन्दगीकी यात्रा मी पूरीष्टौने 
वाली है- स्टेशन तो उसका मी आनेवाला ही है । तो उस्के.लिये भी पहले से तयारी 
कररहे. होन? | 
, किसान जेल में से माग जाने के लिये प्रयत्न करता है । उपर चढ़ कर वाहूर 
-आ जाता है । तव भी पुकिसि उसे पकडलेती है ओौररे वर्प ओौरजेलमेवंदकर देती है। 
समय जाते क्था देर क्गती है ? ९ वषे मी उसके पूरे हो गये । सजा याप्ता 
आदमी को पैसे काडाम लगाया जाता है ताकि दुबारा वह कमी पकडा जवि तो उसकी 
पहचान की जा सकती है । किसान जेल से छोड दिया जाता है । डाढी वढी हुई है। 
कटा जावे ? घर पर बहिन ओर लडके होगे तो कहेगे- मामा इतने दिनौ से आये 
हो-हमारे ल्यि क्या लाये हो ? कुन कुछ लेकर जाना चाहिये । क्या करं ? वह 
नौकरी के लिये घूमता है पर कोई उसे नौकरी देने को तैयार नही होता । घूमते धूमते 
उसे शाम ही गई । मूख मी जोरो की ल्ग रही थी । एक वृढी माने उ सपे कहा- देख 
उस वंगले मे एक पादरी रहता है- तु उसके पास चला जा, वह तुनलं नौकरी दिला देगा। 
किसान पादरी के घर पहुच गया । पादरी ने उसे देखा तो पृरछछा- कहा से अये हो ? 
तुम्हारा नामक्या है ? मूखे मालूम पडते हो, पटले खाना खाखो, फिर बात करेगे । 
पादरी उसे बडे प्रेमसे खाना खिखाताहै । मयमीत्त को अभथ दो, यही अहिसा है । 
प्रेम अहिसा मे हीहोता दै। 
दुखडा देखी जगना जो तरू दिलिना रोवे 
फोगट तारौ भक्ति अनुं फल कां न होवे । 
धन वैभव के स्वामी बन कर मी मानवता का आचरणन करो तो वह एेश्वयं 
भीक्या कामका है ? आयेथेतवबक्थारये थे ? जाओगे तब क्याले जाओगे? 
हाथसेजो हौ सके, सत्कार्यं करते मे प्रमाद मत करो ।जोदे जाओपे वही साथ 
मेञेजासकोगे । बाकी सव यही पडा रह्‌ जायग। । 
किसान को खति खाते अपनी माका स्मरणदहो आया ! बचपनमेमेरी मां 
भी मञ्चे एसे ही खिलाती थी । उसकी आखो मे आसू आ गये । पादरी तें सोचा-अमी 
इसका दुख उभर रहा है, जरा गात हो जाने दो, सुबहु बात करेगे । पादरी ने उसके 
ल्य एक कमरे मे सोने की व्यवस्था कर दी;। 
रात को १० बज गई । दरवाजे सभी खुलेहीहै, कही ताटेका नाम नही । 
किसान सोचता है- मेरी वहिन ओौर उसके कडके क्या करते होगे ? यह्‌। ये चादी 
के चम्मच पडे है, केकर चला जाऊ ओर वाजारमे वेच कर जो भी पैसे भिलेगें 
अपने घर जाकर वाक्कोको वाट दगा । वे खुश हो जवेगे। नौ वपं तक जेल 
में रहने पर मी वह चौरीकीहीडइच्छाकरताहै। एेप्तादी हास आत्माका मी है। 
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तया बाघता है ओर मोगता जाता है-कमी स्कता नही ई । 

किसान चम्मच उठा कर देवता दै-कोई जग तो नही र्हा है । सव को सोये हुए 
देव कर वहु बाहर निकल जाता है । हुदय उसको धकवक कर रहा है 1 कु दूर चरता 
है कि सिपादी उसे पकड केता है ओर पुक्लिम चीकी ठे जाता है 1 चम्मच कहा से लाया ! 
तो वह पादरी का नाम वता देता है । उसकी आखो मेंजेल की सजा फिरखडी दो 
जाती है 1 सुवह जव पादरी को पुलिस चौकी पर बुलाया जाता हं तो पादरी उसे देख 
कर कहता है- यह्‌ तो मेरा मेहमान है, इसे यहा क्यो पकड कर रा टै ! ये चम्मच 
तो मेनेस मैट दिये है । फिसान ने यह सुना तो वह्‌ उसे देखता रह गया, यह्‌ कंसा 
महा मानव है ? मुञ्च परइसे अव भी क्रोव नही आता ? पादरी उसे वापस अपने 
धर ठे आया) 

वधघुओ ! कम का फल तत्काल नटी दिखाई देता दै । खेत में मी बीज 
बोओगे तो २ मास वाद वे तैयार होकर पकेगे । इसी तरद्‌ धर्मं का फल तुम चाहो कि 
माज ही मिरु जाय यह संमव नही है । पादरी उसे समश्चाता है-तु वम के मागं पर 
मा, चोरी मत कर, तू डर मत, नि्मेय वन । अवगुण छोड-गुण-ग्रहण करू मी जनं 
से जनादेने बन सकता है-मानव मे महात्मा वन सकता है 1 वाल्मीकि क्या थे? लुटेर 
ही तो ये) लेकिन महात्मा वन गये 1 ह्रिकेशी क्याये ? चाडाल हीतोये । संयम 
लेकर मोक्ष मे चके गये । धर्ममे जातिका कोई वधन नही है । जो पाकं सकता 
है बही उसे अपना वना सकता दै । 

जाति वेषनो भेद नही, क्यो मार्गं जो होय ! 
साधे ते मुक्ति है अमां भेद ना कोई । 

साधना करो, एक दिन मुक्त अवदय हो सकोगे । पादरी किसान से कहता है 
ु्ञे कथा दुख है ? सुज्ञे कह, वुञञे नौकरी दिला दूगा । घवरा मत, पर दुग॑ण छोड, 
सद्गुण ग्रहण कर ! पादरी किसान का जीवन सुधार देता दै । दख जीव पेट के 
खातिर पाप कर वैठते है, पर जव उन्हे मान होता है ओर सत्संग मिल जाता है तो 
वे सुघर भी जते है। 

वैतली पोटिला को दान शात्मामे दान देते के चि बैठा देता है। पोटिला 
भो उसमे रस जेती है 1 वह्‌ यद्‌ नही ममक्षती कि मै दान देकर दूसरो पर उप- 
कार कर रही हूं बल्कि वह लेने वालो का उपकार मानती है। जौर उनका हाथ 
जोडकर अभिवादन करती है 1 ।वहं जव तक काम मे व्यस्तं रहती है तव 
तक वह्‌ आंतेध्यान नही करती । पर जव वह्‌ काम से निवृत्त दौ जातीदहै तो 
उसे आतंध्यान होने कंग जाता है1 आगे पोटिला क्या कर्ती है? यथावसर 
कटा जायगा) ता. २४-९-६८ 
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ततली के पास घन [की कमी नही है! उसने पटिका की देख-रेख मे 
दानजाल खोल दी । पोटिला दानश्ाला का सव काम देखती है, पर, मनं मै वहू 
दुखी है, पति का प्रेम उसे नही मिकुता। उसके विना उसे सव सुनसान छगता 
है) तुम्हे कंसार्गरहाहै? तुम्हास मी वणी तुह बुलता नहीं है- फिरमी 
कभी उसकी चिन्ता करते हो? हे प्रमु! त्र मुदे मी अपने जसा बना-एेसः कहा 
कहते हो? कह भी दो तो वैसा आचरण कहा करते हो ? 

श्रीमेत का छंडका वस स्टैड पर दूसरे ल्डकों के साथ खडा हो भौर कोई 
डकों को चोकलेट बटे तो वह धनी डका मी अपना हाथ रम्बा कर देता 
है-मु्े मी दौ । क्योकि उसे अपनी श्रीमन्ताई का मन नही है। जब वह वडा 
होता है, ओर इस वात का विचार करत है कि म श्रीमन्तं होकर मी चोकलेट 
मागता था तो उसे अपने पर अफसोस होता है! क्योकि तव उसे भान हौ जाता 
हैकिमेकौनहूं? एसे ही तुम भी अपनी भात्मा के अनंत गुणो के स्वामी हो। 
जिसे अपनी इस अनतविमूति का मान हो जाता है वहु क्या फिर महालक्ष्मी 
जाकर कुछ पाने की इच्छा कर सकेगा ? श्रीमन्ताई का भान होने पर कोई मी 
अपना हाथ दूसरों के सामने रम्बा नही करता, तव क्यौ तुम अपना हाय रम्ना 
कर रहे हो? पृद्गलो से युवक्योमाग रहैहो? वेतो जडदह। वे तु्दे क्या 
सुख देगे । तुम उनसे सुख की भीख क्यो मागरहैहो? 

आतम तूं नदीं जडनो सिलारी । 
शहेनशाह्‌ तं जगनो स्वामी, तुज पदवी ले संमारी. ... 

हे आत्मा! तू वाद्ाह्‌ का मी वादलाहु है, इन्द्र का भी इन्द्र है-चक्रवर्ती 
कामी चक्रवर्ती है! तेरा खजाना तो अपरपार है-उसका कोई पार नही पा 
- सकता-अक्षथ निधि का तू स्वामी है- फिर जड का भिखारी क्यो वन र्हा ? 
केवल ५ वपं की सत्ताके ल्यि धर घर वोट की मीख मागते फिरते हौ-हमको 
वोट देना,. . . , इस पर चौकडी मारना, यह मीख नही तो क्या है ? यह क्यो नही 
सोचते कि मेरा आत्मा तो जगतः का स्वामी है-जड मे वर्णं, गघ, रस अर स्पशे 
ह-परर चैतन अरूपी है, वह अव्णं-अगंव अरस ओर अस्यने है । जड मे ज्ञान 
नही होता, चैतन मे ज्ञान दै। त्रु ्ञारी दै। जका मोक्ष नही, तेरा मोभ दहै। 
फिर दृष्टि कहा डर !रहा है? स्वको देव रहा है यापरमे हौ दुन्व हो 
अपनी आत्मा का पतन करता चना जा रहा दै 

तुम्दारा ध्यान तो हर सम्य जंड मेही रहता है-कैसो के लिपि यत्रतत्र 
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धूमते फिरते हो । खख हए तो करोड की इच्छा करते हो, पर शति कदां 
मिल्ती.दहै? नाभ तो शातीकाल है, पर मन मे अशाति वनी हुई दहै, नाम तो 
समतौ बेन है, पर मनमे क्रोध की ज्वालां वधकं रहीरहै, नाम तो योगेश पर 
मरन से विषय क्रे कीडे वने रोतो नाम काक्या महत्व है? महत्व तो काम 
काह । सुख जड मे कहां है ? सच्चा सुख तो चैतन-घनं जत्मामेरहीहै। 
रत्त नुं मदिर क्षुषडी वेमां 
समभावे .सुख क्यारी-जतम---) 
सममाव में सुख है रत्नं जडित महल हौ तो क्या ओर गारे की स्लोपडी 
होतो क्था ? जिसे सममाव [होता है उसेतो सवत्र सुख ही अनुमव होता हे। 
रतन मी,क्थाहै? पत्थर ही तो हं । ज्ञानियो ने १८ तरह के रत कटे है -- 
१ गोमीच रत्न २ रुचक रत्न ३ अक्र रत्न ४ स्फटिक रत्ने श लोहिताक्ष 
रत्न ६ मरकतरत्न ७ ममारगकरत्न ८ मूदमुचक रत्न ९ इन्द्रनीरु रत्न १० 
चन्द्रनील रत्न ११ गेरुडीरत्नं १२ ¦हसगभं }रत्न १३ पोकाक रत्न १४ सौगंधिक 
रत्न १५ चन्दरप्रम रत्न १६ वेरुडी रत्न १७ जलकान्त रत्न ओर १८ सुरकान्त रत्न 
ये सभी रत्नं मी पृथ्वीकायदहीतो है एकच्िय है । उपस पर तुम पचेन्दरिय 
नाचते हो? यह क्या कर रहे दहो? पत्थर पर चेतन नाच रहा ह? अपनी 
अत्माको जागृत करो, वह्‌ सो रहारहै, तमी तुभजडकेलिपिनाचकररहैहो? 
सृत्तेसु यावि पडिवुद्धजीवी, 
न वससे पण्डिए आसुप्ने । 
घोरा मूहत्ता अबल शरीरं 
भारंड पक्खीव चरेपमत्ते 
तुम्हारा अत्मा माव निद्रामेसो रहादहै, उसे जागृतं करो! अव वक्त 
सोने का नदी है --- 
जाग मुसाफिर कूच कौ नौबत बाज रही है । 
प्रमात हो गथा, अवक्योसो रहेहौ? मोह के सामने युद्ध करनारहै, द्रव्य 
युद्ध समन्त कर दे जौर माव युद्ध का श्रीगणेश कर-आत्मा के साथ युद्ध शुरु 
करदे1 दरूसरोसे कडना वंद कर दे) दुर्जय दत्र तो ५ इन्द्रिय ४ कषाथ ओर 
एक} अत्मादही है। जो एक आत्मा को जीत केता है वहु सारी दुनिया को जीत 
ठेता है1 
अप्पाणं चेव जुज्स्ाहि कि ते जुज्सेण वज्डओ । 
अप्पा मेव मप्याणं जइत्ता सुहुमेहए। 
मात्मा को जीत जने पर ही सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है 
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समुद्र के किनारे जके रेत मे घर वना कर खे करते ह । यह धर मेर, 
यह घर तेरा । एसाही तुम भीसंसारमें कररहैहो। करते २ करई चकते गये, 
कई तुम्हारी आंखों के सामने मीचलेजा रहै, फिर मी तुम संमल नही रहै 
हो ओर उपी में उलक्षे पडे हो। र्डकेखेलदही खे में वाना मी भूल जातेहै। 
मा सोचती है- ठ्डका अमी तक आया नहीं है-वहाक्याकर रहा है? भासे 
ट्ढने जाती है तो ल्डका उसे मी अपना घर वताते हए कहता है-मां, यह धर 
मेरा है, इसमें किसी के आने की इजाजत नही है) मा कटुती है-चल-घर चल, 
खनेकामी ध्यानं नही रहा? डका रेत के लड्डू वनाता है भौर कहता दै- 
खो ल्ट. खा लो-वडे मीठेवनेदहै,तो क्या तुम खा सकोगे? यहु तो छ्डको 
का खेल है-वास्तविकता उसमें कहा है ? वैसा खेल तुम नही कर सकते । क्योकि 
तुम्हे तो इसकी समञ्च है कि मिदर में ख्इड्‌ का स्वाद कंसे आ सक्ताः 
लडका अपना वनाया हा घर छोड कर माके साथ चल देता है। पर तुमतो 
उन ख्डकों जैसे भीनहीदहो! घर छोड कर मी नही चल सक्ते हो? ज्ञानी 
कहते है-जिसे तुम अपना धर समञ्च रहै हो वहु घर तुम्हारा नहींहै, वहुमी 
उन ल्डकोकेखेलजैसाही घर दै) तुम्हारा षर तो मोक्ष है, वही लाद्वतं घरं 
है, उसमे जाने का प्रयत्नं क्यों नही करते हो ? 


दूर का प्रमु दोड तुं मारं रमत रमवी नथी 

नयन बंध तोडतु. . . . 

होपे रमत घडी बेघडी, बहू तो दिवस बे चारनी 

आ तो अनंता युग गया, अवी रमत रमवी नयी. . द्र... 


खेल भीचटेदो घेटेकाहो सकता द! पर यह खेल तो तुम अनंत काल से करते 
आ रहै हो। अव तो समञ्लो कि तुम क्याकर रहै हो? सम्यगदशन, ज्ञान ओर 
चारित्र को समञ्लो । समने का प्रयत्न करोगे तो अवदय समन्ञ सकोगे । पुरुषां 
करने की देर है । आत्मा में पुरुपाथं करोगे तो मोक्ष तक भी अवदय पहुंच सकोे । 
अमी तक तुमने उस ओर दृष्टिपात ही कदा किया है? 


संसार की कितनी चिन्ता करते हो ? हर समय मां-वाप, पृत्र- ुत्री-स्वी-मारई 
कीही चिन्ता करते रहुते हो} पर यहं तुम क्या कर रहे हो? क्यां भाला 
आत्मा की चिन्ता कर सकता है ? दीमक लक्डे कोतोखा जाती है, पर क्या 
बहु अग्निकोमीखा सकती ह? लेहे'को कीट आ सकता ट्‌, पर क्या सोने 
को भौ कीर आ सकता दै? इसी तरट्‌ तुम मौ समते कथो नही दो? तुम्दारी 
आत्मा तो निरिचन्त है-फिर क्यो चिन्ता कररहे हो? 
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में बाधेली महैरातो ने, दौलत नुं काले शुं थाशे 1 
अणघार्युं जावुं जो पडशे, परिवारनुंत्यारे शु धाशे ! परिवारनुं . . 
सहन्‌ भावि ,सहुनी साथे, अनी चिन्ता शा भाट ! 
चार दिवसना चांदरडा पर, सूटी ममता शा माटे | 
चार दिन की यह्‌ सब चादनी है । इतने मकान है ? कौन संभालेगा ? एक 
लडका हो जाय.तो ठीक। ठ्डका हु तो मूखं निकला । ५ वेषे मे भी वहु 
५ वी कक्षापास नही हु । एेसा वह्‌ मूख ओर शरारती पैदा हमा, उसकी भी 
चिन्ता । यों सव की चिन्ता करते हो, पर अपनी चिन्ता कहा करते हौ ? आत्मा 
परतो तुम्हाराप्रेमभी कहँहै। शरीरका तो तुम श्यगार करते हो-खाली 
पाउडर र्गा कर चमकाते हो-खछोटा होता है तब उसे खिखाते हो-अंगुली पकड 
कर चलाते हौ1 पर आत्मा की इतनी समार कहां करते हो ? 
शरीर वैदा होता दै, वारक वनः कर वही युवा बनता है, वृद्ध भी व्ही 
वनता है मौर एक दिन भरता भी वही है। लेकिन तुमने उसे अपना मान किया 
है यही दुख है 1 आत्मा कभी मरता नही दहै, ने जन्म ही चक्ेता है! वह बाल, 
युवक ओर वृद्धे भी नही होता। जिसको तुम रो रहेहो वहतो शरीर है। 
उसको क्यो रोते हौ ? यह्‌ शरीर तो दगाबाज शत्रु है ! अनत शरीर धारण किये 
है-फिर क्यो इस दगावाज का विवास कर रहे हो ? सुंदर सुंदर व्यजन बना कर 
इसे विकाते हो, मेवा-मिष्टान्ने भी खिला कर इसे मोटा-ताजा बनाते हो-ताकत- 
वर बनाते हो, पर शक्ति इसमे कहा है ? रावित तो आत्मा मे है। चाहे जैसा 
मोटा-ताजा शरीर क्यो न हो, अगर आत्मां चला जाय तो उसे रस्सी से वाघ 
केर वैठाना पडता है । उसमे शक्ति कहां होती है ? आत्मा का वीयं ही शक्तिं 
कही जाती है! उसीसे शवित पैदा होती है। खाने-पीने से ताकत नही पैदा 
होती है। खा-खाकर सेट का शरीर तो मोटा हो जाता है, पर वीरयगुण आत्मा मेन 
होतो शरीर कांपने लग जाता है । अनंत वीर्थरुन्धि अने पर ही आत्मा ताकतवर 
वनती ह । अन्तराय कर्म के नष्ट होने परही यह्‌ वीर्यं रन्धि प्राप्त होती है। 
राजा का मंडारी राज्य कोषकीतो संभाल रखता है, पर उसमे से एक 
पाई भी घर नीके जा सक्ता! वैसे ही तुम्हारी आत्मा का खजाना तो 
भरा पडा है-पर उसकी चावी कही घूम गई है, तुम उसका अनुमव नहीं कर 
पा रहे हो! गुरुदेव वहं चावी तुम्हे देते है-तुम उसे खगा कर त्रिपुटी के ताले 
खो दो-ज्ञान-दरंन आर चासत्र की आरावना करो-तुम्हारे हाथ मे आध्यात्मिक 
सम्पत्ति का खजाना जा जायगा। पर यह आरावना तो तुम्हे कृडवी रूगती 
ठ-उुम्हारा मन नही क्गता । फिर वह सम्पत्ति कंसे प्राप्त कर सकोगे ? 
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व्यापारी रेदामी माल मेजता है तो उसके ऊपर कागज लगाता है, फिर 
कल्तान लगाता है ओर फिर ककड की पेटी मे वंद करता है। उपर से 
वह कंसा दीखता है? पर अंदर कंसा कीमती माल मरा हुभा है? पासं वोलेगे 
तो उसे प्राप्त कर सकोगे । इसी तरह इस क्षरीर को ही मत देवो-हाड-चाम- 
मांस ओौर रुधिर मे क्यो फंसते हो ? अंदर देखो, मीतर जो आत्म देव वैरा हुभा 
है उसे देखो-उसे ही स्वस्थ रखो-शरीर की क्या संमाल कर रहे हो! यहुतो 
नदवर है-एक दिन मिरी मे मिल जाने वाला है! ये आंख-कान-नाक ओर मुह्‌ 
त्‌ नही है, कांच जौर काच में पडने वाला प्रतिविम्ब मी त्रु नही है-सन को देखने 
र समक्षने वाका तु है-उसकी संमा कर । 
किसी ने कह दिया ८ दिन मे तेरी मौत होने वारी है-सुनकर घवरा जाते 
हो। तु क्या कमी भर सकताहै? तुमने अभी तक जैन देन जाना ही कहाहै? 
क्या जीव कमी मरतादै? म तो अनादि अनंत हुं, तीनो काल मेँ रहुने वाला 
'सत्‌' हु-आत्मा हू-मेरी मौत कंसे हो सकतीरै ? 
साचा गुर का बालका, कदी न मार्या जाय । 
सिद्ध मरेतो हुं मरु, नहि तो मरे मारी बलाय। 
तुभ 'तो पक्के.गुरु के चेके"हो, तुम फैसे मर सकते हो? सुज्ञे यह रोग 
हो गगा ? यह क्यो कहते हो ? आत्मा को कोई रोग नही हो सकता । वह तो 
निरोगी है। जन्म-जरा ओर मृत्यु से रहित है-दुख ओर दाख्ि से परे है- 
वह्‌ तो जव्यानाघ अनंत सुखो का धर है-सच्चिदानंद रूप है। त्रु जड नही है। 
यह उपदेश तुमने कितना सूना दै? पर इस पर मनन कितना किया 
है? जीव कमी मरता नही दै-शरीर भरताहै, वही जकतादै ओर 
वही रोग-ग्रस्त भी होता है। उसका परिणमन मेरा नही दहो सकता । 
भौर मेरा उसका नहीं बनं सकता । एक क्षेत्र अवगाहना मे रहे हए चहो द्रव्य 
` मपने अपने मे ही परिणमन करते है ! एक दूसरे मे वे जा नही सकते । यह व्रिकाला- 
नाधित सिद्धान्त है। इसे समञ्लने का प्रयत्न करो। रेती के धर बना वना कर 
मिटा रहे हो गौर उसके लियि' शोक करते हौ-यह काम तुम्हारा नही है । लडका मर 
गया है-रो रदे हो-जरा सोचो-कौन मर गया है ? जीव.कमी मरता नही है, शरीर 
भर गया है जिसे तुम अपने हाथ से जला आये हौ। आत्मा मरा नही है - 
उसका टासिफर हो गया है-वह दूसरी जगह चला गया है-वह तुम्हारा था ही 
कन! फिर दुख क्यो कर रहै हो? कौनेमे बैठ कर क्यों रोते हौ? यहं सव 
अज्ञान है! उसे छोडो गौर सत्य को समन्ञो ! इतने वपे हौ गये, पर अमी तक 
एक की सख्या मीन सीखे तो जागे क्याबढ सकोगे? वच्चौ कौ तरह तुम 
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मी अभी तक पटी पर करुम ही पिस रहे हो-सम्यग्दरैन का एकडा भी अमी 
तकं नही सीख पाये हो, अगे केसे बढ सकोगे ? महान बनना है तो गुरु कहे 
वसा करो । इसमे शम. क्यो महसूस करतेहो ? दुनिया मे चाहे जितना बडा . सेठ 
हो-पर जग मे चलते रास्ता मृल जाता है तो वह्‌ भी भीर के ल्डके को बुला 
कर रास्ता पूछता है । क्योकि रास्ते का जानकारतो वही दहै! उस काले कलृटे 
छोकरे से मी पूछने मे वह शमे महसूस नही करता । वैसे ही संसार मे रहते हृए 
तुम सम्यक्त्व को न समञ्ञ सको तो तुम्हे जानकार के पास जानाही चादिये। 
व्हा फिर छोटा ओर वडा क्यो देखते हो? यह्‌ देखो किवे किस भागे के 
पथिकरह। वेक्थाकर रहै दह? जिस मागं परवे जा रहे है वही मागं तुम्हे 
मीनता देगे। 
यह्‌ मते समज्लो कि तुम्टी दान देते हो-दान साघु मी देता दै । ठेकिनं दोनों 
मे बेडा अन्तर है। तुम किसी गरीव को भोजन खिला दोगे तो उसकी एक 
समय (टक) की मूख मिटा सकोगे-कु स्पया पैसा दे दोगे तो कुछ दिन तक 
को राहत उसे पहुंचा सकोगे । पर साधु तो अमय देता है-ज्ञान देता है-वहा उर 
जसी कोई चीज नही है ~ कोई भी आकर शका-समाघान कर सकता है-धरमं 
को समञ्ञ सकता है-उसके द्वार कमी .बद नही होते । जो मुमुषु होते है वे ज्ञान 
भर्चाही करते है- रेती के धर नही बनाते । उसमे उन्हे भजा नही आता है । 
दुनिया का नाटक एसा ही है-उसे सम्यो ओर घमं का आचरण करो । 
र्ड्के कौ शाटी हर्ई-खूब रग-विरगे कपडे पहने-नाच-गान किया । वही 
च्डका मर गया तो काले कपडे पहन कर शोक करने ग जाते हो । यह नाटक 
नहीतोक्या है? देहद्ूटा कि क्या वहु मर गया ? आत्मा कमी मरता नही है । 
पटी प्र कलम मत धिसो-सम्यग्‌दशचन का एकंडा धोटो-एक दिन यह ज्ञान समञ्च 


म भाजवेगा तो आत्मा का कल्याण हो जायगा । 
ता. २५-९-६८ 


( ८७ | 


_  सत्यक्याहै? ओर असत्य क्यादहै? जो यहु जानता है, वहु सकटों 
कर कहते है-हम तो रोज उपाश्रय जाते हं - सामायिक, प्रतिक्रमण 
कते ह्‌। पौपव मी करते है-फिर मी पाप का पाड हमारे पर ही क्यो पडता 


2 री है = ॐ = 
दै ˆ जो वर्मी है-माफत उसी प्र दयो आती दै? पापी तो मजा कर रहार? 
एता क्यो होता है? 
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ज्ञानी कहते ह-सत्र ओर सू एसी वस्तु है जो कसौटी हुए विना मालूम 
नही होती है । पीला दिखाई देने वाला सव सोना नही हो जाता। पीतल भी 
पीला हीता है ौर रोल्ड गोल्ड मी सोना जसा दिखाई देता दै, पर जव उपे 
तेजान मे डाला जाता है तमी उसका पता चरता है कि वह क्ण है? सोने 
को भाग मे मी जलाया जाता है-हथियारसे काटा मी जाता दहै। यो उसकी 
परीक्षा तो करनी ही पडती है- जो इन परीक्षाओं मे पास हौ जाता है व्ही 
सोना कहा जाता है। इसी तरह दुख भी घर्मी-जनो-की कसौटी है 1 उसमे जो 
पास हो जाते हं वे ही सुख को प्राप्त कर सकते ह-- 
चाहे भडभडउती भीषण भटीमां नाख जे 
चाहै दरियाना ऊंडा जलमां इवावजे 
लाख २ रीते मुजने केने सोरी रे- 
करील कसौटी कोटी २ वार मारी करील कसौटी . . . 
सच्चा होने पर मी मनुष्य की कसौटी तो होती ही है! सीता की कसौटी 
हरई-अग्नि मी पानी हो गई । लोग कहते है- वस करो-वस करो-सीता शुढ है. 
लोग वही है जो पहले यह कहते थे कि सीता रावण के यहा शुद्ध कंसे रही 
होगी ? लोकोपवाद के मयसे राम ने सीता को जगल मे भिजवा दिणां। वही 
सीता. जव अपनी परीक्षा देने आगमे कूदी तो आग मीपानी हौ गर्ई। सत्य का 
प्रमावतो देखो ...... (७ 
सतीया जन रे हो सतनी शूलोये वींधाय 
रुडा रंग मां रंगाय अना गुण रे हो गाया केम रे गवाय ? 
सत्य की कसौटी नहो तो सत्य को लोग समन्नेगे मी कैसे? सत्य तो 
त्रिकाल मे मी सत्यही रहता है । उसकी आवाज कमी बदलती वही । जो रूपया 
खोटा होता है उसी की आवाज मे अन्तर होता है। सच्चा रुपया कभी दरसरी 
अवाज नही करता । सीताने कटहा-स्वप्न मे मी मैने राम के सिवाय किसी ओर 
का स्मरण कियाहोतो मे जर कर राख हो जाऊ? उसने अग्निम प्रवेश किया 
कि अग्नि पानी हो गई । कंसा प्रमावहै सत्यका? 
सुदशंन की शूली सिहासनः वन गई । सीता का अग्नि-कुंड, पानी का कुड 
हो गया । राम सीता से माफ़ी मागते ह । अयोध्या पवारने कौ विनती करतं ६। 
मेने तुमको जंगर मे मेज कर कण्ट पटुचाया, मै अपराघी हूं । मुञ्े क्षमा कर दो । 
सीता सती थी 1 रामने उससे वहत कदा, पर वह अव ससार म ररहुना 
नहीं चाहती । वह्‌ वीतराग के माग पर जाने को तैयार होती है। उसनं वहं 
नटी सोचा कि राम खुशहो गथे द प्रजा मी खञ्च हो गई है, तव दीक्षा केकर 
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क्या कर्गी ? महलो मे रहं कर सुख का अनुमव क्यों न करूं? जव सच्ची 
दृष्टि आ जती है तब आत्मा संसार मे रहना नही चाहता । दर्पण मेँ चाहे जो 
भाओ वहु उसका स्वागत ही करता है, दर्पण किसी का तिरस्कार नही करता- 
राजा आवे या रंक, भिखारी अवे या सेठ, स्त्री आवे या पुरुप-वहं सवका सत्कार 
ही करताहै। वैसे ही तुम भी सुख आवे या दुख-हषं हो या रंज उनका स्वागत 
करो, पर मन॒ को मिनि मत होने दो। तमी आत्मा महान वन सकता है। 
महानता प्रकट करने के ल्य गुणो को प्रकट करो-दखो से मागो मत । 

टेगोर्‌ ने अपनी प्रार्थना मे कहा है-हे मगवन |! मै यह नदी कहता कि 
मुस कष्ट न दे। दुखं भले आवे, पर तु मूत्त उनको सहन करने की शक्ति 
दे, मै कभी विचलित नं होऊ-एेसी कला मुच्च वता । 

द्व तो मोक्ष मे पहुंचाने वाला है ? सुख मे कौन मुक्ति की वात सोचता 
है? दख आता है तो आदमी की आंख खुल जाती है। यहु कैसे हो गया? 
द्व तो सावधान केरता है । 

तेतरी पौटिखा से परागमुख हौ गया । फिर भी पौटिला उसके प्रति तुरा 
तही सोचती । 

सीता को वनवास जाने की क्या जरूरत थी? वनवास तो रामको हआ 
था। फिर भी वह्‌ राम की पत्नी थी अतः सुख-दुब मे सहमागी तो थी ही] 
वह भी राम के साथ वनवास चरू देती है] उसने अपना यही कतव्य' समस्चा था ] 
राम कौ आज्ञा से जव लक्ष्मण उत्ते जंगल मे छोड कर वापस लौटते है तो रोने 
गते हं । सीता कहती है-लक्ष्मण, तुम क्यो रो रहे हो? मुञ्ञे इसका रंच मात्र 
मी दख नही है मै गर्भवती हु । मेरा क्या होगा ? माग्याघीन है। तुम रामको 
भेरा यह्‌ सदेशा कह देना क्रि लोकोपवाद से तुमने मुञ्े छोड दिया, इसका मुज्ञ 
दुख नही है, पर वे अपना घर्मं कभी न छोड । 

उघर राम भी लक्ष्मण का इन्तजार करते है) सीताके विना राम की 
हालत भौ ठीक नही रहती । लक्ष्मण वेगा तो सीता का कुः सन्देशा तो 
ङावेगा ? राम लक्ष्मण को देखते है तो पूरते है-सीता ने कुक कहा मी था ? 

सकष्मण कट्ता हे-उनका यही सन्देश है कि लोकोपवाद के भय से रामनें 
सुस छोड दिथा इसका मुज्ञे अफसोस नही है, पर वे धर्मे के वफादार रहे-उसे कभी 
न छोडे-कटते कहते लक्ष्मणः रोने ख्ग.जाते हं । क्या राम का हृदय मीःनही भर 
भाया होगा? कंसी सतती थी? जो सीता राजरानी थी वही आज जंगल मे 
मट्क रही है1 फिर मी उसके हृदय मेँ कोई उतार-चटाव नही ह । महापुरुप 
नो होते हवे काटो.मे मी षू कौ तरह ही चलते है 1 इरिद्चन्र जौर तारा 


[1 


८ पु.- ४ २ 
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कामी एेसाही हाल हृआ। सत्यकी कसौटी तो होती दही है। सोना आगमे जल 
केर भी सोना ही वनता दै। महापुरुषों का जीवन तो दैवो, कोई धांणी में 
पील डाला गयातो को गरम गरम तेल के कडावे मे मून डाला गया, किषी 
के सिर पर आग की भटी जलादौ गई, फिर भमी वे हिले नदी-इले नदी। 
कंसी महानता थी उनकी ? 
संकट कांटानी अनी पथारी ने 
अपंयश फूल नी माला । 
मोह ममता ने होमी होमी ने 
प्रगटावे त्याग नी ज्वाला. . - . .सतीया। । 
महापरषो का जीवन तो काटो की दौय्या पर ही चिल्ताहै। सत्य के 
खातिर वे क्था नही करते ? दमयन्ती नै कितना कष्ट सहा ? परर याद रखिषे, 
अन्तमे जीत मीसत्यकीही होती है। | 
अकर्म मूमि मे मोक्ष नही होता है । मोक्ष तो कर्मभूमि मे ही होता है- 
कष्टो का मुकाबला मी कमं भूमि मे पैदा हुए मानव ही करते है । अतः दख से 
चवराओं मत । दख तो मोक्ष देने वाखा है । 
तुभ चाहो कि च्डड्‌ मी खाते रहे ओर मोक्ष मे मी चले जायं-इतना सरछ 
मागे मोक्ष का नही है। 
स्वागत सवका करो, पर स्वीकार सव का मत करो । काव की तरह सवको 
आने दो-पर स्वीकार तो उसीको करो जिसको तुम्हारी आत्मा कहे । पर्‌ क 
प्रमाव मेरे परनन दही एेसा भाव जव आत्मा मे पैदा होता ह तव वहं उन्नतिं 
कर सकता है| 
दानशाला मे पौटिला न देतीदहै। जो मी आता दहै किसी को वहं वारी 
हाथ जाने नही देती । साघर्मीं भाई मी आते है । एकदिन उत गावे म सुत्रता 
आर्याजी मी आई) अगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा) 
ता. २६-९-६८ 
[ ८८ | 


अनंत कस्णा के सागर भ. महावीर ने निया को उपदेश देते हए कटा दै 
हे भव्य जीवो ! अगर तुम जादवतं सुख को प्राप्त्‌ करना चाहते दौ तो अपन 
स्वमावं मे स्थिर वनो-परमाव छोड कर अपनं स्वमावमओअ। ज,ओ । वाह्य ट्य 
तो उसजीवने अनेक वार किया है परन्तु स्व रक्ष्य नही किथा इसीटिथं यह 
भवचक्र अमी तक मिटा नहीदट्‌। 
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तेतली पोटिला के लिये दानं गाछ शुरु करता है । तेतरी अपनी पत्नी 
पौटिको से परांगमुखे वयो बन गया? दोनो को समन्न मे नही आता है। तेतटी 
उसक्म अततध्यान मिटाने के व्यि दानदाला की शुरुभातं करता है । 


आत्म समञ्च जाय तो एसे अवसरसे भी लाम उठा सकता है। अनायास 
मृञ्ञे यह मौका मिल गया है त्तो उससे जमक्योन उठ ल्‌? पर पोटिहा की 
समन्न उल्टी है-शारीरिकं सुख पर ही उसकी दृष्टि रहती है अतः वहं दुखी रहती 
दै । सच्ची समञ्च न होने पर ही जीव शारीरिक सुख में सुख मानता है। 


काया के ममत्व ने आत्मा का जितना वरा किया है उतना किसीने नही 
किया। शरीर को थोडा सा दुख होता है किं घबरा जाते हो! यह परम्परा 
आज को नही अनादिकाक से चल रही है। जिस काया ने अनंतं काल सेरख- 
डायाहे उसीमे तुम द्व्वक्योहो रहै दहो? उसको वश्च में क्यो नही करते? 
मोह इतना अधिक मनं मे व॑ठगयाहै कि वहं किसी को धर्मं के पास जाने नहीं 
देता है । उपवास करके दूसरे दिन पारणाकरतेदहोतोखाने का मोह पैदा हो 
जाता है। स्वाद मे एसे मस्त हो जाते हो कि उपवासका मान मी मूक जाते 
हो। धर्मं तो किया, पर मोहमे ही रह्‌ गया। सीखिये प्रगति नही होती है । 

शरीरमा खलु मुक्ति साधनम्‌ ? 


शरीर ही मुक्ति का साधन दै-एेसी वातत नही दै। दुनिया मे कोई एेसा 
आदमी नही है जिसने शरीर का मोह रखं कर मुक्ति पाई हो। शरीर साधन 
अवद्य हे, पर वह साध्य नही है) कोय रसोई वनाने का साधन ठै, पर उसे 
जलाओगे नही तव तक रसोई कंसे वन सकेगी ? क्या विना जलाय कोयछे पर 
दाल रखने से दाल पक सकती है ? इसी तरह मोक्ष तो छेना हः पर इउन्द्रियको 
खुली छोड दोगे तो वह नही मिल सकेगा-उनको तो वा कर्‌ के तप॑ रूपी अग्नि 
मे जलाना ही पडेगा, तमी मोक्ष प्राप्तं कर सकोगे। भ. महावीर ने १२।। वर्षं 
तके क्या किया? वेतो राजकूमारथे। फिरमी देहं का मोहं उन्होने कहा रखा 
था? धन्ना अणगार को देखो-दीक्षा छेकर चदु का त्प गुरु कर दिया ओौर 
पारणे मे मी रक्ष-जायविल का आहार लेना, कंसी उग्र तपश्चर्या थी उनकी ? 
भखूट सम्पत्ति का मालिक साघु वन कर कैसा उक्छृष्ट तपस्वी वन जाता दै? उसने 
कभी अपनी सुकोमल काया की मी चिन्ता नही की। एक वार श्रेणिक नैं 
भगवान महावीर से पृ्टा-मयवन ! जापके १४ टजार साधुञों मे सव से प्रथम 
च्वरकात्ावु कनि है? किप्तकी वर्म-करणी सवैश्रेष्ठहै? 


[1 


कवीन न उत्तर दिया-वन्ना अणगार सवं शरेष्ठ वणयार ह । उनकी 


५९ तेतली-युत्र 


तपद्चर्था सबसे उत्तम है । स्वथं मगवान ने जिनकी प्रसा की-कहिये वे कंसे 
उग्र तपस्वी रहे होगे? 

कही आम र्गती है तो फ़ायरनत्रिगेड की मोटर घंटा वजाते हए निकल 
जाती है। उसके छि रास्ता साफ कर दिया जाता है। एक ओौरत अपने 
४ वषे के ठकडके को ठेकर चछ रही थी, उसने अपने ठ्डके को नही संमा 
ओर वह वम्बावे की मोटर से टकरा कर मर जाता दहै) मोटर ठहरती नही 
है-वह तो आग वुज्ञाने के लिये जहा आग ल्गी हुई है, वहां, चल देती दै। पानी 
का बहाव कर आगकोकावू मेँ कर ल्या जाता है। कई आदमियो की जानं 
वच जाती है । सरकार आग बुञ्ञाने वालो को ५०० सपर्य का इनाम देती है। 

लोगो ने कदा-ङ्होने तो एक ठ्डके को मार दिया है-इन्दे इनाम नही 
मिलना चाहिये । 

सरकार नै कहा-दइनका ध्यान आग बुज्ञाने की तरफ़ रहता टै-जहा सैकडो 
आदमी की जानं जोखम मे हो, वहां तुम अपनी असावधानी से किसी वाख्क 
कोभरवादोतो इसमे इनका क्था दोष है? इसी तरह हृदय मे मी कषायख्पी 
अग्नि जल रही है--उसको वृज्ञाने के ल्यिं ज्ञान रूपी नीर का छिडकाव करो- 
आत्मा मे वहु ज्ञान वैदा करो जो इस कषाय का उपशमनं कर सके | जव देहं 
का ममत्व द्टता है तभी आत्मा प्रगति कर सकती है । 

पोटिखा का मोह दूर नही होता दै । वह्‌ बाह्य सुख मे ही सुखं मानती है 
ओर चिन्तित रहती है । ठेकिनं वह भी खानदानी नारी है, पति .की कमी बुराई 
नही करती । 

पति चाहे जैसा रुष्ट क्ोन हो जाय, पर पतिन्नता स्त्री उससे विमुखं 
नही होती है। 

मनोहर आर सुशीला दोनों साथ साथ पठतेहं। दोनौके माता-पिता नं 
उनकी आपस मे सगाई कर दी । मनोहर डाक्टरी परीक्षा में फेल हो जाता है 
ओर सुङीखा पास हो जाती है। रोग कहते है मनोहर फक हो गथा-सुक्लीला 
की सगाई तोड देनी चाहिये । ठेकिन सुशीखा एेसा नहीं सोचती । मनोहर से 
वह कहती है-~ एक वार जो संवंव हो गया-मैने तुम्हे पति मान लिया उसे ७ 
शै छोड नही सकती हं । तुम फे हो गये नो क्या? अपने संवंव मे उसस 
वाधा आते वारी नही है। दोनों की शादी हौ जाती दै। चुञ्ीला जपना दवा- 
लाना खोकती है । वह अच्छा चलने खगता है । सुशीला मनोहर से कहती ह~ 
हमारा खर्चा दवाखानें से चक जाया । तुम पटो यौर डाक्टर वन जागो तो 
प्रविष्य मे ठीक रहेगा । वहं मनोहर को पठती ३) मनोहर भी डाक्टर वनं 
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जाता है गृहस्थी वड़े आराम से चलती है) सलीला को एक लडकी भी दहो 
जाती है) मनोहरने भमी अपना दवाखाना शुर कर दिया } वहं भी अच्छा चरने 
लगा । एक दन उसने सुशीका से कषहा-अब तुम अपना दवाखाना वंद कर दो। 
सुरीखा ने पुदछछा-क्यो वंद करद्‌? गावं मे ओौरतो का देवाखाना तो मेराही 
है? चकर्ता भी अच्छा है-फिर वंद क्यो करू? मनोहर नै कहा-क्या तू यह 
समदती है किम कमा नही सकता? तु दही कमा सकती दहै? तेने ही स॒ 
पढाया ह  सुशीख) ने कहा-मैने कब एेसा कठा है ? क्यो तुम एसा सोचते हो ? 
मेरा ओ कतव्य था, वहं मेने पुरा किया है? तुम गख्तं क्योसोच रहै हो? 
अमी अपनी जवान अवस्था है, कु कमा केगे तो जगे कामं ही अविगा 1 
अतः दवा- खाना वद करने से क्या फायदा है? 
आदमी जवानी मे वृद्धावस्था के लिये घन कमा कर रखता है । वैसे ही तुम 

घर्म भी क्यो नटी करते हो ? जवानी पैसा इकट्ठा करने के लिये मौर वृद्धावस्था 
घमं करने के लिये रखते हो-पर वृद्धावस्था मे तुम न कर सकोगे तो पछतावा 
ही रहेगा न? यहं कौन जानता है करि तुम वृद्ध मी वनोगे या नही? अतः 
जवानीमेही जो करना बाहो करको, आगे फिर नही कर सकोगे तो पछ्ताना 
ही पडेगा । 

वनीने दिवाना जींदगी गुमावी 

अमत्य जुवानी ते धूल मां मिलावी 

घडपण आव्या पछी श्‌ अं धोवे 

करीना कमाणी गमावी शं रोवे। 


यावन अवस्था मे_ कमाई न_की_ ओर जवान्ी-को-धल-मे-मिरा.दी-तो.फिरः 
वृद्धवस्थामं क्या कर सकोगे ? 

सीखा ओर मनोहर मे मतभेद हो जाता दै। गौर एक दिन वात यहां 
तक वट जाती है| कि मनोहर सुशीखा को अपने धर से बाहर निकाल देता हे। 
सुशीता अपनी २ साल की ल्डकी को लेकर अपने दवाखाने मे रहने च्गती है 1 
सुखीला को बहुत दुख होता है । कह अपने अपमान का वदला ठेना चाहती है । 
उसका भ्रम अव वेरमे परिणतो जातादहै। 

मनाहूर्‌ गाव छाडकर अक्रिका चला जाता है। ओर वही अपना दवाखाना 
चार्‌ करता टं] चुजीला जपनी छ्डकी को मौ डाक्टर वना देती है। ठ्डकी 
चारुभी वडी होवियार डाक्टर वनती है! उसके दाथम जा मी केस आताहै 
जच्छा हया जाता ह्‌1 वौमारों का इलाज वह जी जान से करती 


दे। गाव में 
उवक्य नान ना वडा मनहृर्‌ हो जाता है। नुनीला ददौ रहती 


ह एक दिन 


व तेतदी-य्न 





उसने मां से पृद्टा-मां-तुम दुखी क्थो रहती हो? क्यावातरहै? मा नै दुखित 
हदय. से वही पुरानी बात कह सुनाई । तु २ वपैकी थी तव तेरे पिताने म॒हे 
धर से बाहर निकल दिया था। मै उससे वदखा देना चाहती ह। यह काम 
अव तञ्च करना होगा। 

लडकी कहती है, वस, इतनी सी वात है, त्र फिकर मतं कर, म सवकाम 
ठीके कर दूगी | मौका अने दे-तेरा चाहा मे कर द्गी। 

हु कुर एसा ही कि अफिका से मनोहर को वापस अपने देक भना पडा] 
अवं वहु कह] जवि ? सुशीलो के पास अव वह कंसे अ सकतादै? वहं पासके 
एक गाव मे दवाखाना खोता है, पर उसकी तवियत ठीक नही रहती है 
अतः दवाखाना बरावर नही चता । एक दिन वहु बहुत बीमार हो जाता है। 
लोग उसे उपी अस्पताल मे मरती कराते है जंहा उ्की छ्डकी चार्‌ काम करती 
है) चारु ने देखा किं मेरा पिता मनोहर सख्त बीमार है। उसे खून देने की 
जरूरत है तो वहु अपना खनं मनोहर कोदेतीदहै। इसके बिना उसकी जन्‌ 
खतरे मे है। खून देने से उते कमजोरी मालूम होती दै ! डाक्टर उसे घर छोड 
जाते ह । सुशीला पुती है क्या हअ ? डाक्टर्‌ ने काकु नही, एक बीमार 
को चूनकी जरुरत थी, चारु ने अपना खून दे दिया इसलिर क कमजोरी आ 
गई है ~ आराम करने से मिट जायगी । घवराने जैसी कोई बात नही है। 

सलीला बोली--उसे रक्तदेने की क्या जस्सत थी? 

चार ने कहा-मा, तरू सुन तो सदही-मैने खत किसे दिया है? मेने अपना 
रक्त दूसरे को नही अपने पिता मनोहर को ही दिया है-न देती तो उनकी जान 
को खतरा था-मेरा खून ही उनसे मिक्ता था । 

सुशीरा बोली-तेने यह क्था किथ। ? मुञ्चे तो उसे बदला लेना था। 

चारु ने क्ा-उससे अच्छा वदा ओर क्या सकता है मा! उन्होने 
भे ही अपने साथ अच्छा बरताव नं किया हो, पर अपना करते तो हमे 
निमाना ही चाहिये । अपना फजं तो यही था} 

मनोहर ठीक हौ गथा । उत्ते जव मालूम हुजा कि मेरी ल्डकीने ही मेरे 
ल्थि खनं दवियाथा तो वह्‌ सुशीला के पास अकर क्षमा मागता है। 

चारु कहती है- देख मा-मेरी भावना आज केसा फल लई टै! वर कमी 
वैरसे नही मिटता, वहतोग्रेमसे ही भिटाया जा सकता है। 

पोटिला भी मन में पति के प्रति वरा नही सौचती रै) वहं दानाम 


नित्य प्रत्ति दान देती है । आगे क्या होता दै यथावस्तर कहा जायगा ~ 
ता. २६-९-६८ 
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पोटिखा दानकश्ञाला मे दान देती है। दान.कौन दे सक्ता है? लोम को 
वश मे करने वाखा दही दान दे सकताहै। लोभरसा दुर्गुण है जो सब गुणो 
का नारः कर देता है! इसील्यि लोभ को पापका बाप कहा गया है। लोभी 
पुरुष अनेको का जीवन वरबाद कर देता है। ख्डका पिताको मारने के ल्यि 
तैयार हो जाता है। लोम बडा खराव होता है-- 
। कोहो पीड पणासेडइ माणो विणय नास्िणो । 
माया सित्ताणि नासे, रोहो सव्व विणासणो । 
जोलोमको मिटादेतादै वही दान दे सकताहै। हृदय का ममत्व माव 
कम करना दान है! खोटे मे पानी न समावे ओर उसका तुम दानकरदोतो 
वहु दान सच्चा दान नही कहा जा सकता । ममत्वं माव छोडकर जौ दान दिया 
जाता है वही दान सच्चा कहा जाता है! सत्कथं मे देना दान है, पर अह्‌ माव 
से देना दान को मलिन करदेना है) 
कई लोग दानमे रक्मतो चखा देते है, पर उसकी उघराणी कराते रहते 
ह। लिखाई हई रकम दो-तीनं वपं मे भी नही देते -यह कंसा दानहै? जो 
दान देकर मुला दिया जाय वही दान सच्चा दान्‌ है । वाहूवाही के ल्थि जो दिया 
जाता है वह दानं नही कहा जा सकता । 
मगवान महावीर ने दीक्नां लेने से पहले ३ अरव ८८ करोड ८० राख 
सोनैया का दान दिया था। वडे बडे राजा महाराज भौ वहु दान क्तेन 
जाते थे 1 आजं मी यह प्रवृत्ति दीक्षा ठेते समय देखी जाती है । साव होने वाला 
अपने पासजोमी होता है सवका दान कर देता है। केकिन कोई दीक्षां लेनेके 
वाद मीपसा इट्टूठा करता रहे तो वह्‌ कैसा साधु? 
मायु तो सवं मुंडावे जरा मन मंडता सीखो 
आवो रुडो अनेरो ऊाच नावे फरी फरीने . , आवो . . 
चाडीने चुगली मां शुं खत शाने गुमावो छो 
आवी प्रभु भजननी लहेर नावे फरी फरी ने 
आवो रुडो मानव देह नवे. ,...... 
माया मृडानेसेक्याहोता दै जव तक कि मन नही मृडाया? मन मंडाता 
द तभी घामिक क्रिये सफल हो सक्ती है! साधु बन कर मी अगर ल्डतें ही 
्टोतोफिरस्रावुटीवयो चने हो? एक उच्च वन जाय तो दूसरा उसे श्या 
करन लगता ट्‌ 1 यह कंसो साधुता? एेना करके क्यो सावता को छ्जा र हो? 
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प्रतित विना ना पंडित कहैवाणा मरने वाचे पोथी पाना 
अं बहिर वृत्ति ने वालो शक्यो नही, मूरख लजावे उजला बानारे हो जी 
अजर अमर प्यालो गुरुजी अओ पायो 
सन मस्ताना फर दिवाना रे--हो जी-- 
अमरारे पुरनी आशकरोतो 
छोडी दो देह आभिमानारेहो जी! 
ज्ञानी कहते है-तुम दीक्षातोलेचकेते हो, पर पहले माव दीक्षा हदय में 
प्रकट करो, द्रव्य दीक्षा उसके पीछे शोभा देती है । मन मे भाव दीक्षा के विचार 
तदहोतोत्रव्थ दीक्षासे क्या होगा? दीना लेकर कुछ दिनो वाद वापस अपने घर 
चल देतेहो।योक्यों दीक्षा की मजाक करातेदहौ? जो लोग दीक्षा ठेकर भाग 
जाते हं वे अनंतकाल तक चौरासी मे रखड पडते है । भगवान कहते है उन्हे 
फिर कमी दीक्षा केने का अवसर नही मिलता । बोलने को उन्हे जीभ मी नही 
मिलेगी । उन्हे निगोद के भव मे जाना पड्गा। दीक्षा भगे करने की यहु कितनी 
बडी सजा है ? एसी आत्माओ का ठिकाना कहा होगा? साधु बनकर भी जो 
साधना नही करते, यही देखा करते है कि आज कहा माल-ताल वन रहाहै? 
किसके यहा मेहमान आये है ? एेसा रस लौलुप भिक्षु अपना क्या उद्धार कर 
सकेगा ? 
गृहस्थना रोटला गज गज जेवडा दांत 
सभी करणी नहि करे तो खेची काटे आंत । 
सूुयगडाग सूव्रे मे कहा है- 
मुह मंगलिए उयराणुगिद्धे । 
आइये, पधारिये-कंसी तवियत है ? क्या साधु श्रावके को एेसा वोल सकता 
है? साधु को किसकी परवाह होती है! वह तो मारडपक्षी की तरद्‌ आकानमे 
विचरने वाला होता है । अमुक सराध्वीजी तौ वडी अच्छी है-मा की तरह वोलती 
है, ये तो बोरते मी नही-- 
जाणे जरते तारशुं, अप तरी सौ साय) 
दीर तजीने पड्या वमल मां, अंवली पकडी बाथ । 
कोई यह समने किमैदही सारी दुनिया को तार दुगा, कंसा सुदर व्याख्यान 
देता हं ? अरे, नव पूवं की विद्या वालो भी मोन से वंचित रह जाता रै ती 
तुम्हारी क्या वात है? जिसका जैसा क्षयोपजम होगा उसको वैसा ही फट मी 
मिलेगा । नव पूर्वं की विया कंर्स्य हौ, पर आत्मज्ञान नदो तो वह भी 
कोरा रह्‌ जाता दै, उसका भी उद्धार नदी हौता। जो घर्म मे स्थिर हो जाता 
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है फिर सज्ञे वहु कम पडा लिखा हो-आठ प्रवचन माताका दही उसे ज्ञान हो, 
पर साधना उक्छृष्ट हो तो वह्‌ मी मोक्ष प्राप्त कर सकता हे । 
गौत्तम मगवान से पूछते है-- 
धम्म कहाएणं, भन्ते जीवे कि जणयंड्‌ ? 
“ धर्मकथां सुननेसेजीवको क्या काम होतार ? 
भगवान कहते है- 
निज्जरं जणयडइ - 
निजंरो होती है, 
उसी को आज तुमने मान-पान का साधन्‌ वना लिया है 1 अनत कालस एसा 
करते आरहे हो । मोक्ष कंसे प्राप्त कर सकोगे ? मोक्ष पराप्तं करना है तो आत्म दशेन 
करो, बाह्य दशेन करने से कुछ नही होगा । अर्थोपार्जन की ओर क्यो देखते 
हो, अत्मिदशन की ओर लक्ष्य रखो । घर्म समा मे पंसेवाखो को अग्रस्थान क्यों 
देते हो ? जहां जगह मिल जाय' वही वैठ नाना चाहिये । जो धरम मे आगे बढेगा वही 
आगे वस्ते का हकदार होगा । यहा वैसे को बडा क्यो मानते हो ? लेकिन आज के 
मथ प्रान युगमे तोवैसादही वडा माना जता है - 
स्वेगुणा कांचन माश्रयन्ति 
पैसेवारे को ही कुलीन माना जाता है । फिर चाहे वह्‌ कु भी करे-अन्याय- 
अनीति, दुराचार, वैदयागमन जादि कोई मी पापक्यौ न करे, पैसा वाला हितो 
वड़ा वही समज्ञा जाता हँ । अथे शास्त्री घन की ही महत्ता वताते है । 
शरीर शास्त्री कते है- पहला सुख निरोगी काया-रीरको स्वस्थ रखो ! यही 
सवसे वडा युख है । शरीर अस्वस्थ रहेगा तो धनक्या कामया सकेगा ? 
कामशास्त्री कहता है- काम-मोग की इच्छान हो तो वहा तक अर्थं ओर शरीर 
को स्वस्थता का मी जानद कसे अनुमव किया जा सकेगा 1 अतः सच्चा सुख ओर्‌ 
भानंदतो भोग भोगनैमे ही दहै 1 उसी मे अर्थं ओौरजरीर की सार्थकता होतीदै। 
मोगी अपनी सारी जिन्दगी मोग मे व्यतीत कर देता है, पर उसकी तृप्ति कटा होती है ? 
भोगा न मुक्ता वयमेव मुक्ता - 
मोगतो मोगे नही जा सकते है, पर तुम स्वथ मोगके ग्रास हो जाते हो । 
गोन याया नहि तादा कदिये 
नाच्यो पामर संगे रटने 
त्यां तार चुक्यो हुं पछ्डाई- आ सारी... . 
मोग विलास मे पडे हृए्‌ जीव क्या नही कसते ए स्वस्नीदहोयापरस्वी, विववा च 
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या वैद्या जहां मी रूप देवा मोदित हो जाते हो । यह्‌ पाप तुम्हे कहा ले जायेगा ? 
कमी इसका मी चिचारकरते हो? 
चाम वचुंथ्या मुक्ताफल मुकी, जेर' पीधा अमीरस ने छोडी 
खाधु घास, छोडीने वनराई, आ सारी उमर गई ललचाई । 
अ भूख हवे मने समन्नाई आ सारी. .....। 
चमडे मे आकर्षित हो तुम आनद मान रहै हो । मोगी मोग मे आनंद मानता 
है । आत्मा की विमाव दशा तो देखो } जड जड मे रस मानता है । कुत्ता हवी चवाकर 
अपने ही खून मे आनद मानता है । हंस मुक्ताफल ही चुगता है-उसे मरना कवल 
है, पर नकली मोती चुगना वह नही चाहता । तुम क्या कर रहे हौ ? जड शरीर 
मे सुख मानः रहे हो ? ब्रह्मच रूपी मुक्ताफल छोड कर नकली मोती हाय मे ले रहे 
हो । उसमे फस जाओगे तो याद रखना अनतकाल तक फिर निकलना मुक 
हो जायगा 1- 
खणमित्त सुक्खा बहुकाल दक्वा 
पगाम दुक्खा अनिगाम सुक्खा 
संसार मोक्खस्स विपक्ख भूया 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा । 
सगवान ते काम-मोगो को कारुकूट जहर का है । फिर भी लोग कूद-कूद कर 
इसमे पडरहे ह । ओर भजा मान रहै ह । गटरमे पडनेसे मी करी सुख मिल सकता 
है? शक्तिका व्यय मतकरो, समयका सदृपयोग करो ओर आध्यात्मिक सम्पत्ति 
कोयो मत घुमा बैठो। सच्चा आनंदतो बरहमाच्थं मे है, विषयो मे वह्‌ नही दै । जव 
मात्मा का दैन कर लोभे तो तुम्हे इसकी सच्चाई समञ्न मे आ जायगी । अव तक 
तुमने जो. सूक की दै वहं मी समज्ञ जागे -- 
आ मूल हवे भने समन्नाई-आ. . - . - 
यहं गीत तुम्हे हर समय याद आना चाहिये । तुम्हारे हृदय मे गूजते रहना 
चाहिये । मोग के पीछे तुमने हस कौ प्रीति मुला दी ओौर मडुरे कौ तरं 
विष्टा मे आनंद मानने ल्ग गये 1 फल-फूल छोडकर घास खाने मे मजा मानन 
लग गये । यह कंसी मूल तुम कर बैठे हो? सरकार मी ५५ वषं की उस्नमे 
रिटायडं कर देती है, पर तुम कव निवृत्त वनोगे ? जसे जैसे वृढे होते जा रहे 
हो वैसे वैसे ज्यादा फसते जा रहे हो1 काम~मोग अनये की खान है। उस 
तरफ भत जायो, वह मागं तुम्हारा नही है । रेस निर्ममता तुम्हारे मे कहा 
लडका गलत मार्ग पर जा रहा है-पर उसे कटने की ताकत तुम्हारे मे नही 
है । कहोगे तो क्डका अल्ग हौ जायगा । कमा कर कन देगा? स्वार्थं ही देवत 
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होन? वात जवान तक आकर ही रहं जाती है। तुम अपने ल्डके कोभी 
नही क्‌ सकृते तो ओर किसको कह सकोगे ? गुरु तो स्पृष्ट कट्‌ देते है-उन्द उर 
किस काहोता दहै? वे कोई -भाट-चारण थोडे ही है। धर्मी बननारहैतो 
पहके अपने हृदय को शुद्ध करो,*क्षेत्र-विशुद्धि करो । समय तो अपनी गति से 
चला जा रहा है-साधु आ गये ओर आकर मी चले जाने का समय पसर आ 
रहा है । समय किसी के लिये ठहरता नही है । 
आलस मां आउखा गया ने दिन दिन दोढा काम 
फाटया रहैशे डाकला, पछी के दि भजशो भगवान । 
फिर कव भगवान को याद करोगे? तुम जब मृत्यु शय्या पर सो 
जाञगे तंव स्वजनं सव स्वार्थं की दही वाते करेगे-कही कुछ रखा हो तो बत) 
दो-नमस्कार मत्र सुनने का कोई नही कहेगा । मृत्यु का महोत्सव करने वलेतो 
विरले ही होते ह । तुम कंसे जाओगे ! हसते हुए या रोते हुए ? 
परदेश से घर आओ ओौर कमाकर कृच नही राओ तो घर वाले क्या 
करेगे ? कमा कर जाते हो तो कितनी खुरी तुम्हे होती है ? यही हाल इस मवसे 
परभवमे जानेकाहै। कमाईकरके जाओगे यायोही खारी हाथ चले जाओगे? 
मृत्यु एेसी होनी चाहिये कि तुमं हसो ओर सारी दुनिया रोवे । मनुष्य मव मिखा 
है-उसे सार्थक कर लेना तुम्हारा कतेव्य होना चाहिये । 
गाय खल खाकर भी दू देती है। ओौर तुम फल-फूल खाते हो-मेवा 
मिष्टान्न खाते हो, परखाकरमीक्यादेतेहो? गाय का यत्रं देखो-घास खाकर 
मी दूध वना देती है ओर तुम ह्वा पडी खाकर मी विष्टा वनाते हो! तुम, 
मी अपने यत्र का उपयोग क्यो नही करते ? 
बहुपुष्य केरा पुज थी 
शुभ देह मानव नो मल्योः 
तोये अरे भवचक्र नो + 
आटो नहि एके टल्यो.. . .1 
मनुष्य के पासतो एसा यंत्र है कि वह्‌ उससे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 
एेसा यत्र किसी के पास नही है! नारकी ओर तिर्यच की क्या वात, देवता के पास 
मी नही हई देवता सी जिस मानव जन्म की इच्छा करते है वह्‌ तुम्हे आजं प्राप्त हआ 
टं, फिर अघकारमे क्यो मटक रहे हो ? मानवमे ही एेसी शक्ति है कि वह अंचकार 
सप्रकार म आ स्रकता ह्‌ तुम्हारे मे एसी दाक्ति मरी पडीदहै, परतुम करक्या 
रहे हो? ५०० सु. का कौमती क्पडा हो ओर तुम उस पर कवी चट दोतो 
सामने वाला आदमी मौ यह कहू उवा कि यह्‌ क्याकर रहेहो? अमूल्य मानव 





५०८ तेतली-पुत्र 


मव प्राप्त करके मी आज तुम क्या कररहैहौ? कही उस पर मी कंचीतो 
नटी चला रहै है? उसे साथंक क्यो तही करते ? ज्ञान-दर्गन ओर चासि की 
आराधना करो-यही उसकी कमाई टै एसा करने वाला ही उत्त वेन 
सकता ट । 


मन मुडने वाले ओर भूल वताने वले तो संत कहे जाते ह । एमे महासती 
सुत्रताजी विचरते विचरते तंतलीपुर मे आते ह । आगे क्या होता है यथावसर 


कहा जायगा । 
ता. २७-९-६८ 


( ९० | 


तैतटी प्रधान की बात चल रही है) धम कथा आत्मा की व्यथा हूर करने 
वाली है। कथा सुनने के बाद मी आत्मा की व्यथा दूर नहो तो वहं कथा सुनना 
नं युनना बराबर है। वीरकथा से वीर स्स पैदा हौ जाता दै, काम-कथा 
से काम विकार जागृत घो जाते है-हास्य कथा से हसी पैदा हो जातीहै वेस 
ही ध्म कथा से मी सात रस आत्मा मे पैदा होना चाद्ये । अनंतकारू की पीडाजो को 
मिटाने वाली यह धर्म कथा ही है । एसी कथा सुनाने वले साधु-साध्वीजी ्रामा- 
नुग्राम विहार करते है। वे कही स्थिर नही रहं सकते । साधुओ का विहार नव 
क्पी कहा जाता है । ८ महिनो के ८ ओर चौमासेका १ सब मिला कर ९,। 
चातुर्मास के सिवाय कटी भी साधु २९ दिनं से अधिक नही रहं सकता ह । साध्वी 
५८ दिन से अधिक नही रह्‌ सकती है'। बीमारी की बाति अख्ग हि, पर सरक्त 
अवस्था मे उन्हे एेसा ही करना पडता है । जहा रहते हँ वही गोचरी कर सकते 
है। गावमे रहै तो माव बाहर जाकर मोचरी नही कर सकंठे ओौर गाव बाहिर 
रहे तो गोव के अदर आकर गोचरी नही कर सकते) विहार करने से उनके 
संयम का रक्षण होता है, ओर्‌ घमं की प्रभावना भी होती है। राग का वध 
नही होता 1 राग चेपी रोग है.। आप किंस गाव मे चोमाप्ता करोगे । मुञ्चे सूचना 
देना, मै दैन करने जञ्गा एेसा राग मी नही होना चाहिये । साधु के लिय 
तो सव समान है, उसे दूसरो का परिचय क्यो करना चाहिये? जसे दपण सव का 
स्वीकार करता है, प्रतिकार किष्ी का नही करता वैसे ही जिसने भगवान से 
प्रीति करटी उसे फिर ससार से कव्या काम है? क्याहुजा? छ्डका या लडकी? 
नाम व्या रखा ? साधुको यहं सव क्यौ परखना चाहिये ? जिस अ्चाल को तुम 
छोडकर साघु वन गये हो उत ्ंज्ञाठ को फिर तुम याद क्यो करते हो? 


तेतली-पुत् न 





भगवान ने कहा है--सायु गृहस्थ का परिचय नदी करे । व्यापारमेराभ 
हआ दै या नुकेशन ? यह्‌ बात मत सुनो। इससे तुम्दारी साधना नष्ट हौ 
जायगी 1 अतःदिमाग को अशात मत बनाओ । 

तुम घर से\तो आन्ञाकलेकर साधु बने हो, आना देने मे अगर माता-पिता 
विलम्ब करते है तो तुम्हे वह्‌ सहन चहं होता 1 साधु बनने की शीघ्रता रहती 
है। केकिन दीक्षा लेने के वाद मी अगर तुम वही प्रपंच करते रहौ तो तुम दीक्षा 
क्योचेते हो? ओर अगर प्रपच छोडकर ही साधु वने हौ तो फिर उसकी 
फिकर क्यो करते हो? 

ले जो समज्ञीने सयम भार 

सयम तो समन्न कर्ने की वस्तु है। वहु कोई हवा मे उडने वाली 

चीज नही है। 
अवउज्ज्िय मित्त बधव विरलं चेव धणोह्‌ सचय । 
मातं विडय गवेसए समयं गोयम मा पमायए । 

माता-पिता, सगे-संबधौ सब को छोड कर अये हो, फिर दुष्ट ऊची-नीची 
कयो करते हो-तपं कौ तरह्‌ दृष्टि क्यो नहीं रखते ? जो वमन कर दिया फिर उसको 
क्या देख रहै हो ? यह्‌ मेरा घर, यह्‌ मेरा भाई यह्‌ क्यों सोचतेहो? याददही 
करताथातो छोडा क्यो? साधकवनारहैतो संसार को तो मुखना ही पडेगा। 

तुम्हारे घरमे क्याहोगा? इससे हमे क्यारखामदटै? जो होना होगा वह्‌ 
होगा । संसारमे सारी काह? स्वेत्र दुही दुख दहै सुव उसमे हे 
ही कहा? अगर होता तो तीर्थकर जैसे] महापुरुष भी उसे क्यो छोडते? 
संसारमे सख का अश मी नही है- इसील्ितोवे उसे छोडकर जंगल में 
चले गये । साघक वन कर जो अपनी देह का मान मी सूर जाते है, वे तुम्हे 
क्या याद रखेगे ? हमको मी पत्रिका भिजवाना, क्या वे एेसा कहू सकते है ? 
सावु का वेप वारण करके मी अगर वृत्ति में परिवतेन नही हुआ तो उससे 
मी क्या काभ हो सकतादहै? 


संसार छोडने के वाद कौन तुम्हारा है ओर कौन पराया? इसका विचार 
मी क्यो करना चाहिये? 

जसे कपडे पर धूल पड जाय तो उत्ते ज्ञाडदीजाती दहै वैसेही तुम संसार 
को मी्लाडदो। सादु को संथोग-वियोग का सुख -दुख नही होता! उमेतो 
सवत्र समान माव रखना पडता है । इसील्ि साबु को एक ही गांव मे अविक समयं 


तक रटने कामना किया गवा है) उप्ते राग दही पैदा होता है। इसीसे 
सम्प्रदायवाद पनपने लगता है| 
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भगवान महावीर के संघ मे जो वीरांगनाएे संयम लेकर साध्वी वन गई 
उनको फिर मेरा -तेरा नही रहता । वे सव कौन टै ? भगवान के ही तो प्रचा- 
रक है! काम सव एक ही कर रहे है। फिर यह क्यो सोचते हो कि वेमार- 
वाडकेदै ओीरये गज॒रातके? वे पजावकेहै ओर ये कच्छ के? सावुमी 
यहु नही कहु सकता कि ये मेरे श्रावक है-इनके लिथे दूष पाके वनाना-इनकी 
बरावर संमाल करना । मगवान के यहा किसी मी तरह का मेदमाव नही है- 
वहां तो कहा रहै-- 
नमो लोए सन्वसाहुणं -- 
व्यक्तिगत किसी को मी नमस्कार नही किया गया है) नमस्कार मंत्रतो 
देखो-उसमे कही सम्प्रदाय का नाम मी है ?- 
नमो अरिहताण-- 
समी अरिहंत आ "गये-जिसने भी कर्म-शत्रुओ को जीता- उन सवको 
नमस्कार क्रिया गया है। इसी तरह सिद्ध, आखा्यं ओर उपाध्याय को मी 
नमस्कार किया गया है। ३६ गुण जिनमे है वे आचार्यं ओर २७ गुण जिनमे 
है वे उपाध्याय -मगवान की आज्ञा मे चलने वाछे सभी साघु है- फिर चाहे वह्‌ 
दरियापुरी हो, पजाबी हो या मारवाड़ी हो, उससे कोई फकं नही पडता है । 
सनका सिद्धान्ततोएकहीदैकि 
जयं चरे जयं चिदट्ठे जयं मासे जयं सए) 
जयं भुजंतो मासन्तो-पावकम्मं न वंधई । 
कौनसा साधु एेसा है जो उपयोग पूर्वक नही चलता । कौनसा सम्प्रदाय एसा 
हैजो ३२ सूत्रोको नही मानता। जो महावीर के सिद्धान्त न माने वहु महा- 
वीर की सम्प्रदाय कंसे कटी जा सकती है? साधु होकर मी अगर वहु भगवान 
की आज्ञान मानेतौ वह्‌ साधु नही साधु वेषधारी नट ही कदा जायगा, वहु 
साघु नही कहा जा सकता । 
असल असल छे नकल नकल छ 
वौरते शान मां समजी रे जाय । 
साचो मानव थई ने जगत मां पुजाय छे रे 
जेवी जेनी जात छ तेवी तेनी भात छे -रे 
असत्य, असत्य है ओर नकल-नकल है । नट नकल करता द ठेकिन चुनट 
असली होता है, वही कर्मो से युद्ध कर विजय प्रास्त करं सकता है। 
छोटे वाख्क को समञ्चाने के लि हाय पर घडी वाव देते हो, पर उसका 


ततो त 


कांटा कटा फिरता रै? तुम भी साधु को वच्चो कौ तरह सम्ञाना चाहते हो, 
पर साधु एेसे नही होते-- 
देह जाय पर माया थाय न रोम मां । 
साधू अपने को ठग नही सकता । तुम कहो वैसा वह नही कर सकता । 
तुम्हारा मानं पाने के लिय वह्‌ तुम्हे अच्छा ल्गे वैसा करने कग जाय-तो फिर 
वहु कंसा साघु है? जो साधु अपने मागं पर चलता है, वही साधु सच्चा साघक 
होता है। ओर दुनिया मे वही पूजा भी जाता है । 
पीतल सोन्‌ं न याये कदी 
कोलसो नदीओ न्हाये तोय ना उजलो रे-- 
जेसी ई होती है वैसी ही उसकी छाप मी पडती है। ज्ञानी कहते है- 
पीतल सोना कमी नही वन सकता) कोयला को नदी मे खूब साफ करो, पर 
क्या वहु सफेद कमी वन सकता है? तुम कौन हो? क्या कर रहै हो? धर्म॑ 
कररहेहोया नही? इसका मी कमी विचार करतेहो? 
तेजी ने ठकोरो ने गधेडा ने उफणा 
रोज खाय ने रोज भूलो रे जाय । 
दुर्जन मीट्‌ खाय तोय कड्वुं बोकतो रे-- 
अच्छी नस का घोडा होता है उसे तो इशारा ही वहत होता है-उशारा 
किया नही कि चल देता है, परन्तु गवा कैसा होता है? मारो तव भी कुछ 
चल करफिररकजाताहै। टकौरकोतो चकौर ही समन्न सकता है। ज्यादा 
कहौ तो टक टक कहा जाता है] कुम्हार टकटक करता रहता टै-उसके घरमे 
रहन वाला पक्षी मी अनुमवी हो जाता है। ऊेकिनं जो नया पक्षी होता टै वह्‌ 
तासन करदही भाग जाता है। इसी तरट्‌ तुम मी हमारी टक टक के अनमवी 
चने गये हो-ससार छोडकर भाग जाने वाछे नही हो-महासती जी तो रोज रोज यही 
कटती है-एेसा ही सोचते हो न ? हम तो चिकने घडे ह्‌-क्या असरहोने वाखाटे? 
णाग सूत्र मे चार तरह को वर्पा वताई गई है--१ एक वर्षा एेदी 
रोती है जो १० हजार वर्षं तक पथ्दी को गीटी रखती है! एक वर्षा एेसी 
रोती टै जो १०० वर्षं तकं 'पथ्दीकोगं ली रखती ह । एक वर्पां एेसी हती 
टज १ चप तक पृथ्वी को गीटी रवती है। ओर एक वर्पा एेसी होती हैकि 
अज हर तो कल फिर सूखा हो जात्ता है-रोजं वर्प की जर्रत रहती है। तम्हे 


विन्तनी वर्पा चाहिये ? कितने सामो का व्याख्यान चुना, पर सुन कर्‌ क्या हा 


[वी 
चिनने घडे पर पानी गिरा पर वहताक्मराकाक्मना दही रहा। कु मी ञंसर 
ति) या । 
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जम्बूस्वामीने केवल एक ही व्याख्यान सुना ओर संसार छोडकर निकल पडे 
थे । तुम कितने निकले एसे ? रोज सुनते हो भौर सुनकर चले जाते हो! भूल 
क्यो जाते हो. चतुर घोडे की तरह क्यो नही बनते,? तुम्हारे च्थि तो इयाय 
ही बहुत है । हमको देख कर मी तुमको ईर्मा क्यो नही होती ? हमको न दुख, 
न चिन्ता, न किसी की फिकर-कसा आनंद है,? यह्‌ देख कर तुम हमारे माग पर 
क्यो नही आते हो ? मगवान के मागं पर आने मे तुम्हे क्या दुख है? आभो 
जौर पृष्टो, हम तुम्हारी शकाओ का समाधान नही करेगे तो मौर कौन करेगा ? 
यही मौका है, फिर एसा मौका मिलने वाला नही है। एेसा संस्कारी कुटुम्ब 
फिर मिलेगामीया नही,? जरया सी हिम्मत करो तो निकल सकते हो। रकडे 
से पार होना सुरक्षित नहीरहै ओर न हाथसे ही तिर कर पार हो सकते 
हो-तिरनाही है तो संयम लो-संयम रूपी नाव मे वैटकर भव सागर पार हो 
सकते हो --- 
संयम सुंदर नावा भव सागर तरी जावा । 
वीर बाणी का लीओ लावा, भवसागर तरि जावा। 
संयम रूपी नाव मे बैठ जाओगे तो हम तुम्हे सुरक्षित रूप मे पार पहुंचा देगे। 
भव सागर मां होडी तरती फरती आनंद ठेवा ! 
माही वसे छे महान जलचर, काम कोधादि जेवा रे- 
तमे हल्वे होडी हांकोरे भव सागर घणो तुफानी। 
ज्ञानी कहते है-तुम अपने बाहुबल्से ही तिरने जा रहे हो, पर याद रखना 
सागर मे बडे बड़े जलचर है-पहाड है-उनसे टकरा जाने का मय है । काम~क्रोव, 
मय, ईर्षा, नीदा आदि जलचर है ~ मौका पाकर वे तुञ्चे खा जायगे । उनसे वचना 
बडा मुरिकट है । 
एक सन्त के पास दो आदमी आये-एकमे कहा-ये बहुत वड़े आदमी दै- 
इनके पास अपना हेलिकोष्टर है । इसी मे ये मुसाफिरी करते हं । 
सन्त ने कहा-समय की वहुतं वचत करते हो-जो सुज्ञ होता है वही समय 
की कीमत करता है। 
परिचय देने वाके ने परिचथ आगे वढाते हुए कहा-इनकी कर्द कम्पनिया 
है-सव जगह जाना रहता है, हेलिकोप्टर के विना सव जगह पहुंच सकना संमव 
नही हो सकता । वहुत समृद्ध आदमी ह । 
सन्तने कहा-तव तो आराम की नीद आती होगी न! 
सेठने कहा-नही साहव, नीद की तो गोखिया ठेनी पड़ती दै । लोग समय कौ 
वचत करके भी क्या कर रहे है? तृष्णादहीतो वदा रहे ह? समय का सदु 
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पयोग नही करोगे तो यहं सव व्यथं ही चला जायगा । भगवान कते है-तुम्हारी 
नाव सलामत नही है, वह तुफान मे फस गई है! उसे छोड दो ओर मेरी नाव 
मे आ जामे तुम्हे सुरक्षित रूप में उस पार पहुंचा दुगा लेकिन कोई बैठने 
को तैयार कहा होता है ? | 
सत्संग नो ज्यां सठ चडाव्यो होडी चारी पुर मां, 
वैराग्य नो त्या वायरो वायो आनद उठ्स्यो उरमां रे, 

सद्गुरु का संग कियाकि नाव समुद्रमे बढ जती दहै। अगे जैसे जैसे 
त्याग-वैराग्य के हिकौरे आते है, नाव तेजी से भागने क्गती है, फिर उसे स्वाद 
मे रसन नही आता -वहु तो पार होने की चिन्तां करने लगता है। 

अज से आयंविल की ओली शुरु हो रही है-नौ दिन तक आयंविल नकर 
सको तो एकासणा करो-ीतोतरी क्रा त्याग करो-त्रह्मचथ का पालन कथो 
यथा शक्ति जो मी त्यागं कर सको अवदय करो । 

सुना दै कुछ लोग यहां आयंविल मे भी ञ्ूटा छोडते है । एसा नहीं करना 
चाहिये. आयंविल करके ञ्ूा नही छोडा जा सकता है! मूख से कम खाना 
मायंवि है 1 अगर आयंविर के साथ उणोदरी न कीतो उससे क्या लछामहै? 
इच्छासे कम खाना गौर ज्ूठा नही छोडना ही भायंविल कहा जाता है ! 

उपलेटा मे पटे ोग मी आयंविल कस्ते है । तुम तो यहां असोज ओर 
चैत्रमेहीकरतेहो,पर वहातो हर रोज वे रोग आयंबिल करते है! आटा 
नमक मी नही डालते । नमक रहित रोटी पानीमे चूर करखा जातेहै। तुम्हारे 
से मी उनका अयंविल चढ जाता है} 

अय--यानी सपं 

विक्-दर 

जसे साप सीवा विल मे चरा जात्‌ है, वैसे ही सीधे सीधे गजे में उत।रदेना 
अविल है । रोज खाना खाते हौ तो ५-७ मीनिटमेखा छेते हो, पर आयंविख 
करते हौ तो आवा घंटे तक धीरे धीरे खाते रते हो-गह कंसा आयंविल है ? 
भायविल का यद्‌ अथे नदी कि तुम ज्यादाखा लो) भूव से कम वाना-स्वाद रिति 
खाना ही जायविक् है] 

कर्मो के निविड ववनोको टीला करते का यह मौका मिला है] ब्रत-पच्च- 
ष्डाण करो-कुछ मी त्याग करोगे तो अपनी आत्माका कल्याण कर सरकोगें। 

महासती सुत्रताजी तंतछीपुर मे पवारती हे । 

भागे क्या होता है ? ययावस्तर कहा जायमा । 


ता. २८-९-६८ 
ते. पू. 


7 111 


[९१ 


- भगवान की वाणी का महात्म्य अपूर्वं है । वह्‌ माव रत्न चितामणि, माव 
कल्पतरु, भाव कामघेनु के समान दै । मवो मव की वेडियाँ तोड़ देने वाली है । उसका 
प्रवाह जो स्ेलल्ेताहै, उसका तोवेडापारहौजातादहै। जसे जीवन मे हुवा, 
पानी ओौर प्रकारा की जरूरत होती हैवैसेही जीवनमे मी वाणी कीजरूरत है, 
ज्ञान की जरूरत है । सुनोगे तमी यह्‌ समञ्च सकोगे की कौन सा मागे सूुन्दरदहै मौर 
कौनसा मागं खराव, कौन साग्रियहै ओौर कौनसा अप्रिय ? ज सेयं तं समायरे 
सुनकर जो अच्छा कगे उसीका आचरण करना चाहिए | 

भगवान की वाणी मे उपशम रस के ज्ञरने मरे पड ह जिनसे अनन्त काट कौ 
थकावट मिट जाती है। उनकी वाणी जन्म, जरा ओौर मृत्यु से मुक्तं करने वाटी ओर 
श्षारवत सुख देने वारी है । 

दुनिया के जीवो को क्षणिक सुख के लिये मी कितनी दौड-घूप करनी पडती 
है ? सुबह से शाम तक चिन्ता छाई रहती है ' रातमेनीदमेमी उसी के स्वप्न 
देखते हो । एेसे जीव सामायिक भी करे तो संकल्प विकल्पो को कंसे मिटा सकेगे? 

नदी मे अंगूठी पड जाती है तो वहं दिखाई नही पडती टै-क्योकि उसका पानी 
स्थिर नही होता । पानी स्थिर हो जाता है तो पडी हुई वस्तु मी दिखाई दे जातीहै। 
इसी तरह आत्मा को मी समाधि मे स्थिर करो, फिर उसमे विकार की तंरगे उछाल 
नही मार सकेगी- 

मनकी तरंग मारलो बस हो गया भजन) 
आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन । 

समाधि करना हो याध्यानकरनाहो, माला फेरना होतो मन की स्थिरता 
करना आवश्यक है, उसके विनं निविकल्पदा पैदा नहीहो सकेगी । सकलत्प- 
विकल्पो को मिटा कर निधिचार दशा पैदा करना सामायिक मे स्थिर होना) 
मनमे विचारो कोनं आनेदेना ही मजनकरने की सा्थैकता दै । 

जज भी कई आदमी यह्‌ कहते है कि मुञ्च से आयंविक नही होता क्योकि 
चाय पीने की अदत हो गई है । आदत किसने डाली? पहले तुमने आदतं डली, 
फिर वहं तुम्दारे पर सवार हो गई । अफौमची भफीमनं खावे वहा तक उसका 
दिमाग टिकाने पर नही रहता दहै । एसे ही चाय नं पीमो वहा तक सिर ठीक नटी 
रहता है । उसे चाय मेदी सुख मिक्ता है। एसेहीदवा पीनेकी मी भादत हा 
जाती है । उक्तकों मी चयि विना चैन नही पडता । ज्ञानी कंते है- 
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आया कहां से कौनहै तू जायगा कहां ? 
इतना ही दिल विचार लो, बस हो गया भजनं ¦ 
त्‌ कौन है? कहां से आया दहै ? जायेगा कदां? ये तीनं प्रन , है । इनको 
समञ्जलो तो इतना ही काफीहो जायगा | 
तु कौन दहै? मै हरिमाई ? नही, मै चैतन्य हु, अनंतं सुखमय ओर अनंत गुणों 
कास्वामी हू! मैशरीरनही हू । बद्नाया घटना मेराकामनही है। मतो 
सच्चिदानद मय ज्ञान पुंज हूं । 
कहां से आया है? चौरासी मेसे ।कहीनं कटीसे तोआयाहीदहैन? 
जायगा कहा ? आफिसमे ! घर से आया ह ओर आफिसमे जानेवाला हुं? 
यह तो शरीर आने जाने वाल्ाहै, तु कहा जाने वाका है ? शरीर को तुमने आत्मा 
समज्ञ ख्या है। जो दिखाई देता है उसकी तुम्हे पहिचान है, पर जो दिखाई नहीं 
देता-जो अरूप है, उसकी तुम्हे पहिचान ही नही दै । काचमे जो दिखाई दे रहा है 
वह्‌ तु नही है, वहतोरूपीशरीरदहै'त्रुतो अरूपीदै। तुञ्मे हाड चाम-मांस 
रुचिर कहा है ? तुमशरीरको देख करखुश हो रहे हो, पर व्ह तो जड है- 
आत्मा गशयाकरिउसे तो जा दिया जायगा । 


प्राण जशे ज्यां पिंड थी पिड गणाशे प्रेत । 
मारी मे मारी थे चेत चैत नर चंत \ 


लानी तो यहं क्ते है कि जिसे तुमने नदी पहिचाना उसे पट्ठिचान । शरीर 
को तो तुम्‌ अनादि काल से समङ्ते हो। चाहे जैसा शरीर मिले तुम आनंद मान लेते टो- 


जस्स कुले समुप्पने जाहि वा संवसे नरे । 

समाई रुप्पाई वाजे अण्णे अर्ण्णोहि सुच्छिए 
मेन रंगा तो तुम्हाराक्या होगा? कैसे तुम्हारा काम चछेगा ? यह्‌ मी 
कोई प्रश्न दै । कितने ही चले गये, काम किसी का रुका थोडे हीह? तू चला जायगा 
तो क्यार? जिसके साथ मी रहै मोहही पैदा किया । राग गौरद्रेपके ही पाये 
डाके । यह मेरा-यह तेरा । तुम्दारे साथ अव हमारा नही निभ सकता अतः अलग 
होजाजो। यही करते र्ते हो 1 पर जिसे करना चाहिये वह्‌ कहां करते हो ? 
मनादि कालस्ते तुम जिस शरीर को भात्म मान कर चले आरट हो उसे भल्ग क्यों 
नरी करतेहो ? लिफाफेमे टोखर्.कारंकं है-चिफाफा कितनी साववानी से खोरते 
टो-फटी चेकेफट न जाय ] चिफाफा मले फट जाय, कोई वातत नही, पर चक 
नटी फटना चाहिये । तुम अपने जीवन मे क्या कर र्देदो ? भत्मा ख्पीचैकको 
समाक रट्‌ हौयादरीर स्पौ च्फाफे को? वारीर तो सावनं हे १५ पते का 
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चिफाफा है उसमें जो कौमती चैक भरा पड़ा है उसकी फिकर क्यो नही कसते 
हो ? शरीरकी संमाखक्यो कररहै हौ | 
मलोखानो महेल अ ने संगेमरमर नो मानेल, 
काया तारी मलोखानो महर जी । 
वेक भलोखा आम मुक्या ने, बेक छे आम मुकेलजी 
रोही भास थी छांदीने भाई, उपरचाम मेल, काया तारी 
इरे महेल टीधो सीधो जमीने, पायामां कां न पुरेलजी 
ओचिता नो उडीरे जाशे ज्यारे वाशे वायुनी रेल काया । 
गांव के रुडके राड से खेरते है- यहं शरीर मी राडे का खेल है-जिसे तुम 
संगमरमर का समञ्च रहे हो। 
अमुक भाई कर मर गया- अखवार पठते पढते मर गया- रोज पठते हो, पर 
संमल्ते कहां हो ? शरीरके साथ मागीदारीक्योकररहैहो? वह्‌तोरूपीहै भौर 
तुमः अरूपी हो- तुम्हारी भागीदारी कहां तक चलेगी ? आखिर तो जड जडमे 
मिलने वालाहै ओर चतन तो चतनदही रहेगा । 
तुमने जो यह्‌ दारीर का महल खडा किया है उसकी नीवतोरहैही नही 1 कमी 
भी तेज हुवा का ज्ञौका आया कि वहु गिर जायगा । अतः उसका मोह्‌ क्यो कर रहे हो! 
आत्मा को क्यो नही पहिचानते ? पर को छोडकर स्व मे आवोगे तमी यह्‌ मटकना 
सिट सक्ता है । 
एक वार कुच डाकू अपने सरदार के साथ गाव मेते है ओर ५ वर्षे 
राजकुमार को उठा ले जाते ह । डाक्‌ राजकुमार को अपने यहा रखते ह ओर उसे 
भी अपनी विद्या सिखाते ह । मनुष्य को जैसी संगति मिलती है वैसा ही वहु वन जाता 
है । राजकुमार डाक्‌ की ओौरतं को ही अपनी मां समन्षने गता है [गौर उसे पिता वि 
लटना- खसौटना, मारना-चौरी करना यही काम वहु मी करने गता है। शरीर मं 
दी तो है-चव्ति तो है पर उसका उपयोग कहा करना ! यह समञ्च मे आ जाय तौ 
मन॒ष्य के चिये कोई मी काम कठिन नही है । रस आना चाहिये-रचि पैदा होनी 
ताये । जहा मी उसे रस आता है वह्‌ उसे थाद रह जाता है, पर सामायिक~प्रति- 
क्रमण याद 'नही होता-क्योकि उसमे रस नही पैदा होता है । चाय पीने की जादत 
तो नही है पर अशक्त रहती है भतः अमी पीना शुरु किया है- दूष तो हनम नही 
होता है-वाय शुरु कर दी है । अदावित से आसक्ति में भा गये, चाय पिये विना चनं 
नही पडता 1 इसी तरह शरीर मे मी. मोहित हो गये 1 उसे संमाल्ते संभाकते उसी म 
फस गये । चरीर तो सावन है- साध्य नही । उसमे क्यों फंसते हो ? व्ह ता इवरः 
से उथरङ़्ेजाने वालादैः। उसे तो जैसा जँसासंग मिलता हैवैसा वसा वन जाता ह। 
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राजवुमारभी डाक्‌ हो गया । वहु कौन टै ? राजकुमार है-राजा का लडका है, पर 
इसका उसे भान नही है । वह्‌ तो अर्पेने कोमीडाक्‌'का ही कंडका समज्ञ रहा है। 
तुम भी कौनदहो? ओर क्या कर रहे हौ ? पहले उसे देखो 10९ 7४5 
अपने आपको देखो-मे कौन हू ? तुमने आजं शारीर को अपना मान ल्याहै। 
शरीर बीमार हौ कि तुम घवरा जोति हो, शरीर स्वस्थ हो जाय त्तो खुश हो जते'हौ- 
एसा समञ्चना ठीक नंही है । आत्मा कमी बीमार तरी होता । तुम डाक्टर से'दवाङ्ेते 
हो ओर उससे फायदा हो जाय तो दूसरो को मी वताते हो-डाव्टर कौ मी प्रचार करते 
हो । वैसे ही हम मी तुम्हे काम-क्रोध-मान-माया आदि बीमारियों को मिटाने की दवा 
वताते हँ, जड ओौर चैतन का ज्ञान बताते हँ-तुम कितनौ को हमारे पास लेकर" आते 
हो? डाक्टरका जैसाप्रचारकरते हो वैसा प्रचार वीतराग मार्गं का क्यो नही 
करते ? सच्चा प्रचार तो यही है । जहा कटी मी वैटो- आश्रव सेसंवरमे कैसे 
` आया जाय, निजेरा कंसे हो ? यही चर्चा केरनी चहिये । विकथा में क्यो पडे रहते 
हो? संतोका सग करो-अपरिप्रहियो का साथ करो 1 परिग्रह्‌ की तरफ रुचि होगी 


ही नही । पर एेसा कहां करते हो ? तुम्हारी तो सुचि परिग्रह मे ही रहती है- 
गौर परिग्रहुमेतो हिसा हही) । 


आव्यो पण॒ ओलरव्यो नही मनुष्य जन्मनो ममं | ^ 
बटकुं रोटला माटे जीव क्रोडगणा बांधे छे कमं -1 
मनुष्य वनं कर मी मानव मव का ममं नही समज्ञा । जिस मव मे आकर सिद्ध 
वना जा सकती है-पूरण स्वावीन वन सक्ते हो । पर साथ तुमने र्टेरो का कर छया है- 
मृतः मायाचारी वनं गये हौ । पाप करने से पीछे नही हरते हो । किसके लिये इतना 
इकट्ठा करते हो ? सात पौठी तक चले उतना इकट्ठा करके जति हो, पर वह्‌ तो 
दो-तीन पीठी मे ही समाप्त हो जाता है ¡ सवका माग्य सव के साथ है । उनकी 
फिकर क्यो करते हो ? अपनी फिकर क्यो नही करते ? अपनी आत्मा का ध्यानं करो, 
उसी मेतेरीमुक्तिरहै। परकी चिन्ता मेतो चौरासी खडी हई है । 
सुव्रता स्ाध्वी जी तेतरीपुर नगर मे पवारती है । वे महान गुणो के भंडार ह 
गणी आदभियोका ही प्रमाव पडताह ) हीरा कपाटमे वंद हो तव मी वह्‌ प्रका 
तोदेत दहै । शरीरसरूपी कपाट मे चैतन रूपी हीरा पड़ा दे । जरीरको वासे 
करोगे तो उस्न हीरे काप्रमाव पडे विना नही रहेगा । 
हीरो जवेरौ घेर जाय, जईने अरणे अयडाय 
खमश्षे घण केर{ धाय, मोटा मूल्येयो वेषाय 
आबो ने आतमखय आपणक्नान कीजिये) 
क्रिये सत्यनो विचार, निर्मल याभे नरनार 
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सत्ये चाले छे संसार, सहने सत्य नो आधार 
हीरा की परीक्षा जौहरी ही करतादै । वह्हीरेको एरण.पर रख कर घण की 
मार चलतादहै। जोहीरा ट्टे नही वही सच्वाहीरा माना जाताहै। उतेअगमें 
डालोतव्र मी वह गरम नही होता । इसी तरह जो महान पुरूषहोते हैवेमी 
उपसर्गो से मयमीत नही होतेह, न करोधितदही होते ह । 
रोडीकेटेरपर हीरापडादहो, मूर्गा उसे पकडता है, पर चोच मे लेकर फक 
देता है । वह्‌ उसकी कीमत नही जानता । इसी तरह अज्ञानी छोग मी पुद्गल मे फंस 
जाते ह । विषय कषाय मे फंस जति है । भौर सच्चा हीरा छोडकर उपी एेठन (बूठे) 
भे सुख मानने ल्ग जते ह । 
पुद्गल अठ अंनती वेला खाधो पीधी अपरी । 
तेथी तुप्ति केश यई नहीं समन्न समन्न चुखकारी । 
आतम तुं नाहि जडनो भिखारी । 
यहु आत्मा अननत काल से जू खाता चल। अरहा है, फिर मी इसे तुम्ति 
कहां हुई ? तृष्णा उसकी मिती नही है । कपिल केवली ने कठा है :- 
कसिणं पिजो इमं लोधं पडिपुण्णं दलेज्ज इक्क 
तेणावि से न संतुस्ते इई दुप्युरए इमे आधा ।(१६।। 
सोनै ओर चदीसे सम्पूणं छोक को भरद ओौर वहं किपी एक 
आदमी कोदे दो फिर मी वह संतुष्ट न होगा। एसी तृष्णा अपार है, 
उसकी पूति कमी नही हो सकती है । उसे तो द्र से ही सलाम करो । अपने 
पास भव्कते भीन दो। कथ तकं उसका व्यवहार चालू रखोगे, उत्क इच्छा , 
कमी पूरी होनेवाली नही है । सामायिकमें मी तरणी बने रहते हो, निविकंल्पी 
कथ बनोगे? मन को तुमे इतनी अधिकचछूटदेदीरहैकि वहु तुम्हुरि ऊपर चढ वैठ 
है । घोडेको ख्णाम हायसे दछूट गहै । दमशनमे मी तुम उतौकरा विचार करते 
रहते हो । अपन। जीवन क्यो नहौ देबते । बाह्य अम्बर मे वथो पडे रहते हो ? 
राजकुमार अपने को डाक्‌ का जंडका समक्ता ट । एक वार वहं दिकार 
करसे निकलता है । बीस वषं काजवान ल्डका है । चरीरमेस्पूतिहै। गौर वर्णं 
अर देखने मे मी सुन्दर छ्गता है । उवर राजा भी शिकार करने निकलता है। 
दोनो की जंगल मे भेट होजाती है। राजा उप राजक्रुमारको देवता हैतो उसके 
हृदय मे प्रीति पैदा होजाती है। 
जिति देवकर भुष्यकेमनमे रागयाद्वेवषेदा होजात। है, तो समक्षलो उसके , 
साथ तुम्हाराकुछपूर्वैमवका रागय) देष अवश्यं । तमी राग रागको खीचता 
है ओौरदेषदटेष को। 
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, राजाने उत्ते देखा तो प्रसन्न हो गया । वंह बोलातू कौनरहै? कदींसेआयाद्‌ं? 
राजकुमार ने कहा-पै पल्ली पति का लडका हूं जौर शिकार करने जा रहाहूं । 

राजा--तेरा पिता करां दहै? 

लडका-- वह्‌ विमार है । 

सगा बाप साते खड़ा है पर राजङ्मार को उतकी पहचान नदी । पहचान 
ल्टेरेसेहै। राजा कंदता है चल मै तेरे बाप को देखना चाहता हं । क्या तु मुङ्ञे 
जपने साथ ले चलेगा ? राजकुमार राजा को अपने साथ ले जाता है। पल्लीपति 
विस्तर पर पडा है । राजा पता है-सच सच बताओ यह्‌ डका किसकारहै? 

पल्लीपति- मेरा है। 

राजा--सचमुच तेरा है। 

पल्लीपति--क्या म जान सकताहूं कि तुम कौनदहो? 

जौर यह क्यो पू रहे हो ? | 

राजा-मै वैशाली का राजा हूं । बहुत पहले मेरा इकलौता लडका गुम 
गया था । पल्लीपति वोल।-मै अब्र सच कट देता हं, एक वार मै वैशाटी लूटने 
गयाथावहीसेमै इस राजकुमार कोले अया हं। मेरे संतान नही थी । अतः 
मेने इसे पाला-पोषा ओर वडा किण। ` 

राजा ने कड़ा-प्रह तोमेरा छ्डका है। मेरे मी संतान नही है-यपही इक- 
लौता ख्डका। है-इसे अव मुज्ञे वप्त कर दो-मे तुम्हारा उपकारही मानूगा । 

पल्टीपति वोला--अ(पले जा सकते है-कंडक। अपका ही है-मृक्ञे देने में 
दुख नही है, पर मैने इसे अयनी विद्या सिखाई है। इसका जरा ध्यान रखना) 
राजकुमार अव अपने को वैशाली का राजकुम(र सम्॑षता है, डाक्‌ का नही । मुदो 
तो यहं उठाकर ले जयाहै। मैलृटेरानहीहै, वई सत्य समश् केता दै! राजा 
उसे वैशाली ले जाता है ओर उसका राज्यामिषवेक कर उसे युवराजं वना देता 
दै) राजकुमार अव यह्‌ समज्ञ जता है कि मै अपने घरमे आगया हुं] मुज्ञ 
अव पर घरमे जाने का अधिकार नही है। 

मेतोचेतनंह्‌, क्या मै पर-माव मे जा सकता हूं? मेरा घन्वा अनीति 
फा नही हौ सकता, मै राज्य का रक्तक हँ, मक्षक नही! प्रजा मेरी है मै उसे 
कंसे लूट सकता हूं ? इस प्रकार उसे अभेद माव पैदा हो जता दहै! आपको मी 
फरवट वदलने कौ देर है! समक्च सीवी दहो जायगी तो आत्मा को समञ्चतेदेर 
न होगी 

टेह विनाशो हं अविनाशौ अपनी गति पकरेगे 
अब हम अमर भये न मरेगे 11२11 
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देह जन्म लेता है ओर देहं मरता है। जन्म के साथ म्य अवद्यंभावीहै। 
पल पक मे वहु मर रहा-है।मैन जन्मताहूं ओर न`मरताहूं। मै तो अविः 
नाशी हूं । म चोर नही वंशी का राजा हूँ । अनन्त गणो का स्वामी मैही 
हं। मेरा नशि तीन कालमे मी नही है। अणुबम ओर एटमवम भी मृन्ेमार 
नहीं सकते, मै तो अविनाशी हं । र 

` यहु काया कौवे कोतरह है ओर आत्मा हंस है । तुम. आजटहँस की चा 
मूल गये ओर कौवे कौ चाकुमे फंस गथेहौ। अव उसे छोडो भौर हंस की चा 
पकडो मेरी चाल के सामने एरोष्लेन की गति मी धीमी पड जाती है। अष 
मीच करे खोलो कि अकंख्याता समय व्यतीत हौ जाता; है। एेसे एकं समयं 
में आत्मा चौदह राज्‌ लोक मे धूमकरओआ सकती है! कसी तीत्र गति है उसकी? 
फिर मी तुम उसकी सम्माल कहीं कर रहै हो? ओर शरीर कीदही सभालं करते 
जा रहे हो । सम्लो-अव भी समज्ञो, शरीर तुम नही हो। अश्नानी ही उसे अपना 
समक्षता है । राजकुमार जसे यहं समन्ञ गया करिमेदुटेरानहीहूं। मतो रजा 
हं वैसे ही तुम मी यहं क्यो नदी समञ्चते किमे जरीरनही हू मै तो चेतन 
अक्षय सख का धाम हू । ~ - ~ 
शहैनशाहं त जग नो स्वामी ९८ 
त्न पदवी ठे संभारी। 
आतम तु नही जड नोः भिखारी । ६ 
तु शदहेनशाहदहै, देवो कामभीदेव हे। बादशाह का भी बादशाह हं। तेरे 
सामने विश्वं की सभी गव्यां बेकार है। तु अव अपनी पदवी सम्भाल क्यो 
नहीं चेता? तु बकरी नही सिह दै। पल्लीपति काल्डका नही, राजा का लंडकका 
है, एेसी समन्ञ अत्माकोमभीदहो जायतो उप्तकावेडापार हौ जाय। 

-.जब अत्मा मे -सवेग पैदा होताहै तव्‌.निर्वेद आता ही दै) ससारसे 
अरुचिहो तो वैराग्य आना ही चाहिये । अतः सच्चा वैराग्य पैदाकरो मसाणिया 
वैराग्य तो कई बार आया ओर चला मी गया उससे कछ होना जाना नही ह । ` 

घोडे को चने खिलाफ जति है ,उसको खाते खाते कमी ककर अजता 
है-तो घोड़ा सिर उपर कर लेता है। थोडी देर वाद अव वह उस ककर कौ मी 
गले मे-उतार्‌ देताः है-तो' फिर वह्‌ .खाने लगता है । यही हाल तुम्हारा भी है। 
संसार मे रहते हुए कमी कोर्द-विथौगकाकारणहाजाता हंता घोडे के ककर्‌ 
की तरह कु देर के चिथ ससार से अर्चि करने कंग +जाते हौ, पर थोड़ी 


देर हई नदी कि उसी मे तल्लीन वन जाते हो । 
दिवाटी हर साक आती है! हर सा साफ सफाई करते टो, फिर वही 
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करते जाते हो, एसा कवसे. कर रहे हो ? क्यो नही अपना हिसाब बरावर कर 
ठेते ? जिसका भी लेना.देना है बरार करलो । सार्थकता इसी मेह कि इस भवं 
को अंतिम भव बनालो | 
मानव भव छ छेल्लो फरो चुकवी दे सहनो कर वेरो । 
लेती देती पतवी आतम परमातम अंक तार करीङे-थोडो । 
- अक दिवस एकांत बेसी ने थोडे -जीचव विचार करीले \\ 
योड़ो प्रभ से प्यार करीले.. । 
अगर तुम्हे अपनी अविनारी गति पकडनी है, अजर -अमर बनना-दैतो 
एसा काम करो किं फिर उत्पन्न होना न पडे)! जीव कमी मरता नही रहै, 
आयुष्य कभी बढता नही है.। फिर मोह क्यो करते हो ? जीवः कहता है मै रहनेवाखा 
रं शरीर कहता - दै मै रहने वाखा नही मिटने वाला हं। दोनो मे तक्रार 
- चरती है! तुम क्या समञ्ञ रहे हो? शरीर मिटने वाला है ओर आत्मा रहने 
वाला है! फिर तुम क्यो डर रह हो? चेतन्यदेव की मौत कमी नहीदहो 
सकती ।- 


अनादि कालसे तुम पर को अपना बना रहैहो पर यहु कमी संभवनही 
दै। 
जड ते जड़ जण कालमां चेतन चेतन भाव 
कोई कोई पत्टे नाह छोडी आप स्वभाव । 
जैसे मरा हुआ प्राणी जीवित नही- हो सकता वैसे ही जड भी चैतन नहीं 
चन सकता है । 
कई लोग यह्‌ कहते है-रात को गरी मे कृत्ते बहुत] भौक रहे थे-यमदूत 
भाकेर उसे ले गये। कई कटते हँ-स्वगे से विमान आया ओर उसे ठे गया। 
जो आत्मा एक समय मे चौदह राजू छोक मे चला जाता है उसे कौन ले जा 
सकता है ? जेनदरन इसे नही मानता । वह कहता है [बुमाशुम कमं ही फल 
देता है। ईश्वर फल नही देता । तुम खुद ही खुदा] हो । कथामत कव अयिगी 
भौर खुदा क्व फलं देगे ~तुम तो रोज ही फल पारे हो, इते क्यो नही 
समते हो ? 
जेर सुधा समसे नहीं जीव खाय फल याय 
अम शुभाशुभ क्मनु, भोक्ता पणुं जणाय 1 
अक रांक ने एक नृप, ओ आदि जे भेद! 
कारण विना न कार्यं जे, अह शुभाशुभ वेद । 
तुम न्वयं वम करतेदो-जैसा करते हो वता ही मरते दो-काटा वोोने- 
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फूल कठं से मिका? जत्र बोओे वजरा कडसे पैदा होगा? जहर 
पीओे तो मर्‌ जपे, अनृत पौरे तो अपर हो तनयो! यहो श्ुमाशुम्‌ ` 
कमं हे ।- 
फलदाता ईश्वर तणी, अमां नथी जरूर । 
कमं स्वभावे परिणमे, थाय भोग्य थी इर । 

कमे का फरू मोगना ही पडता है । अम पकताहैतो कैडपर ते नीचे गिरता | 
हीदहै। वैसे ही जिने कर्मो करा परिपाकहो गया है उन्दं तो मोगना ही पडता 
है। मोगे बिना उनका छुटकारा नहीं होता । उदषमाव सकता नदी है-परन्तु नधे 
केमों क। वध रोक सकते हो । उसे सावधान रहो । इसी में अत्मा की सार्थ 
केता है। उ फिर नया भव नही करना पड़ेगा । 

सूत्रताजी स।ध्वीजी पवारी है। सारे गावमें वातं फल गई उनकी वाणी 
मे अधूवे जोरा था। सुनने के लिये लोगों को बुलाना। नही पडता। भवरा सुगंव 
से अपने अय अ जात्‌ है-उपते बुलान। नदी पडत, वैसे ही जिति मू ल्गतीहै, 
वह्‌ अपने अपि मूख मिटाने अ। जाता है । एसे महन संतो की वाणी सुनकरलोगं 
शाति का अनुभव करते है ज्ञान को प्याज खुली है, वडा का प्याल। मत देषो, 
प्यास वृज्ञानी है तो पानी पलो, तमी तृषा चात हो सकेणी। तुम दशन यत्रा 
करने जाते हो, पर तृषा शात कडँ करते हो ? केवर प्ये देख कर लौट आते 
हो! वीतराग वाणी रूपी पानी कटर पीतेहो? कदीमी यह पनी पीलोगेतो 
तृषा शात हो जायगी । आत्मा को निविकल्प वनाओ । उसमे जो मजा ह वह 
अनोखा है। उसका जो अनुमव कर केता है वही एक दिनशुद्ध-बुद्ध ओर 


अजरामर पद प्राप्तं कर सकत है। 
ता. २९-९-६८ 


९९1 


तैतखी पौटिला के चे दानशका खोल देता है! पौटिला दान देती है। 
प्रान के पस धन की कमी नही है। ज्ञानिधों ने धन की तीन स्ितिया बताई 
है- १ दान २ भोग ओर ३ विनाश । इनके सिवाय चौथी कोई स्थिति 
घन की नहीहै। तैतली पौटिका को दान कौ तरफ ठे जता है । दीनं देपरेसे 
हृदय का भार हल्का हो जता हे। परिग्रह वृत्ति तो अनादि कलसे अत्मा के 
साथ लगी हुई है । उसे अपरिग्रह की भर ठे जाना है लेकिन आत्मा से ममत्व 
माव दछूटता नही है । मरते-मरते मी जव लोग उससे कते हं - अव तो कुछ्देदो, 
जाते-जाते कुछ तो करते जाम । पर यहं वात उसके गले नही उतरती । वह 
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सोचता है मै अमी मरने वाला नही हूं । मरूगां तब देखा जायगा-अमी क्यों 
मजे व्रत पच्चक्वाण करा रहेहो? मै अमी चार वषे ओौर जीने वाला हूं मांम- 
क्कि सुना दो, जल्दी अच्छा हो जाऊ! भाई को चार वपे जीने की आशलारै- 
पर वह्‌ तो चार दिन बाददहीमर जाता है। ममता नही छटती। किये वहं 
साथमेक्यालकेजा सका?'जो ममता छोड कर समता धारण करता है वही 
साथ मे अपने छे जा सकता है। सुव्रता महासतीजी निष्परिगृही है, उन्हेतो 
सारा जगत तुणवत्‌ लगता है । निवृत्ति के साथ प्रवृत्तिमे भीखूणे हए है। 
रध्य निवृत्ति का है, परन्तु स्व मे तो प्रवृत्ति करनी ही पडती है। पर-मावसे 
निवृति करो ओर स्वमाव मे प्रवृत्ति करो तभी मोक्ष हो सकता है । स्वमाव ओर 
परमाव दोनो एक साथ नही रह्‌ सकते हं । 

जीवं जव ज्ञान-दरशंन ओर चारित्र में भाता है तब उषे स्व समय क्रहा 
जाता है । जव वह पुद्‌गल-स्कध, विकार-स्पशं मे रमण करता है तव उसे पर 
समय कहा जाता है तुम्हारा स्वभाव ज्ञान, दशन ओर चारित्र मे रमण करने 
कारै, विमावमे जाने कानहीदहै। 

चेतन जे निज भान मां कर्ता आप स्वभावं । 
वतं नहि निज भान मां कर्ता कमं प्रभावः 

चैतन यदि अपने स्वभाव मे रहे तो वहु अपने स्वभाव का कर्ता होतार, 
लेकिन जव वह विभाव मे चला जाताहै तो समन्न लो वह कर्म का प्रभावहै। 
कमं का कर्ता होना संसार बढाना है । क्म से मुक्त होना ओर स्वमाव मे स्थित 
होना निर्वाण प्राप्त करना है। 

रस्सी को गाठ लगाना सरल है, पर उसे खोलना वडा कठिन है! इसी 
परह्‌ राग ओरदटेप का वंघ करना तो सरक है, पर उनका फल भोगना वडा 
कठिन है । आत्मा जहा मी जाता है-मेरा-तेरा नही मूल्ता है। छोटा ल्डकामी 
भपना खिखौना दूसरे को देना नही चाहता । वह॒ मी दूसरे कां लेना चाहता है 1 
मेराउसेदे द्‌, यह्‌ वह भी नही चाहता 1 निमेमत्व स्वमावं कौन कर सकता है ? 
जो दानवीर होते हवे ही एेसा कर सकते ह । 

एक राजा रोज वाल्टी मर कर सोना-मोहुरो का दान देता है। देते समय 
वह॒ किसी का मुह्‌ नही देखता-अपना सिर नीचे करकेदेता है या पीट पीछे 
दान देता ह । 
ह प्रपान कहता है-राजन्‌ ? आपं रोज रेता दानं कर रहे दो, पर यह तो 
ष्व वह्‌ ले कौन रहार? आपका दान जा कहां रहाहै? 

सजा वोलो-मे क्यादेता हूं? छने वलि के पुण्य ही मुस यह मौका 


क 
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दे रहेहै। मतो निमित्त मातहूं। मैँक्या दे सकता ह? च्ूठा अभिमानं गै 
क्यो करूं ? सचमुच दान इसी तरह देना चाहिये ¡ दान देकर अगर तुम उसका 
अभिमान करने ल्ग जाओ तो वहु दान सच्चा दान नहीं कटा जा सकता । फिर 
तो तुमने दान देकर मी अपना हदय भारी ही कर छि है। जव कि दानिदेने 
से तो' हृदय हल्का होना चाहिये 
मेने कितना किया ? इतनी पौषधश्ाा वना दी ? इतनी धर्मशाला ओर 
इतने अस्पताल बना दिये? अमुक जगह स्कूल कराया ओर अभुक जगृह 
कोलेज ! एसा कहते फिरते हो । यह्‌ तो तुम्हारी एक साइड (एक तरफी) बात 
हुई । दूसरी साइड भी तो कहो ~ यह सव पैसा कमाया कंसे 2 कितने गरीवो 
को टूटा! कितनों का शील मंग किया? पुण्यः को प्रकट करनेमे तो खुषी 
अनुमव' करते हो, पर पापको ठकते हो ठेकिन याद रखौ जो ढंक कर रखते 
हो वही फूटता' दहै, जो बीज खेत की सिटी मे दवाते हो वही उगता है, खुला 
वीज उगता नहीदहै। पापसे मुक्त वननादैतो उसे मी पुण्य की तरह खुल 
क्यो नही करते हो? 
पाप कीधा अघोरे दुपान्या बहु . 
पुण्यं कीधानो देखाव कर्यो बहू 
भर्या अंतर मां जेर, बहार अमृत पण वेर 
अवा कामो जीवन मां मे आचरिया 
शुं ये शोभी रहा छे जिनवरिया 
जाणे तरस्या ने मीठा मीठा सरोवरिया -शुं ये 
लोग यहं समन्ते है कि मैने पापं तो बहुत किये है, पर वे सव भृप्त है- 
कोई जानता नही है। यहं समद्यकर तुम मले खुशद्ो खो) पर यादं र्खो 
परमात्मा से कुछ मी द्ुपा हज नही है । जव मरोगे तो कुत्ते ओर कौए ही 
बनोगे! जहा भी जाओगे ककडी से मगा दिये जाभोगे। कमं क्यिदहैतो 
उसका फल तो मिलेगा ही । पाप करना ही नही यह्‌ सवसे परी वात है । करो 
तो उसका प्रायद्चित्त ले लो। पाप करके नही शमति तो प्रायदिचत्त ल्नेमे 
क्यो समति हो? 
भगवतीजी मे कहा है-प्रायरिचत्त लेने से पहले रषुशका मी नही कौ ना 
सकती है ! कटी मौत आ जाय ओौर प्रायदिचत्त रह जाथ तो ? अतः पहले प्राय- 
दिवित्त करो ! सावक प्रायदिचत्त लेने भाता दै ओौर आचाय को कंकवां हौ जाय 
वहु वौल न सके तो उससे वहं विरावक नही होता । भगवान ने उसे भारवक 
ही कहा है। कोई सावक्‌ः प्रायरिचत्त केने अवि ओर मा्गंमेदही उसकी मृत्यु 
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हो जाय तो वहं भी ञाराघक ही है) क्योकि उसकी भावना शुद्ध है! एेसी 
भावना करो पाप को छ्िपावो मत । उसे प्रकट करो। पापका संग्रहुक्यो करते 
हो? उसे तो जसे मी वने वैसे छोडते का ही प्रयत्नं करो। 
घरमे तुम खाना खा रहे हो ओर आग ल्ग जाय तो मुह का कौर 
छोड कर भी भाग खडे होतेहो। वैसे ही आत्मा जब जलने र्गती है तब तुम 
चुप क्यो रहते हो,? सावधानं क्यो नही बनते । समयं गोयम मा पमायए ! प्रमादं 
क्यो करते हो,? मनुष्य भव मिलना बडा कठिन है। आर्यं देश ओर वीतराग की 
वाणी फिर सुनने को मिलेगी या नही,? कौन जानता है आई हुई वाजी 
हाथ से घुमा देगौ तो फिर पछताने से भी कुक न होगा। 
नहि करवाना कासो ते कीघा. 
अमीरस छोडीने विषपान पीधा । 
छोडी अ अमृत ने हवे शुं अ रोवे- 
करी ना कमाणी गुमावी शुं रोवे! 
तानी कहते है-तुमने किया क्या? हेय को हेय नही माना ओर उपादेय 
को छोड दिया । जो करने योग्य काम था वह्‌ तो किया नही ओर जो नही करना 
चाये था वह्‌ कर लिया ! मगवान ने ३३ बोल बताये है । उनमे छोडने योग्य 
व्या हे? जानने योग्य क्या है? गौर ग्रहण करने योग्य क्या है ? सबका समा- 
वेर टो जाता है। 
मन-वेचन ओौर कायं दंड छोडने योग्य है। जो अत्मासे पर है वे सव 
समने योग्य है। 
मन~वचन ओौर काय गुप्ति तथा ज्ञान-द्न ओर चारिि-आराधना 
र भोग्य है। जो समन्ते ओौर करने योग्य था उसे तो छोड दिया सौर जो 
रोउने[योग्य था उसे ग्रहण कर छिया। अमृत को छोड कर जहर का प्रान कर 
8. ट्ख देकर सुख लेना चाहो यह कैसे समव हो सकता है? जहर पीकर 
जौ कंसे सक्ते हो? अमृत छोड कर अव तुम रो रदे हो, पर अव क्या हो 
सकता है,? तीर कमान से दूटं गवा है । वह वापस आ नही सकता । परिणाम 
देय कर अव रो रहै हो, यह्‌ नादानी नंहीतोक्या है? 
रत्नों ने सुकी ने पत्थरानौ पाल, 
ममोप्रुममतीने कई शिर पटकाई 
समज पड्या पहेला सघ अ खोवे--रूरी ना कमाणी. 
गई हय, बाजी पछ केम रोवे, करीना कमाणो, गुमावी श्यं रोवे! 


म्बम्‌ ददन--ज्ञान--चारित्रं ये तीन एनं है, तुमने इनकी जाराधना नदी 


का तेतली-युत्र 


की भौर पत्ययो के पीछे धूमते -फिरे । हीरा-माणक-पन्ना, सोना चांदी सव्या 
है? पत्थरदहीतो है! इनके षे पागल हो फिरते रहे। एसे अज्ञानी जीव 
दिन रात उनके पीछे दौड-धाम करते रहते हैँ । जव समन्न आती है तव तकतो 
सव धुमा वेटते हो । सद्गुरु का कमी संग नही किया। अंधो का ही हाथ पकडा। 
ममत्व भाव छोडा ही नही । अपरिग्रहियो का साथ ही नही किया-नि्ममत्व भाव 
वेगा कहा से? जौ स्वथं परिप्रहीदैवे तुम्हे क्था तारसकेगे? जो स्वयं नाव 
मे डूब रहे दै, वे तुम्हारी नाव कँसे पार पहुचा सकेगे ? तिरनादही है तो अपरि 
ग्रहियो का सग करो-त्ागियो का साथकरो।वेही तुम्हे तार सकेगे। 


हमारा चातुर्मास कराओगे तो हमे कितना दोगे ? जितना रूपया इक्र 
होगा उक्तका चौथाई माग देन मे भेजना पड़ेगा ] हमारे तो देरावाटे ह । तुम पराये 
हो! क्या एसी वातं कोई साधु कहु सकता? ऊंट मरता है तौ मुह मारवोड 
की तरफ रखता है । उसको मारवाड से मोहं जो होता है । साधु वनं कर भी अगर 
ममत्व भाव न मिटा तो उसे साधु कैसे कहा ज सकता है ? मगवान ने भी उसे पापं 
श्रमण कहा है। साघु तो पक्षी की तरह पंख फडफडा कर उड जने वाले होते है । 
वे अपनी खीचडी आप पकाते है-उनके साथ तुम चाहो तो अपनी ढोकरी मी पक्रा 
सकते हो ! इसमे साधु का कुछ नंही' विगड सकता । दूसरा सुरे यार्न सुवरे 
यह उसके हृदय की वातं है । साधु उपदेश दे सकता है, आदेश नही दे सकता । 
करोगे तो तुम्हारा मला होगा, साघु का क्या है? यहं कोई जबरदस्ती का सौदा 
नही है, मन का सौदा है, मन माने तो करो। जो करेगा लाम उसे ही होगा। 


वहा का चातुर्मास बडा अच्छा रहा-इतनी अद्ाहया हुई ओर इतने मास- 
खमण हुए । सावका चातुर्मास तो तभी दीपता है जबकि घर्म आत्मां मे प्रकट 
होता है। आत्मा को शुद्ध करो । वाह्याडम्बर मे क्यौ पडते हो ठुम आया 
मत आओ साधु को क्या नुकशानं है ? सागु अपनी जगहं वैठा है। वे अपना 
स्वाध्याय करते है । रिल्पी रात-दिनं पत्थर को धिस कर मूति बनाता रता ह। 
उसका लक्षय मृति पर ही रहता है । वैसे दी मुनि मी अपने ऊपर नजर रखता 
है । आत्मा की विमाव में न ची जाय इसक्रा ही सततं ध्यान रखता ह । उसे 
दूसरों से क्था मतख्व ? दरूसरा कोई मोक्ष नही दे सकता 1 स्वथं सीमंघर स्वामी 
मी क्यो न आ जावे, परवे भी किसी का मोक्ष नहीकर सकते! वे मी मार्ग 
बता सकते है । चलना तो तुम्हारा काम है। कटी मी जामो मात्मा की शह 
द्राः प्रकट करोगे तमी मोक्ष होगा । इसके लियः महाविदेह क्षेत्र मे जाने कौ 
जरुरत नही है! महाविदेह मे मी एसे जीव हैजो मरकरनरकमे जाने वाटे ह । 
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से ते मुक्ति कहे, अमां भेद न कां 
जो साधना करेगा वही उसका फल मी पावेगा । साधना मे उच-नीचव का 
अन्तर नही होता । गौतम को केवल ज्ञान नही ओौर जिसे चेला बना कर रये 
उस कस्यिारे को केव ज्ञान हो गया } यह्‌ तो साघना का प्रभाव) चेखागुरुसे 
भी अगि वढ सकता है] भगवान के ११ गणधर थे जिनमे गौतमस्वामी सवस 
बड़े थे, परन्तु उनकी मौजूदगी मे ही सब मोक्ष चके गये । गौतम ओौर सुधर्मा 
स्वामी ही शेष वचें। गौतम सबसे पहले आये थे फिर मी वे सबसे बाद मे 
मोक्ष पहुचे । जैसी जसी साधना होती है वैसा वैसा उसका फल भी होता है । देर 
से या जल्दी आने का वहा प्रस्न नही होता! गजयुकूमाल ने जिस दिन दीक्षा 
ली उसी दिनं उनङ़ा निर्वाण भी हो गया । पुरुषार्थ पैदा होना चाहिये । अप भी 
पुरषाथं क्यो नही करते हो ? किसकी इंतजार कर रहे हो? है कोई धन्ना सेठ 
जो यह कट कि किसकी इन्तजार करता है ? छोडना ही है तो साप की कंचुकी की 
तरह छोड कर माग क्यो नही जाता ? क्यो यहं सोचतेहो कि यहा तो तीर्थकर 
था केवली नही है-आदहारक या वैत्रिय रव्धि धारी मुनि मी नही है । जब महाविदेह्‌ 
क्षेत्र मे जावेगे तमी घर्मं करेगे एसा मत सोचो ! कही भी जागो । करना तो 
पडेगा ही । पापकरो ओौर मोक्ष मे जाना चाहो यह संमव नही है। जो वोयोगे 
चटी मिकेगा । क्या तुम उतना मी नही समन्ते हो ? 
चोर को पृल्सिने पकड ल्या है। क्यो पकड ल्यिादहै?चोरी की तो 
पक्डागयारहै न? पएेसेहीतो पुल्सि किसी को नही पकडती है। बुरे काम 
कराशत्तो बुरा फर मोगना ही पडेगा! इसी तरह तुम भी इन्द्रियो को वमेन 
र्षोगे तो कर्मो दवारा प्रताडित किये जाओगे । इससे तो अच्छा दै कि तुम स्वयं 
उनका दमन करो! अन्यथा द्रो के हथ से मार खानी पडेगी। तव कोई 
द्डान वाला मौ नही भिचेगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना ही पडेगा । 
उसील्यि मगवानं क्च है कि-कमं मत कर, करेगा तो मोगना सी पडेगा 
ही। 
पापा को चिपामो मत, उनको प्रकट कर दो । उनका प्रायच्ित्त लेलो । 
पुम दूसरो से छिपा सक्ते हो, पर क्या अपने आपसे मी चपा सकते हो? 
भधमाघम अधिको पतितत, सकल जगत मां हं । 
अं निश्चय आव्या विना, साधन करणे शुं ? 
पडी पड तुन पद पंक जे, फरीफरी मागुं मह्‌ । 
सद्गुर सत स्वरूप तु, अह्‌ दढता करी दे । 
द भर! मे अवमावम ह~ पापी हं। मैने इतने पाप क्वि ह छि निर 


के बालो कौ गिनती कीजा सकती हैः पर उनको गिनती नहींकीजा 
सकती । चीजों का देर पडाहि। परर तुम खा नही सकते हो। सिर दुखताहै। 
दाध्‌-पाव दुखते है-यह्‌ सव क्थादहै? पापोकादही तो फल है) कटी अंत्तरय 
है तो कही वेदनीय समञ्ञो, अव भी समञ्लो। किये हए कमं तो मोगनेही 
पडते ह । अव से यह्‌ नियम कर लोकि नये पाप कलूगा ही नही। 

पैसो से अगे आने का क्यो सोचतेदहदो? अगि आनादहीहैतो गुणौ का 
संग्रह करो-उससे आगे आयो) पैसों सेन तो किसी का मोक्ष हज दै जरतं 
होमा ही! गुणों को प्रकट करो-पुण्य करो-पर पापनुवंघी पुण्य मत करो! उससे 
तो संसार बटदा ही है-घटता नदौ है । अतः गुणो मे पुरुषां करो-सम्यग्‌ दन 
ज्ञान आर चारित्र मे पुरुषार्थ करो-अक्षय सुख को अवद्य प्राप्त कर सको} 
आई हुई बाजी हाथ से निकर जायगी तो फिर पछताना ही रहं जायगा } जतः 
घर्मं मे प्रमाद मत करो । चक्रवर्ती का सिर भी धर्मी के चरणों में सुक जाताह। 
संयमी को देवता मी नमस्कार करते है । मोग तो नरक का दार है। जिसके पास 
अधिकं भोग मोगने के साघन है वह वडी नरक मे जाने वाला है-उसकी ठुम 
ङ्च्छा क्यों करते हो? वह तो नरक का मेहमान है। क्या तुम भी नरकं मे 
जाना चाहते हो,? 

रतो को छोडकर पत्यरो कौ मत पकडो। धर्मं ही सच्चा रत्न दै, ध्वही 

दस मव ओर परमव का सहायक है जंहा मी जाओगे वही तुम्हार साच देते 
वारा है) दूसरे समी साथ सरटे ह । पर आज तुम उसको छोड कर पत्थर के पे 
मारे-मारे फिर रहे हो । कहां गथे थे? ईगलंड ओर्‌ अमेरिका गया था ? पेरिस 
गया था । स्वीजरलैड गथा था । क्यो गये थे ? पत्थरो के चये) पत्थरों के पी 
दीवाने वने हृए हो । यह दीवानापन कब छोडेगे ! छोडने वैठोगे तव॒ तक तौ 
जीवन ही पररा हो जायगा 1 अरतःज्ञानी कहते है - अव भी जागृत वनो । सुव 
का मटका हुआ चाम.को मी घरमा जाय तो मूरा हंजा नही कहा जाता है। 
तुम भी पर भाव से स्वमाव मे कैट जओ। आत्मा मे जो सौन्दयं रहा हुभा 
है उसका पानं करो-वाहिरः क्या देखते हो ? जो दिखाई दे रहा है व्हसार रदित 
है-सार तत्व तो आत्मामे है) उसे देखना सीखो । 

कई रोग पहाडो पर क्लरने देखने जाते है । पहाडो पर से नीचे पानी गिरता 
ह-उसे पातार पानी कहते है । उस पानी मे एक मर्दा वहता हया आ र्ट है 
उस पर एक चीर आकर वै जाती है मौर उसको खाने गती है) मूर्दा वरते 
वेहते पाड से नीचे भिरने र्गत है तव चीर सोचती है थोडा यौर वाद, वह 
अपना लोम नहीं छोडती । परिणाम मे वह॒ मी मूर्दे के साथ नीचे पाताल मे पड कर 
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भरजातीहैौ रसे ही तुम भी धर्मं करने के लिथि कल कल करते रहते हौ । 
समय रोज गुजर रहा द, पर कल कभी आता नही है । लोभ छोड नही सकते 
हो चीरुलोभ ही लोभ मे अपने प्राणोंसे हाथो वैत्तीहै। वैसेही क्या 
तुम भी मरना चाह रहे हो ? मौका मिखा है-उससे फायदा उठाना ही बुद्धिमानों 
का कर्तव्य है । हमने अपने सेम्पर तुम्हारे सामने रख दिये है - तप, त्याग प्रत्या- 
व्यान-स्षमा-दथा, अनुकम्पा, दान-आदि जो तुम्दे प्रिय लगे उसे अपना सकते हो । 
धमं करोगे तो कभी दुखी नही बनोगे । 
धमं करो तसे प्राणिया, धमं थकी सुख होय । 
धमे करंता जीवडा, इखिया दीठा न कोय । 
धमे करने वाला कमी दुखी नही होता । आज जो धम्मं करते हुए भी दुखी 
` है वह गपने पहले के क्म मोग रहा है वर्तमान उसका जागृत है-भागे वहं 
दी नही होगा । जो कर चुके हो-कर्जा ठे चुके हो उसे तो चुकाना ही पड़ेगा- 
मोगे विना चुटकारा नही है । लेकिन समज्ञ कर भोग रहे हो अतः आत्मा मे मलि- 
नता नही आती है । यह भी कितना बडा काम है -। 
चित्त प्रसरे रे पुजन फल कल्य ' रे - 
पुज अखंडित एह! 
कपट रहित यई आतम अरपणा रे। 
अनंदघन पद एह 
षम जिनेश्वर प्रितम माहरो रे 1 ओर न चाहु रे कथ. 
भानदघनं जी कहते है-घमं की आराधना का फल ही चित्त की प्रसन्नता 
दै। मु जो मिल गया है उसकी समानता चक्रवर्ती की छदि मी नही कर 
भक्तो है । शतरन्र भौ उसका मुकावला नही कर सकता । 
श्री चितामणि पाश्वं विश्वजनता संजीवनस्त्वं मया ! 
दृष्टस्तात ! ततः श्रिय समभवच्नाशक्र मा चक्रिणम्‌ ! 
सुवितक्रीडति हस्तयोर्वहुविधं सिद्धं मनोवांछितं । 
दुदेवं दुरितं च दुदिन भयं कष्टं प्रणष्टं मम 1 
मगवानं कौ मक्ति करने से मुक्ति हाय मे क्रीडा करते [खग जाती दै। 
विन चके जाते है ~ कण्ट ओौर पीडा माग जाते है-पाप नष्ट हो जाते है-रेसा 
दमन लान होता है! अतः ज्ञानी कट्ते हैँ नये कमं वांवना वंद करो-जो है उनकी 
निर्जर कते । आत्मा को समापि में स्थित करो-ञात्म गाति जवद्य हो सकेगी । 
जनी मी देर नही दुई है-समय वाकी है। समुद्र मे नाव चर पडी है- 


भनिर घोडा ~ = = न विलम्ब 1 
"स पोडा ही दूर है-तुफान अनेमे देर है- अतः विखम्ब मत्त करो अर 
त. ए-र४ 

< 


अपने कदम तेजी से वढा दो। क्षण मात्र का प्रमाद मी अव तुम्हारे हित मे 
नही दै। जो एेसा करेगे वे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगे । 
ता. २०-९-६९८ 


[९ 


तैतलीपुर नगर मे सूव्रताजी साध्वी पवारी है । जैन सन्त गाव गांव उपदेश 
देने के लिये विचरते दँ । भव्य जीव ध्म का शरण ले सके इती .उपकार्‌ 
वृद्धि से वे विचरते है। 

सत पुरुप जीवन' के काकार हैँ । वे मानव को सच्चा मानव वनना सिखाते 
है! मानव मानव मेमी वडा अतर होता है- कोई हीरा तो कोई ककर होता 
है । आर्थं भूमि मे जन्मा हुआ मानव मी मानव कठा जाता दै मौर अनायं मूमि 
मे पैदा हा मानव मी मानव कहा जाता है। परन्तु जौ संस्कारी नही हौता वहु 
पशु तुल्य समज्ञा. जाता है । उसमे ओर पशमे कुछ मी अन्तर नही होता । 

आज का विज्ञान बहुत आगे वदा हुभा ह। आधूनिकतम साधन उसने 
निर्माण क्विहै।वेहोतो मै सुखी-न दहो तो दुखी यहं मान वैठाहै। पर याद 
रो पुद्गल कमी किसी के हृए नही है अओौर न होने वाले ह। आन करई लोग 
ञात्मा ओर परमात्मा की वाते तो बहुत करते है, लेकिन पर-वस्तुभो के लिपि 
तडफडाते रहते है । याद रवो तीन काल मे मी वे तुम्हारे होने वाके नही है।- 
मोक्ष नगर नो पेय मुकीने मोह नगर.मां वसी अ । 
अर्थं वगरना जीवन अमारा अर्थं वगरना हसीभे । 
स्वार्थं भरेला समणा केरी रमणा दे जें भागी 
ञअमेरंगरागना रागी । 

बाह्य पुट्गलो पर जितना तुम्हे प्रेम है क्या तुम्दे उतना प्रेम मोक्ष पर मी 
है? लक्ष्मी पर कितना प्रेम है? क्या वह्‌ तुम्हारी हौकर रह सकेगी ? छहं वड 
के अधिपति चक्रवर्ती को मी सव छोड कर चला जाना पडा तो तुम किस वाग की मूली 
हो? अमर एकं आत्मा ही है, वही नित्य है-लादवत है । पुद्गल नानत दै। 
पुण्य है तव तक रहने वाठ है, पुण्य पुरा हमा कि वहं भी चले जाते है न 
यह्‌ तो कर्मावीन है । जो इसे समज्ञ केता है वहं फिर इनमे सुखी या दुखी नहीं 
वनता । | 
मन क स्थिरता जव तक नही होती तव तक शाति भौर, समायि नहीदहौ 
सकती है । मौतिक विज्ञान ने आज मले ही आका या पाताल मे चलना सिखा 


दिया हो, पर जो शाति हृदथ.मे होनी चाद्ये वह कदा हैः पौद्गलिक पदार्थो 
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मे सुख रहै ही नही। वह तो कोरी कल्पना मात्र है। दुखं का प्रतिकार रूप सुख 
है) एक आदमी को मूख लगती है । उसके सामने भोजनं आता है। वह्‌ खा 
लेता है तो उसकी भूख भिट जाती है1 वह्‌ यह्‌ समञ्च कि मेरा दू कमो 
गया-एेसी वात नही है । मौतिक पदार्थं मे शारवत सुख नही मिता । वह्‌ तो 
नरवर है । चाम हुई कि फिर मूख लग जाती है पानी पीकर अपनी तृषा शति 
करलो, पर फिर वह्‌ कग जाती है। भौतिक पदां एसे ही क्षणिक सुख देने 
वे है । वे शाइवत सुख नही दे सकते । सच्चा सुख अत्मा मे ह! उसका ज्ञान 


करो । उसको जानने के स्थि संतो का समागम करो वे तुम्हे भी अपने समान 
वना देगे 





संत ओर पारस में बडो आंतरो जाण। 
वो लोहा कचन करे-वो करे आप समान । 
पारस तो लोहे को सोना वना देता है, परन्तु सत तो दूसरों को भी अपने 
समान वना देते ह । आदमी पैदा होता है तो महन्‌ नही होता है। उसे महान 
वनना पडता है1 ज्ञानी पुरुषो ने अपने जीवन मे जो रगुण प्रकट कियेदहैउन्दे 
हमे मी अपनाने पडेगे तमी हम भी वेसे वन सकेगे ! उसके छि पुरूपा्थं तो 
करना ही पडेगा । 
पसो के लिये भाज तुम कितना श्रम करते हो, क्या आत्मा के लिये उतना 
श्रम करते हो? केवर माला फेरनेसेया सामायिक करतेसे ही क्या होगा? 
उसके चि तो समय का मोग देना पड़ेगा, सत्सग करना पडेगा । उसके विना 
मोक्ष तक कसे पहुंचा जा सकेगा ? हर एकं जीव को निमित्त तो अपेक्षित रहता 
ही हे। उपादान प्रवर होता है तमी वैसा निमित्त मिलता है । सत्सस्कार भिलने 
से ही मानव अपना नया जीवन प्राप्त करता है! 
सत्संग से आत्मा पवित्र वनता है ओर दजन का सग करने से आत्मा 
मेलिनि होता हे। 
जन तणा संगथो शुभ चित्त पण डोलाय छे । 
दरिया नजीक सरितानुं पाणौ मीटु खारं थाय द्धे! 
अग्नि तणो एक तणखो ठगलो जलवे धासनो 
दूधने विकृत करे छे ओक टरो छाश नो । 
„ ऋर्न्ना कासन तारके वनता ह जव किः दुर्जन का मय मारक) वात्मीकरि 
पर नटे धा! मागं मे जाते-जाते को मार डाटना या। उमने एक दार 
त स्त्मरो अतति र्या) दह्‌ उन्हे मारने का ददार करन ह) सन्त केम 


॥२। पर्थ म्र १६ ॥,४। पारा ५६. रह स | > ग पन्न पृम्त्वछर परर दिया {पः 
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वाल्मीकिं लुटेरा मिट कर महात्मा वन' गया । 

संत ने कहा-तु मेरी अत्मा को कमी नही मार सकता । शरीर को मार 
सकता है । त्रु अपने घर जाकर अपने कुटुम्ब के खोगो से यहु तो पू केर आकि 
क्यावे तेरे इस पापमे मागीदार रहैगे था नही? तु उनके चये यहु पापकर 
र्हा है? क्या वे इसका फल मोगने को तैयार हे ? वाल्मीकि अपने धर जाकर 
अपने कुटुम्ब के लोगों से यह पुरता दै कोद मी पाप मै भागीदार होना नही 
"चाहता । चे यही कहते ह-जो करता है वही फल मौ मोगतारहै । तुम मी व्यापार 
से-जो कर रहै हो, उसका फल तुम्हे ही मिलेगा, परिवार वाले उसमे भागीदार 
नही वेगे । पाप कररहैद्ो तो उसका फल भी तुम्हे ही भोगना पडेगा। 

बाल्मीकि की आख खल गई । वह्‌ उसी दिन से पाप नहीं करने का नियम 
लेकेता है) सत का समागम होते ही उसका हृदय परूट जाता है सौर व्ही 
महात्मा बन जाता है। 

संत ती परोपकारी होते ह । उनके सामने मनुष्य क्या तिर्यंचो कामी हृदय 
पठ्ट जाता है। मगवान के सामने चण्डकौशिक का हदय मी परक्ट गथा। 
संतोंकेस्पशंसे तो जीवन ही पलट जाता है। 

सुत्रताजी आर्याजी नगर मे पारी है । जो चार्रिवान होते हँ उनकी 
ही छाप जीवन्‌ मे पडती है! उनका मौन ही उपदेश दे जाता है! सुत्रताजी 
साघ्वीजी का उपदेश्ष सुनने रोग आते है) आगे क्या होता है यथावसर कहा 


जायगा । 
ता. १-१०-६८ 


(९४ 
तंतरीपुर मे महासती सुत्रताजी पधारी है! जो महापुरुष होते ठै उनके 
गुणो की सुवास तो दूर से ही फैल जाती है-- 
गुणाः करन्ति दुतत्वं दइरेऽ पि वसतां सतां । 
केतकी गंध माघ्राय स्वयं गच्छन्ति षट्पदा । 
गृण दूत का काम करते ह । जैसे राजाओं के दत दुर दुर तक संदेना पटुचा 
देते है। वैसे दी सज्जनो के गृण भी चारो तरफ फैल जाते ह} अमुक संतको 
हमने देखा तो नही दै, पर उनका उपदेज्च तो कमाल का है-उतका मात्मा वडा 
पवित्र है-यो गुणो कौ ही सरवर सुवास फंरती है । 
शरीर सुंदर हो, युरोपियनः की तरह क्गता हो, पर गुण न हो तो वह्‌ 
पूजनीय नही वनता । चारीर से मले ही काला कूटा ठखिशी जसा ही-पर 
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गृणो का भडार हो तो देवता भी उसे नमस्कार करते हं । ऊपरका आकार-प्रकार 
मत देखो । देखना ही है तो गुणो को देखो 1 नदी टेडी-मेढी बहती है, परन्तु 
उसका पानी कैसा स्वच्छ होता है? वैसे ही तुम शरीर का रूप र्ग मत देखो- 
मात्मा की निर्भता देखो-उसके ज्ञान की कीमत करो} सज्जन पुरूष के गुण 
दूरसे ही रोगो को आकषितत कर्ते ह। केतकी के फूल की सुगंघ लने 
के ल्यि भ्रमर अपने अप आ जाते ह, इसके लये उसे आमंत्रण देने की जरूरत 
नही होती है । 

तुम यहां उपाश्रय मे सुनने आते हो या हाजरी देने अते दहो? दोनो में 
वडा अन्तर है । हाजरी तो दो, पर पाठ यादनकरोतोरिजल्टक्था होगा? तुम मी 
कोरी हाजरी ही देते होया कू सुन कर आचरणमे भी उतारते हो? 

एके आदमौ को ५ गृडेघेरलेतो वह भयभीत हो जाता है। तुम्हारे सामने 
ये विषय-कषाय के गृडे खडे हुए है । आयंविल कौ ओरी करनी है, मा कहती 
है-तू मत कर, शरीर ठीक नही है। वही अगर व्यापार क्ररने टावकिग पर 
जवे तो कोई उसे मना नही करता है? स्वार्थं मे कोई मना नही करता-जहां 
स्वाथं नही दिखाई देता वही लोग भाथा मारने छग जाते है। ससार से छूटने 
का विचार कोई नही करता। 

कुछ वनिये एक गाव से दूसरे गाव जा रहै थे) साथ मे काफी माठ 
सामान मी था। मागं मे उन्हे लृटेरे मिले । वनिथौ मे वल नही होता, पर वुद्धि 
होती है। ल्टेरो से अपने माक की र्ना कैसे करे? इसका वे उपाय सोचते 
ह। वे लुटेरों से कते है तुम्े ञ्ेना है ओर हमको देना है। तुम लेकर जायो 
इसे पटले हमारा खेर तो देखते जाओ । इवर वे खे करते है ओर उधर 
उनके दो आदमी पुल्सि को वु्लाने रवाना हौ जाते है! वनिये खेल 
दिखाते है - नाटक करते है । नाचने-कूदने रंगते है । देखो यह घोडे का खेल 
द-प हाथी का खेल है-अव पृलिसि का खेट आता है । लुटेरे बैट कर यह खे 
देष रहै है ! बनिया पुकसि को केकर आ जाता है पुलिस उनको पकड लेती है । 
एस तरह वे जपना मा वचा छेते है। 

वे जपनी सम्पत्ति वचा छते है, पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी 
जाघ्यात्मिके नम्पत्ति कहा वचा रहे हो । मतो के 
पर कोर नोध बुक भी तुम्हारे पान है? कमी मी उनको पदयो तो उच चट्ने 
फन मौका तो मिले! धर्म करने का विचारतो वैदा हो नक्ता दहै! व्याच्यान सुन 
कर्‌ नना नी अगर न कर्‌ नको तो उसमे नदान क्या उठा मकोमे। 


२११९६२१ 


रोज व्याख्यान चुनते हो, 


41 
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पुता है-तुम नानक के पास कथो जाते हो? वह तो तुम्हारे यहा कमी नही 
आते ? 

नवाव नानक के पास गया गौर वोला-अनज तुम्दँ हमारी मस्जिद मे नमाज 
पठने चलना पडेगा । क्या तुम चल सकोगे ? 

नानक चलते को तैयार हो गये । काजी, नवाव आर नानक तीनो मस्जिद 
मे पहुंच गये । नानक ध्यान मे वैठ गये। काजी अर नवाव अपनी नमाज पठनं 
लगे । नमाजे पढते पढते नवाव के मन मे विचार आया, आज तौअरवसे घोडे 
आने वाल है-मे यहा क्यो जा गया ? नमाज पृते ही वहा जाकर घोडे खरीदना 
है। 

काजी सोचत्ता है-चलो नानक को आज मस्जिद्मेँतोकले आये धर्मन 
बदल सके तो स्थान तो वद्वा दिया ? 

दोनो नमाज पठ कर खडे हए । नानक ने मी ध्यान पुरा किया} नवावने 
कहा-तुमने नमाज क्यो नही पदी | 

नानकने कहा-खरी नमाज तो मेने ही पदी दहै। तुमने तो नमाजमें मी 
घोडे ही खरीदे ओर काजी ने मी अपने मनं मे अहकारका ही कचराभरा।जो 
अहंकार छोड देता है उसीकी नमाज सच्ची हत्ती है । फिर चाहे वहु संदिरमेहो 
या मस्जिद मे) उसके साथ उसका कोई सक्च नहीं है। गुणो का सवेत्र आदर 
होता है) कर्मोकाक्षयजो भी करे वही सिद्ध बन सकता. है। नानक ने कहा- 
मेरी नमाज तो भगवान को पहुच गई हे । 
' नवाव बोला-मु्चे आश्चथं तो यहु होता है कि तुमने मेरी वात जान कंसे 
ली? 
 काजीकातो मुंह ही नीचा हौ गया। तुम भी सामायिक करते हौ पर 
मन स्थिर कहा रहता है? जहां तक मन स्थिरनदहो वहा तक क्या कामहौ 
सकता है ? 

` सर्वर्थिसिद्ध विमानः के देवताओं के मन का संकल्प इतना प्रबल होता है 
किवेजो मी प्रदन मन मे सोचते ह-केवली भगवान उसका समाधान अपने मनमे 
ही कस्ते है-फिर मी वे उसे समज्ञ ठेते है । मनोवगेणारुन्वि कितनी जवसरदस्त 
होती है ? सर्वा्थसिद्ध विमान के देवता वैक्रिय रूप नही कस्ते है ।कम से कम 
३३ सागरोपम का उनका आयुष्य होता है। आत्मा ओर परमात्मा के विचीारमं 
ही उत्का जीवन पुरा हो जाता है। उन्दँं ३३ हजार वपे वाद आहार की उच्छा 
होती दै । देवताजौ में उनका सुख सर्व्छष्ट सुख माना जाता है। सर्वत 
पुण्यशाली सर्वर्थिसिद्ध विमान के देव भाने जाते ह। लेकिन मगवान करटूत ६ 


1 
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मेरे एक चषे के दीक्षित साधु के पासं जो सुख ओौर शात्ति है, वह सर्वाथैसिद्ध 
विमानकेदेवोमे मी नही है) सयम मे कितना सुख है? ८ वा सुख सर्वर्थ- 
सिद्ध विभानकेदेवो का, ९बां सुख साधु का ओौर १० वा सुख सिद्धो काका 
गया है) क्या तुम मी वैसा सुख पाना चाहते हौ ? साघु वनने का विचार भी 
कमी करतेहोयागटरमे ही पडे रहना चाहते हो ? चील मुर्दे शरीर को छोडती 
नही है। तुम भी संसार के मोह से मुक्त नही बन सकते हो। ममतामेंदही 
मनुष्य मर जातादहै। तुम दूसरो को तो निकलने का कहते हो, पर तुम कहां 
निकले हो? मै तो सव कुछ जानता ह-'आत्म सिद्धि' मुञ्ने तो मौखिक याद 
है-पर जान कर मी कर क्या रहेहो? संसार से विमुख कहा होते हो? साधु 
वन जाओगे तो पाल्खी मे बैठाकर निकाले जाओगे,नहीतोयों ही लवे होकर 
जाना पड़ेगा । वोरो तुम्हे कैसे जाना है? राजी-खुरी जाना है या जवरदस्ती 
धरसे वाहुर निकलना है ? संसार भाव को मिटाओगे तो आध्यास्मिक युख अवश्य 


प्राप्त र सकोगे । जगत को भिथ्या जान,कर भी तुम आज उसे छोड नही 
सकते हो । 


एक नदी मे रीछ बहुता हुए चरा आ रहाथा । गर्दी की मौसम थी।दो 
मादमियो ने उसे देखा । एक ने कहा-तुज्ञे तैरना आता दै । देख वहु कम्बल वहता 
हना जारहाहं। उसेले आ, सर्दी के दिन निकल जाथभे। वह्‌ कम्बल लेने 
नदीमेजाता है, तो री उसे पकड लेता है । वह्‌ उसे छोडता नही है । दूसरा आदमी 
जो किनारे पर खडा था, चिल्लाता है-कवरु छोड दे! वह्‌ आदमी कठता 
कि मेने तो कवल छोड दिया है, मगर कवल मृद्धे नही छोडता हि । ` 

एप्त वीरे पसंसीए अच्चेह ऊोयं संजोयं 

जो राग जौर द्वेष की ग्रंथि से रहित बनते दैवे ही प्रमु के प्यारे वनं 
सकते है । 

जो वंधन से मुक्त वनतेहै वे ही महान वनते । उनके चरणोमे ही 
देवता नमस्कार करते द्‌। ससार की मोह जाल, भूल मुलय्रा की जार है, 
जो इसमे फस जाता ह्‌, उसका छूटना मुदिकल हौ जाता टै! तुम उससे दटना 

चात्ते हौ या नदौ? मोह की गाठे इतनी उल्ला दी है कि जीवन पुरा टौ 

५ ° तेव मी सुलक्न नही सकती है । कैची खो ओर उमे काट लो, उसके विना 
अर कोर रास्ता नही है! चमारको काटकर्‌ चल पडो। कव तकं मिश्याल 
म प्रर स्टोगे १ आत्मा का हिति कने के च्वि यह अनम अवनर्‌ मिनो दै । 
र्त्र खम उयान्दो यही उनकी नार्यकता हे। 

~= दगट्स हं! समने दवण पर चिययप्रापनकी थौ) रावं के दन 
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सिर कहे जाते है । रामने उनका] वध कर विजय प्राप्त की थी। परन्तु हमे तो 
अपने इन दस दात्रुभो को वदं मे करना टै-जीतना है । 
पचेन्दियाणी कोहं माणं, मायं तहैव रोह च । 
‹ दुज्जयं चेव अप्पाणं सन्वं अप्पे जीए जियं । । 
पाच इद्दिय, चार कपाय ओर एक आत्मा इन दसो को जौत लो तोतुम 
सारी दुनिया को जीत सकते हो । 
रामने रावण को मारा,? रामने मारा या कराम नै? उसने सीतां को 
पनी वनाना चाहा इसीलिथे तो मरा) सीता को उसने करई प्रलोभनं दिये-स्वर्गीयं 
सुख दिखाये, पर सीता ने अपना शीर नही छोडा । एक तरफ सारा जगत खडा 
करदो ओर दूसरी तरफ रीरूहोतो शीर के सामने सारा जगत तृण वत्‌ दिवाई 
देता दै। मरने कौ परवाह शील्वान को नही होती। शील के खातिर भरने 
वाला भी आराधक ही होता है! अपघात करने से आत्मा विराधक वनता है 1, 
सत्य गहणंच विस्भक्खणंच, जलणंजल पवेसोय । १ 
अणाय।र भंड सेवी जम्ममरणणि बन्धन्ति । 
कई हथियार से-वन्दूक-तल्वार या चाकू मोककर मर जाते है । करईजहर 
खाकर-अफीम या खटमल मारने की दवा पीकर मर जाते है, एेसे अपघात करने 
से तो अनंत जन्म-मरण बढते ही ह} कई अग्नि से जल कर-तेजाव या घासलेट 
चिडक कर मर जाते ह । कई जल मे डव कर मर जाते हवस अव मृक्ञसे सहन 
नही होता, मै अव दुख देख नही सकता । तो क्या भर कर तुम सुखी हो जाने 
वाके >? यहा नही तो वहा मोगना तो पडेगा ही । फिर यौ अपघात कर तये 
कयै क्यों बाध लेते हो? 
यु पियन लोग अपने धोडो को १० वपं बाद जव वे वटे हौ जाते है- 
खड पे ड रख क्रगोटीसे मार देते है। तुम्हे मी कोई वुढापे मे शूटिगकर 
दे तो कंसा लगेगा? जो एेसा करते ह उन्होने अमी तक आत्मा को समञ्ञा 
ही नही है! वे इस बारेमे मू्वंही है) इसलिये वे देह को आत्मा समञ्च रह 
है । गाधीजी ने भी व्डे को क्यों मराया ? देह को ही उन्होने आत्मा समञ्च 
लिया था। अगर उन्होने आत्मा को समन्ञा होता तो वे कमी, एसा नही करत । 
आत्मा कही मी जाय उसे उसके कर्मो काफर तो मोगना ही पडता है । अपघात 
करके तुम नरक मे जाओगे तो वहां १० हजार वषं तक मरना पड़ेगा । वहां फिर 
चासेट नही मिलेगा कि तुम छिडक कर मरसको। वहां तो परमावाभिक देव 
तुम्दारे शरीर के टुकड़े टुकडे कर देगे पर तुम मरोगे नही - उसकी वेदना दी 
अनुभव करोगे । तो क्या तुम वहां जाना चाहते हो ? फिर भपघात क्या करत हो । 
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कर लोग अपनी इज्जत के खातिर अपघात कर देते हैँ -सेठ गरीब हो जधय्‌ तो 
ठपघात कर देता है! एेसा करने से तो जीव अनंत जन्म-मरण ही बढा केता 
है। अतः समञ्लो। कमं कभी अपना स्वभाव छोडने वा नही है। सेयोग जैसा 
वना रै वैसा ही रहेगा । जगत कभी बदलने वारा नही है। तुम अपने स्वमावं 
म जा जामोगे तो कोई तुम्हारा 'विगाड नही कर सकेगा । 


एक धर्मशाला मे अकेला आदमी रहता है तो शांति अनुभव करता है । जव 
उसमे कई आदमी ग जीते है तो शोर-गुरु मच जात) है। वह बोला-चुप रहो, 
चिल्लति क्यो हो ? दूसरो की शांति क्यो भंग कर रहे हो? 


दूरे रोग वोकले-यह तो धर्मशाला है, तुम्हारे बाप का मकान थोडेहीहै। 
वह्‌ खुद वहा से चला गया तो उसे शांति हो गई-उनके शोर-गुर से बच गया । 
एसे ही १४८ कारण है संसार के। उनमे मख्य २ है-राग ओौर देष। उन्ही 
से १४८ प्रकृतिया खडी हौ जाती है ! वे कोई मी अपने आप जाने वारी नही है, 
ठुम स्वयं चाहो तो उनसे खिसक सकते तो । तुम्हारी आत्मा तुम्हारे हाथ मेरहै। 
रम अपने पैरो की हिफाजत करो, दुनिया के काटे मतत बीनो इसी मे वुदधिमानी 


क 


समङीने आप सुधरिये, दुनिया नहीं सुधराय 
पगमां पगरखा पहैरीये, दुनिया मढवा नहि जवाय ! 


ज्ानियोने कहा है-अपघात से वचो । मेरे मन कान हृा। इसल्यि मे 


भर जाऊ, एेसा मत सोचो 1 तुमने जौ किथा वही भोग रहे हो! मर जाओगे तव 
मौ उनके वचने वाले कहा हो ? 


सीत्ता कटती है-मेरी मौत मेरे हाथ मे है) चन्द्रमा आग वरसाने खगे 
पमुद्रे अपनी मर्यादा छोड दे । सू पुव से पर्चिम मे क्यो न उदित होने कग जाय 
. भर्‌ भ अपना शील नही छोड सकती } सन्नारियो के ल्थि गीक का कितना महत्व 
है? पर आज ठुमक्याकररहेहो? क्डकी विववाहौ गई तो तुम स्वय उसके 
शरन कस रहै हो ? अव हमसे यह देखा नहीं जाता-चु दूमरा वर खोज ले। 
यह्‌ सव क्या है? वैश्यावत्ति का हीतो एक प्रकार है! क्छ्वो मे जाते हो) 
नोचे गान मे खणिथां मनते हो ओर इसी मे फेदन समस रहे हो। यट तो 
< दल को वात है! तुम ततो उच्च कुल मे वदा हृएु हौ \ नाचने वितो 
मर हत्ते हे। क्या तुम नट-नटी कट्खाना पमद करोगे ? 


रि 


द्ध > (^ क > [> 
द दान्त सिल्े-चदमे कौ वात करने ख्गे। यहु चमा रीक नह्य ह, दईं 
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नवर का चदमादहोतो सव पदा जातादै। एक गाव वक्ति आदमी तै 
मी दसे सुन ल्या। वह चश्मेवाले की दुकान पर पहुंचा भौर 
बोला-मुसे ढाई नंवर का चदमा वना दो। चर्म वे ने वह॒ वना दिया- 
उसने अपनी आखो पर क्गाया पर पटना ही नही अवे । दूसरा क्गाण । तीसरा 
लगाया, पर वह्‌ पढ ही न सके । दुकान वाले नै पुछा-तुम कितने पढे हए दहो? 
उसने कहा, मुञ्चे तो अ आ भी नही आत) मैने तोसुनाथाकि ढाईनम्बर के 
चरमे से सव पठा जा सकता है। परमै तो पढ नही सका। दुकानदार ने कहा- 
तुम पडे होते तो पढ सकोगे चश्मा थोडे ही तुम्हे पढा सकेगा । एसे ही तुम भी 
अपने यहा विशाल लायत्रैरी क्यो न खडी कर दो, पर व्ढो नही तो+उससे 
आखिर लाम क्थाहो सकेगा? वे तो सावन है। उनसे लाम लेना सीखोगे तो 
उनकी उपादेयत। सिद्ध हो सकेगी । 


सारासार का निर्णय करने की योग्यता तुम्हारे मे होनी चाहिये । समयतसार 
पढ जाथ, था आत्मसिद्धि कठस्थ करटो, पर आत्मा क्या है? यह नही समञ्लो 
तो उससे क्या होने वाखा है? बंधन से मुक्त होना तो सीखा ही नही । अर्तः 
अंदर से जागृत वनो । जागृत वनोगे तो एक ष्टे का वौघ ही पर्याप्त हो जायगा । 
मूमि उपजाऊ होनी चाहिये । क्षार भूमि पर वीज उग नही सकता है। 
देव गुरु धर्मनी श्रद्धा कहो केम रहे 
केम रहे शुद्ध श्चद्धान आणो 
शुद्ध श्नद्धान्‌ विण भविक किरिया करे 
छार पर ल्िणु तेह जाणो..... धार... 
देव, गुरु ओर धर्म इन तीन तत्वौ पर वरावर्‌ ध्यान रखो । श्रद्धा सही 
कसे । उसके विनाजो मी क्रिया करोगे बह क्षार मूमि पर लीपने-पोतने जैसी ही 
होगी । उसका फल कुछ मी नही होगा । 
जो यथार्थं श्रद्धा पैदा कर विपय-कपायों को जीत केता है वही विजयी 
होता है। तुम मी एेसे विजयी बनोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हौ जायगा । 
सूत्रता आर्याजी कौ वाणी सुन कर लोग वाहुव।हु करने लगते है-प्रशसां 
करते है । लोगो से कहते है-तुम जाओ तो तुम्हारा भी कल्याण हौ जाय। लेकिन 


खाली बोल्ने से क्या होता दै? जो तदनुसार आचरण करता है वही उसका 
फल भी पा सकता ह । अगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा । 


ता. १-१०-६८ 
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तेतटीपुर नगर मे सुत्रताजी महासतीजी अपने शिष्य समुदाय के साथ 
पवारती हं । साध्वीजी का स्थानं पाचवे पद-नमो लोए सव्वसाहूण -मे है । 

अरिहन्त ओर सिद्ध दोनो पद साध्य है) साधन से उन्हे साध्यं किया जां 
पकता हे । आचा्यं-उपृध्याय मौर साघु ये तीन साधक दं । ज्ञन-दशेन ओर चारित्र 
की आराधना इन तीन पदोसमे रहकर की जां सक्ती है ओर इनके द्वारा 
साध्यं पद प्राप्त किया जा सकता है| 

अरिहृन्ते ही शासन की स्थापना करते ह| तीथे की स्थापना करने वाके 
तीर्थकर होते है। वे ही सिद्ध कौ पटिचान कराते है अतः इनका स्थान सबसे 
पट्ला दिया गया है 1 सिद्ध को मन~वचन ओौर काय योग नही हौता । अतःमार्भं 
वताने वाके तो अरिदंत ही होते है! जिन्ोने चार धनघाती कर्मो का नाश कर 
दिया होता है वे अरिहन्त कहे जाते है । फिर चाहे वे स्वल्िगिमे हो या अन्य 
क्गिमे, मरतमेहो या इरवत मे, महाविदेह मे हो या अः धन्र-गृहुस्थ हो या 
साघु-जो चार फर्मो काषक्षय कर देत) है उन्हे ही पहले पद मे नमस्कार किया 
*गया है । 

जो लोग जैन दर्शन को संकुचित कते ह वे उसे जानते नही है । जैनदशेन 
तो विराट है। बह गुण पूजक है जडपुजक नही 1 वेष का वहां महत्व नही है 1 
व्हातोग्‌णोकाही महत्व हे । 

अरिरैत मागं दरक होते है! अतः उन्हे ही सवं प्रथम नमस्कार किया 
पया है । 

दूसरो नमस्कार सिद्धोको कियागयादहै। जो आठ कर्मं नष्टकर मोक्षर्मे 
च्ल जति ह्‌ वे सिद्धे कहे जाते ह! अरिहतोसे सिद्ध वडे होते दहै। फिर मी 
प माग नही वत) सकते है अतः उन्हे दूसरे पद मे नमस्कार किया गया है] 

तौमरा पद आचार्यं का है-जो ३६ गुणो के चारक होते है । वे आचार्य कहे 

जने है। किसी सम्प्रमाय मे आचार्यं मर गये ओर वाकी के न्ह हए माचयो 

भाचोयं वनादेतो क्या वह जाचार्यं हो गया? जिममे ३६गुण 
व ही जाच्े वन सकते दै! अरिहतन के १२ गुण, मिद्धो के गुण, 
पः ३९ गुण, उपाध्याय केः २५ गुण, ओर नावु के २७ नृण होते है। नव 
सिग णर्‌ १८८ यण होते है भाखा के मणके मी १०८ इनीन्वि रमे जाते 
८ 1 सनाय के इ गणद्ै। वे कौन स है? य्ह मी तुम्हे याद कां है? नामा- 
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का अथं मी अमी कहा आता है? नवकार मंत्र मे तो १४ पूर्वे कासार 
समाया हज है। 
जो अरित होते है वे ३४ अतिशय ओर ३५ वचनातिश्षय से युक्त होते 
है । मुक्ञे मी उनके समान वनना है-यह्‌ माव नमो अरिहूताणं वते समथ 
मन मे पैदा हो जाना चाहिये । 
नमो सिद्धाणं बोरते समय लोकाग्र के अग्रमाग मे विराजने वालो के समीप 
मुञ्े मी जाना है । एेसा विचार मन मे पैदा होना चाहिये । तुरं कटा जनाद? 
पारियामेटमें या सिद्धपर्ययि मे? 
नमो आयरियाणं-आवायं देव को नमस्कार किया गया है। शासन के 
स्थापक अरित होते ह । पर उसके रल्षक आचाय होते है । सायक विनीतहौया 
अविनीत वे सममाव रखते है ओर अविनीत को भी सुधारने का प्रयत के 
ह । हित-मित ओर कटु वचन्‌ कहं कर भी उसका अहित नही होने वेते द। 
उसे धमं में स्थिर ही करते है। सम्थगृदशन के ८ गृण है| उनमे एकगुण 
थिरीकरणे भीदहै। संयम मे जो विषाद अनुमव करे उसे संयम मे स्थिर कर 
आभे बढाना आचाथं देव का काम है। । 
नमो उचज्क्ञायाणं--चौया पद उपाध्याय का है! वे २७ गृणो से युक्त होते 
ह! जो स्वथं पठते दै ओर दूसरो को भी पठाते ह । जो आत्मा को विभाव मे 
जाने से रोकते है ओौर स्वमाव मे स्थिर करते है वे उपाध्याय कहे गये ह ।- 
प्राण सखा वञ्च बार गणीने , 
निशदिन देजे सहारो । 
जे दिन भान मुराये आतमन्‌ 
ते दिनि कर जे ठकोरो 
प्रभु मारा अंतर नें अजवालो। 
जैसे छोटे वारक को मां अपनी अगली का सहारा देकर चलाती दै-गिरले 
लगे तौ सहार दे देती है-मिरने नही देती- वैसे ही गुर भी साधक को गिरने 
नं दे- सहारा देते रहे । साधक भगवान से कुता है-जव म अपना भान मूल जाऊ . 
तव तु भेरी संभाल करना-टकौर करना ! तुम्हारी टकौर करने वे मी कोई 
मिले हैया नहीं? फिर मी सधरते कहां हो ? जिसको जागृत होना होता हं व 
तौ घडी का टकौरा सुनकर ही ज।ग बडा होता है, पर जिते जागना ही नही 
है उनके सामने ढोर मी क्यो न वजाओवे क्या जाग सके ?. 
मानव भमव तो सव को भिरा हुआ है! मगवान महावीर को मी मिखा, 
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मृगापुत्र ओौर गजसुकुमार को मी भिखा 1 लेकिन उन्होने कय किया ओर तुम 
क्या कर रहै हो? वे उसमे मोहित न हुए ओौर तुम उसमे फस गथे हो ! 


आव्यो हतो तूं छोडवा बांधीने शने जाय छे? 
स्वमांयी त्‌ परमा जइ शाने वधु रिबाय छे? 
चेती जा आतम चेत हवे अवसर चाल्यो जाय छे ? अवसर 
छोडने को आया था, पर उसी मेफस गया। मानवं भव तो सवं श्रेष्ठ 
भव ह।- 
दुल्लहे खदु माणुसे भवे चिर कालेणवि सब्ब पाणिणं 
गाढाय विचाग कम्सुणो, समयं गोयम मा पमायए । 
मनुष्य मव मिना बड, दुलंम दै । मनुष्य वन कर सी तुमने क्या किया ? 
मोह को छोडने आये थै, पर उसी मे अधिकाधिक वंधतेजा रहेहो तोफिर 
मर कर आगे किंस गति मे जाओगे ? मनुष्य के लिये पाचो गति सुरुम है-मनुष्य, 
तिच, नारकी ओर्‌ देव ! पाचवी गति मोक्ष जिसे जभौ नही जा सकते! जो 
व्यापारौ वगं है वह मुख्यतः तिर्य॑च गति की साधन। कर रहा है-छल-कपट ओर 
भपच करता है अतः मर कर तिर्य॑च\्मे ही पैदा होगा] कु रोग नरक गति 
म जाने का मी प्रयत्नकररहेहै। यहां मीलो या कारखानो का उद्घाटन करते दो, 
पर्‌ वहा नरक के दरवाजे भी तुम्हारा इंतजार कर रहे है - इसक। भमी ध्यान , 
एखना५। जिस भव मे आकर तुम एकावतारी बन सकते हो उस भव से तुम तिर्यच 
यानर्कमे जानेकीतैयारी कर रहे हौ) क्या यही तुम मानव मवकी कीमत कर 
र्दे हो? मनुष्य तो समी है, एक महल वना रहा है ओौर दूसरा कुआ खोद 
0, । तुम क्या कर रहै? कहाजारहैहो? यह्‌ तो अपनी अत्मासे 
अन्य मती कटते है-यह्‌ सृष्टि भगवान नें पैदा की है। स्वर्गे नरक-पन्‌ 
पल्लो, मानव आदि भी भगवान ने वनाये ह। मक्त पुता है -- तुम कंसे 
मगवानहो ? तुम्हारेमेभी रागद्वेष का पारनही ह । किसीको स्वरम मे मेज दिया तो 
पिम को नरक मे डाल दिया ! किसको पञ वना दियातो किसी को पक्षी वना दिया? 
षित्यी को राजा तो किसी को रक तुम्दारे यहा एमा मेदमाव क्योदहै? 


६ नमगवान न का-तुम्ारी समस ठीक नही है । स्वर्गं ओर नरक का वनाने वाख 
नह्य ह" तुम स्वय इनका निर्माण करते हो । 


अनदशन कहता ह~ संगवान तो वस्तु का स्वरूप वताते ह्- च उसे वनाति 
। नगर उन्द्‌ बनाने लगे तो वे पट-द्रव्य स्वतव्र नही र्ट्‌ नकेगे । चहो द्रव्य 
गय = स्यत्तम ~ 

~ म स्यतत ह्‌ ! तुम देखते ही हा कि सिरके वानं कोचिन फर्‌ सफद 
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वनानेवाठे मगवान' नही ह| ५ 
उपाध्याय के पास जीवन जीने की कला होती है । वे स्वयं सीखते ह मौर दूसरो को 
मी सिखाते है । धमं कला ही सवं शरेष्ठ कला मानी गई है । वलो मे घमं बल श्रेष्ठ 
माना गथा हे } घमं सुख सर्वश्रेष्ठ सुख माना गया है अौर कथाओं मे सर्वश्रेष्ट पर्मकथा 
कही गई है । 
सव्वं कला धम्म कला जीणाई 
घमं सवेश्रेष्ठ कला है । तुम्हे मीयहसीखना दैया नही? 
एक व्यापारी द्रसरे व्यापारी को अपनी गुप्त चावी नही वताता है, परन्तु [उपा 
ध्याय साधक को आत्म-खजाने की गुप्त चाविया वता देते ह 1 ५ वापद नमोरोषए 
सव्वसाहुणं है-यह्‌ साधुपद है । इसे तुम कम मत समृञ्चना । गणधर गौतम जंसे मी इसी 
पदमे थे । इनकी दिवस ओर रावि चर्यातोदेखो- 
पढमं पोरिसी सञ््ायं वीयं ञ्चाणं क्षियायई । 
तइयाए भिक्वायरियं, पुणो चरउत्यीइ सज््ायं । 
पढमं पोरिसी सज्ज्ञायं बीं ज्ञाणं क्षियायई । 
तदयाएनिहं मोक्वं तु चउत्थौ भुज्जो वि सन््ञायं । 
मगवान ने इन दो गाथाम मेसाधुकीसारी चर्थासामने रदी दै। 
पहली पोरसी मे स्वाध्याय करे । 
दूसरी पोरसी मे- ध्यान करे । स्वाध्याय कर के जो सामग्री दकट्टी कौ है 
उसको आत्मसात करे के लिये ध्यान करना वताया । ध्यान मे चित्तनिरोच करो 


अर जो प्राप्त करना है उसका विचार करो- सिद्ध स्थिति का ध्यान करो । एसा 
करोगे तमी कर्मोकानाशं कर सकोगे। 

तीसरी पोरसी मे भिक्षाचरी करे। 

चौथी पोरसीमे स्वाध्याय करे । 
रात्रिमे भी इसी तरह 

पहली पोरसी मे स्वाध्याय 

दूसरी पोरसीमे ध्यान 

तीसरी पोरसीमे निद्रा 

चौथी पोरसीमें स्वाध्याय । 

मगवान ने साघु के लिये जो यह्‌ क्रिया वताईदै उसे, अगर साधु करे तोफिर 
उसे नया सव नही करना पडता है। 

सव्रता जी साध्वीजी एसी ही गुणवान महासती है । उनका दिष्य समुदायं मी 


चारि सम्पन्न है । आगेवे क्या करती है ? यथासमय कहा जायगा । 
ता. २-१०-६८ 
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महासती सृत्रताजी का व्याख्यान सुनने करई लोग अते ह 1 सुनना ओर समञ्चना 
दोनो मे भी बडा अन्तर होता है । एक कान्‌ से सुनकर दूसरे कान से निकार देना सुनना 
नही कहा जाता । सुनकर उसे हृदय मे धारण करो तमी वह्‌ सुनना साथक हौ सकता है। 


सुनने जाओ उससे पटे हुदय मे जिज्ञासा वृद्धि प्रकट होना जरूरी है । जिज्ञासा 
होगी तो उससे आकर्षण वेदा होगा । जिज्ञासा वृत्ति प्रकट करोगे तो हृदय मे बीजाकूर 
प्रकट हो सकेगा । जि्ासान होगी तो वह कभी समञ्च नहीं सकेगा । अतः ज्ञानी 
कहते है पहले जिज्ञासु बनो । उसके छ्य क्या करना पडेगा ? 
कषायनी उपशांन्तता, मान्न मोक्ष अभिलाष । 
भवे खेद अतर दया ते कहीये जिज्ञास । 
ते जिज्ञासु जीवने याये सद्गुरु बोध \ 
ते पामे समक्त ने वतं अंतर शोध! 
जिज्ञासु किसे कहते है ? मै मुमुक्ष मंडल का सद्य हूं । उसका काम क्या है? 
उसका भी कोई थर्मामीटर है यानी? तुम्हारे मेवेगुण हैयानदही? 
जिज्ञासु वही कहा जा सकता है जिसके हृदय मे कषाय की उपशान्तता हो 1 
वधिय, है यह गुण तुम्हारे मे ? हमारे कषाय कहा उपशान्त है ? जिसके कषाय गात 
होते वेदी संतं कटे जाते है । शाति वैदा करनेवाले ही सन्त होते है । , 
उपजी वघे शो जगत में, उपजी समे शो संत । 
जेने उपजे नीपजे नाहि सो किये भगवंत । 
कपायो को उत्पन्न किया जाता है ~ तूने यह्‌ कहा, मैने वह्‌ कहा-यो आमने 
सामने बोलना कपाय्‌ है । यही ससारदै। रज कागज, तिका ताड ओर राई्‌का 
पवत खडा कर देना ससार है- राग-गरेप बढाना ससार है ! 
सतकन होते है? जो कपायके उदयमानं होने पर मी उनको निप्फय कर 
दे वे सन्त कटे जति है] 
लता (चेल) छोटी होती है- उसे सहारा दोगे तो वह्‌ ऊपर चड जायगी | 
ठम उसे नटारानदो तो वह्‌ कंसे चट सकेगी ? उसी तरह जव कपाय माव वैदा 


एलायतो तुम उस समय गात दही वने रहो, उसको प्रात्माहून नदोतो वह्‌ मी 
उदयमान द्यकर शान्त हौ जायगा- वदेगा नही 1 


गांपोजोने नारत को आजादी दिलाई ! देण को स्वत्त्र वनाया, पर्‌ ट नच्ची 
4 १ ना फलाह्‌ यं ? हमारे पाच आजोयेस्ते सच्ची न्वतेन दिखारं देगी } गांघीजीने 
पट मौवान वनाररृहै, परह्मतोच्ठ की दानं दनाते ई-अालमानी वान ङ 


(गद। 
न 
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हे । कषाय को शात करो ओर सहन करना सीखो । यहां से धर जाभो तौ क्रोव 
मतं करो । रोज एक एक गुण मी ग्रहण करते जा तो वेडा पार हो जायगा । 
रामको १४ वष॑का वनवास मिलाथा, मुञ्ञेतौ वैसानदीमिलादै! फिर 
दख क्योकरते हो ? जो दुख मे मी सुख दढता है वही संत होता है । पानी है तो जलचर 
मी वहा होगे ही । मछली, कद्ृवा, मैढक पानी मे ही रहते है । सिघोडा मी पानी मे 
होता है 1 कमलमी पानी मे होता है । परन्तु वह पानी या कीचड मे नही र्टूता } 
वह तो उनसे ऊपर रहता है ओर सूरय के सामने देखता रहता है । संत मी सू्य॑मुी 
कमल की तरह होते है । वे मी संसार मे रहते दै पर उससे अलिप्त वन कर ही 
रहते है । भोगो मे आसक्त नही होते । एसे मानव ही महान वन सकते है । तहं मी 
उपर उटना हैया मेढक मछली की तरह पानी मे ही रहना है । जिज्ञासा वृत्ति पैदा 
करोगे तो कमल की तरह ऊपर आ सकोगे ! तालाव मे कमल दिखाई पडता है तो 
हृदय प्रसन्न हो जाता है । इसी तरह्‌ संत भी सवके प्रिय होते है । उन्दे देखकर 
मीः सवका सिर उनके चरणो मे लुक जाता है । इनदर मी मगवान के चरणौ मेँ नत- 
मस्तक हो जाता है। 
भव्तामर प्रणतमौलि सणिप्रमाणा- 
मुयोतकं दलितपाप तमोवितानम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपाद युगम्‌ युगादा 
वालंबनं भव जले पततां जनानाम्‌ । 
देवता मी जिनके चरणों मे ञ्ुक जति है एेसे मगवान का साथ करोगे तौ मन 
कमी विचलित नही हो सकेगा । 
विनयवंत॒ भगवंत कहावे 
नहि किसी को शीश नमवे । 
सगवान को कौन बोव देता है ? वे तो सथ संबुद्धा -स्वथं बोध पति हं । 
सम्यग्‌ ज्ञान, दकेन भौर चारिविये साधने है- इनका उन्होने भ(राघन किपरा ओर 
वे मगवान बन गये । तुम मी कयेगे तो तुम मी वैसे वन जाओगे । ये सावन ही 
भगवान वनते है । आनंदघनजीने कटा टै - 
श्री सुपाश्वं जिन वंव्यिं 
सुख सम्पत्ति ना हेतु रे ललनां । 
शांत सुधारसं जलनिधि 
भ्रव सागरना सेतु रे छलना । श्नीसुपारश्व 
सुपर्वे जिन कैसे है ? मव प्रागरस्ते पार होने के चयि सेतु (पुल) के समान 
है। पुल होतो कितने रोग र पार हो जते है? 
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लोहे से पीत कीमती दोता है- पीतल से सोना ज्यादा कीमती होता है । 
सोना से मोती, मोती से हीरा ओौर हीरा से रतन ज्यादा कीमती होता रै । इन रत्नो से 
मी वेलकीमती हमारा सम्यग्‌ रत्न ' है । उसकी आराघना करो । हीरा मुहु मे 
निगल जागो तो मौतकाकारण वन जाताहै। पास्रमे रखोतव भीमौतकाडर 
रहता दै । जिसमे मृत्यु का मय वना रहता है उसे तो तुम रखना चाहते हो, पर जिसमें 
मृत्यु का मय ही नही हता उस रत्न रय को तुम ग्रहण करना नही चाहते, यहु कैसी 
नादानी हि तुम्हारी ? उसको रखोगे तो अमर हौ जाओगे । सच्चा रतन कौनसा है ? 
इसकी पहिचान करो । नकली हीरे को क्यो पासमे रख रहै हौ ? 
नथी रेमे जाण्यो नथी रेमे माण्यो 
बौतराग तारा प्रकाशित पंथने-नयौ- 
हैया डले भ्रभुजी विराजो 
कुमति सुते तो मारी वारे धाजोरे.. . नथी 
ह मगवेन्‌ 1 तेरा पथ तो स्वय प्रकारितहै । परभैही एेसाजमागी हं कि मैने 
उसे अमी तक जाना नही है- पहिचाना नही है । जहा जाने जैसा ह~ प्रयाण करने 
जस्रा हं वहा जने के लिये कदम ही उस्तेनही है । दृष्कालमे टोरोकीजैसी 
हारते हो जाती दै वैसी हात तुम्हारी मी हो गई है । वया तुम्हे भी पडा पकडकर 
खेडा करनं की जरूरत है । व्याख्यान सुन कर वाहवाहं कर क्ते हो, पर जीवन मेँ 
उस कहा उतारते हो ? इतने दिन हो गये सुनते सुनते क्या कुट अन्तर भी दिखाई 
देतां ? 


वय दवा देता हैतो यह्‌ पूछता है कि कुछ फरक दिखाई देता है या नही ? 
हम भा यही पूष रहै है-बोलो, कुछ फरक दिखाई देता हैया नदौ ? कछ जानोगे तो 
समसागे मी । जिनेक्वर का स्वरूप जिसने जाना ही नही वह क्या सिद्धान्त समस्मे? 
जिनने चिद्धान्न जाने ही नही- वम्बई प्माचारही पडा हैः वह्‌ क्या निद्ान्त समसेगा? 
दृ ज्यात्मिकः वात मौ समन्तो । सम्यम्‌दर्गन करो- आत्म को मल्लो । जिसने 
भात्मा कौ त्रम य्या उनने सव कृ समस लिया- 
जे एगं जाणई से सव्वं जाणई । 
भ जत्माको कव जानूया ? एेसे विचार कमी तुम्हारे मन मेभी जाते हु 7 
टना तुम उने चमन सद्गुरु के पास मी जाते दहो? 
पतो जपने सव नुद छोडकर मगवान की वाणी युनने 
"7 नमोयनरण टो टै तव १२ प्रकार की परिषदा आतो है । 
नेनेपतती के देव स्मर देवियां 
पाणय्यवर्‌ वैः देद अर देवियां 


# ०] 
रि) ४ 


आते ह 1 जव मगवानं 


९) 
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का तेतली पुत्र 


ज्योतिषी के देव ओौरः देविया 
वैमानिक के देव ओौर देविया 
तियचगति के पशु-नर ओर मादा 
मान्व-स्वी अओौर पुरूष , 
जिस वाणी को सुनने देवी देवता अते है तुम उनः रत्न त्रय की साधना 
छोडकर आज मैर्‌ मवानी ओर माताजी की साधना कर रहै दहो? यह्‌ पव 
भिथ्यात्व है । पागर क्योहोरहे हौ ? मोह्‌ मे मशगूल क्यो बन रहै हो ? उसकी 
नई साडी देखी तो मै भी वैसीक्योन ले आऊ! यह्‌ क्यो सोचतेहो ? इक्टराही 
करना है तो गुणो का संचय करो । गहनो से क्या होगा ? मगवान के पास गहने का 
से ? ओर इन्द्र के पास कितने गहने भे ? फिर भी नमस्कार कौन करताथा? 
गांधीजी के पास क्था था ? पहनने को एक रंगोटी थी । आधा शरीर खुला रखते थे 
कमी भी उन्होने मदिरा-पान या मास मक्षण नही किया । बीमारी मे भी केस्तुरवा 
को मदिरा का सेवन नही कराया 1 उनका जदं तो देखो । ओर तुम्हारा जीवन देखो। 
शर्दी हौ जाय तो मदिरा पीने र्गते हो । नही तो मर जाओगे न ? कसी वातं है ? 
गांधी जी के मनसे कैसी करूणा थी ? मेरे भाई दुखी है, भूखो मर रहे ह~ म आराम 
मे रहं यहु कैसे हो सकता दै ? क्या तुम्हे भी रसे विचार कभी आते ह ? 
व्यो, आजकल व्याख्यान मे नही अति हो ? दीवाली आ रही है, फुरसत नही 
मिती है 1 ठीक है- मृत्यु आवेगी तो वह मी तुम्हारी फरसत देखकर ही अविगी । 
यही बात है न ? अरे, मृत्यु कमी तुम्हारी तिथि नही देखेगी ) तुम पेते निष्टूर क्यो 
बन्‌ गये हो ? क्या कमी तुम्हे अपने ऊपर मी दया अती? 
परः वस्तु सां नहि सुजनो 
अनी दया सुजने रहि } 
जड मे सस्त रहते हो, कु तो विचार करो । 
एक भ्रचारकं सेठ के पास आया बौर वोला-सेठजी, अनाथाल्य के टि 
कुछ दान दीजिये । यहं सुनकर सेठ तो विचार मे पड जाता है ! वहं कदता हे अमी 
तो तुम जानते हो, कमाई कम हो गर्ईहै । घरमे पला मौर रेडियो चल रहा टै- रेफरी- 
जेटर का ठंडा पानी चालू है- कमरे मे एयरकडीगन खगा हुभा है- पर देने मे कमाई 
कम॒हौोरहीदै। 2 
प्रचारक ने कहा-आपसे तो वहत अविक जाशा थी अव भाप एेमा कर्हर्टृटं 
तो कमसे कम २०० तो देना ही चाद्ये । नहीतो हमारा काम कंसे चट्मा ¢ 
सेठ बोला नही, तुम अये ही होतो १०० ठ. केजाौ । प्रचारक वहत 
अजीजीकसतता हैतो सेट १५० र. दे देता है । किये यह्‌ कंसा दानहमा ? दानरता 
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वहं कहा जाता है जो रजी खुशी से दिया जाता है । देने मे तुम्हे कया नुकशान है ! 
छंडको फे लिये रख कर जाने मे तो तुम्हे शोक नही है, पर दान देने मे मजा तही अता 
है ! पर याद र्ना निममत्व भावस जो दे जाओगे वही तुम साथ मे लेजा सकोगे 1 
यहा दोगे तो वहा जमा हो जायगा । अपना खाता वहा मी खुलावो । तुम्हारे काम तो 
वही आवेगा । | 

पीटिला दानं देती है- खूब देती है-हषं पूवक देती है - मन मे अभिमान 
नदी करती । वृक्ष को फर अंति है तो वृक्ष ज्ुकता ही है । इसी तरह दानी पुरूष भी 
नस्र वन जाता है, उसमे अहंकार नही जता 1 तुम कंसा दान कस्ते हौ ? स्पेये छेजाओो, 
पर मेरा नाम कहा क्गावोगे? बडे अक्षरो मे किखना ओर एसी जगह लगाना कि संवको 
दिखाई दे, चरमा लगाने की जरूरत न पड़ । यह्‌ तुम्हारा दान है या उसका सौदा है ? 
तुच्छ वचस्तुकामी तुम दान नदे सको तो मुमुक्षु वन कर कमल की तरह कंसे ऊपर 
आ सकोगे ? जिज्ञासु बनोगे तमी तुम वाणी सुनने योग्य वनं सकोगे । 

क्रोध आने पर उसका उपशमन करो-उसके वश न हो। को करने वाला 
अन्लानी दै-मे उसके जसा क्यो वन्‌ ? एेसा विचार करने वाखा ही जिज्ञासु होकर 
संत वन सकता है 1 कपायो को छोडने वालो ही महान्‌ वनं सकता है । 

साधकं भगवान से कहता है - मेरे मे दोप वहुत है। मं मूलकापाच्र हू) 
तू मेरी खवर रखना। म हृदय मे पको धारणकरता हूं। कमी मीम वुरे 
विचायेमे चखा जाऊ तो तुम मुस सावयान कर देना। 

तुम तो चकर हो-नमल्दारहौ न? व्यापारमे तो एक्सपटंहो। घममे 
अमी एक्सपटं नही हो। पर विदार्थीतोदोन! जो नही आते है उनसे तो 
टक दहो न? धीरेघीरेमी तरक्की करोगे तो आगे वड सकोगे) एककला में 
२५ छव्के हौ, जर ३५ ही पात्तटो जाय तो मास्टर को कितनी चुगी होती 
६? वने दही जर तुम मी अयनी आध्यात्मिक गाति प्रकट कर मकोगे तो हमको 
मी दयी हा ध 7 | 

ध! मतो विदु ह, आपर्निवुद्ो।म तुमे मिट जाञंतो्म मी 

नप्‌ दन मदना । तु मूते वैना यनाक्ञे। मुखे तुम पर पूरा चिष्वाम हे। 


[नर [न ० 
पन्ता न्तरा एमा दह नृदर उपदया दता ह्‌ । उनका रिप्याष् मी सयोग्यं 
२ ~ सख्य + न क्क प भ प्‌ 
६। (यनप्या मस्ट ञच्यातो च्व्के नो जच्च हीने) ठे नाध्वीयी आहार दिने 
न प्रा ~न स भ्र न त 
प १ । "फा ष्प्‌, प्‌ एदिणा ज यष ॐ "पतह | जय पने प्या लाता ह श 


ती नि 
"वत्‌ पट यया) 
< 
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पौटिका दानश्चाछा मे दान्त देती रहती है तव तक तो उसके मन मे कोई 
संकल्प-विकत्प नही होते । परन्तु जव वहं खाली कैव्ती दहै तो उसके मन मे 
वही विचार आने र्गते ह । जिसने सामने से आकर मुञ्लसे शादी की-उसको एेसा 
क्याहो गया कि वह मुञ् से आज वोरुता भी नही है? पौटिला को ओर सव 
कुछ सुख है-पर एक पति काही सुख नही है। वहु दान देती है, पर उसमे उसे 
वह्‌ सुख नही मिखुता । मनुष्य ने जिसमे सुख मान लिया व्ह न मिले तो उसे 
दुख होता है । सुखे का अभाव ही दुख है । 

मीराबाई शादी कर जंब दुर्गामाता के मंदिरमे आती है तो उसकी सासु कहती 
है-यह्‌ हमारी कुरु देवी है-तु इसको नमस्कार कर1 यह तेरा सौमाग्य अखंड 
रखेगी । 





सासु कहे सौभागणी बहु, नमो शक्ति ने पाय । 
मस्तक मारं नहि नमे अक विना गिरधर राय । 
मीरा मन मोहन से मोहय 1 
सासु कहे समं बोले आज थी, नथी मारे आ वहनं काम । 
पुत्रने कहे अने राखो परी, अना न्यारा चणावो वास 
मीरा मन मोहन से मोद्य! ......- 
मीराकोतो अपने गिंरघरमे ही श्रद्धा थी। उसने कहा-गै किसी दूसरे 
को अपना सिर नही नमा सकती । है एसी श्रद्धा तुम्हारी मी? पत्थर पर सिदुर 
लगाया कि तुम अपना सिर नमा देते हो-रुकडे खड़े कर सिदुर ओर मारीपन्ना र्गा 
दीकि तुम अपना सिर नमा देते हो--क्या तुम्हारे सिर की कोई कीमत नही है! 
मीरा कहती है--मेरा सिर तो गिरधर गोपा के सिवाय ओर किसी को 
मी नही नम सकता है। । 
सासु कहती है-अमी तो घरमे चैर मीन रवा कि वह सामने वोर रदी 
है ! पूतका पग पालने भे ओर वहू का प्रग आंगणे मे द्खिाई दे जात है! जहा 
श्रद्धा कमजोर होती है वहां धर्मं नही रहता । जिस पत्यर पर कुत्ते पेशाव कर 
जाते है, उसको तुम नमस्कार करते हौ । नव तत्व को जानने वाटा क्या एसा 
कर सकता है ? यह्‌ यों नहीं समङ्षते कि शुमागुम का फ देने वाला तो कर्म 
है । वह्‌ पत्वर थोडे ही तुम्हे कुछ दे देने वाला है} ठुम वीमार रहते हो । किसी 
की नजर तो नहीं र्ग गई है! एेसा क्यो सोचते हो? तुम्हारा उपादान ठीक 
ल होगा तो दसस का निमित्त मे ही मिल जाय, प्रर मूख तो बुम्दारा टी 
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अशुद्ध है! मेने सगवान के मागे का शुद्ध अनुकरण नही किया तभी तो रखड 
रहा ह्‌ । किया होता तो एक या तीन मवमेही मोक्ष नं पहुंच जाता! 
आज के जैन अपने घरों मे जालाराम वावा, साई वावा ओौर माता जीके 


फोटो रखते ह । तीर नही तो तुक्का ही सही-ल्ग जाय तो ठीक है- रखने 
मे क्या नृकगान' है ? श्रद्धा आजं कितनी कमजोर हो गई है। 


एक सेठ तागे में वैठकरजा रहा था। सामने एक आदमी मिखा। उसेमी 
उसी गाव जाना था] सेठने उसे मी ताग मे पीछे वैठा दिया । वोला-वरावर वैठना- 
लकडी पकडे रखना, गिर मत जाना । तागा जव पहाड से नीचे उतरने ख्गातो 
घोडा दौडने रगा ! तागा उछखा ओर किसान नीचे जा गिरा । सेठ ने कहा-गिर 
केसे गया ? ककड क्यो नही पकड कर रखी ? किसान वोला-छ्कडी तो अमी मी 
हाथमेंदटै? सेठ ने कदा-तुमने अपनी लकड़ी पकडी, पर इसके वजाय तागे 
मे लगी हुई रुकडी पकडी होती तो यह्‌ नीचे गिरने की नौवत नही आती । इसी 
तरह्‌ तुम मो आज मिथ्यात्वं को पकड कर वैठ गधे हो। सम्यक्त्व को मुखा 
दिया है) इसील्िये आगे नही वपा रहेदहो। मीराकी श्रद्धा तो देखो? वह्‌ 
कहती है - मेरा सिरतो गिरयर के सिवाय ओर किसी को नही न्रुक सकता। 
सासु कहती मीरा तो अविनीतं दै-अते ही सामने वोरुती हु, इसको मं 
अपने पास नही रख सकती । पहले तो धर मे सासु ही सव कुष हुभा करती 


थी-उसी का हुक्म माना जाता था। पर आज तो सासु वहू वन गई है। वहू 
अज नौकरानी से उरती है, पर सासु से नही उरती। 

घरमे वहु आई नही कि सासु की पृछ कमहोजाती टै, ल्डका थोडा 
कमाने खगा क्रि पिता से वातं भी नही करता। यह अच्छी वात नही ह! अपने 
सेवडोकातो सदैव आदर ही करना चाहिये ~ उनके सामने वोटना तकः नही 
चाहिये । चीन ओर जापान मे वृद्ध पुरुषो की सेवा ही इईव्वर की सेवा मानी 


जनि द्‌ 1 उनकोदवे रोग तकलीफ नही देते है। लेकिन तुम्हारे यहा क्या होता 


ट: बुद्ध हुए नही कि उनकी तरफ येषा कर वैसे हो? एना नही करना 
चारिये। वे वटे ह-उनका तो आदर-मत्कार ही करना चाहिये। 


जला कलत ह्‌-तुम पने अपना घर सुधारो । तुम्दारा अनुकरण टी तुम्ारे 
वाक फर्‌ । तुम्‌ नामायिक किये विना खाना नदी खाने तो तुम््ारे न्यदयेः 
मो पनम ठनका विचारतो करने ही। क 

तसेस्स मग्गो ग्‌ ख्विध्धसेवा 

विवज्जणा बाल जणस्स टू 

सज्छ्ायएगन्त निदेदणा २ 

सुत्तत्य सचितपया घर्‌ य) 
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गरु ओर वृद्ध कीः सेवा करना ही तुम्हारा कर्तव्य है । शिष्य सुबह होतेही 
गरु से यह कहे कि आपकी क्या इच्छा है? जो इच्छाहो कहो । मै वही करूंगा? 
कोई शिष्य यहु सोचे कि मुज्ञ तो स्वाध्याय करना है-गुरु की वैयावच्च मे रंगा 
तो स्वाध्याय नहीं हौ सकेगा! उसका एेसा सोचना भी ठीक नहीं है! वैयावच्व 
मी आभ्यन्तर तप है) स्वाध्याय मी आभ्यंत्तर तप है। स्वाध्याय करके मी अगर 
विनय भाव वैदानंदहौ तो उत्त स्वघ्यायसे भी क्या लाम है? वैयावच्च भी 
उतनी ही अवश्यक है जितना किं रवाध्याय । रिष्य का कर्तैव्य है कि वहं अम्लान 
माव से वृद्ध गुरु की सेवा करे - विनय करे। 
तुम भूल कर भी अन्नानी का संग मतं करो। जिसे सुन कर मिथ्यात्व 
हृद्य मे घृसता हो उसे मत सुनो) जिसकी श्रद्धा मजवूत दै वहु कही मी जी 
सकता है, पर जिसकी श्रद्धा दृढ न हो उसे कही नही जाना चाहिये । 
पहले अपने सिद्धान्तो मे परिपक्व बनो, फिर कही भी जाओगे तो विजयी 
होकर ही आओगे। कच्चे रहोगे तो काम नही कर सकोगे । कुम्हार भी अपने 
घडो को अगमे तपा कर ही बाजार मे बेचनेको छता है। कच्चा वतन वहं 
नही वेचता है । वैसे ही तुम मी पक्के होकर बाहर निकलो-तैयार होकर निकल, 
फिर कोई तुम्हारी श्रद्धा को विचलितं नही कर सकेगा । , 
खुले आम जो वीतराग की वाणी का उन्मूखनं करता है, उसको सुनने 
भी तुम चके जतेहो। यह्‌ क्या कर रहैहो। कमी इसका विचार मी करते 
हो ? वीतराग मागं जसा ओौर कोई मां दुनियामे नही है। मेरा मागे तोयही 
है। एेसी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिये । 
मीरा की श्रद्धा कैसी दृढ थी ? सासु ने कहा-मु्ने एेसी वहू नदी चाहिये । 
मीया नें सूना तो दख नही हुआ । 
उसने तो कटा- 
मीरां बाई बोत्या मग्न यई, 
भल्‌, थय्‌ ने भाग्यो जंजाल । 
संत साधुनी साथे रहीने, 
सुखे भजणश्‌ श्री गोपाल ।मीरा....- 
ठीक ही हज, अकेले मे मजन अच्छा हो मकेया । कौन एेमा समश्च सकता हं 
क्या तुम मी एेसा कर सक्ते हो ? मीरामे कंसा दृढ विश्वास धा? वहं मगवान 
के भजन मे लीन दहो जती है। उसे अपना मी मान नही रहता । दिनं रत्तप्रनु 


भजन में टी तल्टीन रहती दै। 
एक दिन उसकी नणंद आती है अर कटृती दै-मामी, त्रु यद्‌ क्या कर 
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रही दै? कप्रडो काभी ठिकाना नही ) पागल कौ तरह रात दिन मजन गाती रहती 
हो 1 तुम तो राणाजी की पत्नी हो-यह्‌ सब छोड कर -श्रृगार केरो ओर मेरे भाई 
को रिज्लाओ। 

मीरा ने कहा-वहिन ! सच्चा सुख इसी मे है । तुन्ञे मी सुखी होना हैतो 
मेरेसाथञआ जा । संसारमे कही भी सुख नही दहै। 


यह्‌ सुनकर नणद तो माग खडी हुई । सीधी अपने भाई के पास पहुंची 
गौर वोली-मीरा तो भगतं वन गई है-हर समय भजन गाती रहती है-न किसी 
को देखती है जौर न किसी की सुनती है, अपने हार मे मस्त रहती है । राणाजी 
मी मीराके पास आते है। कहते है-मीयातु पागल क्योहो रही है? मून 
वता तेरा भगवान कहा है ? 
मीराने कहा-जो सरल होता है वे परमात्मा के दन कर सकृता है । 
बोले ते वीजो नही, परमेश्वर छ पोते । 
पण अन्ञानी आंधलो, अलगो रहने गोते । 
परमात्मा का ददनं करना है तो उसके ध्यान मे वैठ जाओ-ततल्टीन वनं 
जाओ । सच्चा प्रेम प्रकट करो-आखे वद होगी तव भी वे दिखाई दे जायगे । दृष्ट 
मादमौ को तो पास मे रहते पर मी वे दिखाई नही पड़्गे । 
राणाजी कहते दै- मै तेरा उपदेश सुनने नही आया ह । लोग कहते ह 
राणा की रानी तो भगत वन गई है- त्र सुधर जायगी तो लोग नीदा करना 
तो छोड देगे । 
न्दा करे @ मारी नगरीना रोक राणा 
तारो सिखामण हवे मारे सन फोक राणाशं रे करूं! 
भरो रे बजारमां हाथो चाल्यो जाय राणा 
श्वान भसे छे तेमां हाथीने शुं थाय राणा शुरे करं ! 
शुंरेकरूहुंतो विषपौधेना मरं रे राणा शरे करं! 
भीराकेहृदयमेतो एक दही माव है) वैसा माव आपके हृदयमे मी वैदा हो 
चाचत्ावेठा पारदो जाय। अत. जानी कहते दैत निन्चयी वनो) मर 
अना मनूर्‌ कसो, पर घर्मे छोडना मत चाहो । लेकिन तुम तो आज जनो की 
नन पम वदटने खग गये वहि 
र्न फाजं दुनिया धूम तु नान भूीने ज्यां त्यां नमेत्‌ 
जातम ना मदिर ना हारे पगला क्यारे नर्या 
सनडाने पो जरा 


५५ (ता तेतली-ुत् 





दरशन करने के व्यि सारी दुनिया घूमते हो-मदिर-मस्जिद-पहाड-नदी- 
नाले कोई नही छोडते । मान भूख कर कही मी धूमो, जव तक आत्मा के दरोन 
न करोगे तव तक कुं मी होने जाने वाखा नही है। तुम बाहर चक्कर मार रह 
हो, पर मन मंदिर में जो आत्तम देव वैठा है उसको नही देखते हो । तुमने उल्टा 
मागे पकड ख्या है। उसको छोडो ओर सीधे मागे पर आ जाओ । विभाव छोड 
कर स्वभाव मे स्थिर बनोगे तो उसके दशन कर सकोगे । 

मीरा की वात सुनकर राणा क्रोधितहो जाता है। वहु अपनी म्यान॑ से तल- 
वार निकार कर मीराको मारने क्गतादहै। इतनेमेतो उसे चारो तरफमीरा 
ही मीरा व्खिई देती है। किसे मारे! राणा ने अपनी तख्वार म्थान मे डाली 
ओर अपने महर मे कौट आया] उसने फिर मीरा को पीने के लिये जहुरका 
प्याखा सिजवाया । मीरा उसे मी हसते हसते पी गई । केकिनं जो धमं की रक्षा 
करता है-धरममं उसकी भी रक्षा करता ही है। मीरा जहर पीकर भी अमर दहो 
गई । वह्‌ मरी नही । राणा हैरान रहं गया । मीरा तो मरती ही नही है। 

आखिरकार एक दिन मीरा स्वयं महर छोडकर संतो के साथ चली जोती 
है । उनके साथ धूमते घूमते एक दिनं उसे एक खटोर उठा ले गथ। । एक गुफामे 
छे ज।कर उसने कहा-मीरा, मै तुके चाहता ह । तु श्ंगार कर ओर मेरे सामने 
आ। मेरा सिर आज तकं किसी को नही नमा वहं तुञ्ञे नमेगा । 

मीरा कहती है-दूर हो जा पापी! तुज्ञे क्या चाहिये? तरु किस पर मोहित 
हो रहादै? 

ल्टेरा बोला--तेरे रूप पर मै पागल हो रहा हूं । मीरा वोी-मेया स्प 
तुन्ने चाहिये न ? ठहर, मै तुन्न अपना रूप दिखाती हं । ब्रह्मचारी के पास तो 
अनेक कल्वियां होती हे! मीरा तो अपने शरीर का मास काट काट कर उसके पास 
फेकने कगती है-बोल तुज्ञे क्या चाये ? टेर चवरा जाता दहै । वहं उसके धरा 
मे पड कर माफी मागता है? मैने मूल की, तुम अपना यहु रूप समेटलो-म 
जव इसे देख नही सकता । मै अव रूप का लोमी नही, तुम्हारा भक्त हौ गा 
हं! मै अवनतो किसी आरत पर बुरी दृष्टि कल्गा ओौरनं क्रिसी को ५ 
ही। वह मीरा को लेकर वापिस वही आता ट्‌) संत मी मीरा को दढ र्टथ। 
पर वह बोला, मै अव लुटेस नही हुं- मीरामेरीमा हं। इसने तो मेरी आच 
खोल दी है। मै मी आज से तुम्हारे साथ रहना चाहता हं । एसे तो क 
मीरा के जीवन के है। ४ 

प्रम की गी वड़ी संकडी है-राम ओौर काम दोनो वहां एकमाथ नटा स 


सकते रहं । 
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सगवान को तुम्हारा मान-पान या खान नही चाहिये ! उन्हे तो तुम्हारी 
मोक्ष के प्रति तीत्रे उत्कठा चाहिये । मोक्ष की अमिलापा करो-यही वे चाहते है । 
कामेच्छा, भोगेच्छा, घनेषणा, पुत्रैषणा ये सव इच्छे तो बहुत की है, 
अव इनके पीछे मतं पडो । सच्ची भूख पैदा करो-तमी भक्ति की रोटी मीठी 
लगेगी । 
एक वादशाह जगल मे गया) उसे वडे जोरो की भूख ल्गी। पासमेही 
एक किसान की सोपडी थी। बाजरी की रोटी तयार थी। वाददाह्‌ गया 
तो किसान ने वडे प्रेम से छाछ रोटी चखि्ाई्‌। बाजरे की रोटी बादशाह को 
वडी मीदी छग 1 वादशह्‌ वोका-यह्‌ वाजरा वडा मीठादहै, कटासे कये दहो? 
किसान बोला-मेरे खेत मे पदा हु है 1 वाददाह ने कहा-हमारे महलो 
मे मी भिजवा देना । किसान ने अपना वाजरा बादशाह के यहा भेज दिया । उसकी 
रोटी वना कर वादशाहु की थाली मे रखी गई, पर जो मजा बादङाह को किसानं 
यहा खाने मे आया, वसा यहां नही अया ? वादगाह्‌ ने कहा-यह्‌ वाजरा 
उतना मीठा नही लगता है-कटही तुमने दूसरा तो नही भेज दिया है ? 
किसान ते कहा-मूख लगने दीजिये-जोर से मूख लगेगी तो यहं रोटी 
मीटी खणेगी । मृ नं हो तो यहं मीठी कैसे लगेगी ? तुम मी सारे दिन खति 
स्द्तेहो तो स्वाद ऊहा से आवेगा? रात ओर दिनं विटामिनं खाते रहते हौ- 
शरीर को ही देखते रहते हो-मेरा क्डका तो दो रोटी मी नही खाता, पर १० 
क्प चाय पी जाना है उसका क्या? सच्ची मूख पैदा होगी तो भोजनं भी ग्रिय 
गगा । वसे ही अत्मा की मच्ची मृख प्रकट करोगे तो एकं ही व्याख्यान सुनना 
काफा हा जायगा । अते सुदेव, सूगृरु ओौर सुधर्म पर दृढ श्रद्धा करो-मिध्यात्वमें 
मते जागो । जिनेर्वर ने जो कटा है, वही सच दै एसी अडिग श्रद्धा पैदा करोगे 
ता तुम्हारा कल्याण अवय्य हो जायगा! 
मरामे जसी दृढ श्रद्धा थी वसी ही श्रद्धा हमारे पहले कै श्रावको मे 
मौ धी । उनके सामने उनके च्ड्के मार्‌ दिवे गवे, फिर मौ वे अपने वम स्न 
विषयिति न हए । एनी जडो श्रद्धा तुम मी वैदा करो! महाननी नुत्रेताजी 
ना हा उपदय देती ट| उनकी साघ्विया आहार-पानी देने जाती ह्‌ । मनना पूवक 
सनि 8 । अगवायनन प्तनाम च| घमं कहा है । अगर नावु मे पांच नमिति नीर 
न नृलि नटते वहे नाव्‌ नही स्ना ह। 


> 
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विराजमान है, अन्यथा वह भी बाहर घूमने गया है । साघु का जीवन ही यतना 
मेँदहे। 
वे देख कर चलते हँ कही पैर के नीचे कोई जानवर न अआ जाय। 
असावधानी से अगर उनका पैर भूक या इलेष्ममे पड जाय तो साघु को 
५ उपवास का दंड आता है! वे उपयोग पूर्वक चकर्ते है । जानकर जहुर खाने 
मे ओर अनजाने जहुर खानेमे जसे फरक होता है, पर परिणाम तो मृद्युटीरहै, वैसेदही 
पापकाफठतो जहर ही है! उपयोग रहति चलने मे ओर उपयोग सहित चलने 
मे मी फरक है। उपयोग सहित चरते चरते भी अगर पाव के नीचे कोई जीव 
आकेर मर जाय तो उसका प्रायदिचत्त कर उससे मुक्तं वना जा सकता है, पर 
उपयोग रहिते चलने से भे ही जीवहिसा न हो, फिर भी मगवानं से उस साधुको 
विराधक ही कहा है 1 क्योकि धर्म उपयोग मेही है। सुत्रताजी साध्वीजी कौ 
रिष्ये एेसा ही उपयोग रख कर गौचरी जा रही ह । वे घूमते घूमते पौटिला के 
यहा भी आती है । पौटिला उन्हे देख कर हपित हो जाती है-उठ कर उनके, 
सामने आती है ओर वंदना-नसस्कार करती हई कहती दै-पधारो, पारो । आजं 
तो घर वैठे गंगा आ गई) एसे महान्‌ सन्तो के दलेन कहा युलम होते ह ? पौटिल 
उनको माव पूर्वक आहार बहुराती है । उसके मन मे यह विचार पैदा होता है 
कि मै अपनी वात-इनको कहं द्‌ । ये कोई मागं मुञ्ने वत्ता सकेगे। आगे वह्‌ 
क्या करती दै" यथावसर कदा जायगा] 
ता. ३-१०-६८ 


८ 
पौटिका साध्वीजी को दान देती है । उन्हे देख कर वह्‌ यहं सोचती टै कि 
ये राग-ओरद्रेष से परे है- वीतराग मार्ग के उपदेजक है। ये मेरी वत्ति 
सूुनेगे तो कुछ दख वता सकेगे । 
भगवान ने आहार केने ओर देने वले के लिये कटा दै--- 
दुल्खहाभो मुहादाई, मुहा जीवीवि दुल्लहा । 
मुहा दाई-मुहा-जीवी, दोवि गच्छन्ति सुग्गड । 
अगर कोई अन्न-पानी वह्रावे तो लेने वाला उसे आिर्वाद नदी दे । आजं 
कर कई लोग ठेते समय प्रवान मव, धनवान मव, आयुष्मान मव-एेसा कटु कर 
आसीर्वाद देते है, साघु एेसा नदी वोले । देने वादा मी यद्‌ मौचकर न द विः 
देने से मृन्ने यट फल मिले, दुख दुर हो जाय, एेमी आनासेन वहरावे। वरिवः 


> [न 
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आरावना कर रहे ह। उनकी साघना मे मेरा यहु दिया हुजा आहार सदायवे, 
वने-एंसी भावना से वहु दे। लेकिन आज कल तुम्हारी दान देते समय कंसी भावना 
रहती है? दसरुका दन देते हो, पर अभिमान कितना करते हौ? छ्डका 
अमेरिका जाता है, एसी मांगकिक सुनाओ कि वह्‌ मालोमाल होकर अवे? एेसा 
ठी विचार सनमे रखते होन? राग ओौर द्वेष तुम्हारे ही कर्मो का फलै) 
घने जन, मन-पानं कौ इच्छा रखते हुए आष्ार का दान नही देना चाहिये } 


अज्ञानी लोग कई तरह से सोचते हसतो का हाथ सिर पर फिरालो-ज्ञान 
चट जायगा-दुख दर हौ जायगा । मादा वना कर गे मे पहन लो, लडका 
जी जयिगा, किपौ कौ नजर नही स्गेगी 1 जपतो हमारे ही हो, हमारा भविष्य 
केना है ? यह तो वता दीजिये । यो सारी दुनिया अपने स्वार्थं के पीछे दुखी दै ! ` 
सुखी कौन दै ? . कौनषी रात एसी गजरती है कि जहां कोई रोता न दहो? जहा 
राग आरद्रेषहे वही दूख मी दहै! ईष्ट संयोग मे खुशी ओर अनिष्ट योग मे 
रज-यही ससार है 
कोई २ वेला उर उछाल आनंद केरा पुर 
~ . . आंखड तारी आसू थको भरपुर । 
मुसाफिर जाऊं छ तारे दुर 1 
कोई समय एसा आता दै किं खुशी हृदय मे समाती नदी है! १२ वपं 
चाद छंडके का पता चक्ञेकि वहतो रुखो रुपया कमा कर आर्हा दै तो मता- 
पिताको सुन कर कितना आनंद होता है? 
करई वार एसा मी प्रसंग आताहै कि खुरी रज॑ मे पलट जाती है। 
ख्दन म एक युवक नादी करके अपने घर्‌ आया कि द्रूमरे दिन उसकी पत्नी 
अपने घर जने का कहती है। पति उसेजानेकौ आना दे देता ह। पत्नी 
कत्ता द्‌- तुम मी सराय चलो। पति सराय चलने को तैयार नही होता। वात 
च आर्‌ तनातनी हो गई] पति कहता है-तु मुस ले जने वाटी कौन दै 
भारत कटनी दै-तुम भेरे माय कयो नही अते हो? दोनो के मन मे नदेह्‌ पैदा 
स जाताद्‌ पाममे ही टेवल पर चुरी पडी हृ थौ । न्क ने उठाकर अंषने 
४ दा जर वही मर जाता! जज मरना मी इनना नन्ता हौ 
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राग ओौर देष ही दुनिया मे फिराने क्लेहं। 

पौटिका मी सोचती है-मुञ्चे भी अगर वीकरण मंत मिल जाय तो पति 
मेरा वनं सकता है) पतंगिये राग ही राग मे मर जाना कवु करते ह, पर 
राग नहीं छोडते है । तुम भी आजं राग मे फसे पडे हो । सद्गुरु मिरे तव मी 
तुम संसारसे निवृत्तन हौ तो यह कंसा गाढभिश्यात्व है तुम्हारा? संसार में 
रह कर क्यो पानी का मंथनं कर रहैहो? 

असार छ संसार 

यह्‌ संसार असार है। दुख दावाग्नि मे जल रहा है । मोह के मेघ बरस रहै 
है । जहा देखो वही राग ओर देष की होटी ही जल रही है। 

एक चोर चोरी करते पंकडा जाय तो कौतवार उसे सजा करत। है-खकडी 
से मारतामभीदहै। मारते मारतेथक जाता तो वह कु देरआराम करने के 
सिये रक जाता है । चोर कोतवाल का आराम करना ही सुख समज्ञता है । मारतो 
अगे फिर पड़ने वाली है। पर अमीबददहैतो उसे ही वह सुख समक्षता है; 
एसा ही हाल तुम्हारा मी है-जिसके पास धनं की कमी है वहु यही सोच 
कर सुखीहो रहाहैकिचलोपैसानहीदहै तो क्या! ओरत तो. ठीक मिली 
न? जिसके पास पैसा है वह यहु सोचता है कि ओौरतं ल्डाक्‌ है तो क्या पास 
मे पैसा बहुत है-दूुसरी ओरत कर लूगा । मुज्ञे क्या दख है ? जिसकी ओौरत मर 
गई, वह यह्‌ सोच कर सुखी है कि ओौरतं मर गई तो क्या? क्ट 
ल्डके वडे हयो जायगे । बीजं थोडे ही नष्ट हौ जाने वाखा है? जिसके न ओौरत 
है ओर न वच्चे-पासमे कुछ वैसा भी नही है'फिर मी वह्‌ यह्‌ सोचकर सुखी होता है कि 

मेरा बाहर सन्मानं कितना होता है? यो हंर एक आदमी अपना एक सुख आगे 

रख कर अपने सव दुख दवा कर मतोष तौ जाहिर कर देता है, पर अन्तरगमं 
द्खी तो दैदही। तुमको सवथा दृखो से छुटकारा लेनाहो तो हमारे पसि आ 
जाओ! हमको एक भी दूख नहीदै। यातो तुम हमे अपना सुख वता या 
हमारे सुख मे आजाओ। ससार मे क्यो पड़े दृए हौ? रात ओर दिनं पागल 
कुत्ते कौ तरह चक्कर लगाते रहते हो ? क्या तुम इसी तरहु अपनी जीन्दगी पूर्य 
कर दोगे या उसे कु समञ्लोगे मी? | 

तुम्हारा सिर चक्कर खा रहा है-छोकरी वडी हौ रही है-संवव करा ६। 
लादी कर देते हो तव भी चिन्ता है-च्डका जराव पीता दै-पर स्त्री गमन करता 
हे । ख्डकी कहती है-ढमसे तो मृन्चे कुए मे डा दिया होता तो ठीक दौता। तुम 
क्या ादी करके मुक्तहो गये? छ्डके को पठाया खिखाया ओर गदी कर 
वह घरमे लाये कि दुमरे दिन चूल्टा अलग हौ गया। वहू पति कौ जी रवाना 


तेतलो.पुत्र | ५५७ 


॥ 





वना कर नही देती । दहो से मंग कर खाओ । एेसी दुष्ट कन्यामिक्जायतो 
पूष कहा है ? ससार तो सव तरफ से जल रहा है, कौन किसके पास फरियाद 
करे! दो राडीराड मिरुती रहै तो अपना अपनी रोना रोती है, यही हाल संसार 
कामीहै? दख का कही अन्त नहीहै। यह्‌ आराही दृषम दहै! उसेतो वैराग्य 
का निमित्त वना कर दख का उपकार मान लो यही एक उससे मुक्त होने का 
उपायं है । 

दुख मे जो नथे कर्म नही बाधत्ता वही आगे बढ़ सकता है । कमं के जो 
वष वाषनुकेहोउसेतो मोगना ही पड्गा। 


एक दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल जाय तो दोनो ईर्षा करने ल्ग जाते 

ह। जिसे मने पठाया, लिवाया ओर होरियार बनाया वही मेरे सामने खडा 

हा ग्या। वहु सन ही मन उसके ल्यि बुरा सोचने र्ग जाता दै। मुहसे तो 
यही बोरता है कि-- 

शिवमस्तु स्वं जगत 

पाद रवो, अगर तुम दूसरों का बूरा सोचते हो तो इससे पहले तुम अपना 


सौ बुरा सोच रदे हो । अतः ज्ञानी कहते है तुम अपने मंन-वचन ओर कायाको 
कावू मं रखो। 


देवदेखो तो तुम भी मैन कर क्ते हो-वह्‌ मौन की सामायिकं करतारहैत्तो 
म्‌ नाक्योन कर? गाधी जी सोमवार को मौन रवते थे,मै भी सोमवार को 
मान सवता हु । केकिन मौन रख कर भी करते क्या हौ ? मौन तो एकेन्द्िय 
जीव-पृध्व, पानी ओर ह्वा मौ करते हँं। करनाहीरहैतो मन का मौन करो। 


प भ सकल्पं विकल्प मत वैदा होने दो! मन मे आते मौर रौद्र ध्यान मत 
न दो यही सच्चा मौन है ! 


वाणी का मौन करो! सुहु तो वंद रखते हो, पर मन मे तूफान मचाये 
-" हा! सोचते हो, आज तो मौन है-अभी तो सामायिक है-कल देखना मै 
भ्ानही क्र! हूं] एसे विचार नही काना वाणी का मौन है? 


च्या को स्थिर करता-मुञ्लसे किसी को नृक्यान न हो वैसा प्रयत्न 
"प काया का मौन हे! वने वहा तक सेवा करो, वृद्ध मौर गुखुजनो की सेवा 
प । बट्‌ काया सो नरवर है, जानवर की तो चमडी नी काम मे आती ट्‌, 
य भसोर कुट काम आने बारा नहीहे। कौटगी न खा नकेगे । जाग मे जला 
"“* जपिना1 जतः उसे हो सके उतनी दूये कौ मेवा करो! अवगुण मत 
रव्नपोको टी देखो जीर उन कौ ही हृदयं में धारण करो 
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भला छो तो भला रहैनो बुर थावा नही देजो। 
तमारा इुश्मनोनुं पण भला थई ने भूं करजो । 


*मैतो सेवा मावी हूं? एसा भी लेवल क्यो लगाते हो ? तुम्हारा काम स्वय 
यहु कहेगा कि तुम क्या हो ? जत्मश्छाघा करने वाला तो च्घु ही बनता है। 

अमेरिका का प्रेसिङेन्ट अश्नाहिम लिकन हमेशा दूसरो का गुण ही देखा करता 
था । अपने दुर्मन के मी वह अवगुण नही देखता था। एक दिन उसका मित्र 
बोखा-तुम अपने दुर्मन के भी अवगूण क्यो नही देखते हो ? इससे तो तुम्हारे 
दुरमन कमी कम नही होगे । उन्हे तो प्रोत्साहन ही मिलेगा । 

अत्राहिम लिकनं (ने कहा-एेसा कर फे मे अपने दुर्मनो को ही भगारहा 
हं । जिस दिन वह यहं सूनेगा कि मै इसके गुणो काही श्राहुक ह तो वहमेरा 
दुदमन ही नही रहेगा । अगर तुमं दुरमनाहृट मिटाना चाहते हौ तो उसके गुण 
अगे करो, अवगुण मतं देखो ! गुणो को ग्रहण करते हुए अपनी दृदमनाहुट मिटाने 
जैसा कोई भी उत्कृष्ट उपाय नही है। ` 

गुणीजनों को देख हृदय मं मेरे प्रेम उमड अवे । 
अने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, 

अवगुण दुर हो जायं ओर गुण प्रकट हो जायं तो वह्‌ मनुष्य पूजनीय वन 
जातादहै। सेवाकाकामहो तो सेवा करो) साधु बीमार दहो जाय तो तुरंत दौड 
कर उनकी खवर पषो। मै क्या कर सकता हृ? साधु तो बीमार हो ही जाते 
है? एसा मत सोचो, साधु के प्रति तो अनन्य भक्ति माव होना चाद्ये । 
धर मे साधु बाहार लेने आवे तो रसोदयो को कह देते हो कि वहुरा देना यो 
अया हा मौका मी धुमा वैठते हो लक्ष्मी चादला करने आई, पर तुम उसे 
मी धुमादेते हो! 

पौटिला दानं देकर साध्वीजी से कहती है-मेरा पति मुञ्न सेर्ष्टहो 
गया है-रेसा कोई मव्र हो तो मुञ्ञे वताइये जिससे कि पुनः वहं मेरा हो जाय। 
साध्वीजीने यह सुना तो अपने कानमे अंगुटी ख्या दी । वोे ~ वस करो वहन । 
हम तुम्हारी यह वात भी सुना नही चाहती । हम तो वाल ब्रह्मचारिणी ह, 
संसार छोडकर निकर गई है-फिर संसार की वातोसे हमे क्या काम है? यह्‌ता 
संसार है जो चारो तरफ से जल र्हा दै-कदी इमे शांति नही है । साध्वीनी 
जाहारनलेवहांसे चल देतीदै। आगे क्या होता दै? यथाव्सर कटा जायगा । 


ता. ४-१०६८ 
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पौटिखा साध्वीजी को जुद्ध भाव से दान देती है ओर अपनी वात मी कहं 
देती है। सायु का जीवन केसा होता दै? 
महकार समा बुद्धा जे भवन्ति अणिस्सिया 
नाणापिण्ड रया दन्ता तेणवुच्चन्ति साहुणो.। 
मवुकर-मंवरा जसे फूल का रस केता है-उपर से लेकर उडजाता है 
पलट को नुकगान नही पहुंचाता वैसे ही साघु मी मदुकरी-गोचरी करते हं।वे 
नाहार ठेते समय यह्‌ देखते है कि घर मे कितने खाने वाके ह? परिस्थिति 
कैमीदहे? भाव कंसे टै? इन सव वातो का विचार क्रते हुए वे थोडा ग्रहण 
करते है किकीके दवावमे आकर मी वेनही लेते हं। जो मी वे आहार 
लेते है, अनासक्त माव से छते है! क्योकि आसक्ति करना पाप हे) 
आदार मे उन्हे आसक्ति नही होनी चाहिये । मै यह्‌ आहार संयम रूपी यात्रा 
करते के ल्िलेरहाहूंन कि शरीर को हृष्ट पुष्ट वनाने के ल्य या स्वादं 
लेनेकेच्िलेरहाहू। 
भारस्स जाया मुणि भुजएज्जा 
कखेज्ज पावस्स विवेग भिक्खु 

संयम रूपी यात्राका सार ग्रहण करने के ल्य मुनि आहार करता टै)! 

बाहार ग्रहण करने केमी ६ कारण वताये गये ट 
वेयण वेयावच्चं इरियट्‌ढाए संजमट्खाए 
तह पाण वत्तियाए छटठं पुण ध्माचताए । 

१ भूवा तप्ति, २ ईयसिमिति के लिये ३ प्राणं टिकाने के लिये ४८ घर्मं 
निनन वेः स्वि ५ यावच्च करने के लिय आर € संवमका निर्वाह कलने के ल्य 
सारार्‌ की जरुरत रहती ह । 

अदाप्व्नेका नौ उ्देव्यतोमोन्न ही है। मे नजन न हो गोपान्टा। 


पुण श्र = > अट ~= खाना क । क 
५१५१ ९१६ १११ मस्‌ नटा (कृत्ा म नुक्ता स॑ ॥ न्त्रना अर खाना भा 
नन [र प्रन्त्‌ [समम्‌ ८. प # १.१ 
ध । परन्तु अनान्केन नाव न ग्रहण करना मुनिषा धमदहु। नाघु कटी 
क न ॥८। थी 
ववत गर्म्नाजाटारकेः च्वि नही जा सत्ते ह। उद्र मिन डाय त्तौ 
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साध्वीजी पौटिला के यहां से निर्दोप आहार ग्रहण कसते है । पौटिला शुद्ध 
मावस बह्राती है। देने के वाद वहु बोकती है- म तैतरी प्रधानं की पली 
ह~ पहले वडी प्रिय थी, मेरे विना उनको एक क्षण मी रहना भारी होता था। 
परअववे मेय नाम भी सुनना पसद नही करते, देखना तो अंख्ग रहा । मोग 
कीतो वात दही कहां? अप तो ज्ञान सम्पन्न हो-ग्रामानुग्राम विचरे वाटी हो- 
अनुमवी हो-मेरे जसे कई दूखी अपके पास अये होगे! मणपके परस कोई एषा 
चूण हो-भौषचि हो-पाक हो या जत्र-मंत्र -जाद्‌ -टोना हौ तो वहं मूव्रेमी 
ताने की करृपा करो। मेरा पति मृङञे फिरसे चाहने ल्ग जाय, यही मै चाहती 
हं । एेसा कोई वकश्षीकरण मंतवर मीहौतो मुञ्चे वताने की कृपा करो म वहत 
दुदी हुं। 

कौन सा मार कहा विकता है? भौर पौटिखाक्या माग रही दै? त्यागी 
के यहां मोग की सामग्री केसे उपल्न्य हो सकती है ? 

साध्वी जी कहती है-वहिन ! हम तो निर्गुन्य साध्विया ह~ राग ओर 
देष को छोडने के लिये निकले ह । गुप्तं ब्रह्मचारिणी ह-हमे तो एसा चुनना 
मी कत्पता नही है। फिर तुम हमसे यह्‌ क्या वात कहं रही हो ? 

ब्रह्मच तो उत्तमोत्तम जडी वटी है। जो इसका पालन करता है वहं मोग 
करी बात कैसे सुनः सकता है ? साधु बन कर क्या कोई सिनेमा देख सकता है ! 
माव दीक्षित भी सिनेमा नही' देख सकला । अगर वह यह्‌ सोचता दै कि कलतो 
साधु बन्‌ जाना है, आजं मखिरी दिनि दै-चो सिनेमा तो देख आयं ता व्या 
चह साधू वनने योग्य कडा जा सकता है ? 

साधु तो गुप्तेन्िय होते हं - 

काचनो जेम अंगोने तेम जें विषयो थक । 
संकेले इन्द्रियो पूर्णं, तेनी प्रज्ञा यरद स्थिर! 

कजा अपने अगो को चपि कर रखता है । दौ कष्ए ताखाव से बाहर 
निकले । दो सियारो ने उन्हे देख कथा । सियारो ने उन कष्टम कौ वहुत खीवा- 
तानी की, पर क्यों ने अपने अंग छिपा लिये थे। उसकी ढा पर सिथारी 
का कोद असर्‌ नही होता था। सियार थक कर पसि ही एक जडी मे चिप 
कर वैठ गये । दोनो कए मी वही पडे रदे । कुछ देर वाद उनम से एक कष्टं 
ने अपना पांव वाहर निकाला । उसने सोचा-शायद अव सियार चे गम होये । 
उसने जैसे ही वैर बाहर निकाला सियारने उसे घर दवाया-एक के वाद दुरा 
वैर मी पकड लिया-यो उस कए को सियार ने मार दिया । पर दुम कटुना 
वही पड़ा रहा । उसने अपना कोई यंग बाहर नहा निकाला । सियार बैठ कठकर 


५ 
ह 


= 
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करक गये ओौर रात होने परवे वहा से चल दिये । कच ते भी अपना सुह 
वाहर निकाल कर देखा-कही कोई देख तो नही रहा है? क्िसीको मी नही 
देवा तो वह्‌ वीरे धीरे तााव की तरफ चला ओर पानी मे जा समाया। उसकी 
जान भी वच गई। एसे दी जो स्थित प्रज्ञ साधुं होते है वे अपनी इन्द्रियो पर 
काव रखते ह। ये उन्दरिया ही घोडे की तरह है-जिन्दे मनं रूपी सारथी चरखा 
रहा है गौर काया रूपी रथ दौड रहा है 1 उसमे वैखा हञा आत्मा-चैतन देव 
सो रहा दहै! उसने मन को ही लगाम देदीदहै। वही स्थ हाक रहा दै1मन 
कटता टै आज सिनेमा जाना है-होटल मे जाना हं वैद्या के यहा जाना है- 
मन ने चाहा कि पाच इन्द्रियो के घोडे कूदने रग जाते ह । मन उन्हे नचा रहा 
> । लेकिन जो मन को मार देता है विजयौ वही वनता है। जो मन के वशी- 
मूत वना रहता है वही अपना पतन कर देता है । आत्मा जागृत हौ जाता हैतो- 


ज्यारे आतम नो दिवडो जागे त्यारे अंधारा दुर दूर भागे 
याये पातक नो नाश मागे मुक्ति मां वास 

तेना मार्ग ना कंटकी जाय नाशौ ° जाग्यो रे जातम ° 
ल्यारे आतमनो दिवडो जागे, त्यारे वैभव अर्खामणा लाने 
लागे खाते संसार ~ रगे प्यारो अणगार 

मेने मदिति ना अमृतनी रढ लागी - जाग्यो ० 


आत्मा जाग्रत वन जाता है तो सोचता है यह त्रुफान कटा ते भाया है? 
पोटे कयो दौड रहै है? लक्यतय हैया नही? यौ जव ञत्मा जायं उठता 
दतो दुनिणाकासारा वैमव उसे अप्रिव प्रतीत होने लगता ट । अमृत कौ प्यास जागृत 
ले जानी दै- मुवित के लये वह्‌ वचने मुक्त होना चाट्ता ट्‌ । जितने जितने वंघन 
दते जाति है उतने उतने वथ कम होते जाते है 1 तुम वया कर रदे हो? वंवन कम करते 
जादो यानये नये चटति जा रहेहो? वहां जाना जरूरी दै-न जवने तो 
४ नयोग नाराज हौ जवेने । ममत्व माव कितनादै ? यौ तुम नमारके नवंव कम कार्‌ 
र्>लेयाक्ारहे हो ? वीच मवर्‌ मे आकर फन गये हो-व्टी नौ चिनार दिग्पाद 
न देद्य । तिपयो के चकार टी बावतं द- उमम चौ फन जत्ता द उनका फिर पार्‌ 
प पता । दद उनी मे मदियामेटद्य जताद्र 1 अनः जानी कटने हं मोह कौ 
रवस्य यर्‌ गनं यनं < छ 


- नृनं दनो । नहीतो्तीरानीमे तदे रमये । 
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जे गुणे से आवटूटे जे आवट्टे से गुणे । 
अवि अप्पणो वि नायरन्ति ममायं । 
यह शरीर भी मेरा नही है । साधुको तो अपने शरीर का भी ममत्व नही होना 
चाहिये । फिर क्या वह्‌ शिष्य पर या वस्र पर मोह रख सकता है ? 
मोटर ४० हजार रु. की है ओर सामने पानी भरा पडा है । पानी मे मोटर 
चलेगी तो खराब हो जायगी, यह्‌ सोच कर तुम उसे खडी कर दो तो क्या वहं तुम्हारे 
सिर पर होकर चलेगी? मोटर न बिग्डे तो क्या तुम उसे हाथ से उठ 
कर ले चखोगे ? मोटर तोचलाने केख्यिहीदहै न कि हाथ मे उठानेके लियि। 
चलेगी तो खराब हो जावेगी इसकी फिकर है तो उसे गेरेजमे हीक्यो तही 
रहने देते ? इसी तरह ओघा ओौर पूजणी मी संयम रक्षा के साधन है । मुखवस्तिका 
भी साधन्‌ है-वे बिगड़ न जायं-गंदे न हौ जायं इस भय से तुमं उसका 
उपयोग नही ल्ते हो तो यह मी परिग्रह ही कहा जायगा । जहा मी मूर्छ 
भाव पैदा हृ कि वही परिग्रह का पाप आकर खडा हौ जायगा । भगवाननेतो 
यहां तक कहु दिया है कि साधु अपने देह पर मी ममत्व नही कर सकता तो ओधे पर 
कंसे कर सकता है? 
दिगम्बर साधु तो वस्त्र नही रखते है, नग्न रहते ह । परन्तु वे मी मोर पिच्छ 
ओर कमण्ड तो रखते ही ह । अगर वे भी उन पर मूर्च्छा रखे तो वे भी इस परिग्रह 
केपाप से बच नही सकेगें | 
परिग्रह ३ प्रकारके बताये गये है- 
कम्म उवहि, शरीर उवदि, भडोवगरण उवहि । १ कम उपधि २ शरीर उपवि 
ओर ३ मंडोपकरण उपधि । १ कर्मं उपधि- चौवीस दडक मे कोद मी जीव 
एसा नही होता जिसको यह परिग्रह नहो । कमे तो सव के पास होते दीह । इसी 
तरह २ शरीर भी परिग्रह है। यहंमीसवको होता है। 
३ मंडोपकरण परिग्रह- खाने-पीने ओढने आदि के जो सावन है, पात्र-गहुने 
आदि समी इसी मे अते हं। 
संयम की रक्षा के ल्यि ये सव साधन ह! उन पर ममत्व मतकरो । 
वस्र पात्र का सग्रह मतकरो । जसा तुमनेपुण्यथापाय किया दै वैसाफलतो 
अवद्य मिलने वाला है 1 फिर क्यो सग्रह कर ात्माको मारीकररहे हो? हके 
रहोगे तो ऊपर जा सकोगे । मारी रदेगौ तौ डूव जामोगे । मवोमव की खाडी मे पड 
जाजोगे । अतः ममता छोडकर समता में आो-अपने देह की मी ममता मत करा । 
एसी फरेमतो है-पर एसी दौ तोञजच्छा। चद्मेकाकाच मीरंगीनटा तो 
सच्छा रहे! एसा मूर्च्छा माव वदा करना भी परिग्रह ही है । सावन कौ संमा 
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करना पर्पट नही ह 1 परन्तु उसमे मूर्च्छा रखना-अआसवित रपना परिमरह्‌ द 
माद्‌ जर्तत हून १२९ कई नीजं ठे सकता है, पर अपने पाच वट्‌ रय नटा सकता । 
एक पेन तो है- फिर दू्रेपेनं की क्याजरुरतं है? फिर भीसाधुरेखेतोक्या 
चह सादु कठा जा स्क्तादह्‌ 
जानी कहते है- तुम्हारी तृष्णा कितनी चदी हर्‌ है ? तुम दूसरोके रिग 
कते करर कमं कर वैठते हो ? तुम अपने र्डकों के लिय कितना एुकट्ढा कर के 
जाते हो ? छेकिन क्या तुम यह्‌ समसते हो किः वह्‌ सव रहं जाने वाखार्‌ ? 
सहन्‌ भावि सहुनी साये अनी चिन्ता सा माटे । 
जेन अति संगथे अनी माया सा मारं ? 
सवक्ता भावी सव क साय है- उनकी चिन्ता क्यो करते हो ? जन्मने से पले 
टी माके स्तनमेंदूव ओ जातारै, सोने के लिये विना ओर सूलनेके लिया सूखा 
तेयार हो जाता ह । दूसरी तरफ को अपने वारक कोपेटी मेरयकर नदीमे भी 
दहा कर्‌ चरु देती है । यह्‌ तुम क्यो नही समते हो ? 
कमेविपाक ना फेचिय कीडा साची कमाई फरतो जा) 
मायावी फेन्द्रना मायावी जीवडा, साची कमाई फरतो जा । 
कार्मोकेफल तो मिलनेवलेदही ह? कर्मो मे पोटमषाठ नती नय समती । 
तुम चौपड (वहीखातते) भके ही दो वनाग्डो, छाच-रिस्वत देकर अपना काम वनाटो 
पर्‌ वाम केपास क्षमे नरी ६, चह्‌तोच्द्‌ चरके अधिपततिकोमी उठा छेजाता रतौ 
मुम्दारी वया र्ती द उयवेः सामने ? केसर कासे होणया ? विये षतो गोमन 
ही पररय । उस समय कौट मीडावटरया दवा णग नही देगी । 
क्म उद्यम जआयाकिितुम उमममय यात जीर रीद्रध्यानफरने खगजनिहटा? 
यो मेम परमवाधन्ते हो । उस नमय अगर तुम यद समतजाो किवःपोमेर 
किये ते पन्य दू~मगयनि फो मी जपते कम सोगने पटे तामेरीकयायात 2 ? उनः 
एसते एन्ते मनो, पर नये मत वायो ।मल्नेचाचक्तौतो सपना कर्जानफाद, पर मा 
पस त णमा समानिम तमी चन्रनि कर मकःग्‌ | सात अपम्‌ पग्र पगे । 
जयन छो दती भये । विवादी जागती वने षरायरएरदा। जगज भात 


"पद्यत नवयन उन उनमनी नणयो गत्यै दात ६ ननी न्विमान भरम्‌ एनः 
न 1111. 
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चौपट चारा गति तणी ससार मां खेल्थां करू 1 

चौपड की तरह चार गति है -चौपड खेलते खेलते जो कौडी वीच के धर 
मेआजातीरहै वहु फिर नि्भेय हो जाती है) तुम मी अपने घरमे आ जाओगे 
तोकिसी का भय नही रहैगा। समञ्च कर कोई जहर पीना नही चाहेगा। 
अतः इचन्दियो को जीतो, इन्द्रियो के गरामं मत वनो । 

एक मूर भी अनत ससार बढा देने वालीहो जाती है। जो ब्रह्मचारी होते 
हे वे संसार की बाते सुनना मी योग्य नही समस्ते । 
, पौटिला ने अपनी बात कही तो साध्वियो ने कहा-हुमको तुम्हारी वात 
सुनना भी कल्पता नही है । कई साधु अपना मान भूर कर कषयो को दवा वता 
देते है। तुम तो साधु हो तुम्हे दवा रखने काक्या अधिकार है? सग्रह करोगे 
तो परिग्रही बन जाओगे। साधु पक्षी की तरह होता है। उसे ममत्वसे क्या 
कामहै? आत्मा को ही जिसे देवना है-उसे बाह्य वैभव से क्या काम है! वहं 
तो आहार भी अरुचि पूर्वक ही करता है! उसके प्रति उसे राग नही होता। 
स्वादु तो चाहं चाह कर खाता है पर साधु अरुचि पूर्वक खाता है। जीम से 
नीचे आहार मया नही कि उसका क्या स्वाद? फिर रस मेँ क्यौ पड रहते हौ ? 
अनरान-उणोदरी जो भी कर सको वह तपकरो। तप के चिना निर्जरा नही 
हो सकती है । थालीमेजो भी आ जाय उसमे सेमी एक का त्याग कर दो। 
दालषहै तो शाक छोड टो-आचार मत लो-इस तरह का त्याग करना मी तपं 
कठा गया है! कम खानेसेभी संयम की रक्नाही होती हे । 

जहा अकेखा पुरुष वैठा हो वहा अकेली स्वरी को नही जाना चाहिये) इसी 
तरह जहा "अकेली स्परी वैदी हो वहा अके पुरुष को मी नही जाना चाहिये । 
बरह्मचारी कौ एकात मे नही रहना चाहिये । जसे चूहा ओर विल्छी, आग जौर 
चासञेट साथ मे नही रह सकते, वैसे ही स्नी ओर पुरुप को मी एकत मे 
साथ नही रहना चाहिये । ॥ 

जो रोग यह कहते है कि जिसका मन वशा मे है उसके छि क्या हैः 
उनका भी पतन हो सकता है। 

कोई साधु होकर प्रेम पर व्याख्यान दे तो क्या वह साबु फटा जा सकता है 

अगर तुम प्रेम नदी करोगे तो संतान कंसे वदा होगी ? पली स. 
करोगे तो संतान वैदा कर सकोगे-पूत्र पर प्रेम करोगे तो कुटुम्ब पर भरम क 
सकोगे । यो वीरे धीरे दुनिया पर प्रेम कर सकोगे भौर फिर भगवान ¶र ॥ ५ 
कर सकोगे । कैसी उल्टी वात वताते है? मगवान ने तौ देसौ ध पाप ^ 
कहा है । जिस मायं से पाप जावि उसे तुम घर्म क्ते हो । यह क वातत £ ˆ 
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जा अस्साविणी नावा जाइ अन्धो दुरहिया । 
इच्छई पारमागन्तु अन्तराय विसीयई । 
जिमनवेमेचेददहो वहं नाव पार कंसे पहचा सकती है? जो पापरहित 
होकर सवर मे जवेगा वही अपनो नाव पार कर सकता है) ब्रह्मचारी ही अपनी 
नाव पार्‌ कर मक्ता ह \ चिपय-सेवन से नाव पार्‌ नदीदहौी सक्ती दहै! जोलोगं 
अगज एमी उल्टी मन्न गो मे नर रहै हँ वे महान-पाप दी कर रहे हं। 
हमारी मस्छरत्ति तो महान है । ब्रह्यचथं की यहा कैसी कीमत रही है? गीर 
खातिर खोगो ने मर जाना सह्पं स्वीकार किया पर अपना सव्य न छोडा। 
जयमा जनी नीच कुट मे उत्पन्न होने वाटी ओरत भी राजा से यह कती 
कि मुखे मर्‌ जाना मजुर है, पर मै तेरा स्पर्थ नही करना चाहंगी । 
राजा कहता हे मं तेरे पति को मार दगा-तेरे ठ्डको को मार द्गा-ट्ट 
मत कर ओर मेरी रानी वनना मजूर करके! 
जंगमा कर्ती टै-ट्ट तोत कर रहादै। याद रखतू मेरा कुट नही 
विगाड सकता 1 यह्‌ सरीर मेरा नही-उसमे रहने वाला मै हं ~ उसे तुद्ध्‌ मी 
नदी सकता-वह्‌ गया कि यह रीर मिष्ट दहै। जो मेरा है वह्‌ मेरे पास दी 
रटेगा--तरू पागल क्योटो रहा 
वरह्यजथकौीतो स्व घर्मोने महिमादही गाहे) नीतां मी कहा द । 
विषयोनूं रहै ध्यान, तेमां आसक्ति उपजे 
जन्मे आत्तपिति यौ काम, काम यी क्रोध नीपमे। 
प्रोध यौ मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे. 
स्मृति लोपे वद्धिनाश, च दिनाक विनाश्च छे 
जो व्रिपय नेयन का उपदेन दे क्या वह नापु या मन्यानी का जा नकना 
तपय न स्म, काम न क्रायपेदाटोनाद। क्रोव अत्म को मलिन कर 
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चौपट चारा गति तणी संसार मां खेत्थां करू 1 

चौपड की तरह्‌ चार गति है -चौपड खेलते खेलते जो कौडी वीच के घर 
मेआजातीरहै वहं फिर निर्भय हो जातीहै। तुम भी अपने धरमे आ जाओगे 
तोकिसी का मय नही रहेगा। समन्न कैर कोई जहर पीना नही चाहेगा। 
अतः इन्द्रियो को जीतो, इन्द्रो के गुखाम मत वनो । 

एक मूक मी अनत ससार वढा देने वालीहौ जाती है। जो ब्रह्मचारी होते 
है वे संसार की वाते सूनना भी योग्य नही सर्मञ्चते ) 

पौटिला ने अपनी बात कही तो साध्वियो ने कहा-हमको तुम्हारी वात 
सूनना मी कल्पता नही है । कई साघु अपना मान मूर कर कंडयों को दवा वता 
देते है! तुम तो साघु हो तुम्हे दवा रखने काक्या अधिकार है? सग्रहं करोगे 
तो परिग्रही वन जागे । साधु पक्षी की तरह होता है। उसे ममत्व से क्या 
कामहै? आत्माको दही जिसे देखना है-उसे वाह्य वैमव से क्या कामदहं ? वह 
तो आहार मी अरुचि पूर्वक ही करता है । उसके प्रति उसे राग नही हता । 
स्वादु तो चाह चाह कर खाता है पर साघु अरुचि पूर्वक खाता है। जीम ते 
नीचे आहार गया नही कि उसका क्या स्वाद? फिर रस मे क्यो पडे रहते ह ! 
अनशन-उणोदरी जो मी कर सको वहं तपक्रो। तप के विना निजंरा नही 
हो सकती है । थलीमेजो मी आ जाय उसमे सेमी एकं कात्यार्ग कर दो। 
दारु है तो शाक छोड दो-अचार मत लो-इसर तरह का त्यागं करना भीतप 
कहा गया है। कम खानेसे मी सयम की रक्षा ही होती ह। 

जहा अकेला पुरुष वैठा हो वहां अकेटी स्त्री को नही जाना चाहिये । इसी 
तरह जहा जकरेटी स्वरी बैठी हो वहा अकेले पुरूप को मी नही जाना चा । 
ब्रह्मचारी को एकात मे नही रहना चाहिये । जैसे चूहा ओर विल्टी, भगं ५ 
घासङेट साथ मे नही रह सकते, वैसे ही स्त्री ओर पुरूष को मी एकत ब 
साथ नही रहना चाहिय । | 

जो लोग यह कहते है कि जिसका भन वा मै है उसके ल्य व्या ट ॥ 
उनक। भी पतन हौ सकता है । । 

कोई साधु होकर प्रेम पर व्याल्यान दे तो क्वा वहु साघु कहा जा सकत ह: 

अगर तुम प्रेम नही करोगे तो संतान कसे पैदा होगी? पली स प्रम 
करोमे तो संतान. वैदा कर सकोगे-पु् पर प्रेम करोगे तो कुटुम्ब पर प्रम कर 
सकोगे । यो धीरे धीरे दुनिया पर प्रेम कर सकोगे ओर फिर मगवान पर मी प्रेम 
कर सकोगे ! कंस उल्टी वात वताते हँ ? मगवान ने तो एसो को पाम ५ 
कहा है। जिस मार्गं से पाप जवे उसे तुम धमं कहते हौ । यह कमी वात ट 
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जां अस्साविणी नावा जाई अन्धो दुरुहिया । 
इच्छई पारमागन्तु अन्तराय विसीयई । 
जिस नावमे चेदहो वह नाव पार कंसे पहचा सकती है ? जो पापरहित 
होकर संवर मे जावेगा वही अपनी नाव पार कर सकता है । ब्रह्मचारी ही अपनी 
नाव पार कर सकता है । विपय-सेवन से नाव पार नही हौ सकती दै! जोरोग 
आज एसी उल्टी समञ्च लोगो मे भर रहे दै वे महान-पाप ही कर रहे है, 
हमारी सस्कृति तो महान है 1 ब्रह्मच की यहा कंसी कीमत रही है † शील 
के खातिर लोगो ने मर जाना सहं स्वीकार किया पर अपना सत्य न छोडा। 
जगमा जैसी नीच कुरु मे उत्पन्च होने वाली ओरत भी राजा से यह कहती है 
कि मुञ्चे मर जाना मजुरदहै, पर म तेरा स्पशे नही करना चाहूंगी। 
राजा कहता है मै तेरे पत्ति को मार द्गा-तेरे क्डको को मार दूगा-हुट 
मत कर ओर मेरी रानी वनना मंज्‌र कर छे। 
जशमा कहती है-हट तो तु कर रहा है) याद रखनतु मेरा कु नही 
विगाड सकता ! यह शरीर मेरा नही-इसमे रहने वाला मे ह -उसेतुद््‌ मी 
नही सकता-वह गया कि यह शरीर मिहीदहै। जो मेरा है वह मेरे पासी 
रहेगा--तु पागल्क्योहो रहार? 
ब्रहाचयें की तो सव धर्मो ने महिमाही गा्ईदहै। गीता मे. भी कहादै। 
विषयोनुं रहे ध्यान, तेमां आसक्ति उपजें 
जन्मे आसक्ति थो काम, काम थी क्रोध नीपजे। 
क्रोध थौ मूढता आवे, मूढता स्मृति ने हरे. 
स्मृति रोपे बुद्धिनाश, ब्‌ दिनाशे विनाश छ. 
जो विपय सेवन का उपदे दे क्या वह साधु या सन्यासी कहा जा सकता 
दै? विपयसे काम, कामसे क्रोध पैदा होता ह। क्रोव आत्मा को मलिनं कर 
देता है-मूखं वना देता है -वुद्धिश्रष्ट कर देता है! अत. ब्रह्मच तो उच्छृष्ट तप 
द! उसको अवलेहुना मत करो। मगवान ने इसकी जो वाड वताई है उसका 
चरावर पालनं करो] 
अकेला साबु स्त्रियो की समा मे व्याख्यान नही दे सकता ओौर न अकेटी 
साध्वी पुरूषो कौ समा मे व्याख्यान दे सकती है! 
साध्वीजीने कहा--पौटिला! हमे तो तुम्हारा यहं सुनना मी नही कल्पता! 
नरन ज्र च्ना, टम करखा लेना, रूप रग सवारना, सुंदर लगने वाने वर्त्र 
पटनना--नाव्‌ को नही कल्पता है! नव वाड सहित गुदध ब्रह्मच की सावना 
पारा ही नाघुत्व की निधानी है 1 
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भगवान ने जगह जगह साधु को यही फहा है कि तु अपने ब्रह्मचथं को अवंडित 
रखना-तु विषय-कषाय के चक्कर मे मत फंसना । जहां कही उनकी बाते होती 
होतो तु अपने कान मे ऊंगरी डारु छेना। 

एक साध्वीजी एक साधु से पठती है । दोनो जवान है । पदृते पदते दोनो मे 
ञाकषेण जागृत हो जाता है ओर दोनों ससार मे चले जाने का विचार-एकरार 
कर वैठते ह । साधु कहता है-मेरा गुर वृद्ध है-मै चला जागा तो उनकी सेवा 
कौन करेगा? मे ही उनका एकमात्र सहारा हू । साध्वी कहती है-तुम नही भा- 
ओगे तो मै अपघात कर मर जाऊंगी । गुरु की सेवा करने के लिये दूसरी व्यवस्था 
केर देगे। आखिर दोनों रात की १० बजे अमुक जगह मिलने का तय करते हैं । 
साध्वी तो उपाश्रयसे रात को निकल कर गृहस्थ के वेष मे यथास्थानं 
आकर वैठ जाती है। पर साधु के मन मे विचार आता है-मै चखा जाञ्गातो 
गुरु का क्या होगा? रातके ११ बज गये पर उसे नीद नही आती) गुरुने 
देखा कि आज रिष्य को नीद नही आरही हैतोवे उठे ओर उसके पास 
आकर बोले आजं नीद क्योनहीओआ रही है? वे उसके सिर पर हाथ 
फिराने लगते हँ । साधूने सोचा मै अपने एते गूरु को छोडकर कंसे चला 
जाऊं! धिक्कार है मुञ्चे? मैने यह क्या कर क्या? वर्षो की साधना मिद्रीमे 
मिला दी? वह्‌ उठ खडा हुआ अओौरगुरु के चरणो मे पड कर टर्‌ कर रोने 
लगा-बोला-मुच्ने माफ कर दो-मै पापी हू । मैने बहुत वडा पाप करदियाहै? 

गुरु ने आश्चयं से पूरा-वत्स ! तु तो मेरी बहुत सेवा कर रहा है। तेने 
एसा क्या पाप कर दिया है? मुञ्ञे कहं तो सही? तुञ्चे इतना दुख क्यो हो 
रहादहै? तु तो मुञ्चे अपने पुत्रसे मी अधिक प्रिय दै। 

साधु वोला--मै तो आज जाने वाला था-जो साध्वीजी पठा करती थी- 
वह्‌ आज अपघात करने वारी है । क्योकि मै नही गया ह्‌ । इसीिे मुक्ते नीद 
तहीआर्हीथी। जैसे ही आपका हाथ मेरे सिर पर पडा मेरी बुद्धि ठिकाना 
गई । मेरा मन वोल उठा-मै अपने एेसे गुरु को छोड कर कंसे चला जाऊ! 

गुरु कहता है-वत्स ! इसमे तेरा ही दोप नही है - दोप मेरा मी दै मेनं 
तुदते दूट दे दी उसीका यह परिणाम है । अगर मै मी तेरे साय वैवता तो एमी 
वात नही होती! मै भी जैनयासन का अपराधी ह| मै मी तेरे साथ प्रायर्चित्त 
लेते का हुकदार वनता हूं | ध 

उवर साध्वी इंतजार करते करते थक जाती दहै। आविरफार वहु पसक 
एक कए मे गिर कर अपघात कर लेती है। नुवह हा तो कृष मे ते उसकी 
लाय निकाली गर्द। सादु वच गया, पर साध्वी ने अपघात कर अपनी जीवन 
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रीला समाप्त कर दी । एकांत में क्या नहीं हो सकता-कुछ कहा नही जा सकता । 
अतः चेतो-सावधान बनो। हम तो ब्रह्मचारिणी ह! महासतीजी कहती है - 
पौटिका हम तेरी वाते सून भी नही सकती । वीतराग धमे सुन । वही मवमव की 
परपरा समाप्त करने वाखादहै) उसी की शरण ले) घ्मंही आत्मा का उद्धार 
करने वाला है। अगे क्या होता है? यथावसर कहा जायगा । 


ता. ५-१०-६८ 
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पौटिखा के यहा साध्वीजी पधारे ह । वे २७ गुणसे युक्त ह। मोक्ष मागे 
को प्रकारितं करने वे है। ससार से विमुक्त है) संसार का मागं अरग है 
ओर मोक्ष का मागें अल्गहै। संसार का मागें बधन युक्त है ओर मोक्ष कामारमं 
वधन रदित है ।- 
दुनिया ना खोक साथे मक्तो न मेक मारो 
पृथ्विना पट मां तारा, प्रेम नो पंथन्यारो। 
हं छ निराधार मारे तारो छे आधार 
दरियां मां होडी मुकौ तार के इबाड 
सारे जाव्‌ पेले पार, 
प्रम्‌, नाविकं थई ने हकार, मारे जावुं पेले पार 1 
साधु ओर संसारी का साथ नही हो सकता है। ससार की कथनी कही नहीं 
जा सकती । जहां देखो वहा संयोग-वियोग-वेर-जेर ही दिखाई देता है! साधु 
जीवन तो विषय-कषाय--राग ओौर देष से रहित होता है । उनका माम तो सीघा 
होता दै! अगर वहु मागं तुम न संभारोगे तो संसार कसे मिट सकेगा ? 
जो साघक्त मोक्ष की तरफ चल देता है-वह्‌ फिर संसार को कँसे देख सकता 
है ? उसे ससार से क्या भतल्व टै ? अज्ञानी जीव ही अपना संसार वढाता रहता है । 
हे भगवन! तु मेरा नाविक है। मे तो नाव में वैठने वाला हं। नानी 
कहते है संसार की तरफ पीठ कर दे । ससार जल र्हा है। उसमे कटी मी सार 
दिखाई नही पड्ता है । 
एकं पकी केम प्रीति परवडे, 
उभय मिला हुवे संध-जिनेश्वर 1 
हं रागी हं मोहे फंदियो, 
तुमे निरागी निर्वध-जिनेश्वर 
घमजिनेश्वर गां हो रंगशुं । 
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आनंदघनः जी कहते हं- हे मगवन । मं तुम्हारे लिये सव कुछ सहन करने 
को तैयार हं । वावीस परिषह भी सहन कर केता हूं । राग-दरेप नही करता हु, 
फिर भी तुम्हे मेरे पर कृ नही होता । 
राग कव वढता है? जब कि सामनेसेमी राग का मेल होता है। हिलनै- 
मिलने से प्रेमं सवध वना रहता है) हम तो भगवान के लिये इतना करते है, पर यह्‌ 
एक तरफी प्रेम कंसे निम सकता है ? मँ तो तुम्हे चाहता हू, पर तुम नही चाहो 
तो काम कंसे बनेगा? भगवान तो राग ओौरद्रेषसे परे है- उन्हे नरागहै 
ओरनदेप। मै क्याकरू? तुमतो मेरे जैसे नही वनं सकते हो, पर आखिर- 
कार मुञ्े ही तुम्हारे जैसा होना पडगा। इसके सिवाय दूसरा ओर कोई रास्ता 
नही है। 
मुञ्चे तुमसे राग इसल्यि है कि तुम वीतरागी हो। दुनिथा मे सभी दुखी 
है --वडे बड़ सेठ साहुकार, राजा-चक्रवर्ती, वादशाह्‌ समी दुखी ह । एक मात्र सुखी 
वीतरागीहीहै। रागकोतो एरडी (केस्टर ओ्ईल) का तैल कहा है 1 पेट मे जव 
मल जमाहो जातादहै तो ऊपर सेएरडीका तैल पिलाया जाता दहै उस्तमेएेसी 
र्ति होती है कि वहु स्वय भी मल के साथ बाहर निकल जाता है) रागरभी 
यही काम करताहै। हृदयम जो मैलमभरा हुआ है उसको दर करने वाला 
यहु राग भाव है-जो एक दिन स्वयं मै के साथ हृदय से अल्ग हो जाताहै। 
जव तुम एक दिन वीतरागी वनोगे तो यह्‌ राग भाव स्वय मिट जायगा। 
दुनिया नारंग मां मे संतोना संग खोया। 
जीवनं नां जंगमां मे उरना उकछरंग खोया । 
अंतरमां अंधकार, अगे अगे छे अंगार, 
दरिया मां होडी सुकी; तार के इवाड, मारे जावुं पेठे पार-- 
इस दुनिया का रग इतना रग-विरगा है कि मैने सत्सग मी छोड दिया ओर 
इसी मे फंस गया । क्यो, आज कल उपाश्रयमे क्यो नही अते हो! समध 
नटी मिक्ता रहै। वाजार मे जाना रहता है-कोई वीमार दै तो 
उसकी साता पचने जाना पडता है-कोई मर गया है तो उसके उटठामन 
से भी जाना पडता है-यो समय ही नही मिलता है। समी जगं 
जाने का तो समय मिल जाता दै, पर धर्मं मे समय नही मिलता । मारे दिन 
देह की ही संमाल करते रहते टौ-आत्मा को तौ देखते मौ नही । अर्‌ गरीरतो 
लिफाफा है-उसमे र्हा हुमा चैक अल्ग है। तुम छिफाफा फाडदेते ही, पर चक 
नही फाडते-उसकी वरावर संमारु रखते हो । कऊेकिन आज तुम क्या कर रर 
हो? इरीर रूपी लिफाफे की तोसंमालकररह हौ पर चक द्या आत्मा का छोड 


तेतली-पुत्र ` ५६९ 





रहे हो महापुरुप जो होते हवे शरीर को कभी नही देखते।वे तो आत्मा 
कोटी देखते है । शरीर को घाणी मे पीस दो, पर वे आह्‌ तकं नही निकारते। 
उनकी आत्मा को तो देखो ! तुम शरीर को ही देख रहे हो! चायनमिलेतो 
परेरान हो जाते हो । जज तो आयविल की ओरी का आखिरी दिन है- आय- 
विख करलो न? तुम्हारा अन्तरात्मा कमी इसके लिय तैयार हौ जाय तो वहि 
रात्मा कहू उठेगा -अयविल करोगे तो चाय नही मिलेगी-उसके बजाय एकासणा 
करलो-चाय भमी मिल जायगी । एेसी अनिदिचतं स्थिति है तुम्हारी । तभी तो मागं 
्म्बाहोताचलछानजारहाहै! 


साधुजी के ददन करने आते हौ तव भी मोटर में बैठकर आते हो। केकिन्‌ 
चोपाटी पर वैदल फिरने जाते हो । क्योकि डाक्टरने कहा है-रोज घूमने जाया 
करो। नही तो व्ल्डप्रेशर वढ जायगा। धमे मे मी तुम अपनी अनुकूलता ही 
देखते हो । लेकिन याद रखना जो अनुक्ता छोडकर प्रतिकूलता का मुकावला 
करता है वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 


देह भाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत । 
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी किये श्रान्त । 


देह भाव चछूटता जाय, ओर आत्मा की पहचान होती जाय, तभी ज्ञानी 
पना प्रकट होत्ती है । शरीर को मत संवारो-इन्द्रियो को वश मे करो! अयविल 
का नीरस आहार अच्छा नही रुगता है । क्योकि सरस आहार की अदत पडी 
हुई दै। आदत तो जैसी डालोगे, वैसी दही हो जायगी । पोरसी करते का नियम 
च्कोतो चाय कौ आदत अपने आप मिट जाती है। भदत कर छेते हो इसील्यि 
वंह फिर तुम्हारे पर सवार हो जाती दै। यह शरीर तोएेसाहै कि इससे जो 
कम तुम लेना चाहो ले सतते हो। विकायत से कोई ५ लाख की मञ्ञीन 
५ मौर उससे कुछ काम न ले तो मशीन का क्या दोप है उसमे ? यहं शरीर 
भौ एसी ही मीन है । इससे तुम मोक्च प्राप्त कर सकते हो । वोरो, क्या करना 
हित हौ ? मोक्ष पाना चाहते हो या इसकी संभाल करना चाहते हो ? शरीर की 
ऋ समार करते हो? मा जिस ल्ड्के कौ ज्यादा संभार करती टं वहु ज्यादा 
रहता हे-क्योकि हर समथ वह उसे देखती रहती दै । जव कि गरीव का 
~" नेग वदन रह्‌ कर्‌ भी स्वस्थ रहता है । 

वदनीय कर्मं काउदय श्वा गुणस्थान के अंतिम समय तक रहता है) 


जो कर्मं तुम्हे ् = कोषं 
त कम तुम्हे प्रिय या अग्रिय लगे उनको ही नष्ट कर दो ताकि फिर कोड्‌ षट 
त ने रहे। 
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कठोर कमे नौ क्यारी कापी, होमीश ध्यान हवनमारे शीद जावुं रे वनसा । 
तारक छे आ तनमां रे, शीद जावुंरे वन मां। 
कमं की कटौर क्यारीः-मिथ्यात्व की गाठ एेसी है जिसमें ७० क रौडा- 
करोडी सागरोपम की स्थिति भरी पडी है, उसको मूक से मिटाना है तो तुम 
ध्यान रूपी हवन करो । नवरात्रि के बाद आजके दिन खोग हवनं करते है। 
आग जलाकर धी डारते हं । उसमे तिल, जव ओर नारियल आदि उक्ते है। 
परन्तु मगवान ने जो हवनं बताया है वह इससे भिन्न है । उसमे किसी जीव की 
हिसा नही होती है । पृथ्वी-पानी, हवा ओर वनस्पति के जीवो की भी हिसा 
उसमे नही होती । भगवान ने तो कहा है --. 
केते जोई केव ते जोड ठाणे. 
काते सुया किव ते कारिसंगं 
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्खू 
कथरेण होमेण हुणासि जोड । 
ब्राह्मण पूते है-ज्योति क्या है ? होम क्या है ? उनको उत्तर देते हुए हरिकेपी 
मुनि कहते है-- 
तवो जोई जीवो जोर्ईठाणं जोगा सुया सरीरं कारिसंगं 
कम्मेहा संजमं जोग सन्ती होमं हुणामि इसिणं पसत्थं । 
जीव रूपी कुडमे तप रूपी ज्योति प्रकटं करो । मनका चाटुवा बनाओ । 
मन को वश मे करो। सर्पं काटता है तो उससे उसका पेट नही भरता है। इसी 
तरह मन मी मटकता रहता है, पर उससे आत्मा का मला नही होता । मन वाला 
सन्ञी पंचेन्दरिय जीव ७० करोडा करोडी सागरोपम का आयुष्य वाव केता दैः जव 
कि मन रहित असंज्ञी पचेन्दरिय १ हजार सागरोपम का ही अयुष्य वार्ता 
है। फितना वडा अतर हो जाता है? ५ 
अत.्ञानी कहते है-तुम मन को वग मे करो। मन को जीत छोगेता 
सारा ससार जीत सकोगे 1 
मन के जीते जीत है मन के हारे हार। ॥ 
कर्मरूपी इधन उसमे ज्ञोक दो। ज्ञान रूपी हवा के ोके आने दो अर 
नवकार म्र का उच्चारणं करो! एेसा हवन टी उक्कृष्ट हवन कटा जाता द । 
यही मवमागर का अत कर देने वाला है । नवकार मत्र जैमा कोई म्र इम द्निवा 
मे नही ठै। 
हृजासें मंच शुं करशे-मारो नवकार वेली छे. 
जगत रुटीने शुं करणे = ् 
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एक तरफ हजारो मर हो ओर दूसरी तरफ-नव गर मत्रहो तो उसका 

मुकावखा कोई नही कर सकता | 
एसो पंच नमुक्कारो सञ्वपावप्पणासणो, 
मंगलाणं च सर्व्वोसि, पट्मं हवई मंगलम्‌-- 

सव पापो को नष्ट करने वाखा मेरा नवकार मंत्रही है, 

जगत रूढ कर मीमेराक्याकरकगा? जलादौ, गोरी मारदो,डइबादो 
मेरा कु होने वाखा नही है मै मरने वाला नही हं । पच महात्रत धारी साधु 
तुम्हे यही उपदे देते है । काया को मत देखो, आत्मानुलक्षी बनो । यही सम्यग्‌- 
दोन है । इसीसे वंघन टृटेगे ! इसके विना तीन कारु मे भी उद्धार होने वाका 
नही है । एेसा प्रशस्त हवन करने वाके ही प्रशस्त बन सकते है -- 

ध्यान धूपं मनो पुष्पं पंचेन्द्रि हुताशनं 
क्षमा जाप संतोष पुजा, पुजो देव निरंजन......नमो... 

जत्मा को ध्यान की धूप दो, अगरवत्ती की धूपसे क्या होगा? सच्ची 
धूष तो ध्यान है। जहा ध्यानही ध्यान मे आत्मा छीन रहे वहा कैसा आनंद 
र्ट्ता होगा? साधु १ पोरसी यानी ३ घटे तक ध्यान करतेहै। तुम तो 
५ मिनिट मी नही कर सकते) रात ओर दिन मे ८ पोरसी होती है। जिसमे 
साघु. २ पोरसी ध्यान मे व्यतीत करता है। लेकिन स्वाध्याय मे ४ पोरसी 
व्यतीत करता है । जितना पठते हो उतना याद तही रहता । जितना सुनते हो 
उतना ससी याद मी नही रहता । जितना याद रहे उसी का ध्यान करो-मनन 
करो-चित्त को एकाग्र करो-इसीः को घ्यानं कहा जाता है । 

जो आत्मा ध्यान मे छीन हो जाता है उसे फिर कुर मी मान नही रहता 
दे। ध्यानस्य साधुको समुद्र मे फेक दो था शरीर के ट्कडे ट्कडे कर दो-भाग मे 
भलादोया आकाञ्च मे उठा कर नीचे फक दो, उसे उसका ध्यान नही रहता है । 

एके साधु को देवताने कूवणसमुद्र मे फेक दिया, फिर भी उन्दने अपना 
ध्यान नही छोडा--शुक्छ ध्यानी बने रहे तो मोक्ष मे पटच गये । उनका कितना 
उक्ृष्ट ध्यान रहा होगा ? ओर आज. आपका ध्यान कैसा है ? चते चलते कोई 
त्कराजायया पांव परर प्राव गिर जाय तो गुस्से हो जति हो] व्याख्यान 
1 सुनते इतना स्मय हो गया, पर इतना मी नही समन्ते, ओर गुस्सा कर वैस्ते 

वहे तो तुम्हारे कमं क्षय मे निभित्त वनने जाया है) उसके प्रति रोपक्यो 
करते हो ? अशुम कमं उदय मे आते है तो तुम रोने र्ग जते हौ चुम कर्मो 
ग उदय होताटैतो खुद हो जातेदहो। एेसा क्यो] जोकर्जा तुमल़्ेचुकेटो 
स्ता चुकाना ही पडेगा] साहूकारी तो इसी मे है। अनुम कर्मके र्पमें 
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तुम अपना कर्जा चका रह हो- फिर रोतेक्योहो? शुभ कमं मे अगर आसक्त 
वनं जाओगे तो नये पापो का बंध कर खोगे। ससार को ओर अगे बढा रभे) 
अशुम कमं तो पापो का क्षय कराने आये ह। फिर तुम उनमे द्खी क्यो होते 
हो ? तुम्हे अनुकूक्ता प्रिय लगती है ओर प्रतिकूलता अप्रिय माम देती है। 
परतु साधु तो प्रतिकूक्ता का हंसते हसते मुकाबला करता है ओर अनुक्ता की 
तरफ पीठ करदेतादै। वीर पुरुपणएेसेही होतेह! वे दही कर्मो को नष्टकर 
सकते हं । दख आवे तो भले आवे-उसक्ा स्वागत है । अपमान हो तो भले हो- 
उसका मी स्वागत है। मे तैयार बैठा हुं मुञ्ने किसीका भय नही है। सत्तामें 
कर्मदहैतो उदयमे भी अवेगाही। उदय दहौीगातो फक भी भोगनाही पडगा। 
उससे कोई नही वचा सकता । तो फिर म मयमीत क्यो बनू ? सहनशील वनोगे 
तो आत्मा को हत्का कर सकोगे। हाथ मेक्षमा रूपी तखछ्वार धारणकरलो, 
तुम्हारा मागं निष्कटक बन जायगा | 

एक पठान एकं जेन श्रावक को जेँसा-तंसा बोखने गा । श्वावकं नं सोचा- 
यह पठान दै-नैसे-तैसे बोल रहा है। ठीक है, यह मी निमित्त दह। मेरा क्या 
विगाड रहा है? भले ही बोले? पठान चित्लाता रहा । श्रावक ने कहा-भौर 
वको--चुप क्यो हौ गथ ? बोरूते बोलते पठान थक गया, पर श्रावक को कछ नही 
हुमा । आखिर जीत क्षमावान की ही हई) क्रोध करने वले कोक्षमा देनाया 
चना वडा कठिन कामहै) यहा वैठेहो तव तक तो वडे प्यारे गते हौ) 
सांप ऊपरसे तो बडा कोमल होता है, पर काटे तव पता चलता किवह कंसा 
ह? क्षमा रखना तो वडा किन काम है ।-- 


एकं सेठ की पत्नी लक्ष्मी वार्ई जव से घर मे आर्द्‌ सचमुच लक्ष्मी घरमें 
आ गई। ल्डका भी दहो गया। नाम रखा निरजन । ल्डका १० वपं का हमा 
कि माता का स्वग॑वासदहो गया सेठने दूसरी जादी की। उससे भी एक्‌ लडका 
उत्पन्न हज । जिसका नाम स्नेहक रखा । यह ठ्डका भी ५ वपं का हआ होगा 
कि मा मरणासन्न हो जाती है। उसका जीव अपने ल्डके मे रहता दै। मनं 
निरजन को तो अपना लडका समल्ञ कर पाला-पोपा, पर अव मेरे लडके को कौन 
ठेसा समज्ञ कर पाकेगा ? नई भाञआवेगी तो वहं इसे कैसा रखेगी ? ममता कंसी 
चीज है? मरे वाद क्था होगा? उसकी मी चिन्ता करने कग जाते दा 

निरजन मासे कहता है-मा, त्‌ क्यो दुखी दहो रदी दै? स्नंहल मरा 
मई है मै हं वहां तक कोई उसका वाट मी वाका नही कर मकेगा।त्ु इनका 
चिन्ता छोड दे ओर भगवानं का नाम र! 
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आयुष्य केरी दोरी ज्यां तुरक डोकटर नें वैदो पाछाज पडे, 
पड्या रहेवाना अ बाटला दवान्‌, रे दवाना अ बाला 
जवानो समय अआव्यो जवाना जवाना. 
जवाना जवाना अं तो थवाना रवाना रे जवानो---- 
जाने का जव समय आता है तव कोई रोक नही सकता, मोहं का पर्दा 
इतना अधिकं पडा रहता है कि जीव जाते जाते मी सथारा करने का विचार नही 
करता हे । साधु चाक्‌ वे ओर वापिस उसे न समकावे तो उससे जो क्रिया होगी 
वह्‌ उसे ही लगेगी! घरमे जो वर्तन कुम लाये हो-अगर मरते समय तुमने 
उनकी ममता न छोडी तो उनकी सारी क्रिया का पापं तुम्दे ही लगेगा 1 अतः 
सथारे का तो वडा महत है । मकान तो वनाया, पर उद्घाटन करने का र 
गया-नाते जाते भी रोते हो \ तुम्हे यहा नही तो दूसरेघरमे तो जाना ही दहै) 
फिर रते क्यो हो ? ममत्व, क्यो नही छोड देते ? ममत्व नही छोडोगे तो मर कर 
पक्षी बनोगे ओर उसी सकान मे घोसा वना कर रहोगे । अतः ममत्व भावं मत 
रवो \ मरते समय संथारा कसे । जो पडत मरण मरता है वह तो भाग्यशाली 
होता रै1 तुम आज किसे पडत मरण मान रहे हो ? ठेठ तक बोलते बोकते गये, 
भरे हाय से पानी भी पिया--यह्‌ पंडित मरण नही हे! भगवान ने तो सकाम 
ओौर अकाम मरण का बहुत विस्तार से वणन कियाद) 
निर ने भा से कहा-मा, तुम शाति से नवकार मत्र का जाप करो) 
मर्न स किसी तरह्‌ की चिन्ता मत रखो । सेठ मौ कहता है-मै अव दूसरी शादी 
कले वाला नही हु तू मन मे किसी तरद्‌ का विचार मत कर । आखिरकार 
मानेरातिसे अपना देह स्याग कर दिया) 
ध्ूजावता धम धम धराः पडता जेना पाय) 
मेवा नर उपड गया, जल्म्या ते तो जाय-जाय ने जाय । 
पेदो जोरदार चरती हो-दिन मे तीन इस करते हो, पर फिर भी एक दिनं 
तो जाना ही पडता! जो जन्मा है वह तो मरने वाला हीहै। जो जन्मा है वहतो 
मोतं को साय मे छेकर आया है। भा के पेट से बाहर निकला नही कि, जीवन 
के ९ महीने कम हो जाते है। अत.ज्ञानी कृटूते है तु ससार मे मतं फस, धमं 
का गचरण कर। 
निरजन डाक्टर्‌ वन जाता है 1 वह्‌ अपने छोटे माई सेहल को वहुत प्यार 
1 द! सेठ से लोग कहते है-तुम कटा वृढे हो मवे हो ? तीसरी रत ओर 
त र मे ओरत रहेगी तो घर्‌ मी अच्छा लगेगा 1 सेठ कहता दै-मेने 
तो प्रतिज्ञा करली है-अव शादी नही करूंगा । लडका वडा हो गया है। उसकी 
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शादी करद्गातो घरमे ओरतं आजायगी ओर फिर किसी तरह की असुविधां 
नही रहेगी । 

सेठ निरजन से शादी करखेन को कहता है। निरंजन भी अपने पिताकी 
नात को टाना उचितं नही समन्ता । निरजन' ओर जानकी की शादी हो जती 
है । जानकी भी सस्कारितं क्डकी थी । घर मे आते ही उसने तो घर काहालही 
बदल दिया । स्नेह को वह वहत प्रेम ॒से रखती है । स्नेहल अपने भाई से 
पूछता है-यह्‌ कौन है ? निरजन' कहता है - यह तेरी मामी मा है? स्नेहल 
उसे भामीमा कहकर वुराता है । छह भाह बादसेठ की मी मृत्यु हो जातीहै) 

निरजन अव डाक्टर बनं गया है 1 उसका धधा बहुत अच्छा चकर्ता है। 
स्वार्थं ओर परमार्थं दोनो वह्‌ अपने व्यवसायसे कर केता है! गरीबौ को मुफ्त 
मेःदवा देता है । कई डाक्टर दयाल भी होते है-अपने पास से दवा मी देदेतेहै। 
वह्‌ वीमारो से बड़ा प्रेम करता है- आद्वासन देता है। इससे भी बीमार का 
आधा ददं दूर हो जाता है। ग्राहक कृ तुम कंसे समञ्चाते हो ? ग्राहक गाली मी 
देदेतो तुम बुरा नही मानते-उसे तो दूध देने वारी गाय समञ्च कर चप रहते 
हो । क्योकि आखिर कमाना तो तुम्हे उन्दीसेहैन? 

निरजनं को एक लडका मी हो गया 1 उसका नाम रखा सकेतु । वह्‌ रनेहल 
को भी डाक्टरी पढाता ह । उसकी पूरी संभाल रखता है । स्नेहल मी अपने माई 
ओर मामी को माता ओर पिता की तरह समन्ता दै। सुकेतु ८ वषे काह 
कि एकाएक निरजनं बीमार हो गया । कई डाक्टरो को बुलाया पर कोई उसे 
वचा नं सका । निरजन भी सव को छोडकर चला गया 1 घर की सारी जवावदारी 
स्नेह पर आगई। वह्‌ जानकी से कहता है-मामी, तुम दुख मत करो । सुकेतु 
मेरा ही माई है । अपकारी पर मी उपकार करना सज्जनो का कतव्य है। तुमने 
तौ मेरे पर महान उपकार कय) है अतः मेरा भी तो क्म्य हौ जात। दे। मेरे 
२ साल ओर निकल जाने दो, मै घर का सारा मार समाल लूगा 1 तुम क 
किकर भत करो । दो सार वाद स्नेहल मी डाक्टर हो गया । माई के नाम्‌ पर 
उसका भी अच्छा धंधा चलने लगा ! जानकी ने वहुत आग्रह किया तो उसने मी 
सौदामिनी के साथ शादी करटी ५. 

सौदामिनी वड़े घर की ्डकी थी, पर कई वडेषरके मी हृदय क वड 
छोटे होते है । सौदामिनी मी वैसी दी थी। उसने सोचा-मेरा पति तो उक्टर 
ह! वही कमाता दै । फिर मी सव जानकी कौ दे“देता दै। एसा कव तक चलता 
रमा ? सौदामिनी अपने मां के यहां जाती है तौ मा मौ उते एसी ही विरा 
देती है। 
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स्तेहखं भाभी के कहने से रहर छोडकर गाव मे ही दवाखाना चालू कर 

देता है । गाव मे भी दवाखाना अच्छा चरता है। सौदामिनी को अव घूमना- 
फिरना नही मिलता । सिनेमा देखने को मी नही मिलता । वहं डाक्टर से कहती 
है-यदा कंसे रहेगे ? शहर मे ही चलो-वहा जो मजा है यहा वह्‌ कहा है ? 

डाक्टर कहता है-कही मी जाओ, माग्य मे जो होगा, वह मिख्ने वाराही 
है। मामी कहे वैसा करना मेरा कतेव्य है। तु मी उनकी बात मान कर चल। 
वही मेरीमाहै।! घरमे हिरुमिलकर रहना ही स्वर्गयि सुख पाना है। लड- 
सगड कर धर को नरक नही बना देना चाहिये । 

सौदामिनी कुछ दिनो वाद फिर अपने पीयर जाती है ओौर वहासे भी 
वैसे ही संस्कार लेकर आती है। कमाने वाखा तो तेरा पति ही है-फिर तु अपनी 
मामी के सामने हाथ क्यो पसारती है ? 

तेरा डोक्टर तो मोखा है, वह तो कुछ नही समस्ता है] डोक्टर हौ गया 
तो च्या{ थोडा पैसा तु मी अपने पास रखा कर! नरी तो तेरे पास क्या रहेगा ? 
सौदामिनी आकर यही बात डोक्टर से कहती है, पर डोक्टर उसकी बात 
नही सुनता । पत्नी की वात पति न सुने तो बहुत सी मुसीबते अपने आप टलं 
जाती है। लेकिन अगर वह मी उसके साय हो जायतो घर मे क्छेश खडाहो 
जाता है। 

एकदिन' सुकेतु बीमार हौ गथा । दवा बहुत की, पर वूखार उतरता ही 
नही था। वड़े डोक्टर को बुलाया गया ! उसने जैसा कहा वैसी दवा चालू कर 
दी गई। जानकी ने दवा देने का काम सौदामिनी को सौप दिया। उसेक्या मालूम 
कि सौदामिनी कै मन मे बुरे विचार है? वह तो यही सोचती है वि मुज्ञ 
क्वे एेसा मौका मिले किमे इसे दवा के वदे जहरदेद्‌ ओर इस कटे को 


€ 


ही सदा के ल्यिहटाद्‌ ?यहन रहेगा तो सव मेराही हो जायगा। परिग्रह 
क्या नही करा केता? 

घर पीछे ओर दवाखाना आगे है! स्नेह दवाखाने मे हीसोरदाी रै! 
दुपह्र मे जव वह दवा देने के किए खडी होती है तो विचार करती है - अमी 
यहा कोर नही रै। आल्मारी मे जो 01507 पोरईूननं की गीनियां पड़ी है- 
उनमे से थोडा जहरक्योनदेदूं? वह आक्मारी का दरवाजा खोलती है। 
आवाज होने से पीछे वैठा हुजा उाक्टर सोचता है-अमी जालमारी कौन खोक र्हा 
६१ गक्टरने उत प्यछेमे जहर ल्ते हुए देव व्यि! सौदामिनी समल्ती 
६ मुले कोई देख नदी स्टा है । वट्‌ दवा छे सुकेतु के पास जाती है जर कहती 
है-लो, जल्दी दवा पीलो, अव तुम चिल्ल अच्छे दौ जामोगे। जसे ही वहं दवा 
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1. 
पिलाने के किये प्याखा उठती है कि डोक्टर क्षपाटा मार कर कटंता है- 

सौदामिनी) यह्‌ क्याकररहीहौो? 


सौदामिनी -तुम क्या कर रहे हो? देखते नही, हाथ से सारी दवा नीचे 
गिरादी। मैतो दवा पिला रही थी। 


डाक्टर वोला--तु क्या यही वदला चुकारहीहै मामी का? 

सोदामिनी--मामीने ही मुद्ध दवा देने का कहा था। 

डोकटर--सूठ बोलती है । तू दवादेरहीथी या जहर पिलनेजारहीथी। ' 

आवाज सुनकर जानको भी आ गरई। वहु वोरी-क्या हुआ? तुम दोनो 
खड क्यो रहे हो ? डोक्टर बोखा--मामी इसे बाहर निकाल दो, यह ओरत नही 
राक्षसी है-दवा के वदले सुकेतुं को अभी जहर पिलार्हीथी। जज उसे देरही 
है तो कल मुने मीदे सकती दै) यह अपने घर मे रहने सायक नही है। 

जानकौ वोली-शपत रहो, मनुष्य से मूल हौ सक्ती है। भूक को सुधार 
केना ही मानवता है। तुम्हं मेरी कसम दै-तुम किसी से मी यह वात मत 
कहना । सौदामिनी रोने कंगती है । वहं अपना मुह्‌ उपर भी नंही उठा सकती । 


जानकी ने डोक्टर से कहा-तुम कोय मत करो-पह्‌ नादान है, सुधर 
जायगी । इस प्रकार जानकी सौदामिनी को मी सुधार लेती है) 


सौदामिनी अव यह समन्न जतीहै कि मेरी मामी तो सचमुच दैवीरै। 
इस प्रकार जो अपने मे गण प्रकट करता है वहं अपने आप ऊपर आ जातादै) 
फूल खिल्ता है तो कहा चढ जाता है ? तुम भी अपने सद्गुण बढाओगे तो मो 
तक पटच सकोगे । अवगुणो को मत देखो, न किसी की नीदाही कसो। 

दोनो महासतीजी पौटिखा को धर्म का रारण ग्रहण करने का कहते है। 
धर्म ही इस ससार सागरसे पार उतारने वाला है। घमं का उपदेश्च सुननाहोतो 
तुम वहा आकर सुन सकती हौ--जहां हम ठ्हरे हृए है । यहं कह कर महासतीजी 


तो चलदेतेहै अगे क्या होता है । यथावसर कहा जायगा) 
ता. ६-१०-६८ 


[ १०१ | 
पौटिला को साध्वीजी ने घर्म कीं वात कही उन्दने कटा-वदहिन { दम 

काम-वासना की वाते सुन भी नही सकते । काम-मोग तो किपाक फल के ममान 
है] किपाक फल देखने मे सृदर लगता ह ~ नुगंव मी बहुत प्रिय होती टं। पा 
मे भी मीठा होता है, पर परिणाम खराव होता है। खाते ही मौत काकारणद्ा 
जाताहै।एेसेही मोगो का परिणाम मी राव दोताहै। 

जहाय कियाग फला मणोरमा, रसेण वष्णेण य नुज्जमाणा। 

ते घुड्डए्‌ जीविय पच्चमाणा, एमोवमा कामगुणा विवाग । 
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काममोग जहुर की तरह हँ । जहर तो खाने पर ही असर कर्ता है, पर 
इनका जहुर तो देखते ही चढ जाता है । पठते पठते ही काम वासना सिर पर 
सवार हो जाती है, मनं मे तृफानं खडा कर देती है अतः उससे तो सर्वत्र 
सावधानं रहने की जरूरत है । प्रमादी को सवत्र भय रहता है जब कि अप्रमादी 
को कही भय नहीं होता । 
विकार मी अनादि काल से आत्माके साथ चले आ रहे है कामको 
कोई सिखाता नही है। उसको तो युननेमे मी रस आता है। सिनेमा देखना 
दो तो खड़े खडे मी तुम देख सकते हो, पर थकने का नाम नही लोगे । क्योकि 
उसमे रुचि अनृमव ठरते हो-जव कि धामिक कथा सुनते सुनते मी नीद छेते खग 
जाते हो] 
कदकुदाचायं ने समयसार मे कहा है कि अनंत वार जीवने काम मोग की 
कथा सुनी है-परिचय किया ओर अनुभव भी किया है अतः यही कथां जीव 
को रुचिकर प्रतीत होती है । लेकिन यह्‌ कथा संसार बढाने वारी है, उससे मुक्त 
कराने वारी नही है 1 अतः जिसे जागृत होना है-शार्वत सुख पाना है उसे तो 
विकार पैदा करने वारे शव्द भी सुनने नही रुचते है 
साध्वीजी मी पौटिला से यही कहते है-हमको तो यह युनना भी नही 
केत्पता । जीव ने अनती वार काम-कथा सुनी है । फिर भी वह यही सुनना 
पसद करता है । वर्मं कथा उसे अच्छी नही रंगती । 
लभंति विमला भोये, कभंति सूर सम्पया 
लभति पृत्तमित्तंच एगो धम्मो न कढ्मई । 
काम-मोगो का मिलना सुलम है-कडयो के साथ विचार करके मी अधम वन 
चति दा। देवता क्यारेसे ही एकेन्दरिय वनते है? मोगोकाउपमोग करकेमीवे 
सार क्था निकालते है? नारकी कमी एकेन्धिय में नहीं जाता है) वहं दुख 
भाग कर्‌ निकलता है फिर भी एकैन्द्रिय मे नटी जाता । केकिनं देवता जो विपय 
चवा का मोगते है! वे मर कर एकेन्दरिय मे भी चके जाते ह्‌) देवताजो को 
क्या करना पडता है ? उनको तो कोई काम नहीं करना पडता-नं खाना पकाना 
पञ्ता टे, न व्यापार वधा करना पडता है । संतान भी उनको नही ोती-संग्रह 
सो उनको नही करना पडता 1 फिर सी वे मर कर्‌ एकेच्रिय मे क्यो चे जाते 
ठ इसका कारणयहीहैकिवे मोग मेँ इतने अविक आतस्तक्त हो जाते हं कि 
` नर्‌ कर पृथ्वी, पानी, ओर वनस्पति मेभीवैदा हो जातेहै। काम विकार 
ड का होता है? यह तुम इससे स्वथं समञ्च सकते हो ! 
चित्तमूनि कान~मोन चे निवृत्त हौ संवम वारण कर त्दरष्ट 
५. ४६१ ~२७ 
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साधना करते है तो मोक्ष मे प्ुच जाते है। दूसरी तरफ त्रहदत्त 
चकवर्ती भोगो मे इतना अधिक आसक्त हौ जातादहै कि वहं ७ वी नमे 
चका जाता है। जिससे बढ कर धोर दख भौर कटी नही होता! मोगासक्त 
जीव का यह्‌ फल है। ३३ सागरोपम कौ स्थिति वाली नरक मे जाकर घोर 
दुख सहन करने पडते ह । विना कारण से तो कोई कायं होता नही है। तुमने 
कभी इसका विचार मी कियादैकि वहं ७वी नरक मे क्यो चखा गया? 
बीज होगा तमी वृक्ष भी पैदा होगा। करोगे तभी तो होगा-विना किये कमं 
उदय मे केसे आ सक्ते है? जीव विभाव मे जता है तमी कार्मण वर्गणाएे 
उससे जुड जाती है! भावम रोगे तंव तकवे कमी नही चिपकती, विभावमे 
गये कि वे तुरंत चिपक जाती है। ब्रह्मदत्त काम भोग मे आसक्त रहातो७वी 
नरक मे चा गथा। फिर मी कोई काम मोग को श्रेष्ठ कहे तो तुम क्या सम- 
क्लोगे ? आचाय रजनीश एेसा ही कहते ह । सम्बत्सरी के दिन उन्होने जो प्रेमं 
तत्व पर व्याख्यान दिया था-वह्‌ अमी प्रबुद्धजीवन मे प्रकट हुजा है। उसमे 
उन्होने कहा है कि काम भमोगही मोक्ष को देने वाले है] पति-पत्नीका प्रेमी 
ईङ्वर-ग्रेम पैदा करने वाला है। संभोग सबंध को ही वे प्रभु-ग्रेम कहते है। मूल 
मेही जहां एसी श्राति है उससे आगे क्या आश्लाकी जा सकती है? सम्यक्त्व 
कीतो बात ही कहां है? यहं तोमिथ्यात्वकी पटरी दहैजोवे लोगो की आखौ 
पर वाधना चाह रहै है! आचार्यं मानतुग ने तो हमे प्रेम कादूसरादही सूप 
बताया है -- 
दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं, 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु : 
पीत्वा पयः शशिकर दूति दुग्धसिन्धो 
क्षारजलं जलनिधे रशितुं कडच्छेत । ११।। 
है प्रभु! एक वार मेरे नेव तुम्हे देखल्ते हतो फिर वे की जानै कों 
तैयार नही होते--दूसरे किसी को भी वे देखना वसद नही करते हैँ । सम्पूर्ण 
शविति का विकास तो तुम्हारेमे ही है-फिर दूसरे को क्यो देखु ? 
क्षीर सागर का दव पीने को मिल्ताहोतो कौन एेसा मूं दोगाजो उसे 
छोडकर खारे समुद्र का पानी पीना चाहेगा ? 
एक तरफ आचाय मानतुग का प्रेम देखिये जीर द्री तरफ रजनीय ऋ 
तरेम देखिये । कितना अन्तर है दोनो मे? जमीन-भसमान जितना अंतर ह| 
कामविकार जौ स्वयं विकार है-खारमूत नही दै वह क्या प्रेम को जहता नकेगा ! 
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मेत्री भावनु पवित्र इरनुं मुञ्च हैया मे व्या करे! , 
शुभ थाओ आ सकल विश्वनुं एवौ भावना नित्य रहे । 

मैत्रीभाव कैस। होता है ? उसमे क्या काम विकार होता है ? एकमित्र दूसरे 
मित्र के लिये अपना सर्व॑स्वदेने को भी तैयार रहतादै। तौ क्या यहं काम~ 
विकार का परिणाम होता है? भाई ओर वहिन काप्यार मी क्या काम-विक।र 
का परिणाम कहा जा सकता है ? स्वच्छदी कु मी कटं सकता है, पर ज्ञानी 
के वचन जैसे तैसे नही हमा करते-उनका परस्पर विरोधी कथन कभी नही 
होता । स्वच्छदता को छोड कर जो सत्सग करते है ओर तदनुसार चकल्ते है 
वे ही मोक्ष-पद तक पहुंच सकते है । कामविकार से कमी मोक्ष नही मिरु सकता। 
वह॒तो नरक्मेही गिराने वाला है। 

तुम्हारा लडका किसी लडकी से प्रेम करता हो तो तुम उसे किस नजर 
से देखोगे ! रजनी जी की मान्यतानुसार तो वह सारी दुनिया से प्रेमं केरा 
सीख रहा है । फिर तुम उस पर नाराज क्यो होते हो? क्था तुम उसे वैसा करने 
दोगे या थप्पड मार कर सीधे रास्ते पर काओगे? ब्रह्मचयं का ममं जिसने 
समज्ञा है वह एेसा कभी नही चला सकत ! कामविकार तो खराव मे खराव 
चीज है! तमी तो मनुष्य उसका पर्दे मे सेवनं करता है! कुत्ते-कुत्तियो मे इतना 
ज्ञान नही होता अतः वे पर्दा नही करते-परन्तु मनुष्य तौ समन्षदार प्राणी है। 
क्या तुम भी वैसे ही वनना चाहते हो? शादी होती रहै तो ल्डकियो को मुहं 
टेकना पडता है । इससे वह यही वताती है कि मैजो काम करने जारहीहूं 
वहु ठीक नही कर रही हूं । इसलिये वहु अपना मुंह छिपाती है । तुम्हे अपना 
मह छिपाना ही पसंदहैया उसे खुला मी करोगे ? खुला रना चाहते होतो 
हमारे पास जा जाओ फिर तुम्हे वारर मृह्‌ टंकने को जरुरत ही नहीं पडगी 1 

काम विकार को अच्छा कौन कह सकता है? सज्जन पुरुप तो एेसानही 
कट्‌ सकते । जहां विकार है वदां संसार है, वहां मोक्ष तीन कालमे भी नहीदहो 
सकता । काम विकार पाप ह, आत्मा का हनन करने वाला है-उसको जो उत्तेजनं 
देता है वह धोरपापही करता है। 

खग व्रहयचारी को ही नीद नमाते है। मोगी को कोई नमस्कार नही 
करता । 

सल्ट' कासा वितं कामा कामा आसी विसोपमः । 
क्रे पत्येमाण्म, अकामा जन्ति दोगगरई्‌। 


ममि > क ~ ~ [| मोग == 
नामे सजषप चन्र का कट्तं हद्‌ इन्द 1 कामं मोः तो गत्य से ट्- 


सए यै = रीड 3 वद्धे = चं => = = = 
रोप्प ठो तरट्‌ पीडा देने वादे है। पपं जसे विरले हं। उनकी 


स तेतली-पुत्र 
त 


इच्छा करने वाराही दुगति मे चला जाता है तो मोगने वाठ की कती 
हार्त होती होगी ? यह्‌ जिनेदवर देव की वाणी है-त्रिकाल मे मी अस्य नही हो 
सकती है -- 
अनत जनी थई गया वतमान मां होय । 
यशे काल भविष्य मां मार्गं भेदना कोय । 

तीथकर अनंत हो गथे ह, पर सव की एकं ही आवाज है-समी काम-भोग 
छोडने का ही उपदेश देते हँ कोई उसमे फंसने का नही कहते । लेकिन रजनी- 
शजी कहते हं - जीवन मे ऽच्छ (काम) तो चाहिये ही । विपयानंद ओर पर- 
मानद देनो माई हं । विष्भयानंदं के विना परमानंदपना पैदा नही हो सकता है। 
संमोगसे ही समाधि पैदा होती है।' यह कैसा उनका मिथ्या उपदेश है? सरा- 
सर धोर मिथ्यात्व है। उसे जो सुनता है वह अपना अहित ही करताहै। 

तीर्थकर कौ वाणी सुनना प्रवचन कहा जाता है। दूसरा तो सव लेक्वर 
है । उसमे कोई बंधन नही होता । जव चाहो जैसा बोल दो-यही केक्वर है। 
काम मोगसे मी कमी परमात्मा मिल सकता है? उनकी वाणी तुम मी सुनने 
जते हो ! तुम्हारे नेता भी जाते है । क्या एेसे आदमी तुम्हारे नेता हो सकते हं? 
वे क्था तुम्हे अपने घमं मे आगे बढा सकेगे जो स्वथं यह नही जानते किं घमं 
क्याहै? 

संयममे धमंहैयाकाममे धमे? 

जो साधु विषय सेवन की नीदा करते है । त्याग-्रत्याख्याने कराते ह । उन्हे 
तो वे नास्तिक कहतेहँ एेसे शस्त्रो को वे शास्र नही मानते। उन्हे वे जला 
देने का कहते टै । खुले जाम तुम यह सुन रहे हो, फिर भी चुप रहते हो । चौर 
खुले आम तुम्हारी सम्पत्ति रट रहे है ओौर तुम देख रहे हो । सम्बत्सरी के दिन 
जो तुम्हारा सबसे वडा पव दिवस है-उस दिन तुम्हे कोई एसी वाते सुनावे ओौर 
तुम चुप होकर उसे सुन लो तो तुम्हे क्या कुना चाहिये ? व्याख्यान माला करान 
वले कौन है? जैन ही कराते है न? क्या वे अपने शञास््ो को जलाने के लि 
ठेसा आयोजनं कराते ह ? व्याख्यान माला के वजाय इसे तुम काम गादा कटी 
तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा । जहा काम से ही ईइवर वनने का प्रयोग वताया जाय 

वह कामचाङा नही तो ओौर क्या कही जा सक्ती दहै? 

इस कामशाखा के आचाय रजनीडशजी की वात ओर मी सुनिये-वे कटत ट- 
गंगा को तो समुद्र से मिलने जाना है, पर वीचमें वांव वना दिये गये ट्-त्रत 
पच्चक्वाण करा कर दिवाल खडी कर दी जाती है-गंगा सागर में मिट नहा पाती 
है। यह सव क्या है? उन्मुक्त काम ही उन्द्‌ चाहिये । कैसी विपरीत समन 
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मगवान महावीर ने तो ब्रह्मच की रक्चा के लिये नव वाड वताई है त्रतपच्च- 
क्वाण के विना तुम्हारी आत्मा जुद्ध नही रहं सकती । तो क्या यह असत्य कहा 
गया ह? 
दन्य अवस्था क्या है ? क्या आत्मा ज्ञान रित है । ज्ञान रहित शून्य अवस्था 
तो पाट की है-जडकी है। जो चैतनावन्त है वह जड कंसे हो सकताहै? 
शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम । 
वीज्‌ किये केरलं कर विचार तो पाम1 
आत्मा तो शुद्ध-वृद्ध ओर निरंजन है । उसका विचार करोगे तो वहं स्वरूप 
प्राप्तं कर सकोगे 1 
रान्य होने से-जड वनने से क्या होगा ? क्या आत्मा जड वन सकता है? 
रजनीराजी को कहो वे स्वयं जड वन कर तो वतावे कि शून्य कंसे बना जा 
सक्तौ है? 
चित्त की एकाग्रता शून्य नही कही जा सकती । लोगों को उल्टे मागे पर 
चठाना मिध्यात्व है-घोर पापं है) उससे वचोगे तमी आत्मा का उद्धार हो 
सकेगा । 
पति-पत्नी अपने प्रेम कासा विकास करेकि वे सवके साथप्रेम कर सके 
एेसी अवस्था प्राप्त हो जाय तमी परमानद का अनुभवं किया जा सकता है। यह्‌ 
कंसा उपदेश है ? ससार घटाने वाला है या वढाने वाला? 
जो उपदेश ससार वढाता दै-उसे क्यो सुनते हो ? सत्सग करो, कुसंग 
भूल कर मी मत करो। 
त्याग विराग न चित्तमां थाय न तेने ज्ञान। 
अर्के त्यागविराग मां तो भले निन भान। 
जिसके मन मे त्याग-वैराग्य नही होता उसको कमी अत्म ज्ञान नहीदहो 
सकता है । नीचे से उपर जानादैतो सीढी से उपर चढना ही पठता है! उपर 
जने के लिये सीदी दही एक सावन दै। उसे छोड दोगे तो ऊपर कंसे जा सकोगे ? 
सनी तरह मोक्ष मी साध्य है। उसको पनिकाजो मागं है, वह्‌ साधन है। उस 
मागे पर चरोगे तो वहा तकं पट्च सकोगे ! त्याग वैराग्य उसका मार्ग हे-तरत- 
पच्चक्खाण-प्रम-नियम जादि उसके सायनं है] उनका अनुसरण करोगे तो तुम 
जवद्य अने वड नकोपे । सावक कौ प्राथमिक भूमिका कसी होनी चाहिये ।? 
मंदविषय नें सरलता सह्‌ आनना सुविचार 1 
करुणा कोमलतादि गुण प्रयम भूमिका धार। 


राजचन् जा कट्ते हं -मद विपवी वनो, जर रजनीयजी कट्ते ई - काम 
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को उत्तेजित करो, काम के बिना समाधि नही हो सकती। किसके साथ 
किसको जौडते हो ? कहा समाधि ओौर कहां काम ? एसो का तुम जिविर कराते 
हौ? जो खोग उनका साथदेतेहै, यातो वे सुधर जायं या फिर वे समाज 
से अयना त्यास-पत्र देकर अलग हो जायं । अन्यथा एक दिन वे सारे समाज को 
विपरीत मागे परे जाने वलि हो जायंगे। 

एक्‌ वार जापान से एक आदमी गाधीजी के पास आया भौर अपने कार- 
खाने मे वनी हुई एक दजन पैसिले माधीजी को मेट देते हए कहा-यह्‌ हमारे 
कारखाने मे वनी हई है । आप इन्हे स्वीकार कौजिे)। 

गाधीजीने कहा-मुस्चे नही चाहिये ! वह वोखा-मै प्रेम सेदे रहाहं-क्या 
आप इतनी सी मैट भी स्वीकार नही कर सकते ? वहं जवरदस्ती रख जता है । 
गाधीजीने सोचा-अगर मै यह रख लृगा तौ वह यह प्रचार करेगा कि गाघीजी 
हमारी पेसिल से च्िखते ह, तुम भी उसीसे छ्खिो। फिर मेरे देक की वनी हू 
पेसिखो का क्या होगा ? उनको कौन खरीदेगा ? उसी दिन वहं स्टीमर से जापान जा 
स्हाथा। गाधीजी ने वे पेसिरे उसे वापिस लौटा दी। कितनी दीर्षदृष्टि थी 
गांधीजी की ? तुम्हारे नेताओं को मी कमी इसका विचारजाताहकिम क्था 
कर रहा हं? जहा मी थोडा मानं मिरुता है चर देते हो-यह नदी सोचते कि 
मै क्या कर रहा ह उसका समाज मे क्या असर पडेगा ! तुम समज्ञदार हो- 
तुम अपनी श्रद्धा बिगडने न दोग, पर तुम्हे देखकर जो लोग वहीं चले जाते हं 
उनका क्या होगा ? उनकी जबाबदारी सी तो तुम्हारे उपर ही है 1 अत.समञ्चत 
क्यो नही हो? वीत्तसाग मागं को समज्लो । एेरे गेरो कौ वातो म॑ मत आओ, उनम 
कही सुमेर नही दिखाई देगा । कमी क्या तो कमी क्या वे कहेगं ? विपरीत प्रर 
पणा करते वाले को मी मगवानने मिथ्यात्वी ही कहा है) 

सूत्र से कम-ज्यादा बोलना, विपरीत वोटना, दूसरौ से समानता करना 
तुम्हारे जसा ही हमारा मी आचाराग है, ठेसा कहना मी मिथ्यात्वं दै! सर्व 
घ्म समभाव की वाते करते वाका मी यह नटी समञ्षता कि ठुलना कटा करनी 
चाहिये 2 अत. कचरे में मत उल््लो-हीरा दाथ आनं वाला नटी दै! सत्य का 
समघनो, पूवपिर विरोध जिनेरवर के वचनो मे नही हौता । वहं माय तो अनेकात 
का. है! उसको छोडकर तुम आज कटा जा रेह? क्या अपनी भूख अन 
भजन से नदी मिटाते हो? कचरा क्यो खतेदटौ? यहा क्या नही मिस्ता टं 
कांदावाडी का चौमामा तो कमी खारी नही र्ता । बडे वड़े सती का टा चतु 
मसि कराते हो । तुम्दे साधु तो अच्छा चाहविये, तो क्या दमे श्रावक अर्च नर 
चाहिये ? क्या हम तुमसे वहं अपेक्षा नही कर सक्ते कि तुम दमाः ४४. 
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श्रावकं बनो ? पहले अपनी मृ क्यों नही समन्ते हो ? 
एक चिषये जीतता जीत्यो सब संसार 
केसी वात कही है ? एक विषय को जीत लो सारा संसार जीत सकोगे-अपने 
चरा मे कर सकोगे । ब्रह्मचारी सवको जीत केता है -- 
निरखीने नवयौवना केश न विषय निदान । 
गणे काष्ट की पुतली ते भगवान समान । 
ब्रह्मच को कितना महत्व दिया गया है ? कोई धमं एसा मी दहै जो यह 
कहता हो कि काम-मोग मे धमं है? नवयौवना कोदेखकर भी जो विषय भावं 
मे नंत पडता-उसे जो काष्ठ की पुतली समञ्षता है वही भगवानं वन सकता है। 
जे विच्च वणाई 
जो स्त्री सामने से मागती है-स्वापेण करने को तैयार है - फिर मी जो उसका 
त्याग कर देता है-मास का टुकंडा समञ्च कर फक देता है वही महात्मा कहू जाता 
ह| जो संसार समुद्रसेपारदहो गेहे वे ही ब्रह्मचारी मगवान के समान कहे 
जाते हे 
स्वामी विवेकानद कोदो ओरतोने देखा तो उन पर मुग्ध हो गर्ह ।वे 
उन्हे अपना पति बनाने आई! विवेकानद सो रहे थे। ओरतो ने उनके पैरोको 
हायसेद्धू खिया। वे जाग उठे ओौर खडे होकर वोक्ते-माताजी, तुम यहा क्यो 
आई हो ? उनके सिर पर हाथ रखते हुए उन्होने कहा-कदटिये, तुम्हे अपने लड 
स कयाकाम हं“ सुनते ही दोनो ओौरतो का काम विकार शांत हौ जाताहै। 
सदशन को गली पर चढायाजारहा है1फिरमीवे मौन? उनकाप्रेम 
ता ब्रह्मचय पर ही है--अभयापर नही दहै। जी पर चठने को वे तैयार 
६। पर्‌ ब्रह्मच का मग वे नही करना चाहुते। फसलातो शूटीको ही करना 
६।-- 
सुदशंन शेठनी ऊपर चटढान्युं आल राणी । 
चढान्या शूलोञं ज्यारे, चटया नवकारने ध्याने । 
ययु शूलो नुं सहासन मारो नवकार वेरो छेः (२ ) 
हजारो सन्न शुं करसे मारो नवकार चेली छेः 
जगत रुटीन शुं करके र ॐ 
1 जगत रुठ मी जायतोमेर क्या कर न्रेवा? अनया कहती हसे नुदर्यान 
"व ठव नर्‌ नह्टामे जाया हे।यातूनेउने मंगाया है? कीन जानता 
(+ चदनि पर डालनी है। लेकिन नुदर्थन तो पा जा षडा था, 
मत्र का गरण नेता ह-यूटी मिटकरं सिहाननं 
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वन' जाती है । कंसा प्रभाव है ब्रह्मचये का? सत्य कमी मरता नही दै। 

उधर सुदश्ेन कौ पत्नी मनौरमा को मौरतें कहती है-यह क्या किया तेरे 
पति ने? लेकिन मनोरमा तो जानती थी कि मेरा पति रेसा कमी तही कर 
सकता । उसे उस पर इतना विस्वास था। क्या एेसा विर्वास तुम्हे भी अपने 
पति पर है? मनोरमा ने कहा-जवब तक मेरे पतिं का यहं कलंक न मिटे तव तक 
गं खाने-पीने कामीत्याग करती हं। एसा आदश प्रेम आज कहा दिखाई देता 
है? तुम शादी करते हो तव सौगन्धतोलक्तेहयो कि मै अपनी पतली का वफा- 
दार रहुंगा-कमी किसी पराई स्त्री पर नजर नही उटाञ्गा । तो क्या वैसा पालनं 
करतेहो? जो करते है वे अच्छाही करते ह। जो नही करते उन्हे करना चाद्ये । 
यही धमं का मागं है। काम~विकारो को छोच्ने तभी तीर्थकर की बातो को 
समङ्ग सकोगे | ज्ञानियो का अनुभव ही सच्चा है। मिथ्यात्वं मे मत फसौ।जो 
विषय-कषायो से दूर रह्‌ कर आत्माको जीतेगा वही अपनी आत्मा को शुध 
-वुद्ध ओर निविकार वन्मा सकेगा । 
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साध्वीजी पौटिखा को सत्य का भान करातीहै। कर्मं को लेकर यहु सव 
संसार दै। कम करता कौन है? जीव स्वयं कमे करता है) दरूसरो का किया 
हुमा क्म वह्‌ नही भोग सकता । कमे भी अनादि हैयौर जीव मी अनादिह। 
दोनो का संयोग ही संसार है संसार भी अनादिदहै। कर्मो से रहित होना ही 
संसार से विमुक्त होना है ! सर्वथा रहित होना मोक्ष पाना है अौर अंशंसे मुक्त 
होना निजंस करना है। 

कर्मं आने के ५ मामं बताये गये है- मिथ्यात्वं २ अतरत ३ प्रमाद ४ 
कषाय अर ५ योग। इन पाचों का प्रतिक्रमण दहो जायतो जीव का मोक्नहौ 
जता है ।- 

मिथ्यात्व क्या है ? उससे वचना है तो उसका स्वरूप भी जानना ही होगा । 
सत्य का विरोवी मिथ्यात्वे है। सच्चे को सूखा कहना-ूटे को सच्चा कहना 
मिथ्या है। काम से मोक्ष थौर ज्ञान, दनंन-चास्वि से ससार की दृद्धि हती 
है रेखा कहना मिथ्यात्वं है । 

अनादि काल से जीव सत्यका विरोवी रहा है। ससारी विद्या हा उत्त 
अच्छी स्गती है-पारलौकिक विद्या उसे सुचती नटी है । सावु करा व्याख्यान मनना 
भी उसे रचता नही है 1 उनका क्या व्याख्यानं सुनना ! उनसतो टेम ज्यादा जानत 


ता. ७-१०-६८ 
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है? सत्य व्या है? यह वे नही जानते है। पर अह माव एेसा रखते ह।वे 
सेवा करके सन्तोष मान छेते ह । लेकिन इतने मात्रसेमी क्या हौ जनेवाखादहै! 
जीव ने लौकिक अनुकम्पा तो अनेकबार की है । छेकिन रौकोत्तर अनुकम्पा कमी 
नही की | अपनी अत्माकी दया क्भीनही की।की होती तो कभी का मक्ष 
हो गया होता । ससार मे फिर मटकना नही पडता । करते योग्य काम तो वही 
दै। दूसरो को दुखी देख कर दृखी हो जाते हो, पर कमी अपने पर भी तरस 
खति हो? समी दूसरे को देखते है, पर अपने को कोई नही देखत! । दिया ते 
अधेरा कवतक रखोगे । अपने को भी देखो । हृदय को पहले शुद्ध करो । सत्य को 
समञ्ञो ओर असत्य को छोडो ! यही सम्यग्दशैन है । जड को जड ओर चैतनको 
चैतन समज्ञना सम्यग्‌ दशन है । पर वस्तु को तुम अपना नही वना सकते हो । 
पर वस्तु मां नहीं मुंजवो, एनी दया मु्चने अहो । 
ए त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात्‌ दुख ते सुख नही 1 
सत्य को समज्ञोगे तमी आत्मा का ज्ञान हौ सकता है! मिथ्यात्वं काखड़ा 
इतना गहरा हो गया है कि उसमे से हर समय गंदा पानी ही बाहर निकला 
करता है। जो समक्रिती होता है वह अन्तो करोडाक्रोडी से अधिक कमं नही 
वाव सकता है । जवकि भिथ्यात्वी ७० करौडाक्रौडी सागरोपम का कमे वाध 
लेता है । सत्य ओौर असत्य मे कितना महान अंतर हो जाता है ? पदे उसको 
समन्ञो । जो मागं तीर्थकर ने बताया है वही सच्चा है। एेसी दृढ श्रद्धा पैदाहो 
तमी यह्‌ मिथ्यात्व का खडा भरता है ओर गदा पानी निकलना वद हो जाता टै 
जो मिथ्यात्वी होता है वहु असत्य का प्रचार करता है ओर वैस ही अपने 
जीवन मे मी आचरण करता है । एेसा मिथ्यात्वी कमी अपना संसार कम नही 
कर सक्ता है] 
कछ रोग फेसे मीहोते है जो सत्य को समक् तोते है, हृदय मे तो 
ञ्तमानचज्ते है, पर जीवन मे आचरण नही कर पाते है। जिसके हदयसे तो 
अमत्य निक्ल जाता है, पर जीवन मे नही आ सका तो वहु अविरति 
सम्यतत्वौ कटा जाता है । 
एकं आदमी २० वपं की अवस्था से वीडी पीने र्गता है पीते पीते ८० 
प्कमाहा गया तव मी वह पीता है! डोक्टर कटता है तुम वीडी पीना छोडदो 
न्ततो केसर की बीमारी हो जायगी आराम की मौत मरना चाहतेहो तो 
भय यह आदत छोड दो । वहं सोचता है-वीडी पीना तो नही चाद्ये, उसे पीना 
त्दावही टे, पर्‌ ६० वर्प॑से पीताचलाञारहा हुं। अव कंसे छोड मकताहे? 
व्यक्ततो मानल्ताहै कि वीडी पीना ञच्छा नही हु, पर आचरण 
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मे नही का सकता । समक्िती जीव रंडाई मी करते है, राजनीति मे भी उतसरते 
है, पर हृदय मे सत्य रहता है-सम्यकत्व रहता है अतः उन्हे अविरति सम्यक्‌ दष्ट 
कहा जात है। 
सवं भाव थौ ओौदासीन वृत्तिकरी 
मात्रदेहते संयम हेतु होय जो 
अन्यं कारणे अन्य कश्‌ कल्पे नहि 
देहै पण क्िचित मूर्च्छा नव होय जो। 
असूर्वं अवसर अवो क्यारे आवशे ? 
सबसे बडा पाप मिथ्यात्वे है। उसे वदतो कर दिया है, पर अत्रतका 
प्रवाहं चालू है । वहं यहं समन्ता अवदय है किं यह्‌ करने जैसा नही है, पर ससार 
है। करना तो पडता ही है। सुख विन्दु जसा दै ओर दुख सिधु जसा, कुटुम्ब 
परिवार के लोग मधु मक्खी की तरह काट रहैहँ। फिर भमी मघ का लोमरहै, 
लोम वश सव सहन करते रहते हो । लेकिन आयुष्य तो कमं होता जाता है-- 
काला उंदरनी साथ धोला उंदर नी दाढ तारा आयुनी वडवाये मूके छे काप-(२) 
हाथो रुपी अ काल हचमचावेडाल 
तारा अगयुना बंधन शिथिल थाय । 
जीवन दीपक बुञ्चाये आन्ञानीनी मति मुंस्चाये 
जोजे य मिट्डो केवो (२) संसार....-.. 
नानी कहते है-चार मुसाफिर जगल मे चरते चरते थक जाते हं । एकं वृक्ष 
के नीचे वे थोडा आराम करने वसते ह। उनमेसे एक को नीद आ जातीहं। 
दूसरे सोचते ह - यहा ठ्हरना ठीक नही । जंगी जानवरो का मी डर है । अतः 
शीधर चल देना चाहिये ! वे उसको जयाते ह । केकिनं वहं उठता नही दै । तीनो 
उसे छोडकर चल देते है । वह्‌ सोता ही रदृता दै । कुछ देर वाद एक जगी हाथी 
चिधाडता हृञा वहा आता दै! सोने वाला उठ कर मागने कगता दै लेकिन 
हाथी उसका पीछा नही छोडता । वहं मी उसके पीठे पीठे दौउतां हें । 
काट रूपी हाथी किसीको छोडने वाखा नही है । तुम कही मी चे जामा 
देवलाटी या छदन । परकाटं भी साथमाथही जाता दै। तुम पातालमे चट 
जाजो या भोयरे मे छुप जाओौ। चन्द्र खोक मे चटे जायो या मेर पर्वत के 
जिखर पर पहच जाओ, पर काल किकी को छोडने वादा नही दै 
चौदह पूर्ववारी मुनिं जो कि आदारकच्च्वि वाटे टोते दै) 
के लिये अपना पुता मगवान के पास मेजते है । वहं वापय जव { 
यहु मुनिं काल कर जाय तो मगवानने एवे मुनिको मी विराघक टी कटा ट६। 


यका समावान 
तंव तकः अगर 
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वयोकि वहं मरते समय प्रायर्चित्त नही कर पाता है। 

एते रुन्धिधारी मुनि को मी काल का पता नही चरता तो हमारी तुम्हारी 
क्या वत्तिहै? 

भरत जैसे चक्रवर्ती ने भी अपने यहा एक आदमी रख छोडा थाजौ हूर 
समय उस को यह्‌ सुनाता रहता था कि-- 

चेत चैत भरतेसर नर राया, चैत-काल पाटा देत है... . .\ 

हे राजन्‌) तू सचेत टो जा! काल क्षपाटा मारते हुएअ रहा है) 

जिसका हृदय परिवतेन हौ जाता है, सत्य को सत्य समञ्च ठेता है, मले ही जीवन 
मे वह्‌ उसका आचरण न कर सके, तव भी उसकी गुरुत तो होही जाती 
द्‌-जिसको तुमने सत्य मान ल्या आज नही तो कल तुम उसका पालनं भी 
करने ख्गेगो । जव तक न करोगे तव तक भी ढे को यूटा तो कहोगे ही ! 

सम्यग्दशेन हो जाने पर भी वाकीके कारणतो खड़े ही रहते है। 

समकिती जीव को सर्वेविरती कै प्रति रुचि होती ही है ! वह्‌ यहं समन्ञ केता है 
किक योग्य तो यही है । लेकिन आज तो उल्टा हालं दै। मनमे अभिमान का 
पवन भर जता है भौर तोते की तरह्‌ ज्ञान की वाते करने ल्ग जति हो । हृदय 
का परिव तो नही होता । अगर सचमुच परिवर्तन हो जाय्‌ तो सव विरती 
के प्रति रुधि जवद्य जागृत होनी ही चाहिये । 

२ अननत पाप है-तसार मे रह्‌ कर जीव सम्पूणं पाप से निवृत्त नही हो 
पकता । लेकिन जितने अंश मे निवृत्त हौ सके उतना करे तो यह्‌ देशविरति धर्म 
कहा जाता है। इससे अत्रत की धारा मंददहो जाती है) महाव्रत की अपेक्षासे 
देशविरति-अणुत्रत कहा जाता है । यहं श्रावक की भूमिका है जव कि महुत्रतं 
सावु, की । जितना जितना अब्रत दूर होता जाता है उतना उतना महान्रत 
अता जताहै। वाकी का देशविरति तो रहता ही दै। 

एक पतनी ब्रत का नियसल्ते हो तो एक को छोडकर अन्य समी ओौरतो 
का मा-वहिनि मान कर आलव का द्वार वद कर देते हौ, एकपत्नी की चट रवी 
< पर्यहुमौोपापतो है ही --रजनीग की तरह ईङवरीय प्रेम नही है\ पापको 


पप समज्ञा मौर उसको जितने अज यै छोड सको छोडते जाना देनविरति सम्थ- 
यृदुष्टि या अणब्रत कटा जाता है। 


¢ 


नासं दुनिया का षन उका नही कर सकता । अतेः उमक्मा परिमाण 
ल्ना-अआने-जाने के एल्थि सवारी का मी परिमाण कर देने मे 
का नियम छे केना-इनत्ते कितने जीवो की दधिना टल जाती हे) अमुक 
पानो पीना, अमुकं नाक-माजी ही खाना-येप ऋ साग कर देना- 
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एेसा करते से पाप के भागं अवरुद्ध हो जाते ह नियम छेते से उनका पापं 
ट्छ जातारै। न करो तो वह्‌ खुखा रहता है। आंशिक त्याग करते वाखा देश 
विरति श्रावक कहा जाता है। 


संसार मे रहते हए तुम सवंथा जीवहिसा से वच तो नही सक्ते हो, पर जान॑ 
वृक कर हिसा नही करने से वच सक्ते हो । मकान बनाओ तो पुथ्वीकाय की 
ओर रसोई वनाओ तो पानी के जीवो की हिसा तो होती ही है। दीपक जलाते 
हो तो अग्नि के जीवो की हिसा होती दै। लेकिन यदि तुम यहु मर्यादा कर 
लो कि ५ दीपक से ज्यादा न जलाना, दो वार से ज्यादा चूल्हा नही जलन, 
एक मकान से अधिक नही बनाना तो एेसा करना भी आस्रव को रोक देना दही 
है । सारे दिन चाय पीते रहते हो-जहा जाते हो वही चाय पी ठेते हो-अगर 
यहं प्रतिज्ञा कर खो कि मुञ्ञे किसीके घर की चाय नही पीना तो तुम इस 
सं्षट से वच सक्ते हयो । नियम लेना कोई बुरी बात नही है। सदाचारी ही 
अपना साथा ऊचा कर सकता है! क्योकि सदाचार ही पवित्रता का मूल है। 
मन, वचन ओर काया के योग अगर निर्मल हो जायं तो फिर देखो कंसा मजा 
आता है ? चिदानद गीतामे कहा रहै) 
पुद्गल केरा राकां अतोजग मां रांक कहावे। 
पुद्गल राग निवारत तिणदिन जगपति विरुद धरावे ! 
संतो देखिये वे प्रकट पुदगल जाल तमाशा । 
पुट्गलो का तमाशा तो देखो ? पुद्गर के रागी जगत के रागी कटे जाते 
हे । चैतन्य के पुजारी वनो । जड के क्यो वन रहे हो? जिसके हृदय मे मिथ्या 
भावना भरी है, वहु क्था चैतन को समक्षेगा ? जिस दिन पुद्गल का राग निकल 
जायगा तभी वहु जगत पिता वन जायगा। 
श्रावको को जैसे धन का मोहद वैसे ही साधुओौ को भी आज पदवियो 
का मोह हो गया है--आचार्य--शास्त्री-प्रमाकर--दिवाकर--मार्तड आदि भादि। 
आचाय की परीक्षा दीकि आचार्यं हो गये ? आचाय तो ३६ गुण आनि पर्‌ वनाया 
जाता है, परीक्षा देने से कुछ नही होता । 
छतीस सद्गुण धरी समभाव युक्तं 
ज्ञान क्रिया धर सुवाचक शस्त्र पूर्ण 
सद्वोध दान कर्ता जग जन्तुभोने 
आचार्यं कीतिधर ने मृद्च वंदना हो । 
आचायं किसे कहते है-? क्या रजनी आचार्यं ह ? वे आचार्यं अलग ट 
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ओर हमारे आचाय अलग ह] नाम तो इन्द्र वदन पर मुहु बदर जसा दै तो 
नमसेक्या? एसे ही आचाय कहलने से भी क्या होता है? जैन दशन कहता 
है- जो ५ महाव्रत पाले, ५ इन्द्रियो का दमन करे ५ समिति ओर ५ आचार 
का पालन करे-ज्ञान-दशंन-चारित्र-तप ओर वीर्थाचार-९ वाड गुद्ध ब्रहाचथं 
पाले ४ कषाय जीते तथा ३ मन~-वचन ओर काया की गुप्तिकरे। ये ३६ गुण 
है, जो इनका पाखन करता है वही आचाय कहा जाता है । रजनीश जसे आचाय 
नही कहे जा सकते! आचार्य तो संघ का सचालक होता है - छोटे-बडे सवका 
ध्ान रखता है ओर योग्य व्यवस्था करता है । आचाय, उपाध्याय ओर साधुये 
तीन श्रेणियां बताई गई है । उपाध्याय किसे कहते है-। 


पाखंड भंग करता अगियार अंगो 
सीखी सुयुदध करता निज क्म संगे 
शंका निवारि जन नें निज धमं स्थपे- 
निर्मोहि दान्त नमु पाठक साधुजीनं 
पाखडी उनके सामने खडे भी नही रह सकते । अंधकार रहता है तब तक 
ही चोरों का मय रहता है । ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने पाखंडी अपने आप माग 
जतेहं। वे ११ अग १२ उपांग १ चरणसतरी ओर १ करण सतरी इन २५ 
गणो से युक्त होते है । स्वथं पठते है ओर दूसरों को मी पडाते ह । इनके सिवाय 
मौर कोई काम वे नही करते । 
एक साघ्वीजी मुञ्चे मिजञे । वोले-तुम अपनी दिष्याओ को सूत्र क्यो कंटस्थ 
कराते हो ? क्या आज पस्तके कम मिलती है ? 
मेने पुछछा-भापको कितने सूत्र कंठस्य है? वे वोले-मुञ्े तो एक भी सूव्र 
कटस्य नही है ! 
तो फिरयह साघु को कक्षा कटां रही ! अत.पहले स्वसमथ मे आओ ओर फिर 
पर समय देखो 1 उपाध्याय यही काम करता है । पुस्तक के वजाय जो ज्ञान मुह्‌से 
च्ि। जाता है उसमे अधिकं जागृत रहना पडता है ! मन को केन्द्रित किये विना 
मिक ज्ञान नही आता है । पुस्तक छेकर वैर्ते से क्या हो सवता दै अगर मन 
उसमे नेही है तो । अतः इस दृष्टि से तो पुस्तकों ने साघक को पंगु ही वनाया 
ट! पटले मौखिकनान ही ज्यादा था-गुरु रिप्य को मौचिकन्चान सिखाया करते 
पे, पर आज बह घीरे धीरे गौण होता जारहा ह । क्योकि पुस्तके वहत॒ वढ गई 
६1 वुम्हारे पात मी गाडी हो तो वैदल चलने की मदत कम हो जाती ह . . . चलते 


तै तो यकावट अनुभव करने लगते हो ! लोग पुस्तकीय ज्ञान तो कर लते द - 
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उत्तराध्ययन ओौर दशवेकालिकि मी पठ लते ह। पर उनसे कोई यहु पृषे 

नोलो-जीव के कितने मेद हँ ? तो वे कहेगे-यहं तो पुस्तकं मे है, मुह्‌ जवानी तो 
“ याद नही दह) यह कंसा ज्ञान है? पसारी की दुकान पर सैकडो चीजें रहती 
है । कोई ग्राहक हीग कम भाव पूरे तो क्या वह चौपंडे मे देखकर भाव बताएगा ? 
: वह तौ फौरन कहं देगा-यह भाव है। उसे सव भाव गृहं पर रहते है) वैसेही 
शास्त्र भी कटस्थ रुने चाहिये । एसे पक्के जव तुम बनोगे तव किसी की ताकत 
नही कि कोई तुम्हारे सामने आंख मी उची कर सके? वोलेगा तो तुम उसी 
समय उत्तर दे सकोगे 1 कच्चे मत रहो । शक पकी भी नही कि दार चढा देते हो- 
दाङ मी पके नही ओर भातं चढा देते हो-यो सब क्च्चादही रहै तो खानेमे 
मजा नही अता है - उल्टा वह पेट को नुकशान ही करता है। इसी तरह्‌जो 
मी पढो-पक्का करो-अधुरा मत छोडो \ मले ही नव तत्व या पच्चीस बोल का 
थोकडा ही पढो, पर वहं भी पक्का होना चाहिये-कच्चा नही होना चाहिये । 


पाच आदमी मुसाफिरी करने गये । खाना किसीकोमी पूरा पकाना नही 
आता था 1 सव एक द्पस्रे की तरफ देखने लगे । वाते सब बड़ी बडी करते थे, पर 
थे सव अधुरे। केवर एक आदमी एेसा था जो गेका-माई मुन्ञे हल्वा-पुडी तो 
बनाना नही आता) पर कंडी ओौर खीचडी जरूर मै बना सकता ह । उसने 
वह बनाई तो सबकी मूख शात हो गई । इसी तरह जो भी सीखो पक्का करोगे 
तो वही काम का हो जायगा! रुपया सच्चा होना चाहिये । कही भी जा सकोगे । 
उपाध्यायरेते ही होते है) वे ज्ञान सीख कर कर्मके साथ युद्ध करते ह । शका 
समाधानं कर धर्ममे लोगो को स्थिर करते हं! कर्मो से क्डाई करने मे दक्ष 
होते है। कोध रूपी शतु सामने आ जाय तो क्षमा से उसको परास्तं करते हं । 
तेजोलेदया के सामने शीतटेर्या फेकते है ओर अन्त मे विजयी होते है। सत्य 
को जानकर उसे जीवन मे भी उतारना अत्रतसे मी आगे कौ वात दहै) एेसे 
निर्मोही उपाध्याय होते है । जो सवको समभाव पूवैक ज्ञान देते ह । अपना ओर 
पराया का भेद नही करते है। 


साधु के २७ गुण ह । आवचायै-उपाध्याय भौर सावु ये ३ का है-पर हं 
ये समी स्वं विरती, जिन्होने अत्रत के वव वाव दिये हें। दोप ३ भेद रहत 
जिनका यथावसर वणेन किया जायगा । 


ता. ८-१०-६८ 
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पौटिखा साध्वीजी से अपनी बात कहती है ! लेकिन साध्वी जी उसे धका 
उपदेद देते है । जो जिस मारके व्यापारी है उसीकी तोवे बात करगे । 


अनंत कालसे जीवने सत्य की तरफ आख मिचौनीकी है! सत्य समञ्नना 
ही उसे प्रिय नही लगता । यहं स्थिति मिथ्यात्व की है। जंडाधता केम होने पर 
जव आत्मा सत्य की ओर आकर्षित होता है, तब वहु समक्षने खग जाता दहैकि 
करने योग्य तो यही है-फिर भले व्रहं जीवन मे उसका पालनं नं कर सके, पर 
हदय मे उसे स्थानदेदेताहै तो वहु पुटी स्थिति से निक कर दुसरी स्थितिं 
मे- अत्रतमे आ जाताहै। 

पुण्य से वाह्य सुख मिल सकते हँ - पर आतरिक सुख न मिले वहा तक 
कृ नही हो सकता है । आज तक जीवने परमे ही सुख माना है, यही सव 
से वडा दूख है । 

एकं किसान अपने क्के कोखेतमे वोने के छिथ वीज देता है। वह 
उन्हेलेजाकरखेत मे फेक देता है, कुछ खेतके बाहर डाक देता है-कुकछ घास- 
पूस मे विखेर देता है ओर कू जमीन के नीचं भी डाल देता] जो खेत 
के वाहुर डाल्देताहै उसे तो पक्षी चुग जाते है। घास -षूस मे डले गथे वीजं 
उगतोजातेह परब्र घासमे दही रह्‌ जाते है।जो बीज खेत की मिरी पर 
प्डेयेवेउगतो जते है, पर ह्वा ओर पानी के अमावमे वे अधिक समय 
तकः खड नही सकते-क्योकि जड उनकी मजघूत नही है \ जो वीज गहरे चले जाते 
हैवेही उगते हं ओौर फल देने मे मी समथहोते है। इसी तरह सद्गुरु मी 
हमको उपदेश हारा वीज तोदेते है-पर कुछ एेसेहै जो वही का वही एक कान 
ते सुनकर दुसरे से निकाल देते है । गुरु कह कहं कर यक जाय पर सुनने वालो ` 
पर उप्तका असर ही नही होता है 1 दिगम्बरो मे एेसी मान्यता दै किं एक प्रति- 
मावारी श्रावक मी उपदेन देने योग्य नही कहा जाता 1 क्योकि -- 

पटेलां पोते आचरे, पछी दीये उपदेग. 
वदु एवा संतने जेने अहंमाव नहि रवङेल । 

जीवन मे आचरण करता है वही उपदेशा मी दे सकता है । लेकिन 

भआजक्टतो क्ट का दीक्षित मी उपदेग देने ल्ग जाता दे। जीर तुम 
जते दो1 साबु आज निर्मेय वन गये हं। पटने के 

होते ये कि साघुजी वोलते हृए मी उरते थे~ कदी कु 


भ्रयुद ~ वलः न न ५ [० 
रुद्ध रदेमं तो मावदः ह्माररं ~ जवान पकड = = = 
~ ५ दमय ता श्राक्र हमारी जवान पक्ड न्न । देविनं जाजं वैसे 


= ० करते [न्‌ 
भ{. जा. करने टसं 


0 १८ 
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श्रावकं कहां है? कसा मी बोलो-तुम पुन लेते हो। क्योकि सिद्धान्तं का ज्ञान 
नही है ? पति पत्ती के संभोग संवध मे समाधि का सुख कहने वले को भीसुन 
लेते हो । दिगम्बर यह्‌ कहते है कि आचार्यं या उपाध्याय के सिवाय ओौर कोई 
उपदेश नही दे सकते । केकिनं आजं इसका पारनं कहा होता है ? जिसकी इच्छा 
हुई वही अपनी इच्छानुसार बौर देता है । जो उपदेद देने योग्य है उन्ही का 
उपदेश सुनो । सद्गुरु ही उपदेशं दे सक्ते ह । वे ही उपदेशा हारा हृदय मे वीज 
बोते है। जो उन्हे फक देता है, वे अपना जीवनं नष्ट करदेते ह! जमीनं पर पडे 
हुए बीज उग तो जाते ह~ पर कुछ दिनं तक ही वे हरे रहते है-जल्दी ही 
सूख जाते है। एसे ही संसार मे पड़े हए उपाधि प्रस्तं कोग भी आगे नही बढ 
सकते है। क्योकि हृदय मे तो काटे ही भरे पड़े रहते है जो उन वीजो को 
हरा-भरा नही होने देते ह । कु रोग सत्संग तो करते है, पर जसे ही संसार 
मे आतेहै वापिसवैसे ही हौ जतिह। वे उस्र तत्व को समञ्ञ कर जात्म 
सातं नही कर सकते है ? 
नद मणियार ने बारह ब्रत स्वीकार कर लये थे परन्तु सत्संग के अमाव 
से कुसंग वटने र्गा तो वहं पुण्य मे धर्मं मानने रुग जाता है। धर्म ओौर पुण्य 
मी भिन्न मिन्द) घ्मतो आत्मा का गुण है जबकि पुण्य जौर पाप शुमाशुम 
कर्मं के परिणाम से होते है। शुम मे जानादहै तो अशुम को छोडना ही पडेगा । 
शुम का आचरण शौर लक्षय विसुद्धि का रोगे तो इस संसारसे पार हो सकोगे। 
मोक्ष को पानादहैतो शुम को भी छोडना ही पगा) लेकिन नंदमणियार सुम 
मेही धमे मानच्ेता है जौर धमे को छोड देता दै) इस तरह वहं सत्य को 
असत्य जर असत्य को सत्य मान वैठता है ! तरतघारी होकर मी वहं मिथ्यात्वी 
हो जाता है) 
जगत भे दो तत्व है-जीव ओर अजीव । सुख ओर दुख का ठैदक जीव ह । 
अजीव मे यहु शवित नही होती ! क्योकि वह जड दै । आत्मा चैतन टै स्वपर 
का ज्ञाता है! जड को सुख दुव नही होता न उसे अनुमव ही हीता दै । यह्‌ 
दारीर भी जड है। इसमे रहा हुजा जो आत्मा है वही ज्ञातवान है - सुख-दुख 
क्त वेदक है! जीव रदित शरीर मूर्दा हे" तुम कौन दहो" चैतन्य दो न? क्या 
कमी अनुभव कथा है इसका? सारे दिन किसका मनोरथं करते र्दूते हो ! 
किसका चितन करते रहते हौ ? 
इमं च मे अत्थि इ्मंच नत्थि इमं च मे किचडमं अकिचं, 
तं एव मेव जारूपमाणं हरा हरन्तिति कहं पमा ? 
इतना है, इतना नंदी है, इसे लाना है अर उसे मिटाना है! ७ च्डके 


[-{.। 


ॐ. # 
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६ वगलेतो ह, एक बनाना है। इसी मे रात-दिन गुजार देते हो ज्ञानी कहते 
है - अव तो सुको-ष्हरो-आखे खोल करतो देखो-कहां जा रहे हो ? यहु वंगला 
तुम अपना कहते हो, पर देखो तो सही वह्‌ क्या है ? जड है। उसके मीढो 
मेद है-क्पी ओर अरूपी । 
घर्म, अघर्म, आका-काल ओर जीव द्रव्य अरूपी है । पुद्गल रूपी है । जिसमे 
वणे, गंघ रस ओौर स्पशं होता है उसे रूपी कटे है । जो इन्द्रियो द्वारा ज्ञातहो 
सकेउसीको रूपी कहा जा सकताहै। 
एक मकान अनन्त परमाणु का समूहं है । अनन्त परमाणु का जत्था 
जव इका हता है तव वह्‌ इन्द्रिय गम्य होता है। अन्तिम परमाणु इन्द्रिय गस्य 
नही है। एक पत्थर के टुकंडे करो-वारीक से वारीक टुकडा जो एटम कहा 
जाता है-सृक्ष्मातिसूक्ष्म- उससे भी छोटा भाग जो आखो सरे देखा नही जा 
सकता । एसे अनतं परमाणु का समूह्‌ जव इकट्ठा होता है तभी वहं दृष्टिगोचर 
रोता है । एेसा ज्ञान जीवमे ही है । दूसरा कोई तत्व इसको समञ्ञ नही सकता । 
सच्चा ज्ञान-सच्चा सुख अत्मामे ही दै। अज्ञान वेदाउसने पर मे सुखं 
मान ल्या है-यहं उसकी धाति ही है -- 
सुख अनतु छ निज घर मां पर घर दुख अपारी 
अहता, ममता जड मा करे केम ? श्राति थी दुख भारी 
आतम तूं नही जड नो भिखारी ----) 
शहेन शाह्‌ तू जग नो स्वामी तुन पदवी ले संभाली...... „1 
वीमार होते हो कि घवरा जाते हो-हाय मै वीमार हो गया! सनत्कुमार 
का १६ रग एक साय द्यो गये थे । फिर भीवेसुख मे छीन रहते थे ! हदय परिवर्तन 
कया, हृदय मे सुख प्रकट करो। सुख को वाहुर क्यो ठ्ढते हौ ? पर पदार्थ में 
वव नटी दं। मुख का निवास स्थान तो हृदय है जैसे जैसे यह विवास 
५ हेता जता है वैसे वैसे आत्मा इन्द्रिय जन्य सुखो की उपेक्षा करते रगता है 
रि तपं बढ़ने ख्गता है! वहं अव पर घरमे दुब ओरस्व मे मुख अनुमव 
"स खन जत्ता हं। घत अवे या जवे उन्हे हुपं या गक नदी होता) तुम कंसा 
तना चरति हो? कव इस मागें पर आगे ! क्ट आनाह तो जान टी क्यो 
नटी आ जाते ? इक्षमे देर क्यो करते हो ? 
जमुक नमय तक तो मुसे यहं कर दी नेना चाहिये! उतना समय्‌ हो यया 
फिरिमोमै कोय आर सूरुसे मुक्तं नहो सका? घर मे ल्के नृरं करं 
त्व नौ मसे गुल्मा नही करना चाहिये ? कुद तो नियम करो। ध्ठेयं रदित 
गने कय तवः गुजात्ते रदोये ? एक नद्गुण ही ग्ररण कतमे तो जीवनं का 
से. पु -३८ 
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बेडा पार हो जायगा । सचमुच करले योग्य तो यही ह. । सुवह्‌ उर्कर ८ वजे तक 
मौन रहने का भी नियम लोगे तो कई पाप अपने आप नष्ट हो जायगे। 


सच्चे सुख की ओर वढो-पर पदाथं मे मतं फसो । उसका सुख सच्चा मुख 
नहीं है वह तो सुखामास है! 

एक सेठ गोव जा रहा था। चलते चरते उसे एक सग कासाय हौ गया, 
सेठ ने सोचा-चलो एकसे दो हुए-रास्ता जल्दी कट जायगा । 


चलते चरते °ग कहता है-सेठ संमक कर चलना-इस मार्ग पर ठग वहुत' 
रहते है 1 सेठ तो उसे देख कर ही समन्च जत्ताहै कितु भी उसमे से एकै) 
संमर्ना तोतुञ्चसेदही रहै) 

सेठ के पास रत्नो की एक पेटी थी । रात होत्ती-वे धर्मशाला मेँ सो जाते। 
वह्‌ अपनी पेटी उख व्गकोदेदेताथा। ठग उसको अपना वनाने की सौच 
रहा था । सेठ आराम की नीद सोजाताथा, परसग को नीद नही आती । वह्‌ 
वेदी खोक कर देखता तो कुछ मी दिखाई नही पड़ता । पेटी खाटी दिखाई देती 
थी] हूर एक आदमी पर को अपना वनाना चाहता है, पर क्या वहं एसा कर 
सका है ? पुद्गल अनंतकाल से आत्मा के साथ ह~ पर एक भमी परमाणुं जात्मा 
क, नहीं हौ सका । शरीर को कितना घी दुध खिलाते हो, फल-फूल मेवा मिष्टान्न 
चिलति हो, पर वहं तुम्हारा कमी वनं कर रह सका है! मौका आते ही वह्‌ 
तुमसे अल्गहो जाताहै। मरमगरमरोटीन सिले तो कोधित हौ जाते हौ, पर 
यह्‌ शरीर तुम्हारा कहां रहता है ? फिर मौ जीव का मिथ्यादसंन-शल्य इतना 
प्रबल होता है कि वह्‌ उसी मे सुख मान क्ेताहै। 


दिन होता है सेठ फिर जंगल मे चरने लगता है । सेठ क्ता है-यह रत्नो 
कीः पेटी है-संमाल कर रखना । रात को वहं खादी हो जाती है भौर दिनि में 
मर जाती है। 

ठग कहता है-सेठ मुस्ने तो इस पेटी मेँ कही रत्न दिखाई नहीं देते । म 
अपने मनः की वात आय से कहं रहा हू-मे उन्हे ठेना चाहता था, पर उत्त पेटी 
मेतोकुछूदहै दी नहीं। 

सेठ ने कहा-यह तौ मैने पहले ही जान छया था। दसीलिये मै अपने रत्न 
वैरी में से निकाल कर तेरी जेव में रख दिया करता था। क्यो कि ठग हमेणा 
दूसरों कौ ही जेव देखते ह अपनी जेव कभी नहीं देवते । एते ही आत्मा मे तो 
अर्नतं सुख है, पर चस जीव नै श्राति वग पर में सुख मान व्या दै-जी उस 
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सेट के रत्नो की तरह भिता नही है । 


पौटिला भी पर मे सुख भान क्ती है। ईष्ट का वियोगहोने से भी दुखी 
मत वनो! जौ यहु समद्न केता है वही सममावी वन कर जीवन व्यतीत कर 
सकता है! कुसंग होने से नंद मणियार मी मिथ्यात्वी बनं जाता है। 


स्व संग त्यागी निजं स्वरूपे समावुं 
अत्म शोधकोनो अ सार छे 
हजार वार विषयवृत्तिकारने धिक्कार छ 


सत्यना विरोधिओ अपार छे... . , हजार. ,... 
जिसको आत्मा की गवेषणा करनी है उसे तोपर को छीडकरस्व में 
रीन होना ही पड़ंगा । 


एकं आदमी कुंजाया रहै तव तक उसे किसी की चिन्ता नही होती है। 
नादीदहोजातीदहैतोदोसे चार पैर हो जाते ह~ चिन्ता खडी हो जाती है- 
अवक्याकरना?मांभी कहने कुगती है-वेटा, अव तो कुछ कमाने का प्रयत्नं 
कर। दोसे तीन हुए कि चिन्ता ओौर वट जाती है। गृहस्थ का पुष्प खिर जाता 
दै। वीरे धीरे चार, पाच ओर छह कानखजुरे के पैर की तरहु गृहुस्थी वदती 
जाती है। क्डके वड़े होते द! स्कृ में जाते है- सगाई संवंव भी होते है- 
कितनी चिन्ता बढ जाती है? ज्यादा ज्डकों वारा सुखी होता है या दुखी होता 
दे? यह्‌ तो तुम अच्छी तरह जान सक्ते हो। जीवन मेसुखी होना दै तो 
बरह्मवयं को घारण[करो । सच्चा सुख उसी मे है 


इस जजाल से मुक्तं बनना है तो अव मी अपनी जंजार समेटो 1 सत्संग करो, 
कुंग का त्याग करो, नंदमणियार भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वी वना ओर मर कर मैढक 
वनता है! 

पौटिला को सत्संग होता दै1 "सत्संग माय के घी की तरट्‌ है! कुसंग 
प्याज की तरह्‌ दै । प्याज की तरफ दृष्टि रखोगे तो आखो मे से पानी निकलेगा 
जीौरघी की तरफ नजर करोगे तो गिधिल ही बनोगे! अत: सत्संग करो मूल कर 
नो कुसंग मत करो 1 पौटिखा महासतीजी के पातत जती है ओर उपदेशं सुनती 
1 महास्रतीजी उत्ते जड जौर चैतन की वात वतते ₹ै\! जड मे मत पडो जीर 
घमं मे मन को ठनामो। वटी सच्चा सुख देने वाटा है! जागे क्या होता है? 
क टी च्चा सुख देने चखाहै! जगे क्या होता है? 
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साघ्वीजी पौटिला को धमं सुनाती है। जले हृए व्यक्ति को जैसे राका 
मल्हम दाति देता है वैसे ही घर्म मी मनुष्य को गाति देता टै मनृष्यमेही 
यहं राक्ति है कि वहं घमे का आचरण कर सकता ह । दैवताय मे इतनी गक्ति होती 
है किं वे एक चिमटी वजाओ उतनेमे तो सारे जम्बू द्वीप के सात चक्करल्गा 
कर आ सकते हं । वह मी मनुष्य के सामने हार जाता टै] देवता मे इच्रिय जन्य 
सुख वहत है, पर उनमे आध्यात्मिक सुख वित्कुल नही होता है । 
उनमे तीन ज्ञान-मति-श्रुति ओर अवधि-होते ह! परन्तु मनपर्यंय ओर 
केवर जानं उनको नही हौ सकता । मनुष्य के मी तीन मेद है-सम्मूच्छिम, गर्मज 
ओर युगलिया 1 सम्मृज्छिम ओर युग्या को मीयेदो ज्ञान नही ह्यो सकतेहं। 
गर्भेज मनुष्य मे मी पर्याप्ता वलेकोही होते हँ। उनमे मी असव्याता 
वषं वाले को नही संख्याता वप वालेकोहीहोताह। संख्यातामे मी जो समः 
किती होते है उनको ही होता है। समक्िती मे मी जो स्वै विरति होतेह 
उन्हे ही यह होता है 1 प्रमत्त संयत्ति को नही होता है) जैसा कि कटा है- 
इड्ढीपत्त अपमत्त संजय सम्मदिटिठ पज्जतग संखे- 
ज्जवासाउय कम्म भूमिय गब्मवक्कतिय मणुस्साणं, नो अणिडिटि- 
पत्त अयमत्त संजय समदिदिढ पज्जत्तग संखेज्ज, वासाउय कम्मभूमिय 
ग्भवक्कतिय मणुस्साणं, मणपज्जवनाणं समुप्पज्जइ । 
ऋदधिवान अप्रमत्त समदृष्टि, संख्याता वषं आयुष्ववाला, पर्याप्ता यमज सतुष्य 
को ही मन .पर्ययज्ञान होता है 1 देवता उसे प्राप्त नही कर सक्ते हँ । 
अप्रमत्त दशा देवता की नहीं होती । प्रमाद आत्मा का शतु है । वहं अत्मा 
को आगे वदने से रोक देता है। प्रमादः से कर्मो का वल प्रवल होता हँ ओर 
आत्मा कमजोर होता जाता है। अतः जागृत रहने कौ जरूरत है । जहा जदा 
प्रमाद होता है वहां वहां मय रहता है । _ 
आदमी कारखाने मे काम करता है तो वहां जागृत रहता है, जागृत न ट 
तो मरने का सय रहता है-कमी मी हाथ-पैर मीन मे आ सकते हं । विजटी के 
तार हाथमे ल्ग जायं तो मौत हो जाती है, उसको सी कोई दूसरादू लतो 
उसको मी करंट र्ग जाता है । इस तरह्‌ असावधानी से तो कदम कदम ५ मौत 
का मय रहता ही है। रोटी सिगडी प्रर पक रहीहै, ध्यान न रवोगे तो जल 
जायगी 1 अतःसावघानी. तौ सव जगह रखनी पडती ही है । वही-चौपडा ठिवो या 
भाल दो तो उस समय तुम कितनी सावघानी स्ते हो? इसी तस्ट मात्म 
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एक बार सेठानी ने सेठ से कहा-तुम उपाश्रय में तो आज-कमी तो व्याख्यान 
सुन च्या करो । सारे दिनं दुकान पर ही वैठे रहते ह । 

सेठ अगमकालं कहता है-मुन्ञे फुरसत नहीं है। जिसे फुरसत होती है 
वही उपाश्रय मे जाता है। 

नाम तो अगमलाख पर काम कंसा.है उनका ? ५० लाख की सम्पत्ति है- 
घर मे पति पत्नी के सिवाय तीसरा कोई नही है । सेठानी कहती है-अव तो यह्‌ 
जंजार छोडो ओर उपाश्रय मे आना शुर करो । सेठ कहता है । इसे तु क्या सम- 
लेगी ? क्यो नाहुक माथा मारती है?,तरुतेरा किया करम मेरा कर रूगा। 

सेठानी कहती है-करने योग्य तो यही दहै। न करने योग्य काम अव क्यो 
कररहेहो? कौन ल्डकादहै जो कुआरा रह जायगा ? 

मुञ्चे तेरा उपदेश नही सुनना । तु जाया कर ! तुचे कौन रोकतादहै? स्वगेसे 
लेने तुज्ञे विमान अवेगा तो म भी उसकी डी पकड लगा । तेरे साथमे मी 
वहां चल। जारगा । पैसो मे कितना मोह होता है? 

देश परदेशे मोटा मनाया, तेमां साच्‌ कहो शुं कमाया ? 

सेठ कहता है-देखती नही ? रोज कितने तार-टपाल आते है ~ कारखाने 
चर रहे है! उनको देखू कि उपाश्रय मे आऊ । लेकिन ज्ञानी कहते ह ~ यहं 
कमाई तेरी नही है। करने का काम तुम नही कररहै हो। यह तो दुख मे फसने 
काही काम कर रहै हो। इससे सुख मिलने वाला नही है। अतः बाह्याडवर 
मे मत पडो। ये मकान-दुकान या नोटो के बडल तुम्हे तार नही सकेगे। चक्र 
वर्ती भी अपनी ऋद्धि छोडकर चले गथे तो तुम्हारी क्या बात है? बाणव्यतर 
देवी के सिर की बिन्दी की कीमत ही इतनी होती है कि उसमै सारे जम्वूद्रीप 
की ऋद्धि समा जाती है तुम्हारे पास क्या ऋद्धि है? फिर मोह क्यो कर रह 


हो? 
लेकिन सेठ समञ्चता नही है । वह तो अपने को ही उचा समद्चता है। मे 
कोई कम थोडे ही हूं? ५० कछाख का आदमी हू । 
आ दुनिया मां अभिमान तो कदीन करशो कोय । 
सेर तणे माथे कदी सवा सेर पण होय। 
सेठ अपने काम मे ही व्यस्तं रहता दै । लेकिन सेठानी रोज उपाश्रय मे 
जाती है ओर व्याख्याने सुनती है। गरीवो को दान मी देती है। एकवार एक 
प्रमाविक साधु फिरते फिरते वह। आते है । सेठानी व्याख्यान सुनकर मुनि से कहती 
है ~ मुघे कोई दुख नही है वीतराग धर्मं मे मेरी दृढ श्रा दै। दुख मु ठसाका 
हे कि मेरे पति कमी उपाश्रय मे नही आते है । अगर पके उपदेग से उनका 
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हृदय वदरू जाय तो उनका मी भला हौ जायसा 1 


महाराजने कहा-उनको कहना महाराज सा. ने याद किया है । दिनमें २बजें 
वे यहा आ सक्ते है ! सेठानी खुरी खुशी घर गई । सेठ खाने आये तो सेठानी 
ते कहा-महाराज तो तुम्हं जानते हं । 
सेट-कौन ! 
सेठानी-आचायें संभूति विजय ! 


सेठ बोला --मृ्ञे कौन नही जानता ? पैसों की जरूरत हुई होगी, तभी मुञ्च 
यादं किया है) 


सेठानी--महाराज ने कहा है दिन मे २ वजे आ सकते हं। 


सेठ यथा समय उपाश्चय मे पहुंच जाता है । महारज पूछते है-कटौ कारो- 
वार कंसा चरर्हहै? 


सेठ--खेव जोरो से चछ रहा है । 
महाराज-तुम्हारे पिता तो वहत आते ये-तुमको नही देखा ते सोचा-क्या 


चात है? मिक्ञे तो सही । मुले एक वात तुमसे पनी है । तुम्हारे दिक मे अव 
क्या इच्छा वाकी रही]है? 


सेट--मुघे तो करौडपती वनने की इच्छा है) 

महाराज-~वन' सक्ते हौ 1 जाठ दिनं का कौस है-अगर तुम मेरे साथ साधना 
कर सकौ तो यह्‌ इच्छाभी पुरी हौ सकती दहै।! ८ दिनं तंक आयंविर करना 
पडेगा ओरं ब्रह्मचर्यं का पालन करना पडेगा ! रावि भोजन का जौर चाय कातो 
अपने आपं स्याग हो गवा! बोलो तुम यहु कर सकोगे ? जहां वैसा मिलता हो 
वहा तो सव कट करने को आदमी तैयार दौ जाताहै। सेठमी तैयार हौ गया। 
महाराजे कहते है-कख से वरावर उसी समय ८ दिनं तक आते रहना । मुदे मी 
तुम्हारे साय वैटना पड़गा। गतं इतनी हीहैकिजो मी मिटे उका आघा 


माग मुने देना होगा! वीच मे व्यवघान नही होना चाद्ये) सेट भागीदारी के 
चि मी तयार से गयाः 


सेट धर्‌ आत्ता है ! सेठानी पती है-क्या कटा महायज नै ? सेठने कदटा- 
तुते क्या मतल्व ट? मे उनन्े भिर जाया हं ओौर क फिर जाञ्गा। सेठ दुप्तरे 
दिनि य्या समय उपाश्रयं ला पटूचा । सावुजीने उते मामायिक कराई अीर एक 
मरे मे वैखा द्र ॐ जनि आयनाय नम च्यम का जाप करने को कह। 


अ--अरिरन्त 
मि-- निद 
उग-- आचार्यं 
[~ उपघ्नय्‌ 


ना--ना-राध्यी 
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एक वार सेठानी ने सेठ से कहा-तुम उपाश्रय में तो आगो-कमी तो व्याख्यानं 
सून चया करो । सारे दिन दुकान पर ही वैठे रहते ह्ये । 

सेठ अगमलाल कहता है-मुञ्चे फुरसत नही है। जिसे फुरसत होती है 
वही उपाश्रय मेँ जाता है। 

नाम तो अगमलाल पर काम कंसारहै उनका ? ५० राख की सम्पत्ति है- 
घर मे पति पत्नी के सिवाय तीसरा कोई नही है । सेठानी कहती है-अव तो यह्‌ 
जंजाल छोडो ओर उपाश्रय मे आना शुरु करो । सेठ कहता है । इसे तु क्या सम- 
स्ेगी ? क्यो नाहुक माथा मारती है? तुतेराकिया कर,मँमेराकर ल्गा। 

सेठानी कहती है-करने योग्य तो यही है। न करने योग्य काम अव क्यो 
कररहेहो? कौन ल्डकाहैजो कुंआरा रहं जायगा? 

मुञ्चे तेरा उपदेश नही सुनना । तु जाया कर ! तुले कौन रोकता है ? स्वगंसे 
लेने तुन्न विमान अवेगा तो म भी उसकी डाडी पकड लृगा । तेरे साथमेमी 
वहां चल। जाऊ्गा । पसो मे कितना मोह होता दै? 

देश परदेशे सोटा मनाया, तेमां साच्‌ कहो शुं कमाया ? 

सेठ कहता है-देखती नही ? रोज कितने तार-टपाल आते है ~ कारखाने 
चरु रहे है । उनको देखू कि उपाश्रय मे आऊं। लेकिन ज्ञानी कहते ह ~ यहं 
कमाई तेरी नही है। करने का काम तुम नही कर रहे हो। यह तो दुख मे फसने 
काही काम कर रहै हो) इससे युख भिलने वाला नही है) अतः बाह्याडवर 
मे मत पडो। ये मकान-दुकान या नोटो के वंडल तुम्हे तार नही सकेगे । चक्र- 
वर्ती मी अपनी ऋद्धि छोडकर चले गथे तो तुम्हारी क्या वात है? वाणव्यतर 
देवी के सिर की बिन्दी की कीमत ही इतनी होती है कि उसमे सारे जम्वृदीप 
की ऋद्धि समा जाती है। तुम्हारे पास क्या ऋद्धि है? फिर मोहं क्यो कर रद 


हो? , 
लेकिन सेठ समञ्लता नही है । वह तो अपने को ही ऊंचा सम्षता दै।म 
कोई कम थोडे ही हु ?५० लाख का आदमी हूं । 
आ दुनिया मां अभिमान तो कदीन करशो कोय । 
सेर तणे माथे कदी सवा सेर पण होय। 
सेठ अपने काम मे ही व्यस्त रहता दै। लेकिन सेठानी रोज उपाश्चथ म 
जाती है ओर व्याख्यान मुनती है) गरीवो कौ दान मी देती है। एकवार एक 
प्रभाविक साधु फिरते फिरते वहा आते ह 1 सेठानी व्याख्यान सुनकर मुनि से कटा 
दै - मुघ्ने कोई ट्ख नटी दै, वीतराग धमं म मेरी दृढ शद्धा हं। टव मरन ट्सकरा 
हे कि मेरे पति कमी उपाश्चय मे नदी आते ह । अगर आपके उपदेल सै उनका 
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हृदय यदन् जाय तो उनका नी जला हौ जायगा । 
मटासजने कहा-उनरफो कटुना महाराज मा. ने वद्धवि्याद। दिनम २वजं 


वे यहा आ सकते ह । सेठानी स्ूयी ब्रूनी घर्‌ गः। सेठ खाने बावे तो सेटानी 
ने कदा-महाराज तो तुम्द्र जानते र्‌। 


सेट---्तीन | 
रेठानी--आचायं मंभृति विजय] 


सेठ बोला --मुमे कौन नही जानना ? षसो की जस्र दुर दौनी, नमी मुस 
याद किया टै। 


मेटानौ--मलराज ने कटा दै दिनमे रे वरजे आ सवते टै 


नेट यथा नमय उपाश्रय में प्रहे जाना द। महाराज पृषते दू-कटौ कातो 
चार व॑नाचनन्दादटै? 


सेट--घुवर जोराने च रदा र । 


॥) 


महाराज-तुम्दारे पिनातो बहून आने वरै-नुमको नही देखा तो नोचा-त्या 
चात दहै? मिनेतो सही । मने एवः वात तुमने वृद्ती द) तुम्हारे दिनम अव 
क्वा उच्छा वाकी रदीषदै 

सेट--मुसे तो करीडपती वनने की टठ्च्छादै 

महाराज-वन सक्ते टौ । आट दिन का कोम है-अगर तुम मेरे साय साधना 
करमसकोतो यह्‌ उच्छाभी पूरीहौ सकतीदु। ८ दिन तक आयंविट करना 
पडगा आरः ब्रह्मचथे का पाटनं करना पडेगा । रात्रि भोजन काजीर चाय कातो 
अपने अप त्याग हो गया। वोलो तुम यह्‌ कर सकोगे ? जहा पसा मिलता दहो 
वहा तो सव क करने को जादमी तैयार हौ जातादै। सेठमी तैयार हौ मया। 
महाराज कहते है-कल से वरावर उसी समथ ८ दिनं तक आते रहना । मृच्च भी 
तुम्हारे साथ वैठ्ना पडेगा । र्तं इतनी ही दहै कि जो मी मिले उसका आघा 
माग मुञ्चे देना होगा वीच मे व्यवधाने नही होना चाहिये । सेट मागीदारी के 
चि मी तैयार दहो गया। 

सेठ घर्‌ आता हे! सेानी परती है-क्या कहा महाराज ने ? सेठने कहा- 
तुनने कथा मत्व है ? मे उनसे मि जाया हं मौर कठ फिर जाउगा । सेठ दूसरे 
दिन यथा समय उपाश्रयं जा पहुचा । साधूजीने उसे सामायिक कराई अर एक 
कमरे मे वैठा कर ॐ अक्ति आउसाय नम: इस मंत का जाप करने कौ कहु! । 

अ--अरिह॒न्त 

सि-- सिद्ध , 

आ-- चायं 

उ-- उपाध्याय 

सा--साधु-साध्वी 


च तेतलो-पुत्र 
ना क 0 


इस मंत्रे मे सारी पचपरमेष्टी आ गई है ' महाराजने कहा-आठ दिन तक 
इसका जाप करो। यो करते करते ७ दिन पुरे हो गये । कल आखिरी दिन है । साध्‌ 
जी ते कटा--आज मुञ्ञे एक बात तुम्हे वतानी है । 

सेठ वोखा- क्या वात है? 

साधुजीने कहा-- तुम्हारी साधना कल पुरी हौ रही है 1 उसका फल अवद्य 
मिलने वाला है। जो कुछ मिलेगा उसमे आधी मागीदारीमेरी मी है) परमै तो 
साधु हृ- पैसा पास मे रख नही सकता हूं । मेरे हस्ते मे जितने रुपये आवे 
उनका तुम रत्न छे लेना ओौर एक लकडी मे बद करा देना । अगले भव मे जव 
हेम दोनो मिलेगे तव तुम मुञ्ञे अपनी यह्‌ रुकडी दे देना । इस भमव मे तो वहं 
तुम्हे ही रखनी पडेगी । सेठ वोला-महाराज ! आपकी छकंड़ी मै अमी तो रख 
लगा, पर अगले मव मे अपने साथ कंसे के जा सक्गा ? यहु आप कैसी वात कह 
रहे हे? 

साधुजी--तो क्यो तुम इतना इकट्ठा कर रहे हो ? जव तुम अपने साथ 
नहीं ले जा सकोगे तो फिर नपे नये कारखाने खोलने की क्या जरूरत है ? तुम्हारे 
चयि तो इतना वहुत है। ५० छख तो है अब करौडपती वनं कर भी क्या 
करोगे? साथमेतोतुमलेजा नही सकोगे। अगरलेजा सको तो मेरी ल्कंडी 
मी साथ मे अक्दय ठेते आना) 

आदमी पैसों के लिये सब कुक करने को तैयार हो जाता है। स्त्री-मा- 
बाप, पत्र-सभी को छोडकर परदेश कमाने चले जातेहोतो धमंकेचियिभी कु 
क्यो नही करते रो ? 

महाराजने सेठ की आंखे खोल दी 1 सेटको लगा कि करने योग्य काम तो अमी 
तक मैने किय ही नही है । उसने साघुजी से कटा-आपने करौड रुपया तो दिया नही दै, 
पर मेरी आखे अवश्य खोल दी है 1 करौड रुपया मिल जाने पर मुञ्चे जितनी खुगी होती 
उससे मी हजार गुना ज्यादा खुशी आज मृञ्ने हो रही है । परिग्रह रूपी सपको 
मै अव अपने घर मे काना नही चाहता । जो है उसका मी दानं कर देना चाहता 
हं जवसे मै नथा कारोवार कोई भौ चालू नही करूगा । परिग्रह का परिमाण 
कृर वह अव सुख अनुभव करने क्गता है । अव वहु नियमितं उपाश्रय म आन 
रगता है ) अष्टमी चतुद को पौपव करतो ह । सेठानी सौचती ह-यतादर्‌ सं 
आये अर भेरेसे भीओआगे निकल गये है। कमी कभी तोसेठ रातमेभी सोतं 
नही अर सामायिक कर के वैठ जाते । सेठानी कहंती-नीद तो पूरी निकाला 
कृरो। नही तो तवियत विगड जायगी । सेठ कहता चूप रहा कर, मुद्ध मस 
कर लेते दे। प्रमु मजनमेप्रमादका क्या कमठ? 


तेतटो-परु 


॥ +}, 
। 
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व्स्यपरति विध्न हृद मारा हव्यमांस्र 
ध्याने मां यरज धर, सौय मारा दर्‌ कर 
त्रभृदन तणा भाज नरन गुणने नाज. 
सा म पतिप्यो नो शाम, 


पः मां यनव व. अनेक मा हि एकः तं 
प्रोत नी माये तने विस चिन्तये 
विप्ये्यर्‌ नु्पयर्‌ परग्दुर्‌ दैव... .. 

[ 0 1 


ग 


५. 


च [न ॥ क न नः ष्य 

रयि) मु पमान -- नानाम्‌ ~ 7. शठ गमन दमे णजं 

7 द्व ` तु सदना नूर = 1 प्त न तन्मन उम्‌ चय्‌ जतत 
1 ॥ 0 


॥। 


मविनि पूवक नमन्प्रार्‌ गन ~न ता स्वेत तन यवर मते मं 
। र्‌ 


वैमा वना द, 


{ 1 

तदा म न्मन व [म । १ न [न कन च [0 0 पि ^ 1) भु रु न ट 
याणी न्न नुगत सा श्नं गदा ~ भ कता ल-त! मनुते प्रेम 

॥ 


जय सगर जगपनि भगम द्र तारौ यति 

मंद भद मारौ मनि धारी न सकाय धृति 
फलिन मकाय दति चदे जो तास मां वृत्ति 
दोप नव रट रति, अपार तूं अगम्य तूं जवाच्यतू 


[41 4) ॥ 
| 


तेरी टीययदह- मरी विजयि दे 1 केयोकि, तुमने ही अपने समी क्म नष्ट 
कर दि टै-वीतरागवन गवे मैनो धमी मूर्यं हं । सम्यगृद्यन का एक नी नही 
जता । छीरज मीमसमे नही 


ते 


र । आज सामाविक्कीयामान्दाफेरीतो उनका 
फल मी भाजटी मिनट जाना चाह । पना नेहो नक्ता? बृ मी धैर्य 
नरखोतो फन्दर क॑सेमिन्रेगा ? 

एक लडका चेत मे वीज बौना दृ- नु दिनो वाद अकुर षदा हौ जाते ह। 
चह रोज चेत पर्‌ जाता ६, पर देखत ह ये पौघो वटते क्यो नही है ? यालमीक्योहौ 
गे है ? वह्‌ उन्दे खीच खीच वर ऊपर उटाता ह-जट से उन्हे उवाड देता हे । ठेसा करते 
करते उसने वहत देर हो गई । जव वह घर गया तो पिता ने पूछा जआाज खेत पर वहुत 
कामका ठगता है ! कितनी दैरसे आये हो ? वह वोला आज तो बहत काम करना 
पडा । पये समी आलसी हौ गये थै, ऊपर वत्ते ही नही भे अतः मैने उन्हे खीच कर 
उपर कर्‌ दिया । इसीलिथे इतनी देर हो गई । 

६ पिता बोला- यह्‌ क्या किया ? जो वीज वोये थे वे भी वेकार चक्ते गये फल 
एसे ही नही याजते ? उसमे भी कुछ्यीरनतो करनी दही पडती । तुमभी आजं 
एक माला फेरो- शातिनाथजी प्राता करो ओर तत्क्षण फल मी चाहो तो यह कैसे 
हो कता है ? धीरज रोगे तो फल अवक्ष्य मिरेगा ही । मगवान ने तो अट धीरन 


९०१ तेतली-युत्र 
ह # अ अ 


बताई है । ज्ञातासूत्र मे मोर के अडो का वणन आता है- दो मित्र मोरके अंडे ठे गये। 
एकने उसे मूर्गी के यहां रख दिया, जो अपने दूसरे जडो को भी पार रही थी । दूसरे ने 
उसे देख कर सोचा इस छोटे से अंडे मे मोर रहा हुमा है-वह उसे कान से लगाता है-उ्पर 
नीचे करताहै । एेसा करते करते वह फूट गया मौर उसका रस निकल गया 1 दूसरे ने 
सोचा अंडमेसे मोर तो निकलेगा ही । कुछ दिनो वाद सचमुच मोर चदा हआ । उसने 
उसे एेसी कला सिखाई कि उससे वह बहत धन कमाने कग गया । धीरज रखा तो उसे 
यह फल मिला । इसी तरह ध्मसे मी दढ श्रद्धा रखोगे तो उसका फल भी अवश्य 
मिलेगा। भगवान ने दश्येनको भी परिषह्‌ कहा है । घममेमे भी धैयकी तो जरूरत 
होती हीहै। जीवन मर मक्तामरकापाट करोओौरमालाफेरो, परश्रद्धादुढन 
हो तो उसका फल कहां से मिलेगा ? भगवान तो अगम्य है- अगोचर है 
वहु तो हूदयमे ही दिखाई दे सकता है- चर्मचक्षुओ से वह्‌ देखा नही ना 
सकता । अतः साधक कहता है-हे प्रमु ! तु मेरे हदय मे विराजमान हो । मेरे दोष 
टूर कर-अन्तराय मिटा 1 चौविहार उपवास करते हो तो घर वाले कहते है- 
पानीतो खुला रख ल्या करो-ये सब अन्तराय है। एेसा कहने वाले तो 
मिलते है- पर यह कोई नही कहता कि तुम कर रहौ तो हम 
भी करते ह। दिवाटी आ रही है- मिठाई की वाधा मतले लेना एसा 
कहने वाले तो मिल जायंगे । केकिन डोक्टर मना करदेतो क्या करोगे? नही 
खाते हो खाना चाहते हो तब भी धर वाले नही देते ~ क्योकि डोक्टरने मना 
किया है। इस तरह तुमने अव तकजरीरकोही देखा है, जत्माकौ तो देवा ही 
नही है देखा होता तो आज एेसी हालत कमी नही हती । 
तीन दिन वाहुर गांव जाना हौ तो धर वाके मना नही करेगे - पर अटूर्म 
करना चाहो तो वे मना कर देगें । आज उपवास करलो। कल ठीक रहैतो 
आगे देखना-एक साथ अद्म क्यो करते हो? यो धम मे तो गति धीमी रवौगे- 
पर वस पकडनी हो तो भाग कर चलोगे ! कही चली न जाय-वह आ र्दी है- 
साथ मे ओरत वच्चे दो तो उनको भी भगाते हो-वहां गति तेज करते हो, पर 
ध्म मे मंद गति क्यो चकते हो? यहा मी सवको क्यो नही मगाते? ५ 
व्यतीत होता चला जा रहा है। क्या तुम्हारी वस यही रहने वाटी दै? धर्म 
करने मे साह लो पर घर्म से विमुख होनें मे सलाह क्यौ मानत हो ? धम- 
कर्म मे किसी को मी दखल नही करना चाहिये । मेरी मै जानता हं ~ अभी तक 
तुम्हारा ही किया है अव तो मृज्ञे अपना करेन दो। एमा विचार भाता 


हे तमी आत्मा आगे वढ सकता दै। 
साध्वीजी फौटिला से कहती है--घर्म करोगे तो मुख मिचेगा। उम समार 


तेतलो-पुत्र भ 
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मेँ मूच्छिति होने सेतो दुख टी मिखेमा। वीतराग मानं पर्‌ चने वान भीर 
क्या काह्‌ सकते है ? जो माल उनके पानद वही तो दिवावेगे। रल त्य की 
जारावना कसे-नुम्दारया मौ मव~चक्र मिट जायगा । परीट्लिा कती दै मुने 
आज आपने सत्मागं वता दिया दै । मेरी दृष्टि न्ट गद । म अपना जीवनणेमादी 
चनाङगी ! जगे क्या रोना? यथविगर कहा जायगा । 

ता. {०-१०-६८ 


(१०५ 


पौटिला नुत्रताजी गाध्वीजी के पाम अतीद। वे उने रोव देते हुए कटृते 


[1 


+ 


काम मोग णल्यजैनेदै- त्रिप मव दहै- गौर्‌ करिपाकफन्द की तरद्‌ परिणाम 
मे दुख दायी दै। यह मुन कर पौटिा सोचती द करि नममने योग्य तो वहीदहै। 
वलती जलती आत्मा संत सरोवर जाय 
समक्त केरी हूर में स्वरूप जिन्ौडा खाय । 
अनादि काल से जीव आधि~व्यावि ओर उपाधि मे पडा हुजा है। इनसे 
दूर रहने वाले संत होते है । जो सन्तो के पाम चके जाति हं, उन्हे फिर संसार 
जच्छा नही लगता । उनकी रुचि मोक्ष की तरफ हो जाती ह] 
आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते 
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति । 
तीत्रातपोपहत पान्यः जनाल्निदाे 
प्रीणाति पदासरस सरसोऽनिखोऽपि ! 
जीव अनादि कालसे है ओर कर्म मी अनादिकाल से है। उनसे मुक्त होने 
का जो मागे वताते हं वे सन्त कहै जाते है) पैसे वाला होना सुलम है, राज्य 
मिरु जाना मी सुम है, पर सन्त-समागम दुम कहा गया है । 
जीव स्वमाव मे रहता है तव तक वह दृखी नही होता है। परमाव मे 
जाता है तव वहं दुखी होता है ओौर राग तथा देष का वव करता है) कर्मो 
का वं करने से कमे सत्तामे आता है ओर यथा समय उदय मे आता है। 
कर्मं उदय मे आता है तो उसका फल तो भोगना ही पडता है। तव वहु कमं 
टता है 1 चकित कर्मं की निर्जरा होती है । अचलित कं आत्मा से जडे रहते 
है) धीरे घरे आरिक रूपसे कर्मोका क्षय होना निर्जरा है ओर सम्पुणे कम 
रदित हो जाना मोक्ष कहा जाता है! मोक्ष हो जाने पर जीव वापस आता नहीं 
है । मोक्षमे जाने पर भी जीव वापस संसारमेआ जाय तो वह्‌ कर्मो से रहित 
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कंसे कहा जा सक्ता है ? जव तक मोक्ष नही होता तव तक जीव का भ्रमण 
मिट्ता नही है। मोक्ष ही साध्य है। उसको पाये विना जीव का कल्याण नही 
हो सकताहै | 


ज्ञान दशनं चारित्र ओर तप की सम्पूर्ण आराधना नं हो तव तक मोक्ष 
नही मिरु सकता है । 


आत्मा को कोई वनाने वाला या मिटाने वाखा नही है । वहु स्वयं अपना 
कर्ता ओर मोक्ता है। वह अविनारी है-कभी मिटने वाला नही है) सबसे पुरे 
समक्न वादी बात तो यही है। प्रमाद मे मत पडो । विषय सेवन करना, विकथा 
करना-चीनमेक्याहौ रहाहै? ख्सक्याकहरहा है? आदि वाते करनाभी 
विकथा है । उपेक्षा माव रखना यहं सव प्रमादे ही कहा जाता है । प्रमाद आत्मा 
कादात्रुहै। वह॒ आत्मा को धमं कौ तरफ रुचि नही लेने देता है। स्व कथां 
मे आना धमं है) अपूव माव प्रकट करना धमं है। सद्गुरु ही एसा अपुवं माव 
प्रकट कर सकते ह -- 
गुर गोविन्द दोनो खड किसको लागू पाय! 
बलिहारी गुरुदेव की गोविद दिया बताय । 
गुर प्रत्यक्ष निमित्त होते है। वीतराग तो परोक्ष होते है। पर उनकी 
पहिचान कराने वले गुरुहीदहोतेहै। गुरु ही आल्माको पवित्र वनाने काउप- 
देश देते हं । 
गुरु चिना कोनही मृक्ति दाता 
गुरु विना को नहि मागे गन्ता । 
गुरु चिना को नहि जाड्य हर्ता 
गुर विना को नहि सौख्य कर्ता । 
गुरु ही मुक्ति दाता है-गुरु ही माग वताने वले-उपकारी है । उनका योग † 
मिलना भी महान पुण्य का काम दहै । गुरु वचनो मेश्वद्धा रखने वाला ही अपना 
कल्याणः कर सकता है । गुर कौन हो सकते है? जो निगुन्थ होते दै वेही गु 
हो सकते है ! मिथ्यात्वं की गाठ उनको नही होती) जौ किसी तरह की सम्पत्ति 
अपने पास नही रखते वे ही निगुन्थ गुरु होते हे । 
पर के साथ जो मेल कर क्या है यही मिथ्यात्व दै। यह्‌ मिथ्यात्वं ज्व 
तक दुर न हौ तव तकः जीव का उद्धार नही हो सकता दै। सद्गुरुं कासं 
करो तो यहं गां मिट स्रकती दै। जहां-तहां मत मटकी । कुगुर के पास मत 
जाओ-सदगुर का संग करोगे तो रतन को प्राप्त कर सकोगे -- 
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हीरा नो वेपार भाई तुं तो जवेरात नो जाणकार भाई 
तारे हीरा नो वेपारजी 
कर्द मफतिया फरे वजार वेससे लाखी तारा वारनें 
मोदं जोईइने खोजें तारी तिजोरी ना दार...भाई तारे.. 
सच्चा हीरातो जवेरी के पास ही मिलता ै। काच के टुकडे बेचने वाले 
तो कर होते है- पर सच्चे हीरेके व्यापारीतो कुछही होते है! हीरा लेने 
कई लोग आते दहै, पर जौहरी सूरत देख कर ही जान लेता दहै कि लेने वाखा 
कौन है? ओर कौन खाली सिर फिराने वाखा है। इसी तरह ज्ञानी भी देख 
लेते है कि कौन पात्र है ओर कौन अपात्र? 
पात्रविना वस्तु नवरहे पात्रे आत्मिक ज्ञान । 
पात्र थवा सेवो संदा, त्रह्मचयं मति मान । 
अगर तुम्हे मी पात्रता रानी दहै तो काम~क्रोधको नष्ट करो1 ब्रह्मचये क्ण 
सेवन करो तमी अत्माका ज्ञान कर सकोगे ! ब्रह्मचर्यं से ही शक्ति पैदा होती 
ह । विपय-वासनाओ के सेवन से कोरर जीव आगे नही आ सकता) काम मोग 
का मागं तो ससार बढाने का मागं है उससे मोक्ष कंसे मिल सकता है ? रजनीश 
अगर यह्‌ कहे तो उसे क्यो सुनते हो ! हमारे तीर्थकरो नेतो काम मोगकौ 
अधोगति का ही मागं कहा है ।- 
खाणी अणत्थाण उ काम भोगा 
अगर ये मोक्न देने वषे होते तोवे उन्हे अनथ की खान क्यो कहते? 
जीव अनादिसे परमे पड़ा हआ है- विषय-मीगो मे आसक्त रहा है। अगर 
काम मोग ही मोक्ष देने वाले होते तो जीवं अभी तक मोक्षमे क्यो नहीजा 
सका ? अतः यह्‌ स्पष्ट है कि काम-मोग मे मोक्ष नही है। मोक्ष तो व्याग में 
ही है तमीतो तीर्थकरोको भी घर वार का त्याग कर साधु वनं कर त्याग 
का माग स्वीकार करना पडतादहै। वे त्याग मागं पर चल्ते है ओर दसो 
को मी उस पर चलाते ह! उन्हे तो वे (रजनीज) अत्याचारी साधु कटते है । 
केसी विचित्र वात कहते है ? गूर कंसे होने चाहिये ? निरगृन्य ही गुरु हो सकता 
दै 1 पाच महाव्रत काजो पालन करता है वही सच्चा गुरु कहा जा सकता है| 
बरह्मचयं रहित जं गुरु होय तो गुर थाये जग सहुकोय । 
गूहस्य गर गृहिनें शुं करे, लोह संगे पत्यर केम तरे 1 
तारे शनी गुर महाव्रत धार, पंडितजन एम करे विचार, 
कनकरत्न धन ममता तजे, लोभ छंडीने सिद्धने भजे । 
सद्गुरु राग-दटेष ओर मोह को संसार का कारण वताते है । इनसे मुक्त 
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ही ज्ञान द्न॑न चारित्र की आराधना करोगे तो मोक्ष को प्राप्त कर सकोमे लेकिन 
रजनीदजी कहते है (3०५) काम वासना पैदा करो, यही मोक्ष का मार्ग है । वीतराग 
के विरोधी एसे छोग दुनिया का क्या भला कर सकेगे ? उनका तुम भी व्याख्यान 
सुनने जाते हो । तुम्हे कोई कहनेवाखा भी है या स्वच्छंदी बन गये हौ ? 
दो सालं का वारक अपने हाथ मे चाक्‌ केकर वैट जाय तो तुम क्या 
समजोगे ! एेसा ही हाल अज्ञानी लोगोकामभीदहै। वे क्याकर रहे ह? इसका 
भी उन्हे भान नही होता है-। भगवान नेतो कहा है । 
विसं पियं जह काल्क्‌ डं हणाय सत्थं जह्‌ कुम्गहीयं । 
एसो ऽ वि धम्मो विसं ओववन्नो, हणाय वेया इवायिवन्नो 1 
सिर काटने वाला दुदभन उतना जुरा काम नही करता जितना कि कुगुरुबुरा करता है। 
विषय का सेवनं करना मोक्ष देने वाका है एसा कहने वाला कुमुर है। 
उसको इसका फार तो मिलेगा ही । आज ठे मले छाउडस्पीकर मे वौल कर खुश 
हो छे, पर भावी जीवन मे उन्हे जीम भी मिलने वाटी नही है।स्याग मे पाप 
कहना ओर भोग मे मोक्ष बताना कसी विचित्र मान्यता है उनकी ? 
सूत्रताजी का उपदेश सुन कर पौरिका समन्न जाती है कि करने योग्य 
तो यही है। जो ब्रह्माचारी होता है वही सच्चा मागं बता सकता है। ब्रह्मचयं 
रहित व्यक्ति खुद भी बता है ओर दूसरोको मी डवा देताह। 
दो कटौरी मे दव भरा हआ है। एक मे आकडे का द्रुघ है ओौर दूसरी 
मे भैसका। ल्डकेकोपता नही, वहं तो दोनो को दरू ही मानता है। 
परन्तु उसे बताना {तो पडेगा ही कि यहं दूध भेष का है ओौर 
यह्‌ दूध आकडे का है । इसको पीञोगे तो मर जामोगे ओर उसका पान 
करोगे तो तंदुरुस्तं वनोगे । यो समन्नाना बुरा नही है,। एेसा कहना नीदा नही 
है! हमको भी रजनीद्जी से देष नही है । ठेकिन वस्तु का स्वरूप तो समक्ञाना 
ही चाहिये ) क्योकि वत॑मान मे पाखंडियो का जोर कृ कम नही है ।-- 
पाखंडियों नो संग न करशो एवी छे जिन नी वाणी 
जड चैतन ना भेद बतावी चैतन नी किमत जाणी 
ड्या २ ना आ कलयुग मां उतरी गया छे पाणी 
जगतमां सुण जो संतनी वाणी (२) 
ज्ञानी कहते ह~ सम्यक्त्व के मी ५ अत्तिचार कदे गये ह जिन 
पाताल कलश की उपमा दी गई है। पाता कल्श कंसे है? जिसकी 
टीकरी ही १० हनार योजन जैसी मौटी (जाड) है। वैसे यै ५ अतिः 
चार ह। शंका, कांक्षा, वितिभिच्छा परमाखंडी प्रशंसा गौर परपावंदी परिचय, 
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इनको जानना चाहिये, पर उनका आचरण नही करना चाद्िये । 
१ क्षका-जिन वचन मे शंका करन । 
२ काक्षा--मिथ्यात्व सुनने की इच्छा करना । 
कई रोग कहते है सुनने मे क्यार? सुनने से जहर चढ्ता है। रजनीशषको 
सुनकर तुमने क्या किया ? कोई वहा सुनते सुनते सी खडा हुआ ? 
३ वितिगिच्छा--~-करणी के फल मे सन्देह करना । इतना किया फिर मी 
फल वुँ नही मिला । आचाराग मे कहा है 1 
वितिगिच्छा समावन्नाणेणं ऊभावन्नाणं अपाणेणं नो लभति समाधि 
वितिग्च्छामे जो संदेह करता दै वह कमी समाधि को प्राप्त नही 
कर सकेता है 1 
४ पर पाखंड प्रशसा-पर पाखडी की प्रशसा करना ! एक बार तो सुनो, 
बहुत अच्छा कहते ह । क्या कहते ह । (ऽ) भोग करो. . , मिथ्यात्वं की बाते 
ही कहते हं । उसको सम्षते भी हो य। ग्जरया प्रवाह की तरह ही चले जा रहे हो 
५ परपाखंडी परिचय-उनका परिचय करना मी समकित का अतिचार कहा 
गया है । सम्प्रदाय वाद याकिसीतरह का वाद नही होना चाहिये । एसा कहते-कहुते 
चे स्वथं अपना आश्रम खडा करक्ेते है। इस खड से निकल कर उस खड 
मे गिरो, इससे क्या फायदा है ? 
अन्धो अन्धं पहु नेन्तो दूर मद्धाण गच्छड \ 
आवज्जे उप्पहुं जन्तु अदुवा पन्थाणुगामिए । 
एवमेगे नियागद्ठी, धम्म माराहगा बयं । 
अदुवा अहुस्म मावज्जे, न ते सव्वज्जुयं वएु 1 
अज्ञानी ओर मिथ्यात्वी अपने को ओर साथमे दूसरोकोभी खड़ंपेडाल 
देता है । मोगी क्या उपदेश दे सकता है ? क्या बीडी पीने वाला यह्‌ कहु सकता 
है कि बीडी मत पीवो उससे केसर हो जायगा । वह तो उसके गुण ही वत्ताएगा । 
चाय का प्रचलन जव शुरु किया गया तो कम्पनिया मुफ्त मे चाय केवेडल बाटती 
फिरती थौ 1 आज तुम उसके आदी हो गये हो। विना चाय के काम चरता नही 
दै ! व्यसन मे धर्मं नही हो सकता । इसी तरह काम भोग चे भी धमं नही हो 
सक्ता । घमं तो त्यागमेदहै ।स्वप्नमे भी भोग की इच्छा मतरखो। फिरभीं 
कोई ऽध काम कोही मोक्षकाद्वार कटे तो यहं कैसी, वात है ? आस्व द्वार को 
मोक्ष का वार कहना-जिस माग से पाप आता है उसी मायं को मोक्षका मार्म 


कंसे कहा जा सकता है? आखव को रोक कर संवर मे न आमोगे तव तकं 
मोक्ष कंसे हौ सकेगा ? 


६०८ तेतली-पुत्र 


आसव निरोधो हि संवर 
आस्रव का निरोध करनाही सवरदै। संवर दही मोक्ष देने वाला है) आस्तवं 
ससार बढाने वाखा है। यह्‌ कितनी सीधी सादी वात है । 
परमत्थ संथवो वा सुदिटठ परमत्थ सेवणा वावि । 


वावचन कुदंसणवज्जणा य सम्मत्त सदृहणा। 
उत्तरा० २८ अ. 


निगैन्थ मत कापरिचय करो। वहतो तुम करते नही दहो ओौर पर पाखडी 
का परिचय करते हो, जो किं नही करना चाहिये । अकार्य को कर रहे हो, कायं 
को छोड रहे हो । वृद्धिमान कहे जाने वाले मी इसमे फंस जाते ह । जिसकी 
पांख टूट जाती है उसे पाखडी कहते हँ । जिस पक्षी कौ पाख टूट जाती है वह्‌ 
फिर उड नही सकता है। ज्ञानी कहते है ज्ञान ओर चारििये दो पवहै। 
उनके विना जीव उड नही सकता है-प्रगति नही कर सकता है। जैन पर दो 
मात्रा कगाई जाती है-उसे हटा दो तो जन हौ जायगा-साधारण आदमी रहं 
जाओगे परन्तु जब ज पर ज्ञान ओर चारित्र की दो मात्रा लगती है तमी वहु 
जैन कहा जाता है । बोलने से कुछ नही होता है । महत्वं तो जाचरण का ही है) 
कीटा सरसवाने किहा मेरूधीर, कहां कायराने कौहां श्(रवीर 
कीहा सूवर्णथाली कहा कुंभं, कीहां कोद्रवाने कीहां दीरमंड । 
कीहां खीर सिधु कौहां क्षारनीर, कहां कामधेनू कौहां छगखीर,। 
कीहा सत्य वाचा कीहा कुडवाणी, कोहां रकनारी, कीहां रायराणी 
कीहां नारकी ने कीहां देव भोगी कौहां इन्र देही कीहां कष्ट रोगी 
कीहां कर्मं घाती कीहां कर्मं धारी नमो, वीर स्वामी भजो अन्य वारी । 
कड रोग सवे-धरम-समभाव की वात कहते है-कहा सरसो ओर कहा मेर 
परवत ? कहा कायर कहां गुरवीर ! कहा खीर ओर कही खारा पानी! व्या 
इतकी तुलना आपस मेकी जा सकती है? राजा की रानी कहा ओर गागुतेली 
की ओरत कहा? कटा कर्म नष्ट करने वाले अरिहत आओौर कहा क्म करने 
वाले भोगी? क्या दोनो को समान कहे जा सकते है? अतः पाखडी 
का विश्वास मत करो। वे तुम्हारा आत्म-घनं लूट लेने वले हं। जौ 
माल तुम्हारे पास है उते मी वे छीन केे, अतःउनका संग मत करो पटले 
अपने को वरावर समन्लो ओौर फिर उनसे चर्चा करो। स्व को वरावर समज 
तौ उन्हे परास्त कर सकोगे । जाने मे कोई वात नही है-पर पक्के वन कर जाभौ 
कच्चे रह्‌ कर मत जाञो । अन्यथा नृक्शान तुम्हे ही होगा । 
वातों से किसी का मोक्ष हा नही दै ओौर न होने वाला है। धमं का 
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ञाचेरण करोगे तमी कल्याण होगा 1 सुदेव, सुगुरु ओर सुधमं पर श्रद्धा मजवृत 
रखोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जायगा । 


सूत्रताजी साध्वी पौटिला को मागं. वताते ह । घर्म का उपदेश देती है । उसे सुनकर 
पौटिला वार्ह त्रत अगीकार कर देश विरति श्राविका वन जाती है। सुनना तमी 
सार्थक होता है जव कि उसे जीवनं मे उतार छया जाय} पौटिला १२ 
व्रत स्वीकार करल्ती रै! अगे क्या होता ह? यथावसर कहा जायगा। 


ता० ११-१०-६८ 


९९९ | 


ज्ञानियो के वचनो मे अनत हेतु ओर रहस्य भरे हुए है । वीतराग वाणी 
के समान ओर कोई वाणी नही है । इसमे जो स्नान कर लेता है वह्‌ पवित्रहो 
जाता है। महापुरुषो की उपदेश धारा अविरत रूप से प्रवाहित होती रहती हे । 
उसको यथाशवित जो ग्रहण करना चाहे कर सकता है । महापुरुष तो सदैव 
द्निया पर महान उपकार ही करते है -- 
परोपकाराय वहन्ति नचा 
परोपकाराय फलन्ति वक्षा :। 
नदी जौर वृक्ष मी द्रूसरो का उपकार ही करते है! इसी तरह महापुरुष 
मी अपना ओर दूसरो का मला ही करते है। वीतराग पथ के पक्षिक मुनि 
भीते ही होते है। वे संसार मे उलक्षते नही है । सवं विरति के परिणाम जब 
ह्दयमे आ जाते है, तव आस्रव की धारा अपने जाप वंद हो जाती है। 
पौट्ला कहती है-मै सर्वं विरति तो नही हो सकती हूं पर आप सुज्ञ 
देडा निरति वना लीजिये । मै श्रावक के १२ त्रत स्वीकार करना चाहती हुं । 


तरत लेने से पु श्रद्धा दृढ होनी चाहिये । फिर चारो तरफ की वाड मजवृत 
करनी चाहिये ताकि उसमे कमी अञशुम विचार प्रवेश न कर सके । अतःफिर साव- 
पानी की तो सतत आवद्यकता रहती ही है । 
जयं चरे जयं चिदु जय मासे जयं सए । 
जयं भुज्जतो भासन्तो पावकम्मं न वंध 1 
यत्ना पूवक चलने से पाप टल जाते है । आत्मा मे जव अप्रमत्त माव आता 
तमी उपर चदा जा सकता है । प्रमाद से आत्मा का पतन;ही होता है। पवत 
९ चढना हौ तो कितनी सावधानी रखनी पडती है? . कहीं जी कदम 
शो जाय तो नीचे गिरने का भय रहता है। इसी तरह मात्मोत्थान में मी 
4 


हैत 
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मोह की खाई चागो तरफ फटी रहती है-पाव फिसल जाता है तो आदमी का 
पतनं हौ जाता है । वासना मे मन चला जाय तो फिर मोक्ष केसे प्राप्त कियाजा 
सकता है ? मोक का मागं तो वडा कठिनं है-- 
दुरणुचरो भग्गो वीराणं अनियटर गामीणं 
वीर का मागे बहुत जटिल है-उस पर चकते हुए तो सतत जागृति रखनी 
पडती है । इन्द्रिय सुखो को छोडना पडता है । समय कौ समञ्च कर पृरुपाथं करना 
पडता है - 
खेणं जाणाहि पण्डिए 
जो समय को जानता है वही पंडित कहा जाता है। जो प्रमाद रदित होकर 
चता है वही आमे बढ सकता है । कोई साघु साधना करते हए भी चक्ति हो 
जाय-ब्रह्मचर्यं से डिग जाय ओौर संसार मे आना चाहे तो उसे वैसा नही करे 
उसक्रा पर्चात्ताप करना चाहिये 1 क्यो आज एसे विचार पैदा हृए ? मने एसा 
क्या आहार्‌ किया ? जिससे मेरा मन उदटिगनं वनं गया है? इसक्रा विचार करना 
चाहिये ओौर मन को पुनः ब्रह्य मे स्थिर करना चाहिये) अशुभ मावको ती 
प्रोत्साहन देना ही नही चाहिये 1 काम विकार आत्मा का पतन करने वाखाहै। 
यह्‌ शरीर अशुचि का धर है । उसमे पुनः क्यो फंस रहे हो? एसा विचार कर 
उसे सावधानी ही रखनी चाहिये । 
एक आदमी युद्धे में हार जाथ तो दुबारा वह्‌ दुगुनी ताकत से रुडने 
जाता है ओर विजय प्राप्त करता है। वैसे ही विचक्ति साघु भी दुगुने वेग से 
तैयार होकर अपने विकारो को दूर करने का प्रयत्न करे-षंसारमे चले जानेका 
पामर विचारन करे ।- 
मन वाल्युं वले सद्गुरुवर थौ 
सदगुरुवर थी निज अनुभव थी 
अभ्यासे ने वैराग्ये थी-मन- 
सद्गुरु की तो समय समय पर जरुरत पडती ही है 1 वे कहते है- हे साधक ! 
तू अपने भाग से विचकिति मत हो जाना) अभ्यास वढाओ-पुरषा्थं करो, घनः 
धाती कर्मो को नष्ट करना दहै तो खूव पुर्षा्थं करना होगा। शरीर से चमडा 
उतारखो पर साघु समता नहीं छोडते है । एेसा साघु मी अगर मन मे अर्मिमान 
करलेकि म कितना समता घारी हूं? तो ज्ञानी कते ह उनकी सावना मौ 
वय्यं हो जाती है! इसमें अहंकार क्यों होना चाद्ये ? मैने तो मेरा गुणी 
विकसित किया है! अहंकारने किसी का मी मला नहीं किया । उस्तकातो त्याग 
कर देना ही योग्य है -- ` 
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स्वच्छंद मत आग्रह तमी वतं सद्गुरु लक्ष ! 
समकित तेने भाखियुं कारण गणी प्रत्यक्ष । 
जहा जहाँ जका हो, गर के पास पटच जागो आर उसका समाधान करो । 
प्रयत्न करोगे तो अवद्य प्राप्त कर सकोगे । 
अमेरिका मे रोक फरुर नामक वहुत वडा घयनवान व्यक्ति हौ गया दै। 
उसने अनैतिकता से व्यापार मे वहत पैसा कमाया था। वह्‌ अपने नौकरोको मी 
वहत सताया करता था। गरीवोको मी कमीदो पैसे कौ मददनही करताथा। 
एक बार वहु वीमार पड़ा । कई उक्टर आये पर कोद उसे ठीक नकर 
सके ! अनाथ मुनिकोमीरोग हमा वा तो गरीर मे दाहु ज्वर फं गया था। 
मयंकर दरदं उनके जरीर मे व्याप्तं टो गया 1 उनके माता-पिता नै कटा-जो इस 
वीमारी को दरुर कर देगा मै उसे अपनी सारी सम्पत्ति का मालिक वना दुगा। 
रोक फेरुरने भीरा ही कहा-चाहे जितना पैसा लेलो पर मेरा दरदं कमकर 
दो) पर ददं चाहने से कमं नही होता) ददं तो कर्म का विपाक है। यहु फल 
कोई मिटा नदी सकता । दूसरो को दूखी देख कर तुम मन मे दया कते हो, 
पर अपना दख तो देखो । तुमं मी उससे कम दुखी नही हो 1 जव कर्मो का विपाक 
तुम्दारया मी पकेगा तव तुम्हारा मीरा ही हाल हो जायगा। तव तुम मी 
वचाओ-वचासो -चिल्लाओोगे 1 
रोक फेर की पत्नी-वाल वच्चे समी पास मे खड़े है-पर कोद कुछ कर 
नही सकते । कुटुम्वीजन पैसा खच कर सकते है, पर दुख एक दूसरे का नही 
वांट सकते । 
रोक फेखर ने सोचा-मेने कितने पाप कयि ह? पसेको ही मैने सव कुछ 
समन्ना-एक रात मे मेने राखो रूपये कमाये, पर वह्‌ सम्पत्ति भी मुघ्रे आज दुख 
से मुक्त नही केर सकती । मैने आज तक इकट्ठा ही किया है - एकपाई का भी दानं 
क्सीको नही दिया... । 
में दान तो दीघं नहिने शियल पण पाल्युं नहि 
तपयी दमी काया नही शुभ भाव पण भान्यो नहि । 
ञे चार भेदे धर्मं मायी कां पण प्रभु नव कर्य 
मारूं मण भवसागरे निष्फल गयुं निष्फल गयुं । 
जव जादमी को दुख आता है तव वह्‌ पदचात्ताप करने र्गता है । प्चात्ताप 
मौ तमी होता है जव आत्मा जागृतं होती है। रोकफेखर भी विस्तर प्र 
पडा पडा सोचता हैमने बहुत चूट मचाई है-किसी को मी सुख नहीं पहुंचाया । 
पसो को ही सव कुरु समन्ता । 
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पेसो प्यारो तमने छे पण अने कोई नथी प्यार । 
बे घडी दिलनें बहेखावे ने जीजी घडीए अंधार । 
सुख दुख ना साचा संगाथी पेसो के प्रभु 
कोण तमने व्हाल बोलो पेसो के प्रभु 
पत्थर जेवा पेसाने सोना जेवा स्वामी-कोण तमने . . 
पैसा तुम्हे कितनाप्याराहै? ५ रु. कानोट कही गिर जाय तो कितना 
टूढते हो ? अत्मा की भी कमी फिकर करतेहौ ? वहु घुम गया है-केकिन उसे 
कौनं दूढता है ? 
पैसो के चयि तुम क्या नही कसतेहो? कुछ तो यह्‌ भी कहं देते हैकि 
जाना तो नरकमेही है-सात नरक दहीदटैन! अस्तो नही है? उसमेभी 
चले जायंगे पर पैसा तो इकट्ठा कर लेने दो । नरक मे जाना मंजूरहै, पर पैसा 
छोडना मंजूर नही है । पैसा बडा प्रिय र्गता है -- 
जड पासे चेतन मांगे मने कांडक दे 
नरसैया नो स्वामी कहे तारी अक फूटी के बे । 
-“ जड बडा प्रियल्गरहादै। यो तुम अवे क्यो वन रहै हौ? जड मेयुखं 
कहां है ? सुख तो आत्मा मे है! उसके चि क्यों काला वाजारकरते हो? 
ओ च्लेक करने वालों क्या साय मे चलेगा । 
सरकार डाक्‌ उक्टर कोई भी टूट लेगा। 
पापों की पूंजी प्यारे पचती नही कभी भौ, 
कागज की नाव जल म इबेगी जब गलेगा। 
विद्वास हो यान हो कठेकिन यहु वातं सच है-तुम्हारा पाप तौ 
स्वयं बोक रहा दै । पल भरकीदेरदै। पाप की पूजी जो तुमने इकट्टी कीट 
वह्‌ यही रहु जाने वाली है । सतक हो जाजो नहीं तो वेमौत पर जाओगे । 
एक आदमी ने लोगो से कर्जा लेकर व्यापार किया! उसमे वहु ५० हजार 
रुपया कमा गया । अव वहु वंगा लेने की सोचता है। आधुनिक साधन वहा 
वसाना चाहता है । टेीफोन-रेफरीजेटर -पंखे फरनीचर आदि । उवर से एक 
आसामी आ गया, जिसने इसे कुक रुपया उवार दिया था-वोखा~व्यापार मे 
तुमने अमी अच्छा कमाया है, अपना हिसाव कर दो-दिवाखी मीञा र्दी 
हिसाब .वरावर हो जाना चाहिये । वह बोला-मै सवका रुपया दे दूरा तौ अपना 
वंगला' कैसे वना सकूंगा ! दूसरो के वैसो से मौज-शौक करना अच्छा नहीं हौता 
है -पर्टिणाम, बुरा "आता "है अतः पंके अपना कर्जा चुका दो । ठेकिन वहं कहता 
है, अमी नही पीछे दुगा । पाकिट मे ५० हजार रु. के "नोट. पडे है पट वहं देता 
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नही है! आगे चल्ताहै तो चार गंडे उसे पकडकेते ह मौर दुरा दिखा कर पाकिट 
छीन कर भाग जाते है। पचास हजार चे गये 1 अव वह्‌ पर्चात्तापं करता है" 
देव्िदहोतेतोष्रणसे मुक्त हौ जाता । पर अव क्या होसकता है? दुघका 
दूध मे भौर पानी का पानी मे धन चला जाता दै। हा मे क्या र्हता है ? 
लेकिन कर्मोकावधतोहो ही जाता है) वह्‌ कंसे मिट सकेगा? अतःज्ञानी पुरुप 
मी यही कहते है घमं करो-धमं करो । लेकिन तुम यह समन्न लेते हौ-फिर करेगे 
जल्दी क्या है ? फिर कर ङ्गे 1 छेकिन जव वीमारी आ जाती दै जौर काकरूपी 
डाक्‌ सामने अकर खडादहौ जाता है तव तुम मी यहु कहने लगते हौ किंकरः 
च्या होतां तो अच्छा होता। पर तव तक तो वाजी हाथमे से निकर जातीहै। 

साथमे कुछलेजा तो नही सकोगे, फिर कालावाजार क्यो करते हौ? 
इससे तुम अपना ही अहित कर रहै हो। 

क्षण क्षण भयंकर भाव सरणे का अहो राची रह्यो 

क्षण क्षण तुम भाव मरण कर रह हौ उससे वचते क्यौ नहीहो। 
विदवासघात क्यो कर रहे हो? 

एक सेठ ग्वाछ्िनि से घीचकेता है! ग्वालिनि तो यह्‌ घी सेर भर कहती 
थी, पर यह्‌ तो पौन सेर दही निकला! गावदमें भी लोग ४२० हौ गये है। 
अव तक तो यहु बीमारी शहरो तक ही सीमित थी, पर अव तोगावोमेभी 
यह्‌ फल गई है { सेठ कहता है-आने दो कल उसे, धी कम क्यो दे गई? 

दूसरे दिन ग्वालिन वाजार मे आई तो सेठने उससे कहा-तु तो कहती थी 
किघीसेर मरदहै पर वह्‌ तो पौना सेर ही निकला, क्यातू भीरेसा पापं 
करने खग गई है! ग्वालिन वोली-सेठ यह्‌ तो मै नही जानती कि घी कितना 
था-पर मे यह जानती ह कि तुमने मुञ्ने जो शक्कर की पुडिया दी थी, वह यह कह 
करदीथी कि यहं एकसेर की है-उसीसे तुमनेमेरा घी भी तोरिया था। 
अगर तुम्हारी शक्कर भमी पौनासेररदीहोमीतो षी सेर भर कहांसे दहो 
जायगा? पापतो तुम कररहेषहोयामेै? 

रोक फेकर की मी आज आख खुर गई । वह सोचता है-न मैने दान दिया 
मौर न किसी का दुख ही दर किया। अगरमे इस ददं से वच जाडं तो अपनी 
सारी सम्पत्ति दान मे दे दूगा। 

यह सोचते २ उसे नीद आ जाती है! परोपकार की मावना मे मी कितना 
आनद है? पन्द्रह दिन से उसे नीद नही आ रही थी, वह आज आ गई] तुम 
मौ माला तो एेरते हो, पर मन से कहां फेसते हो-चार-चार भणके एक साथ 
फिरादेते हो ताकि जल्दी माला पूरी हो जाय। कुछ खोग तो उल्टी माला फेरत 
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ह । उसका फल तो चाहते हो, पर वहं मिलेगा केसे ? वीतराग का मामं तोएेसा 
है कि धमं करोगे तो फल अव्य मिक्ेगा । वैसा दो ओर माल न मिले यह्‌ कंसे 
हो सकता है ? फलं चाहिये तो अन्तःकरण शुद्ध करो । शुद्ध मन से करोगे तो 
फल भी अवश्य पा सकोगे । 

रोक फेर सुबहु उठा तो तदुरुस्त था। उसकी ओरत ने कटहा-आाज डोक्टर 
की दवाका असर हुआ है ~ आज तुम्हे आराम की नीद आई है। रोक फेलर 
ने कहा -अव रोग चला गया दहै। शुम भाव मनमे आता है तो अञुभमाव 
निकल जाता है। तमी वास्तविक शाति अनुभव की जा सकती है। आत्मा से 
जो जाप होता है वही फल देता है -- 

स्मरण एसा कीजिये, हिले ना निवा ओष्ठ। 
मुख से मेहनत ना पडे, जागे निशाने चोट । 

एसा स्मरण होता है तमी निशाना बरावर लगता है) प्रभु के ध्यान मे 
जव एकाकार हो जाओगे तभी शाति प्राप्त कर सकोगे। रोकफेकर का अशम 
भाव मिटातो शुभम भाव खडा हो गया। तुम मी टाईम वोम फटने से पहले 
चेत जाओ । फटाके फोडने जाते हो तो जिनं फटाको को हवा स्ग नातीहै वे 
नरम हो जाते है- उनको जलाओ तो आवाज नही होती दै । सु-सू-की आवाज 
होकर वे जल जाते ह । एसे ही कर्मोको मी तुम नरम बना दो-उनका घडाका 
भी बद करदो) जागृत हो जाओगे तो यह हौ सकेगा, वरना टाईमवोम एसा 

फूटेगा कि तुम स्वयं उसका भोग हो जाओगे । अत. जागो ओौर सत्ता मे जो कमं 

आये पडे है उनको विपाक मे अने से पहले ही कमजोर वना दो। तपं ओर 
सयमसे कर्मो कीउ्दीरणाहीहोतीदहै। ये कर्मो को निवे वना देते ह~ अतः 
जीवनं मे तप ओर सयम का जितना पाटन कर सको अवद्य करो। 

रोक फेर नित्य कमं कर के अपने कमरेमेवैठाही था कि उसके मेनेजर 
का फोन आया-हुम जो केस लंड रहे थे-उसमे हम हार गये है-रकाखो रपया 
हमारा वरवाद हौ गया है। मैनेजर सोचता था कि यहु सुन कर रोकफेकर बहुत 
गुस्सा करेगा, पर वहु बोला-कोई वात नही जो कुछ हुआ वह्‌ ठीक हें। 

मैनेजर को विश्वास नही हआ कि क्वा यह रोकफेकर वोल रहा दै? 
उसने पूचछा-आप कौन वोल रहै ह? 

रोकफेलर वोका-मै खुद ही वोल रहा हू । मैनेजर को वडा आव्चर्थं हृजा। 
एकाएक एेसा परिवर्तन कंसे हो गया ? वह घर आता है गौर यही वात उसे 
कहता टै । रोकफेकर कटता है-जो आया है वह॒ जाने वाखा ही दै। तुम महा 
जितनी मी संस्था दं उनकी चष्ट वना कर मबेदो। मै सव कोथोडा धाडा 
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दान देना चाहता हं 1 मैनेजर लिस्ट वना कर देता है। वह सव संस्थाओं को 
चेक छि कर मिजवा देता दै! जिन्दगी मे जो आनंद उसने कमी अनुमवं 
नही किया वैसा आनंद वह्‌ आजं अनुभव करता है। 

मैनेजर तो देखता ही रह गया ! सेट को हो क्या गथा है? छाखों कादानं 
देदियादहै? पहलेतो एक पार््‌का मी दान नही देता था? इतना परिवर्तेन 
कंसे हो गया? 

रोक फेखर के चक जहा जहा गणे सव संस्थाओने उन्हे वापिस कर दिये । 
कोई भौ सस्या उसका पैसा केना नही चाहती थी 1 अन्याय ओौर अनीति का 
पैसा हम अपने पास नही रख सकते । उससे तो हमारी मी मति भ्रष्ट हो 
जायगी । 

रोकफेलर सोचता है-मेरा वैसा मी कोई छेना नही चाहता । कितन{ खराव 
पेसा है मेरा? मै अव अपने पास भी उत्ते कैसे रख सकता ह ? वह संस्था के अवि- 
कारियो से कहता है ~ आप जसा समन्न रहे हो वैसा मै अव नही रहा हूं । मुज्ञ 
तो देना ही है-आप उसे ले लीजिये । फिर मी कोई उसे केने को तैयार नहीं 
होता । आखिरकार वह अपने एक मित्र को वुलाता है । उसका जीवनं वडा न्याय 
नीति पुणं मौर प्रामाणिक था । वह उससे कहता है-मुञ्चे इतना रुपया दान मे 
देना है-मून्ने मेरे नाम का मोह नही है-- तुम अपने नाम से यह्‌ रुपथा इन संस्थाओं 
कोदेदो ओरमुत्ने मेरे पापसे हल्का करो! मित्र ने अयने नाम से वह सव 
रया सस्थायओोको दे दिया । संस्थाओ ने मी उसे स्वीकार कर लिया । 

कटने का आशय इतना ही है कि जव हृदय का परिवर्तन हो जाता हैतो 
आदमी सुर मी जाता ह । शुम विचार हृदय मे पैदा हने चाहिये । तमी आत्मा 
उपर उठ सक्ता है! तुम क्या कर रहै हो? तुम्हारे हृदय मे भी परिवर्तन हो 
ष्हाहेया नही? कव होगा? तुम तो रोज रोज वं सुन रहे हो। फिरमी 
परिवत्तन क्यो नही हो रहाहै? क्योषैसोमेही लमा रहे हो? । 

कर कड कपट छल माया, धन लाख करौड कमाया । 1 

संग चले न एकं अधेला, सब चला चली का चेला! ` 

सुत्त नार मात पितु भाई, कोई अंत सहायक नाहि 

व्युं भरे पाप काथेला सब चला ची का खेला -- 

दोदिनिकाजगमे मेला... .. 
वह्‌ तो वात तुम समञ्च गये हो कि धन साथ आने वाला नहीं है।यौतो 
रकार लेकेगी या लुटेरे लूट छेगे। यह्‌ जो हरा हरा दिखाई दे रहा है वहं 
भणिक दै, चार दिन की चांदनी आखिर अंवेरी रात ह पत्नी-पुच्र-माई मां 
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वापं सव एकं मेले मे इकट्टे हो गये 'हं 1 मेला विखरने वाला है-साथ मे रहे 
"वाखा नहीं है । अतः ब्रह्मानंद की वाणी सुनो । कोई तुम्हारा साथ देने वाखा नही 
है। क्यों पापका घडा भर रहैहौ? दुगंति मे जाने से कोई तुम्हे वचा नही 
`सकेगे । मरने वाला चला जाता है-देखने वाला रह जाता है, पर एक दिन तो 
उसेमीजानादहीरै न? तुम जो इकट्ढा कर रहे हो उसका सुख तो दरसरे 
मोगेगे, पर पाप तो तुम्हारे ही साथ आने वाका है-उसमें कोई दिस्ा नही 
वंटा सकेगा । फिर एेसी मूर्खता क्यो कर रहै हौ ? अव मी सम्यो, से धधे मत 
क्रो, नये नपे मील ओर घांणे क्यो चखाते हो? असंख्य जीवो की हिसा जिसमे 
होती हो वहं तुम्हे करना शोभा नही देता। कोई अपने पैर पर १० सेरका 
वजनं डालना चाहता है ? समज्ञता है गिर पडेगा तो पैर ट्ट जायगा । वैसेही 
तुम क्यो नही समक्न रहे हो? क्यों आत्माको पपमे डाल रहैहो! हृदय 
परिवतंन करोगे तो तुम्हारा मी कल्याण हौ जायगा । 
पौटिखा बारह ब्रत स्वीकार करलेतीदहै। जगे क्या होता है? 'यथावसर 
कहा जायगा । 
। ता. १२-१०-६८ 


| १०७ | र 


' पौटिला श्रावक के १२ ब्रत अंगीकार कर छेती दै। सत्रताजी आर्या ने 
उसे ज्ञान सुनाया तो उसे एेसा विचार पैदा हु । ज्ञान का फल ही यही है 
ज्ञानस्य फलं 'विरति-विषय से दूर होना ओौर स्व मे स्थिर होना विरति है। 

श्रावक का गुणस्थान ५वादहै जओौर साधुकाचछठा। पाचवेसे छठा गुण 
स्थान ज्यादा कीमती है। जैसे-टीरा लाख रुपयो कामी होता है ओर हजार 
रूपये काभीहोतादहे। कोई खख सु. काहीरान छे सके तो इससे यहं नही 
कहा जा सकता कि वह लाख रूपे का नही है । जैसी जिसकी ताकत होती हं 
वैसा वह ले सकता है । श्रावक अर श्राविका १२ ब्रतधारी होते है जव कि 
साघु साध्यी पंच महाव्रत धारी । बरतोसे जाव रकता दै । ओर आस्व का निरोव 
होना ही संवर कहा गया है - 

आच्रवनिरोधो . हि .संवर :। 

कर्म करते हो तभी वे तुम्हारे साथ आते है। अतः करने से पटले य 
विचार करो किमै क्या करने नार्हा हं? मँ अपनी आत्मा को वैतरणी नदी 
मे वाने जा रहा हं या नदन वनमे घुमाने जा राहू? कूढगात्मली वृक्ष 
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हारा कटने जार्हा ह या कामधेनु का दुग्बपान कराने जारटाहू? मै स्वयं 
अपने सुख ओर दख का कर्ता तथा मोक्ता हू । अतः तुम्हे सुख चाहिये तो संवर 
मे जाजो-त्रतं पच्वक्छाण करो । नये कम मत वायो, पुराने जो है उन्हे तप ओर 
त्यागसे नष्ट करदो नदीकापानीयोही समुद्र मेन चरा जाय दसी सर 
कार उस पर वाध वायती हे। इसी तरट्‌ ज्ञानी मी कहते है -- 
। अणणाएु एगे सोवट्ठाणे आणाए एगे निरुवट्रए 
एमं ते मा होउ एयं कुसलस्स दंसणं । 
जिसने महावीर का दामने समश्ना है वह्‌ उनकी आजा मे कमी निश््यमी 
नही हो सकता ओर वह्‌ उनकी आज्ञा वाहर उयम कमी नही कर सकता 1 उनकी 
अन्ञाक्या है? अदिपता, सत्य अचौरय-त्रहाचथे ओौर अपरिग्रह उनकी आज्ञाएे है । 
महावीर का साधक अदिसा की कैसी सावना करता है? मासखमण का 
तपस्वी साघु पारणे के खि आहार लेने जते ह। नागश्री ब्राह्मणी उन्हे दैखती 
हेतो आहार के च्थि नुलाती है जर अपने यहा बनाया हुमा कडुवे तुम्बे का 
आहार वहूराती है। 
जे आसवा ते परिसवा जे परिसवा ते आसवा । 
अनञानी जीवसे ही घोरपापकावंव करच्तेहै। 
मुनि कहते है-वस करो वहिन ! वस करो! पर वहु तो सारा श्ाकदे 
देती है। मूल से उसने कड्वे तुवे का शाक वना ल्या था। जितेखालो तो 
मोत हो जाय। यहु साबु क्याकामकाहै? -मरमी जायगातो किसी का कु 
नं विगड़ेगा } यह सोच कर उसने तो अपना सारा शाक मुनि को बहरा दिया । 
यो उस्ने तो घोर पापका वंध कर ही छया मुनि आहार केकर अपने गुरु 
के पास आये । गृर ने देखा तो कहा--यह्‌ क्या? केवल शाक केकर ही तुम रौट 
भये ! आज तो तुम्हारे मासखमण का पारणादहैन? 
सुनिने कटा-- 
नाना करता मुक्ने न्हौराव्यो भाव उर्ट मन जाणी 
चाखी गुरुओ निर्णय कीधो जेर हलाहल जाणी 
मुनिश्वर धर्मरुचि ऋषि वंदु । 
मेने तो वहत मना किया, पर वह्‌ न मानी ओौर भाव पूर्वक सव बहरा 
दिया गूर विलक्षण वुद्धि वाके थे। सोचा-दाल मे कुछ काला क्गता है।जरा 
च्व करतो देख । जैसे ही उन्होने ऊंगटी मे ऊ उसे चक्वा-कडवा जहुर 
मतीत हुआ । गूरु ने कहा-यह्‌ तो कडवा है, जहर है- जो तुम खा जाओगेतो 
अकालमे ही मर जाओगे! अतः इसे किसी निर्दोष जगह पर परठ कर आजा । 


1 
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पहले के मनि कैसे स्वावलम्वी होते थे ? मासंखमण का तप करने वले साधु 
मी स्वथ गोचरी जाते थे ओर परट्ने की क्रिया मी स्वयं करते थे। गुरु की 
अज्ञा हुई तो श्लिष्य उस आहार को परटठने चल दिये । निर्दोष मूमि की तलाश 
करने लगे । चलते चरते कुम्हार के अड पर पहुचे, वहा कुछ राख पडी देखी तो 
सोचा यह स्थान निर्दोष है। यहां यहं आहार परठ देना चाहिये । फिरमीवे 
करर देर खड़े रहे ओर सोचा पहटे एक वूद उल करतो देखू ! वे एक वृद 
डारते है ओौर कु देर वी खड़े रहते है । सुगध से कई चीटिया वहा 
अ जाती है ओर उसका पान करते ही मर जाती है। मुनि ने यह्‌ देवा तो 
सोचा-गृरुने तो निर्दोष जगहं मे परय्ने का कटा दै-यह मी निर्दोष स्थान 
कहा है? एकबूदमे ही इतनी हिसाहो गईतो यह्‌ सारा पर्ने से तो कितने 
जीवो का घात हो जायगा ? कंसा दया माव है मुनि का? ओौर आजं कंसा भाव 
रहं गया है तुम्हारा? रात को खटमल ओर मच्छर हैरान न करे इसल्यिडी. 
डी. टी. का प्रयोग करते हो। जिस समाज मे एसे साधक हृए-जिन्होने कौडी 
मकौडो की रक्षा के लिये भी अपना बकिदान कर दिया, उसी समाजं मे आज 
लोग अड़े ओौर मछली का तेल खाने ल्ग गथे है । क्योकि उसमे विटामिन वी 
है। कुछ लोग अडो को निर्जीवं कहते है । यह्‌ मान्यता उनकी भूल भरी है। 
अड़े निर्जीव नही है। उसमे मी पचेन्दरिय जीव रहा हुजा है । वह केवलं पानी 
नही है- उस पानी मे भी पचेन्द्रिय जीव है। लडका दुवा पतला है, तुम 
उसे कोडकिवर ओदर पिलाते ही-यह सव क्या? श्रावक कला कर क्या 
तुम एेसा कर सकते हो? जरीर का रोम क्यो कर रहे दहो? रीर तौ एकं 
दिन जाने वाला है । तुम अपने मुनिवरो को तो देखो! एक वृद मेही अनेक 
चीटियो को उन्होने वहा मरते देखा तो उन्होने सोचा---- 


घणां जवो ने हणाता जोई मागं कयो छे मुनि विचारे 
भले हणातुं अक जीवन आ कीडियोनी करुणा दिल धारे । 
कडवो आहार त्यां आरोगी जाय . . . - धन्य धर्मरुची तुम अवतार । 


मेरे किये इतने जीवो की हिसा? मेरा त्रत तो अहिसा का दै । गुरने कहा दै- 
निरदोप स्थान पर परठना । निर्दोष जगह तोमेरापेट ही है। यह्‌ सोच करवेतो 
गृड-खाड की तरह उस गाक को खा जाते हँ । कड़वा जहर मी अम्लान भाव 
सेपीजातेहै। तुम्े सुदरन चूणेलेनादहौतो एक हाथ मे पुडिया ओौर दरं्र 
मे पानी का गिास रखते है! फिर मी ल्ेते ठेते मुह विगाडते ह । वे मुनि उस 
कंसे पी गये होगे? शास्त्र मेँ कहा है- 
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तितगच कडयं च फसायं अविक च महुरं लवणं वा 
एयलष्धमन्नत्य पठते, महु-धयव भुंजिज्ज संजए्‌ । 
दश. ५अ. 
संयति मुनि आहार कडवा हो तव मीखाजतेदं। ताहो, खटाहोया 
मीठाहो तब मीमुनिउसेखाजतेहं! लये तो खाने केचि दही तोलये 
है। शरीरमे जनेकेवादतोषएकसादहो जाने वाया हे। तुमप्रिय आहारतो 
खाजातेहो ओर अप्रिय को फक देते हो । मुनि एता नही कर सकते। पृद्गलानंदी 
भौर आत्मानंदी मे यही अन्तर है। मुनि उस कडुवे तुम्बे की जाक को मी 
खागये! खाते ही उनके पेट मे पीडा होने लगती है- 
परर पीडा उपनी शरीरे चारण शपित नाही 
पादोपगमन त्यां करयो रे संथारो समता दृढ मन आणी 
मुनिश्वर धर्मरुचि ऋषि वंद्‌ ... . 


सारे रीर मे जहर व्याप्त टो गया। सवसे क्षमा याचना कर मुनिन वही 
पदोपगमन सथारा कर ख्या । जो मौत को साथ केकर फिरते हं, वे केमी रोते 


नही दै सावक तो कमा कर जाते है, उन्हे दुख क्यो हो? जहर शरीर मे 
व्याप्त होता जाता है वैसे वैसे पीडा मी वदती जाती है। पर मुनि हिल्ते-ड्रते 
भौ नहीदै, वे स्थिर हो ध्यान मे लीनं हो जाते ह। एसे पवित्र मुनि तुम्द 
क्या उपदेश दे गये है ओर तुम क्याकररहेहौ? क्या कमी इसका भी तुम्हे 
विचार आता है? कहा हमारे वे महामुनि जो जीव्िसा वचाने के ल्यि स्वयं 
कुवत हो गथे भौर कहा आज का मानव ? जो आज अपने सुख के लिये मक्वी, 
मच्छर, मछली, वंदर ओर चूहे मार रहा है । प्राचीन मारतीय संस्कृति आज कैसी 
वकृत हो गई है? क्या हमको ही जीनेकाहक है, दूसरो को नही है? फिर 
कया कदम -कदम पर हिसा व्याप्त हो गई है? चकते हो तो मोटर मे जाते टो- 
कितने जीव नीचे आकर मर जाते है! क्याकमी इसका विचारमी करते हो ? यहं 
क्या नटी जानते हो कि हिसा तो नरक देने वारी है-- 

हिसा दुखनी वेल डी हिसा दुखनी खाण । 

अनत जीव नरके गया {हिसातणे फल जांण ! 

भगवती सूत्र जौर ठाणांग सूत्र मे कहाहै करि जीव ३ कारण से अल्प 

मनुष्य वाधता है -- 
१ १ जीव हिसा करने से-किसी का प्राण ङे रो तो आयुष्य कम हौ जाता 
` 21 हमारा सिद्धान्त तो यहु है ~ जीज ओर जीने दो । पर आज इस पर कौन 
चल रहा है ? अपने सुख के लिये दूसरे प्राणिथो को माराजा र्हा है । आचारांग 
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मे कहा ह -- 
जो जीव दूसरों को मारते है, वे स्वयं मी मर जाते ह । दृत्तरो को ठगने 
का विचार करतेहो वही तुम स्वयं मीटठ्गा जाते हो) 
२ सूठ बोलने से-३ तथारूपं साधु स्वी को अशुद्ध आहार पानी वहुराने 
से जीव का अल्प आयुष्य वधता है। 
सारी उग्र क्डके कौ पडाया-छ्िखाया. जर जव वह योग्य हज तो वही 
छोडकर चला जाय, सुख के दिन वह्‌ देख नही सका) हरीर मे हर समय 
बीमारी वनी ही र्है। एकटठीक होतो दूसरी पैदा हो जाय। इसका कारण 
यह्‌ पाप॑ ही दहै। 
पंडनी पलोजण पुरी करूं त्यां 
माथे मलकनो भार 
नीत ने नीत हरी केम रे स्ंकारवा तुटेली वीणाना तार 
तुं तो माराआतमना गेनी असवार----) 
ज्ञानी कर्ते है-सारी जिन्दगी तुमने शरीर की ही परवाह की, समयं पर 
यह करो-वह्‌ खाओ ओर यह्‌ मत खाओ । अभी आराम करो-अमेरिका मे क्या 
हो रहाहै गौर चीनमेक्याहोरहादहै?यो सिर पर सारी दुतिया का भारः 
छेकर फिरते हो । वह चन्द्रमा की परिक्रमा करके कौट जाया है, पर तुम चौरासी 
का चक्कर ख्गारहेहो उसे मीतो देखो! एक समय मे १४ राजूलोकं मे चक्कर 
खगा कर आ जाओ, उस शविति को तो समन्ञो । विज्ञान अभी अधुरा दै, वहं तो 
विना मेके जाने वाला है । मगवान का ज्ञान ही आत्मा को उर्ध्वगामी वनानि 
वाला है। 
महापुरूप दूसरो को बचाने के लिये कितना उपकार करते हं? कवूतर 
की दथा पारने के लिये मगवान शातिनाथ ने अपने पुवं भव-राजा मेघस्थ के 
मव मे अपना देह काट करदे दिथा। वे देवता कौ परीक्षा मे पास हो गमे, 
पर तुम किस परीक्नामें पसहएदहो? 
कुत्तो को रोटी प्नौर गायो को घास डालने वाका देश आज गायौ कोटी 
मारते र्ग गयाहै। यं्ोसे खेती करो ओरवैलो कौ मारने कंग जाओ तो पशु 
धन कंसे वच सकेगा ? वेजीटेवल खाकर फिर अघे नं वनोगे तो गौर क्या बनोगे ? 
पटे के श्रावको के पास कितना पशुधन हौता था? अआनदं श्नावक के पास ४० 
हजार गाये थी । कामदेव के पास ६० देजार ओौर चूलणीपिता के पास ८“ 
हजार गाये थी । भज इस देन मे जु घी जौर दरव का री कटा ठिकाना हे! 
टव मौ वाटली में मिल र्हाहै। ताजी हैया वासी? कौन जानता हं ? 
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हसा करर्हैहो ओौरवेकंसेथे जो दूसरो के छ्य खुद कुवनि 
गये ¡ 

वाद्य साधन सामग्री कितनी वढ गई टै? पराधीनताकी मीहुद हौ गई 
है। सव काम मशीनोसे होनें ल्ग गया है) घरमे कपडे घौने की मी मशीन 
आ गई है । अपने आप कपडे धुल कर, सूखकर ओर इस्त्री वन कर निकल जाते 
है। चूल्हा की जगह गेस आ गया, है। पर कमी फूट जाताहै तो घरमे 
वाकी कोई नही वचता । यहु तुम सुख अनुभव कररहेहो या दुख मोल ले रह 
हो । याद रखो विज्ञान"की टंकी मे पानी नही -घासकेट मरा पडा है-दिया साई 
दिखाओगे तो जल जाओगे । विजी भीक्याहै? हाथ लगा नही कि मौत 
का आमव्रण आ जाता है। 

रेफरीजेटर भी क्या है? एक नौकर ने सोचा-एेसा इस मङीन मे क्या 
है जो सव चीजेष्डीहौ जाती है? आजं मै भी अदर वैठ जाङं-व्डाहो 
जागा गरमी भमी ज्यादा है- मजा आ जायगा । वद उसमे वैठ जाता 
है फिर क्याथा? मरकरवठंडाहो गया ।ये सव साधनं कैसे है? नाशकेही 
तो है द्रुतगामी साधन वसाना चाहते हो, पर धर्मं मे शीघ्ता कहा करते हौ ? सव 
यंत्र आगये है पर चाव कर मुह मे देने का यंत्र अमी कहा आयाहै ? इस यात्रिक युग 
मे सव काम मशीने करती है तो तुम्हे कितनी फुरसत मिल जाती होगी ? वहु सव 
समय तुम्हारा कहां जाता है ? घर्म मे तो फुरसत तुम्हे मिरुती ही नही दै । 

आज मी गावो मे ४ वजे उटकर ओरतो को चक्की पीसनी पडती है । तमी 
रोटी के दर्शन होते है । पानी लनेकेल्यि भी एक मीर दूर कुए पर जाना पडता 
है! पर यहांतोघर धरमेनल आगयाह । फिर भमी एक सामायिक करने का 
समय नही मिल्ता। तो बोलो, कव फुरसत भिकलेगी ? आत्मा को "मी कमी 
पहिचानोगे या एेसेही वने रहोगे ? 

मगवानने ४ प्रकार के जीवो को मक्वियों की तरह कहा है ।- 

१. शक्कर की भक्वी - यह्‌ मक्वी जव चाहे तव उड सकती है मौर स्वाद मी 
छे सकती है । इसी तरह पुण्यानुवंघी पुण्य से जिनको तीर्थ॑करो का योग मिक्ता 
है, वे शालिमद्र, घच्चासेठ ओौर सुवाहुकुमार जैसे एक व्याख्यान सुन कर ही संसार ५ 
चल पडते है 1 फिर क्योतुमचिपकेहुए हौ? 

साघु बनकर भी कोई संसार से चिपका रहे तो यह्‌ भी ठीक नहीं दे । 

उजला वस्त्र तो भले ते सज्या मनना वस्तोजो मेला रह्या 


तो कर्मना दछुटे भव फेरा ना खेटे, नवा दोषो वधे बेशुमार 
ठे जो समन्नीने संयम भार । 


सफेद कपडे पटनने से दी कुछ नहीं हौ जाता । मन साफन दो तो यह मी 
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भारस्प ही रहेगा । घोवी जैसे कपडेको घोता है वैसेही साधकमी मन को 
घो दे-उज्ज्वल वना दे तमी उसकी सार्थकता है । 

मन मैल! रह्‌ गया तो भव श्रमण कंसे मिट सकेगा ? अतः स्यम भी समञ्ञकर 
लेने की चीज है ~ देखदेखी करने की चीज नही रहै । सयम मागं वीतराग 
कामा है 1 उसको घारण कर राग का पोपण नही कियाजा सक्ता! एसे 
महपुरूप शक्कर की मक्ी की तरहं होते है जो समय पर उट खडें होते है ओर 
अपनी आत्माका कल्याण कर क्ते है । 

संयम लेना कोर हंसी खेल नही है । संयम लेना मेरुपव॑त उठाने जैसा है । 
सयम लेकर कोई यह्‌ सोचे कि मेरीमा क्या करतीहोगी ? घर मेवहूआर्दृहै तो 
एसी आई है कि दिनभर ठंडा करती है- एेसी वाते सुनना मी साघुको नही 
कल्पता है । उनको आना है तो वे तुम्हारा वोध सूने उनकी वातो को साधुक्यो 
सुने ? उनसे अव उसे क्या काम है? 

अतः सयम मी खोतो समञ्च कर रो- तमी आत्मा को जागृत कर सकोगे । 

२ पत्थर को मक्वी-दूसरी तरह्‌ के आदमी पत्थर की मक्खी की तरह होते है । 
पत्थर मे स्वाद नही है पर मक्खी वहा वैठती है तो उडने मे स्वतंत्र । जव चाह तव 
उ सक्ती दे । एसे ही संसार मे पुण्य की अनुकूलता न हो, पर उडने मे स्वतव्रता 
दो- मोहन हो, समथ पर दीक्षाछेकरवे भी अपना कल्याण कर्‌ सकते है । 

३. शहद की मक्खी- यह्‌ मक्खी स्वाद तो ठेती है, पर चिपक जातीदहै, 
उउ नही सकती है । इसी तरह कुर लोगो को पूवै भव के पापानुवधी पुण्योदय से अनु- 
कर्ता तो मिरु जातीदहै, पर वे ससारमे एसे फंस जाते है कि उससे मुक्त नही हो 
पतिहे 1 समय आता है तव (1 शण ९/८) ऽ०9) कहु कर अपनी जान वचा छेते 
हं) क्यो माई ! क्या तकरीफ है? निकल क्यो नही जाते ? वे कहते है- अभी 
वच्चे छोटे है । माया खटती नही है- मक्खी साहंद मे ल्पिटी रहती है वैसे हीये 
मी ससार मे जन्त तक फसे रहते ह । । 

र ४. देष्म की मक्वी श्लेष्म मे पडी हई मक्खी.न उड सकतीहै ओर ने स्वादही 
< सकती है 1 एेसे कुछ संसारी जीव संसार मे नतो आनंद ही उठापाते हं ओर 
न उससे विमुक्त ही हो सकते है! क्या करे घर मे १० प्राणी है ? गुजर भी नही 
चज्ता । ज्डके बडे हो रहे है- विवाह-शादी की भी मुसीवत अनेवाली है- 
क्से कया होगा ? उघर्‌ सरकार भी पीछे पडी इई है- इन्कमटेक्स ओौर सेत्स टैक्स 
सरना मी वाकी है, किसी को मृत्यु टैक्स तो किसी को वक्षीस टैक्स देना है- यो जिनको 
न आनंद मौर न उससे निकल सक्ते है एेसे मनुष्य चौये नवर की इकप्म की मक्वी | 
की तरह कहे गये है । 
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इन चार तरह कीमक्खियो मे सेतुम्हारानंवर कौनसादहै ! यह्‌ तुम स्वय 
जान सक्ते हो) 


जैसे मक्खी श्केष्म मे वंघ जाती है वैसेही अज्ञानी जीव मी संसारम 
वंघे रहते है । उससे मुक्त नही हौ पाते । अतः ज्ञानी कहने ह~ पुण्य कौ अनुकूरता 
मिदीहैतो धर्म का सहारा मत छोडो- धमं करोगे तो तुम्हारा मला होस्षकेगा। 
जो धमका सहाराल़ेताहै वह कमी दुखी नही होता है 1 आज टौ वहिन सयमके 
मार्ग पर अग्रसर होने जारही है) दोनो वाल ब्रह्मचारिणी ह भगवान का 
माग तोखाडेमी धार पर चलने जसा है । वीर पुरुष ही उस पर चल सकता है । कायर 
का काम नही है। उस महान पथ पर चलने मे ओर ज्ञान दरटैन चारितरकी साधना 
करने मेये बहिन सफल सिद्ध हौ इसी मंगल मावना के साथ । 


ता. १३-१०-६८ 
[१०८] 


अहस संयम ओर तप रूपी धमं है । जिन्दोने इसका आचरण कियावे ही 
मोक्ष प्राप्त कर स्के हँ । साधु की आराधना पु्णं होती है । वे पच महाव्रत धारी कटे 
जाते है । श्रावक की साधना आंशिक होती है। वे बार्ह अणुत्रतयारी के जति 
है ! श्रावक रहते हुए मी ध्म कौ आराधना कौ जा सकती है । श्रावक कोई भी काम 
करता है तो पश्चात्तापं की भावना रखता है । कव मै दससे निवृत्त हौ सकूगा ! एते 
भाव रखकर जो काम करता है वह्‌ कर्मो का तीन्र वंध नही वांधता है । मगवान ने जौ 
यह्‌ कहा है कि यत्ना मे धमं है वह इसी दृष्टिसेकटाहै । शुभमाव आत्मिक युख 
की वृद्धि करता है गौर अशुम माव आत्मा का पतन करता है, उसे वह दुख मं डरता है। 

खाते समय भी श्वावक यही सोचता है कि मै यह गेह, बाजरा, चना आदि जो 
खा रहा हू-एकेन्दिय का मूर्दाशरीर ही खारहाहू । पृथ्वी, पानी, हवा, अनिन 
यैर वनस्पति मे मी जीव है । मै उन पाच स्थावर जीवो का घात करदहपं कंसे 
अनुमव कर सकता हूं । केटे का शाक खाते समय अगर तुम यहं कहो कि यह्‌ तो 
वहत व्या वना है- इसे खानेसे तो जलूकादीस्वादं आर्हा तो तुम कर्मो 
का उपार्जन कर लेते हो ओर अगर यहं सोचकर खाओक्रि मतो एकेन्दरियि का ही 
र्दा खा रहा हूं उसमे हषेक्या दै ? निर्ममत्वं मावस्ेखाक्ते हो तो इससे कर्मो का 
दंव कम होता है ! परिणामों पर ही क्रमे वंव का आवार रहा हुजा हं । इसीलियिं 
ज्ञानी कहते है कि संसारमे रहते हुए मी जीव तीतर सेःम॑द गौर मंद से तीतर कर्मो का 
वव कर सक्ते है! 
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एक आदमी ने वाढ सहत मे रोते रोते जवर्न २०० र. का दानं दिया जवकि 
दू्रेने विना मागेही२००स्.का दानदेदिया । तीसरेने दोसौ के वजय १२०० 
₹. दे दिये । चौथा सोचता है- मेरे पासतो १०० रु. ही है- वडी मेहुनंतं से इकट्‌टे 
किये ६्‌- सहायता करते का यह्‌ मौका मिला है तो वह्‌ सपं उनका दान कर देता हे। 
कल क्या होगा ? इसकी मी वह्‌ परवाह नही करता ओर अपने सवस्वे का दान कर 
देता है । किये इनमे किंसका दान सवं श्रेष्ट कहा जायगा ? जिसने १२०० र. दिये 
उसकेपसतो २ लाख पडे हए है- पर १०० रु. देने वलिकेपासतो एक पार्भी 
नही है । दाने मेमीमावना का महत्व होता है- ज्यादा या कम देने का महत्व वहा 
नही होता । परिणामो की तारतम्यतादही कमं वंवमे मी तीव्र ओर मद वधके लिये 
कारणभूत होती है । तदनुसार ही जीव कर्मोकाववकरतादहै। टार्ईूम वोम कव 
फूट जायगा ? कव कौनसा कमं उदयमे आ जायगा ? इसका कुं कहा नहीर्जी 
पक्ता है ? यहा से तो राजीखुश्ी गाडी मेवैठकर रवाना हृए थे, पर घर पटुचने 
से पहर ही स्टेान पर उतरे नही कि शरीर मे कवा हो जाता है- हाथ पैर उ्ते 
नही है । यह कंसे हो गया ? इस शरीर की तो खूव समाल की थी, वद्या वद्या 
विलाया पिलाया था- फिर क्यो एेसा हो गया ? 
जसे आत्माकी शिति अनंत कही गई है वैसे ही मगवान ने कहाहै वि, जडमे 
भौ अनत शक्ति है । आज का विज्ञान यही तो वता रहा है 1 मगवान ने उसक। 
भ्योग नही किया वथोकि उसमे हिसा रही हई होती है । जड मे मी अपार शविति 
सीह है। शरीर मे केव्ज हो जाय एक गोटी जुलाव कीलेलो कि पेट साफ 
होजता है। यहु गोली की हीतोकरामातरहै। गोलीक्या है? जड है] 
भफीम क्या है? वहु भी जंड है ? पर शवितं कितनी है उसमे ? खतेहीमार 
देती है । चाकू, त्वार, वेदकं सव जंड है- पर सब मे रावित कितनी रही हुई है? 
नानी तो इससे मी आगे की वात कहते है- कोई तुम्हे कुत्ता कह दे तो तुम्हे कितना 
रयता है? कृत्ताक्या है? शब्दही हैन ? शब्द भी जड है- केकिन उसकी 
शक्ति कितनी है ? तुम्हारा खून गरम करदेताहै। 
जेर सुधा समश्ञे नहि, जीव खाय फल थाय । 
एम शुभाशुभम कमं नुं, भोक्तापणुं सधाय । 
एक राक ने एक नुप, अ आदि जो भेद । 
कारण विना न कार्ये, एह शुभाशुभ वैद । 
तुम्हारी क्या वात हे ? तुमने तो सारा जीवन सेवा कायं मे व्यतीत कर दिया. । 
बहुन कर्‌ कंसे खुश हो जाते हो ? वही जगर यह कह दे कि तुम कंसे सेवा भावी 


६ १ दानके पैसे मी खाजति होतो कैसे चिल्लाने लगते हो ? यहु सव शब्द का 
प. पु.~-४० 
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हीतो कमाल है। जडशन्द में मी कितनी ताकत है? 
तार जया है- तुम अमी मी सामायिकमे वैठेहो । घर जाकरतो देखो } यह्‌ 
सुनते ही मनमेक्याक्यामावअनेल्गजति ह? देशमे मारईवीमारथा,कलहीतो 
लडका परदेश गया है-तार क्यो आयाहै ? अमी तो सामायिक्‌ मे १० मिनिटवाकी 
है, मुरिकल से सामायिक करके घर जातेहौ- वहातो ओरत कहती है ल्डके की 
सगाई का तार आयाहै। 
चदमाक्या है? जड दही हैन ? आखोंसे हटालो तो अंधे हो जातेहो- 
दिखाई नही देता । अतः जड मे मी अपार शक्ति रही हुई है । ठेकिन ज्ञानि ने कटा 
है- जड से भी आत्मा की शविति विशेष है । चमा हो, आख हो पर आत्मा नहोतो 
चरमा भी क्या करेगा ? ताकत तो चैतनकीहीहै 1 जड जड का कुछ नही कर सकता 
जब तक कि उसमें चैतन्य न हो । आत्माने अनंतकाल निकाल दिया है, पर अव तक 
मी वह्‌ अपना स्वरूप समक्ष नही सका है । आम का स्वाद लेने वाला यहं शरीर 
नही है- वहतो मै ही ह उस जानकार को"जानो, जड मे मत उलश्े रहो । जौ चैतन 
स्वयं प्रकारित है वही आजं अज्ञान मेक्योच्छा गया है। ? क्यो अपना मान भूल 
गया है? 
अपने आपको भूल कर हैरान हो गये 
अपने कर से असि उठाई अपने सिर पर उति हं । 
भाव मरण द्वारा आत्मा स्वयं अपनी धात कर रहा है । अतःक्ञानी कहते ह- 
एक बार तूं अपनी पहचान कर, अपनी अचिन्त्य शवित को देख, अनुभव हारा जान, 
यह्‌ ज्ञान तो अनुभव वारा ही जाना जा सकता है । देह रहित अवस्था मे मी अनका 
तक जीवित रहाजा सकता है । सिद्ध मगवान रहते हीहैन ? 
तारा शुद्ध स्वभावनेजी आदरे धरी बहु मान 
तेहने तेहीन निपजेजी अहं कोई अदभुत ज्ञान । 
विमल जिन विमलता ताहरीजी अवर न बीजे कहाय । 
रघू नदी जेम तेम उलंथीयेजी पण“ स्वयंभू रमण न तराय 
विमल जिन विमलता ताहरीजी 
देवचन्द्र॑जी म. अपनी चौबीसी मे कहते है- हे विमलनाथ प्रमु ! तेरे गुप 
स्वभाव का जो एक वार वहूमान पूर्वकं पानकरकेता है वह वैसाही वन जाता ह! 
अगवान के गृणग्राम करते करते मक्त भी मगवान वन जाता दहै । हि विमलनाथ तेरी 
नि्मख्तातो एेसी है कि उसका वर्णन शब्दो से नही किया जा सकता । छोटी नदी का 
पार करना तो आसान है, पर जैसे स्वयंभूरमण समुद्र को पार नही क्या 
जा सकता वैसे ही तुम्हारे गुणो का कथन भमी नही कियाजा सकता । मगवान के 
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गृण तो अनंत है । उसके एक ज्ञानं गुणका ही वणैन हुम नही कर सक्ते हे । 
तेह स्वरुप ने अन्य वाणी तेशु कहे 
अनुभव गोचर मात्ररह्यःतेन्ञान जो 
अपूर्वं अवसर अवो क्यारे आवशे । 
धनवान को देख कर तुम यह्‌ कहते हो कि ये वहत वड़ आदमी है, इनके पास 
मोटर है, वगला है- फोन है, रेफरीजेटर है- उनल पीलो कौ गादिया है- यो अद्यतनं 
साधनं सामग्री है- एकेदिन एेसा मी आ जाता है कि यह सब चला जाता है ओर खाने 
को छाछ ओर रोटी ही मिलती हैतो वह दुखी हो जाता है । श्रीमन्तं धातव तक 
तो उसे उनल्पीलो की गादी पर नीद भी नही आती थी, पर अवतोखाट प्रमी विना 
गादीके गहरी नीदं आ जाती है । पहले तो एकं रोटी खाई नही कि पेटमे गेसहो जाती 
थी, पर आज तो वह्‌ २ रोटी वाजरेकी रवाजाताह- तो वोरो वह्‌ सुखी अवहैया 
त्व था? सुख वगेमेथा या सुख अव ज्ञोपडीमे है? 
मरवानु बधा मनथी विसर्था 
अने उर अति अहंकार भर्या 
सारा खोपथी केश दिलेना ड्या 
एवा रंक जनोना रुधिर पीता 
स श्रीमन्तो ने कोनो त्रास नथी 
एवा रावण राजाना महेल विषे 
सारा दीन दयालृनो वास नथी । 
दो माईथे। बडे भाईके पास पैसा बहुत है, पर छोटा माई साधारण स्थितिवारा 
है! एकवार इस कुटुम्ब मे एक वृढी ओौरत मर गई । दोनो भाई उसके दाह संस्कार 
मे गये । जाते जाते दोनो माई पानी मे भीग गये । ठंडी हवा चल रही थी । वापस लौटे 
तो बडे माई की मोटर आ गई थी । उन्दोने जपने छोटे माई को मी साथ मे वैठा लिया । 
शकरललकाघरमभी रास्ते मे हीआताथा। ठंडके मारे दोनो भाई ट्िटुर रहे थे । 
घरञयेकि दोनो को वृखार हो गया ! बडे भाईके यातो डउाक्टरोकी छार्ईनख्ग 
गई । पर शकरलाल के यहां . डोक्टर कँसे आवे ? फीस देनेकोभी वैसे कहा ? 
उसने तो घर आकर शरीर पर नीलगिरी का तेल कगाया ओर चौविहार उपवास 
वारणं कर सो गया | 
उघर वड़े भाई ई्वररारके यहा तो डोक्टर उसकी जांच करते लगे । 
टीेशावयूक-षून आदि की जच करने लगे । एक्सरे भी किया । यो वे निदान करते 
खण करि वूखार क्यो आ गया? . 
इसमे क्या निदान करना है ! तुम भूल करोगे तो शरीर सजा देगा ही 1 
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जहर की दवा मी जहुर ही होतीहै। वैसेहीशरदी की गौषधि वृखार है। उपे 
आ जने दो, शरीर की गरमी वाहुर निकल जाने दो । उसे दवाय मत-रोको मत । नही 
तो वह्‌ मिटकर निमोनिया हो जायगा । कमसे कम ३ दिनं तकत टहुर कर देषो 
कि चहु जाती हैथानही ? लेकिन इतना ध्यं कहुःहोताहै ? तव फिर इनं डोक्टरो 
को कौन पूछेगा ? ओर इन दवाओकोमीकौन लेगा ? 

ईरवरलाल सेठ को एकमास हो गया । कीमती दवाये दी गई ! फिर भी डोक्टरोने 
उसे कहा-अव मी तुम्हे एक मास तक आराम करना चाहिये । जल्दी करोगे तो फिर 
तवियत विगड सकती है । हवा खाने देवलारी चङे जाओ, तवियत जल्दी ठीक हो 
जायगी । सेठ देवलाटी जाकर मी आ गये । रूपये ५ हजार पूरे हो गये । छोटा माद 
शंकर साल अपने भाई की खवर करने आता है 1 ईर्वरलाल कृता है तेरी तवियत 
केसी है? मुद्ने तो तेराविचारञजाताथाकितू क्या करता होगा? तेरीमीतो 
तवियतत खराब हौ गई थी । शंकरलालने कहा- वड़ो की तो दवा भी वडी होती है । 
सैतो दूसरे दिनही ठीक हौ गयाथा। 

सेठते आस्वणैसे पुछा-एेसी क्या दवा की थी तुमने ? शओेकरलारु वोला-म तो 
चौविहार उपवास कर सो गया । दूसरे दिन तविय॒त विल्कुल ठीक हो गई । 

बस, इतना करनेसे ही ठीक हो गया । सेटने कहा -मेरातो ५ हजार रपर 
हो गया है ओरअब मी कमजोरी मिटी नही है। 

धनवानों का वैसा तो सरकार, डाक्टर या लुटेरे ही केजा सकते है 1 भौर वै 
किसको प्रसन्न होकर दे सकते है ? व्टेक का पैसा जिस तरह आता वैसे ही चला मी 
जाता है । वह कम्बे समय तक ठहर नही सकता । क्योकि करई लोगो की हाय 
उसमें रही हई होती है । 

लोगं कहते है आजकल बहुत मंहगाई हो गई है 1 केकिनं पान ओर वीडी 
की दुकान पर तो कुछ कमी दिखाई नही पड़ती । होटलो पर भी मीड र्गी 
रहती है । सिनेमा के टिकिट मे तो खार्ईनं लगी रहती है । मंहगाई बढने पर भी 
मौज-शौक मे कमी कहां हृद है! तो क्या घमं मे मंहगाई आ गर्द है? इसी 
चयि नही करपा रहे हो! कटी एसी बाततो नहीहै? धर्म करने मे वुम्दाय 
व्या वैसा ल्गता है? तुम्हारा धर्मतो एेसादैकि 

पेसा च्गे न टक्का 
दंदिया धरम पक्का 

पहले तो पीतल के वरतनों मे खाना खाया जाता था। पर जान तौ 
उसकी जगह लोहा आ गया है) मगवान ने का है पाचवे आरे के अन्त म 
जिसके घर में १। सेर कांसा होगा वही वनवान कटा जायगा । जोह का प्रचलन 
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बढ जायगा । अमी तो ढाई हजार वपं वाकी ह । तव तक क्या होगा, कु कहा नही 
जा सकता । 


युरोप की एकं कपनी का मंनेजर मारत मे एक राजा के परसि आया ओौर 
अपनी कम्पनी के वनाये हुए काच के वरतनो को दिखाते हुए बोखा-हुम एसे 
वरतन वनाते ह~ आप भी हमे कुछ आर दीजिये । वरतन' दिखने मे वडे 
सुन्दर थे। सवने उन्हे खूब पसंद किया 1 राजा वडा समञ्चदार था। उसने एक 
केटली उठाई ओर दुर फेकं दी] गिरते ही उस के टुकडे टुकडे हौ गे ] राजाने 
कहा-अव इन ट्कडो कौ क्या कीमत दै ? एक पाई मी कोई इसकी देना चाहेग। ? 

राजा अपनी पुरानी दवात मगाता है पहले दवातं मी पतर की हुमा 
करती थी । राजा उस दवात को फेकता है गीर नौकर से कहता दहै जा इसे 
बाजार मे वेच आ! फूट जने पर भी इसका कुछ तो वैसा आवेगा ही! पर 
काच फूट जायगा तो क्या मिलेगा? राजा केहता है हमे एसा माल नही चाहिये । 
यहं दिखने मे तो सुदर अवद्य है, पर इसमे स्थायीत्वं नही टै) हमारी वस्तुओं 
काये वेया मुकाचला कर सकेगे ? तुम भी अपनी वस्तुभो की तर्हु दिखने मे 
तो सुदर हो पर तुम हमारी भ्यं मूमि के मानवो का मुकावल नहीं कर सकते 
दो । घा अणगार अन्तं समय मे मी यही कहते है कि अव मैदच्टुकातपतो 
नही कर सकता हुं, क्योकि अशक्त हो गया हू-पर अव भी संथारा करने की तो 
ताकत है। वह्‌ कर सकता हुं । किये कसी ताकते थी उनकी ? काच की तरह्‌ 
दिवावटी मानव आज क्या कर सकेगे ? पाड्चात्य सस्कृति के हिमाथतिथो ! क्या 
तुम भी वेसा ही वनना चाहतेहो? १० वर्षं तक एकस्त्रीके साथ रहे भौर 
फिर उसे छोडकर दूसरी के साथ हो जाय, यहं कसी सस्कृति है! दस वषं तक 
साय निम जाना भी वहां आद्चर्थं माना जाता है ओर उसका भी उत्सव मनाया 
जाता है! आयं सस्छृतिको तो देखो ! शषदी होते ही पति को अगर टी. बी, 
हौ नाय त्तो क्या वह्‌ ओौरत उसे छोडकर जा सकती है १ अपना सर्वस्व देकर 
मी बह उसकी सेवा ही करेगी । मारतीय नारी का एसा ही आदं है । तुम अयँ 
मूमि कौ सन्तान होकर मी अज सम्पत्ति मे क्थो मूच्छिति बने हुए हौ ! शरीरः 
को देखना वद करो ओौर आत्मा को देखना शुरु करौ । आज तुम घर की वात 
तो सुनते नही हो अौर दूसरो की वातत करते मे मजा मान रहेहो। रेता 
लला छोड दो आर अपनी करवट बदल रो ! वस, एक करवट वदलने की 
र्रदै। बह नही करपारहैहो तभी तौ सामयिक ओर प्रतिक्रमग के 
वजाय रेडियो सुननेमेरसरहा है! वदना करनेमे रस नही अता, पर 
व्मााम साला मे जाकर दंड वैठक करने मे रस्त अने लगता है] करवट 
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बदलोगे तो वंदना करतेकरते ही कमं नष्ट कर सकोगे। आज क्रिया मेमी कितनी 
असावधानी हो गई है? कपडे का व्यापारी कपडा वताते वताते भी कितना 
ऊचानीचा होता है? ग्राहक को वह्‌ कमी यह नही कहता कि तुम यहामे 
चले जाओ । लेकिन धमं मे इतनी मेहनत कहा करते हो? स्रामायिक 
करते होतो पूरी विधि भी कहा कसेदहो? जो विधि वताईमर्ई है तदनुसार 
क्रिया करो तमी वहं पूरी कही जा सकती है। क्रियाकरनी है तो विधि युक्त 
करो-वेगार मत उतारे । धर्मम तो शूर वनना चाहिये पर तुम तो धमं मे दीरे 
वन रहै हो। क्था तुम्हारे मे पावर (ताकत) नही रहा है? अगर दहै तो उते 
दिखाति क्यो नहीं हो? ध्यान करते हो तो स्थिर कहां रहते हौ ? सिनेमा 
देखते हयो तो कितना ध्यान रखते हो ? यह गाना कौनसे पिक्चर का है हतो 
बता दोगे, पर कुथूनाथ मगवान कौन है ? यह नहीं वता सकोगे । कंसी हार 
है तुम्हारी ! अव भी करवट न बदलोगे तो फिर कव बदलोगे ? धमं की शरण 
लो, वही अन्तिम शरणं है! देहं को छोडकर मी जो धमं की रक्षा करता है वही 
अपना कल्याण कर सकता है। 

श्रावक तो एसे होते है कि देवता से डिगाये भी डिगते नही दै। तुम मी 
चाहो तो वैसे शुद्ध श्रावक वन सकते हो । 

पोटिला तीजी से १२ ब्रत स्वीकार कर श्राविका वनती दै। साध्वीजी 
उसे तरतो का ज्ञान करा रहै है। आगे क्या होता है? यथासवर कहा जायगा। 

ता. १४-१०-६८ 
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भगवान का मागं अहिसा का मागं है । मन वचन ओौर काया से किसीको 
मी दुख न पहुंचाना अदा है । अहिसा परमोधर्मः" यहं तो समी कहते है पर 
जैनियो की अहिसा सवसे न्यारी है। 
सव्व भूयप्य भूयस्स समं भूयाइ पासो ! 
पिहियासवस्स दंतस्सं पावकम्मं न वंध! 
जो अपनी आत्मा के समान ही दूसरे जीवो को भी मानता दै, वह कमी 
हिसा नही कर सकता है । किसी भी जीव को मारना पाप है-त्योकि मला कोई 
नही चाहता । दख किसी को प्रिय नही होता है -- 
सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउं न मरिजिउं। 
तम्हा पाणिवहुं घोरं, निग॑या वज्जयंतिणं । 
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समी जीव जीना चाहते ह, मरना कोई नही चाहता 1 जीव का स्वभाव 
हीजीनेकारहै।जोथा, है जौर रहेगा उसी का नाय जीवंरहै। जीव कमी मर्ता 
नही है-टंसफर हो जाता है, यह्‌ शरीर छोडकर दूसरा शरीर धारण कर लेता 
है। उसीको तुम जीव का मरना समन्न लेते हो, पर यह्‌ मृत्यु जीवकी नही, शरीर 
कीर] उसके स्यि शोक क्यों करते हयो ? वह्‌ तो यह्‌ जगह छोडकर दूसरी जगह 
चेला गया है) मरा कहां है? इतना मी समज्ञ जाओगे तो कितना आदवासनं 
मिल सकता है । हृदय का वोच हल्का हो सक्ता है! तो फिर शोक क्यो करते 
हो ? क्यो जीवित रहने के लिये हिसक दवादयां ओर इंजेक्णन क्ते हौ ? 

अपने र्डके को जीवित रखने के चयि तुम दूसरे प्राणियो की हिसा नही 
देते हो । यह्‌ कसी बात है? ज्ञानियोने- तो दूसरों की रक्षा के लिये हसते हंसते 
अपना वल्दिन किया है। मुनि तो जीव हिसा के कार्य मे एकं शब्दं मी नहीं 
बोल सक्ता है 1-- 

जंगल मे कोई मुनिजा रहे हो, हिस्नो का ञ्ुड उनके सामने से निकल 
जाय, पीछे से शिकारी आकर मुनि से यह्‌ पे कि हिरन किंस ओर मागे है? 
तो मुनि उसका उत्तर नदे, मौन धारण कर छे! भगवान ने कहा है एेसी 
अवस्था मे मुनि वोल नही सकता है 1 अगर वह्‌ यह कहे कि मुञ्धे पता नहीदैतो 
इससे उसका दुसरा त्रत भंग होता है । अगर वह वता दे तो पहला ब्रत भंग 
हो जाता है। अतः मौन ही रहै। भले ही शिकारी उस पर क्रोध करे- मारे 


शट या जला दे-मुनि मरना कवृूर करे पर अपने ब्रत पर आच न अनेंदे। 
इसी का नाम अहिसा है | 


एसा अहिसक हिसकं दवाओ का उपयोग कंसे कर सकता है ? 

तायं मुनि मासखमण का तप करते है। आठ कन्यायो को छोडकर वे 
रक्षित वने है। संयम छेते ही उन्होने आत्मा को तपाना शुरु कर दिया-तपश्चर्या 
करनं ल्ग गये । आचाराग मे मगवानने कहा है ।- 

एस वीरे पसंसिए अच्चेइ लोयं संजोयं 

वीरममुने उसी की प्रशंसा कीहै जो इस ससार से अलिप्त रहुता है । 
कितना वामातते हो ? कितने लड है? वे क्याकरतेहै? शादी कब करोगे? 
पात इन क्ञटो मे नही पडते! वह्‌ तो अपने व्यापार मे जुट जाते है। क्षमा, 
र्मा, सतोष-आदि गुणोकी वृद्धिमेवे ल्ग जाते है! सयम मे परवृत्ति करते है 
र भतत का जाना वद कर देते ह! जो पुराना जाया हआ है उसको नष्ट 
कए केल्थिवे तप कर्ते ह] तपसे पुराने कर्मो की निजैरा हौ जाती है। 
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मेतायें मुनि मी ३० दिनं की तपर्चर्या करते हं} ३१ वें दिनं वे पारणा 
के लिये राजगृही नगरी मे आहार लेने आते है -- 
फरता फरता आवीया राजगृही मोजार 
माघखमण ने पारणे फरता घर घर वार । 
मेतारज मुनी आविया कई सोनीडा ने हाट । 
सोनीडो कांड घडी र्यो छे, जवा केरा घाट । 
जवा घडवा पडता मुकी वंध्या मुनि ना पाय। 
भिक्षा देवा मुनिराज ने सोनी गयो घर मायं 
त्यांतो साचा जव जाणी पंखी जवला चणवा ाग्यु । 
सोनी देखी मुंखमां मको. जीव लर्ईने भाग्युं । 
भिक्षा के छ्यिवे राजगृही मे, जो मुनि की जन्म भूमि है, घूम रहै है । साघुको 
अपने गांव का मी मोह नही होता। भगवान महावीर ने अपनी जन्म भूमि क्षत्रिय 
कुड मे एक भी चातुर्मासि नही किया । जितने भी चातुर्मास, किथे राजगृही मेही 
किये । वीतरागता प्राप्तं करनी है तो फिररागकाक्याकाम है? यहं मेराघर 
था यह्‌ मेरा गांव है, एसा विचार भी क्यो आने देना चाहिये ? संयमी जीवन तो 
उच्च कक्षा का जीवन है। थूक कर चाटने मे बुद्धिमानी नही है? 
मुनि आहार लेने जा रहे है । धूमते घुमते वे एक सोनी के घर जा पचे । 
सोनी स्वर्णं का जव बना रहा था। मुनि को देखा तो मिक्ता देने अंदर चला गया। 
घरमे जो कुछ था वह्‌ बुद्धः आहार मुनिः को दे दिया ? अशुद्ध आहार देने वाला 
मी पाप का भागी बनता है। साधु अवेयान अवे तुम दान देने कौ भावना 
तो कर सकते हो न? किसी दिन साधु आ जाय तो निर्दोष आहार का दानदो- 
शद्ध मन से दो-रेसा दान ही सुपात्र दान कहा जाता है। 
सोनी मुनिं को आहार देने घरमे जाता है। ओौर पीछे से पक्षी उसे जौ 
समक्ष कर खा जाता है। मनि लौरते है तोवे यह देख क्ते है कि पक्षी जौ 
खा गयाहै। पैर का आहट सुनते ही पक्षी तौ माग गया। सोनी भिक्षा दे वार्हर 
आया! सृनि घर से बाहर निकल चुके थे! सोनी ने जव नही देखे तो सौोचा- 
वे कहा चे गथे ? ओर तो कोई आया नही है! हो नहो वह साषु त 
उन्हे चेकर चला गया है ! वह भाग कर साधु के पीछे दौडता ह! अव तकता 
उसके मनं मे मनि के प्रति वडा मान था, पर अव उसकी भावना वदल गई । 
साधु होकर मी चोर निकला ! वह्‌ चिल्छाया--भो मुनि खड रौ । मतासन 
मनि समन्न गये- जौ पक्षीखा गया जौर सोनी मृञ्े चोर सरमञ्ल स्दा 
सोनी मुनि को वापस अपने घर खाता है ओर पुच्ता द-- 
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सोनी पुरे जवला कयां छे. मूनिवर कांड न बोले ! 
चोर कदि माने नहि जल्दी अम कही टट । 
जव कहांहै? तुम आयेथेतवतोवे थे ओौर तुम गये किउनका मी पता 
नरी ? बोलो, कहां र्खे है उनको ? सुनि कु नही बोलते ह । उनको चुप देख 
कर सोनी की शंका ओौर दृढ होती है। उसने मुनि के वस्त्र टटोले--पात्र मी 
देखे, पर जव कही नही दिखे । वह्‌ क्रोधित होकर वोला-सच सच वतादो-कहां 
रव कर आये हो? नहीतोमं तुम्हारी खवर जे टूगा। 


वबलवलता वपोरे सोनी वाधर शिश विटाडे! 
मुनीना मस्तक मांथी जाणे वीज कडाका बोले । 
फटफट फूट हाडका ने रट चट चरुटे चाम । 
सोनीडे संतापिया पण सनि रह्या मन ठाम। 


हे मूनि। वोर्ते हो किनही? मैरे ही छोडने वालानंही हं । बतादो 
कहा रखे ह ? मूनि अव भी मौनं रहते है । वहं तो यहं जानते है कि मै पक्षी 
का नाम वत्ता दगा तो यहु उसे जीवित नही छोडगा। नाहक बेचारे की मौत 
हो जायगी । भले चाहे जो हो जाय सूने उसकी जान तो बवानी ही है। मुनि 
मौन दही रहते है। सोनी मुनि को वाडे मे ले जतादहै। मुनि ने 
मास्खमण का पारणा भी नही किया है गौर यहं उपसगं उसे अआ गया ! भगवान 
नं कहा है-चाहे जसा उपसमं क्यो न आ जाय जो मुनि समभाव पर्वैकं सहनं 
, कस्ता है वही सच्चा मुनि कहा जाता है । 


सोनी ने मुनि पर गीला चमडा चपेटा भौर धूप मे खडा कर दिया। जैसे 
जसे गरमी बढती गई मुनि का शारीर चमडेसे सिकुडने लगाया टूटने लगती 
ह, फिर भी मुनि शांतं भाव से स्थिर रहते है- 
` सम्मं सहद खमड तितिखेड अहियासेड 
वे सममाव पूर्वक पीडा सहन करते ह । सोनी के प्रति केशा मात्र मी कोच 
नही केसते---- 
तोये अ मोटा मुनि मन ना आणे रोष। 
आतस निदे आपनो, सोनी नो श्यो दोष ?. 
समस्रावे संकट सही, सत्वर केवली थाय । 
वधती चाली वेदना, मुनिवर म॒वते जाय । 
मुनि देह माव छोडकर आत्म माव मे रीन हो जाते है। मुनि के पास 
भनक लन्विया यी-आख ऊंची करके भी देख ल्ते तो सोनी जर कर राख हो 
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जाता । एेसी तेजोलेश्या भी उनके पास थी -फिर भीवे शांत दही वने रहै। 
सोनी पर रंच मात्र मी रोष नही । प्रतिकूलता को अनुकूलता मे लेजाने वाले 
तो विरलेही होते है। 

अगवडता मां सगवड करी वतं करे न गडबड गोटो 

बडवडता लोको थी जे कोई बीये नहि ते जन मोटो । 


जो सच्चे साधक होते ह वे किसीसे भयमीत नही हीते । वे तो मोक का 
ईन्तजार करते है। मृत्यु काभीवे हसते हए स्वागत ही करते है । जन्मके 
साथ मृत्युतोक्गीहीहुईदहै। फिर मयमीतक्योहोते हो? 


काचा सुतरना तार ना जेवी छ मानव जिदगी ! 
तरा मुकी देतु आज थी, करी ले प्रभु नी बंदगी. 
कोने खबर छे कालनी देह तणी दिवालनी. 


यह शरीर तो कच्चे सूतका बना हुआ है, कमी भी टूट सक्ता है । नारकी 
ओौर देवता का आयुष्य तो निकाचित है-बंधा हुआ है-अकाल मृत्यु उनकी नही 
होती । लेकिन मानव के सिर परतो काल घूम रहा है-कमी भी वहु तुम्हारा 
गल्या दबा सकता है । अतः प्रति दिन मगवानं को याद कर च्या करो। यहा 
रोज प्रार्थना तो होती है, पर उसमे आदमी कितने अते है? कैसे अवि? रस 
ही नही आता । ये धर्मस्थानक क्यो बनाये जाते है ? सामूहिक रूप से धमं ध्यान 
किया जा सके इसीखिये तो बनाये जाते है । पहले के जमाने मे तो श्रावको के 
घरमे ही पौषधशाला भी हुमा करती थी। पर आज एेसे घर कहा है ? आजं 
तुम मकान लेते हो तो पायखाना ओर बाथर्म पहले देखते हो-पौषधश्ाका का 
तो विचार मी कहां अता? क्योकि शरीर की ही चिन्ता करते हौ-आत्माका 
तो विचार ही कहाकरते हो? प्राथैना मे तो अपार शक्ति रही हुरईहै - शुद्ध मन 
से ओर एक रूप होकर अगर वहु की जाय तो वही मगवान बना देती है । 
शब्दयो सामे जोईश मां तु भाव हदय नो जोजे। 
कंठ सुरीलो होय भके ना ताल जीवननो जोजे । 
शब्दे शब्दे गुंथायेली, गीते गीते गुंधायेली 
पारखने तुं प्रीतरे ब्हाला (२) 
अंतर ने एक तारे मारे गावा तारा गीतरे व्हाला...गावा 
प्रार्थना करते समय साधक ओर कुछ नही देखता वहं तौ अपना तार प्रमु 
से मिलाना चाहता है । सानतुगाचायं की प्रा्थेना तो देखिये-- 
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अलत्पशरतं श्रुतवतां परिहासघाम 
त्वद्भवितरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्‌ 
यत्कोकिल किल मधौ मधुरं विरौति 
तच्चास्चास्र कलिकानिकरेक हेतु । 
हे मगवन, मे तो मूखं हू । पडितो के वीच हास्यास्पदं हँ । फिर मी तुम्हारी 
भक्ति मञ्चे जवरन गोलने को वाघ्य कर रही है । जैसे वसन्त आती दै तो आस्र मंजरियो 
को देख कर कोथल अपने आप वोलने छग जाती है वैसे टी तुम्हारी भक्तिही 
म्ले मजधृूर कर रही है। एसी निरभिमानता हृदय मे जव वैदा होत्री है तमी 
प्राथेना सफल होती है । केकिन आज तो थोथा चणा वाजे घणा-एरंडोपि द्रुमायते 
जैसे हालत हो रही है! मगवान तो अनंत गुणी है । उनका कथन हम नहौ कर 
पकते। हे प्रभु ? तु मेरे शब्दो को भत देख-मेरा कंठ मी सुरीका नही है उसे 
भी मत देख-तु तो मेरे मावो को देख-हृदय का प्रेम देव । मुपे तुमसे ही अट्ट 
म है। वर मुज पर छृपा कर ओर मुपे मी अपने जसा वने । यही मै चाहता 
हं । 
एके ज्डकी मां के साय अगुी पकड कर चरती है । चरते चलते कडकी पीके 
र्हं जाती है-साथ छूट जाता है । लडकी मां-मा कह कर चिल्लाती है । आदमी 
उसे रोते हृए देखते है तो पुकते है तु किसकी ख्डकी है? वहु कती है-मेरी 
मा,मेरी मां ओर कु नही कहती । एसे ही साधकं भी जव यही कहुने लग जाय 
किमे प्रमु-मेरे प्रमु-इसके सिवाय ओर कु न दिखाई दे तमी मवित सफल 
कटी जा सक्ती ह । 
आविरकार च्डकी को पुलिसचौकी मे पहुंचा दिया जाता है! मां घर 
च्छी भती है! सोचती है, र्डकी पीछे आ रही होगी । काफी समय हो गया 
किर मी जव वह्‌ नही आई तो वह्‌ उसको ट्ढने जाती है! ठ्डकी पुलिस चौकी 
१मीमेरी मा-मेरीमा दही कहती है-उसेतो एक ही धुन है! तुम भी तौ एक 
री पून मे पडे हृए हो-हाय वैस्ता-दाय पैसा-! भगवान को कव भजोगे ? 
मा दूते २ पुस चौकी पहुंचती हे । कडकी अपनी मां को देखती दहै तो 
ष्‌ दोडकर अपनी मां से लिपट जाती है-मां भी अपनी लडकी को उठा केती है । 
का वात्सल्य उमर आता है । मविति मी एसी ही होनी चाहिये । पर आज 
की मनिति तो वगुखा मक्ति दहो गई दहै) मुहसे तौ रामराम करते रहते दो, 
र मन मे तलवार चलाते रहते हो-मौका आया नहौ कि उसका वरावर कर 
त हा । वंषुजो ! एसा मत सोचो । वहत समय से तुम यही करते आ रदे हो । 
भव इमे छोड दो गौर जो करने योग्य है वही करो। वच्चा रोतादै तो उसे 
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मनाने के लि क्या क्यानही करते हौ? पर अपनी आत्माको कमी रिकञाते नही 
हो । यो क्यो अपनी जिन्दगी वरवाद कर रहै हो? मगवानं को याद करोगे तो 
आबाद रहं सकोगे नही तो वरवाद हौ जामोगे 1 
कीर कहे साधका साहैव आवे याद । 
लेखे ते सोही घडी बाकी का दनिय। बाद वादने वाद। 
कवीरने कहा-जितनी देर भगवान का न।म याद आये उतना समय ही 
साथेक समक्षना चाहिये । बाकी समय वरबाद गया समञ्च लो । तुमने अपना समय 
कटा गुजरा है ? जिसने अपना स्वरूप समन्न छया वहु कभी पर मे माया नही 
मारतादहै। शरीर जायतो क्याओौररहेतो क्या? न हषं होता दै ओर 
न दुख । सुनि सोनी पर रोष नही करते । समभावमे ही रहते ह । क्योकि वेतो 
यह समस्ते ह कि 
। कडाण कम्माण न मोक्व अत्थि 
किये हुए कर्मो कोतो मोगना ही पडेगा । मुनि अपने ध्यान मे तस्टीनं है, मर 
णान्त वेदना हो रही है-शरीर से चमडा अल्गहो रहा है फिर मी उनकी समता 
मे कोई अन्तर नही अता। वे तो केवल ज्ञान, ददन की प्राप्ति कर मोक्ष 
मेँ सिधार जाते ह 1 अक्षय आनंद के धाम मे पहुच जाते हं 
कार्मेण-काचली फूट गई ओर आत्मा का अखड गोका मोक्ष मे पहुच गया । 
मुनि का क्या विगडा? जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। कोई गाली 
देतोमैक्यो बुरा मानू? मेरा क्या अदित हौ सकता दहै? वह्‌ स्वय अपनाही 
अहित कर रहा है । क्रोध के सामने क्रोध मतं करो । वहु अज्ञानी .है, इसीरिे 
क्रोध करता है। उसका मुकाबला मे क्यो करू? एेसा समञ्ने वाखा ही आत्मा 
की पहचान कर सकता हे । 
मेतारज मनि तो मोक्ष मे चके गये। इतने मे तो लकड की भारी लि 
हुए एकं ओौरत वहा आई । उसने अपनी मारी नीचे डाली । उससे जो आवाज हई 
उसे सुन कर वही पक्षी चौक पडा ओौर उसे ट्टी हो आई । जिसमे वे सव जौ 
वाहुर. निकल आये । 
त्यां तो आवी एकनारी फकी अणे काष्ट नी भारी । 
चवकारे वेदं पंखी चमक्युं सत्वर, जवला दीधा काटी 
चिष्टा माही जवा भाली सोनी भूल्यो भान । 
नाहक मे मार्या मुनिवरने आखर अग्य्‌, भान । 
पश्चात्तापे रडतो सोनी आसुडे चोधार 
माफ करो मने माफ करो एम वोके वारंवार । ४ 


~~ 
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अन्त में सत्य तो प्रकट होता ही दहै) मुनिनेतोवे लि नही थे। सोनी 
ते पक्षीकी व्ट्दीमेवे जौ देखे तो वह रोने र्ग गया। नाह मने मुनिवर 
को चोर बनाया ओर उन्हे मार दिया) मैने कंसा भयंकर पाप किया है? वह 
दौड कर वाड मे जाता है ओौर चमडा हटाता है। पर अव वहा मुनि कटाथे? 
वहीं तो उनका शव पंडा हुआ था । सोनी रोता है-मुद्े माफ करो! मुञ्च माफ 
करो। मैने नाहक आपको मार दिया। आप नि्दोपिथे। इस पाप का दोषी 
मे हं। मे कव इस पाप से मुक्त वनृगा ? सोनी पर्चत्ताप करने लगता है । वह्‌ 
स्वय मुनि का ओधा ओर पात्र लेकर मुनि वन जाता है ओौर इस असार संसार 
को छोड देता है। 

। जीव दया ना कारणे जेणे दीधा प्रण 

मेतारज मुनिराज नुं जीवन धन्य प्रमाण । 

जीवदया के लिये जैनघर्मं के साधक समय आने पर अपना बक्िदान भी 
कर देते है, 

उनकी हिसा तो देखो 1 मरं जाना कबूल है, पर किसी का बुरा नहीं 
होने देते ह। केकिन आजक्थाहोरहाहै? डी. डी टी. छिडक कर प्राणिथो 
का धात किया जा रहा है-मक्खी, मच्छर, चूहै ओौर बंदर मरेजा रहै है। एक 
पक्षी के लिये अपना वल्िदानः करने वाके मुनि कटा ओर आज का मानवं कहा 
जा रहा है? अत्तःसमक्षो ओर आत्मा का हिति जिससे हो वही करो) हसक 
द्वा या चमडे की वस्तुभो का उपयोग मत करो । तभी अहिंसा को जीवन मे उतार 
सकोगे । 

पौटिला वारु ब्रत का स्वरूप समन्च रही है ! सृत्रताजी साध्वी जी उसे 
करमशः स्वरूप समना रही है । अगे क्या होगा ? ययावसर कहू जायगा । 


ता. १५-१०-६८ 
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पौटिला को साध्वीजी बारह्‌ तरतो का स्वरूप समश्षा रही हं । पहला अणु- 
त्रत थुखाजो पाणाई वायाओ-पहला अणुत्रत जिसमे स्थुल प्राणातिपातं यानी 
व्रसजीवो को मारने कौ वाघा ली जाती है! स्थावर जीवो की नहीं । त्रसमे मी 
सापराघी को छोडकर नियम चया जाता है! चोर-व्यभिचारी या बदमाराको 
पजा देने की छूट रखी गई है ! पहले के श्रावक कंडाई भी करते धे । 

चेडा राजा ज्डाई करता है! उसके सामने आकर उसका शत्रु खडाहो 
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जाता है 1 वहु कहता है । राजन्‌ ? त्रु अपना वाण छोड, मै तुम्हारे सामने आ 
गया हूं । लेकिन राजा कहुता है ~ यह मृन्ने नहीं कल्पता, पहले तुम अपना वाण 
चलओ फिर भँ चलाऊंगा । ठ्डाई मे मी धर्मं को मुलाते नहीं थे। छेकिन आज 
तुम क्था कर रहे हो? दुकान पर कोई ग्राहकञाजायतो उसे किस तरह फंसाने 
की कोरिशं करते हो? 

मगवती मे वरुणनाग नटूवा का अधिकार आत्ता है । वहु यावज्जीव छ 
कातपंकर रहौ है) चेडा राजाने उससे कहा-तुम्हे भी युद्ध मे चलना होगा। 
उस दिन उसके छट का पारणा अता था, लेकिन समय न ह्येने सेवे वारणान 
कर अपना तप आगे बढा देते है ओर अदकुम का पच्चक्खाण कर लेते हँ । युद्ध के लिये 
तैयारहोवेचल्देतेह। परसांथमे संथारेका भीसामान नले च्ते है! क्योकि 
साधक तो हर समथ अपने साथ मृत्यु को लेकर ही चलते है। तुम देनं यात्रा 
करने जाते हो, पर साथ मे मुखवस्तिका या वैठ्का कंठे जाते हो? मेकहा 
जारहाहूं? यहु तो यादं रखना चाहिये न? शादी करने जागो ओौर कोई राम 
राम बोले तो? मूर्दा निकल रहा हो ओर वहा कोई गणेशजी की स्थापना करे 
तो! तुम क्या कहोगे उसे? विवेकं तो रखना चाहिये न? जहां भी जानाटहै 
वैसे साधन तो साथ मे रहने ही चाहिये । 

वरुणन।गनदटुवा तेला पचक्ख कर युद्ध मे चल देता है! घोडे से घौडे-दहाथी 
से हाथी, पैदल से पैदल जामने सामने ठ्ड रहे ह! किसी के पास हथियार नही 
तो हथियार देकर लडाई करते ह-निहत्थे से खंडन कायरता समञ्नते थे । परन्तु 
आज की रुडाई तो देखो, चुपके से वम फेककर शतु भाग जाता है। 

दुरमन कहता है-रजा, चलाजो अपना वाण ] लेकिन-राजा कहता है- 
नही, पहले मै॑नही चखा सकता! शत्रु अपने धनुष पर बाण रख कर 
छोडता दहै तो वह सीधा वरुणनागनदटुवा के सीने मे आकर घुसत जाता 
है। उसने सोचा-अव मेरा वच सकना कठिन है-वहु समरांगण से 
बाहर आता है भौर भूमि पूज कर आसन विछादेता है! तत्क्षण संथारा केर 
चौरासी राख जीव "योनि से क्षमायाचना करता है। अणुतव्रत से अव वहु महाव्रत 
मेजाजातादहै) शरीर को भी वह वोसिरा देता है) जैसे ही उसने सीने मे 
खगा हुआ वाण बाहर निकाला-वह मर जाता ह । ओर देव लोक मे देवखूपमे 
उत्पन्न होता दै) 

उसका एक वालमित्र मी उसके साय कडाई मे घायल हौ जाता है। वहं 
मी उसके साथ समरागण से वाहूर आता है, पर उसके साथ वरुणनागनदटुवा 
की तस्ट्‌ धार्मिक उपकरण नही थे। न उसे त्रत-पच्चक्छाण ही अति थे। किर 
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भी वहं उसे देख कर यही कता है, मेरा मित्र जो कर रहा है-वही सच्चा 
है। 
जाणे अजाणे जे पडिकमशे ने 
फरमे हर्वो थारे 
चरुण नाग नटुवाना सित्र दृष्टति 
जाण जो म्‌क्ते जारे । 
संगे करवुं ते रगे हौ राज. 
पडिस्कमणुं मन चंगे । 
जानते या अनजानते भी जो प्रतिक्रमण करते है-वे कम से कम उस मामं 
परतो चलदेतेह। कमीन केभीतो वे उसका ममं समञ्चेगे ही] 
सपे-दंशं वाले को यात्रिक मंत्र सुनाता है! पर वह्‌ तो वेभान रहता हैः 
वह उसे सुनता थोडे ही है? पर जसे जसे वहं वोलता जाता है, उसका जहर 
उतरता जाता है) शब्द मे भी कंसी शक्ति रही हुई है? अतः प्रतिक्रमण भी 
अवरय करना चाहिये ! उस मे तो वडी ताकत है! त्रत लेने वाले को ही प्रति- 
कमण करना चाहिये-दूसरा क्यो करे? एसी वात भमी नही है। प्रत्तिक्रमण तो 
हर एकं को करना चाहिये । अपने क्य हए पापो से पीछे हटने का नामदही 
प्रक्रमणं है। जव तक तुम अपने पापो से मुक्तं न हो जाजो तव तक तुभ 
मति्रमण करने से मुवत कंसे हो सकते हो ? 
करने योग्य काम तो त्रत ओर पच्चक्वाण दही है) शेप काम तो अनादि 
काले तुम करते चङे जा रहै हो । स्पृहा-आज्ञा-तुष्णा की विष-वेल तो वहतं 
रम्बी-चौडी है, जो अनादि काल से फली हुई है। आत्मा उससे ठंक गई है । 
उसको तो मूल से उखाडोगे तभी काम हो सकेगा । अब तक तो तुमने पर में 
ही रति की है। बाल-वच्वो का, व्यापार का, आवागमन का ओर मकान आदि 
काही विचार किया है, अपने स्वरूप कातो विचार मी नही किया है।जौ 
जपना विचार करता है उसका ही उद्धार होता है । 
जाज तुम्हारे जीवन मे आत्म-रति है या पर-रति है ? अट्ठम क्यो किथा ? 
निसीने करायाहै। जौ करेगा उसे ३ रया मिलेगा । इस जाला से किया गया हे । 
दानेक्योदेतेहो? नाम होता है! लोग दूढते हुए मी मेरे पास आतेहै। 
कितना मेरा नाम हो गया है? 
मे कितना सुदर वोर्ता हूं । कितने रोग सुनने आते है ? दूसरे साघुभो 
के पस्षतो वहुत कम लोग जाते ह 1 मेरी कितनी बाहुवादी हो रही है? साघु 
सोकर भी अगर देना सोचे तो उस साधूता का भी क्या मूल्य है? 
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उपवास किया ह~ पानी माग रहै हो। पत्नी ने गरम पानी का गिलास 
हाथमे दे दिया। तुम उसे पीते हो पर मजा नही अता। सोचतेदये ठंडा 
होता तो ठीक होता। 
पौषघ करके बैठे हौ-यहा हवा नहीं है । वहा चल कर वैटू-उधर हवा भा 
रही दहै) यों कियातो पौषधदहै, परमाव जंडमेही वना हुभा हो तो यह 
मी क्था तप कहा जा सकता है ? 
जड काही पोषण करते रहोगे तो स्व मे कव आओगे? अनन्त काल 
तुमने अन॥त्म रति में निकार दिया है, अव तो आत्म रति मे अओ ~ देहु-पल्टा 
करो-वस, अव करने यौग्य तौ यही रहा है । 
लडका शादी करताहो, घरमे कुछनंहोतो माग कर भी गहने पुनते 
हो । गहने पराये है ~ अपने नही है, फिर मी उनकी संभाल कितनी करते हो? 
कही घुम जायगे तो उन्हे देना पडेगा । मागे हुए गहनो पर अपने गहनो जैसा 
मोह कहा रखते हो? वैसे ही यहं शरीर भी तुम्हारा नही है, फिर भी उसपर 
इतना मोह क्यो करर्हे ही? अगत्माकोतो जाना ही नही है? पुद्गलनदी 
अवस्था छोडो ओर आत्मानदी बनो । शरीर तो पराया है-वह्‌ तुम्हारा कहा है ? 
मांग कर गहने पहनने वाले को जव असली मालिक देखता है तो वहु अपने 
मित्र से कहता है-ये गहने उसके नही मेरे है । यहं सुन कर पहनने वलिको 
कितना बुरा छ्गता है? पर वहु क्या कर सकता है ? अपने पास नही है तभी 
तो वह मांग कर पहुनता है । इसी तरह तुम भी पराये मे क्यो ञ्चूम रहैहो? 
पार के मांडवणे चेतन आटलो शुं मटको । 
स्थिति पाकशे काढी मुकशे पछी चटढशे चटको । 
स्थिति पक जायगी तो तुम्हे मी बाहर निकार दिया जायगा शरीरतो 
जड का पिडहै। मतो चैतन्य कापिडहूं। मुज्ञ तौ गुण की ही स्पृहा करनी 
चाहिये, पर की क्यो करूं ? पराये गहनो मेँ मृञ्ञे आनद नही मानना चाहिये - 
क्योकि उसे तो वापस दे देना है! 
सुख जे रहय तप धन तथा चारित्र ना गुण पुंजमां । 
तेमज अनंतु सुख साचुं विरति केरी कुज मां । 
ते सुख भाग अनंतमो ना होय भोग विलास मां। 
कामादि मां जे मोज माणे अंधते अज्ञान मां । 
सुख कहा है? चास्रिकेरगरग मे सुव रहा हा है। पर मे वहं नदीं 
होता है। फिर मी अज्ञानी उसमे जट्ट हो जाता है। लेकिन न्नानीतो स्वं ध 
सुख खोजता है । विरति मे ही सच्चा सुख दै । चास्त्रिमे जो प्रगम स्स रति ६ 
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उसका अनेतवां सुख भी काम मोग मे या वैभव-विलासमे नही दै 1 फिर भी 
जो कामादि मे मौज मानं रहे है वे अज्ञानी है-अंधे-दै-मूढ है । वे जडके पीछे जड 
होकर फिसते है 1 लेकिन सच्चा सुखं तो आत्मामं है।-स्वमें दै, पर मे सुख 
नही है-न मिल ही सकेगा । 

अहिसा मे जो सुख है वह अन्यत्र नही है। वरुणनाग नटुवा तो देवलोकं 
मे पहुंच गया । श्रावकं मर कर वैमानिक देव ही वनता है । उसका मित्र भीउसी 
कौ देवादेखी करता है! उसको जो हो, वहं मृच्े मी हौ । वहं कुछ जनता नही 
ह, पर वह जो कर रहा है, वही ठीक है एेसा समच रहा दै अतः वहं मर कर मी 
मनुष्य ही वनता दै । इस भव मे भी वहं बडा अद्विक आर धर्मपरायण होता है। 
यहा से मरकर वह महाविदेहं क्षेत्र मे मनुष्य वनता है। ओर वहा वहं दीक्षा 
धारण कर मोक्ष मे चखा जायगा । 

वरुणताग नटवा को देवता का ४ पल्य का आवृष्य मिला! वहा से वहं 
महाविदेह क्षेत्र मे पैदा होगा ओर फिर मोक्ष मे जावेगा । लेकिन उसका मित्र 
उरते पटे ही मोक्ष मे पहुंच जावेगा । वह्‌ कुछ जानता नही था, फिर भौ सत्य 
के प्रति उसका अनुराग था। हृदय की सरता थी-उसी का उसे यहं फर मिला । 
मगवान से प्रदन पूछा गया है कि हार ओर हाथी के संग्राम मे जो १ करौड ८० 
लाद प्राणी भारे गयेथेवे मर कर कहां गये? 
_ युद मेयेदौभरेतौ देवता न उन पर पष्प वृष्टि की । इससे दूरौ 
न समज्ञा जो युद्ध मे मरता दहै वहु अप्सरा का प्रिय होता है! मगवानं 
१ कहा, एसा समञ्नना ठीक नही है 1 उस युद्ध मे १ करौड ८० लख प्राणी मारे 
गये । उसमे से केवल वरुणनाग नदुवा ही मर कर देवगति मे गथा ओर उसका 
मित्र मरकर मनुष्यं वना, वाकी समी नरक ओर तिर्थच गति मे गये है । दस हजार 
जीव तो एकही म्ली की कोख से उत्पतन हृए है । काली, महाकाली आदि के 
१० ल्डके भर कर ४ थी. नरक मे गये है। वहा से निकल कर वे मनुष्य भवं 
धारण करेगे गौर मोक्ष मे जावेगे । परन्तु अभी तो वे मयकर पीडा हौ मोग रहे है। 
. उस्र लडाई मे श्रेणिक के दो हाथी-उदयानंद ओर मूतानद-मी मर गये 
थ। ने मरकर पहली नरक मे गये है । वहा से वे मनुष्य वेगे भौर मोक्ष मे 
जवेगे । यह्‌ मगवान की कटी हुई वात है) एेसे वैसे की कही हुई नही है] 

श्रावक या साधक तो युद्ध भूमि को भी घम भूमि वना देता टै । य उसके 
हाथ की वात है तुम तो यहां से धर या दुकान जते हौ तौ धर्मी हौकर जति 
हो । केकिन वहू जाकर धमं को कहां लटका देतेहो ? घर हो या दुकान सवत्र 
ध व्रत का पालन करो ! कन्था-वर संबंघी-गाय जैस संवंधी, मूमि संवंघी, धरोहर 
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संबंधी सूर नहीं बोलने का ओौर कूटी साक्षी नही देने का नियमले लो। करने 
योग्य तो यही है । इसमे पुरुषां करोगे तो उद्धार हो जायगा । 
एक वेश्या थी. एकं दिन उसने भी श्रावक के वारहु त्रत स्वीकार कर 
लिये । अव वह्‌ वेद्या नं रही । सदाचार से रहने लगी } उसका एक चोर यार 
थां} वहु एक दिनं राजाके हासे हार चुरा लाया ओर वही हार वेद्याको 
इनाम मे देने आया । वेदयाने कहा-यह हार त्रु कहां से काया है ? सच सच वताना। 
अगर यह चोरीकाहोगातो मं नही ठे सकृगी। चोर कहताहै यह चोरी का 
नही है- मेरी कमारईकारहै। यों वह ख्ृठ वोर्ता है) वेद्या उसकी वातं को 
सच मान कर हार अपने पास रखल्तीटहै। एक दिन गांव मे महोत्सव हुभा। 
वेद्या भी अपना यह्‌ हार पहन कर उसमें जाती है। रानी उसे देखती है तो 
वह॒ अपन। हार पहचान लेती है 1 बोल-यह्‌ तु कहां से लाई ? यह तोमेरा हार 
है ? वेश्या सोचती है - अगर मे उसका नाम बता दुंगी तो रानी उसे मरवा 
देगी-नाहक उसकी जान चली जायगी । अगर मँ यह कहूं कि मुञ्चे पता नही है तो 
एसा कह्ने से मेरा दूसरा त्रत मंगहो जाता है। अतः वहु मौन ही रहती है। 
रानी वेदया को जेख मे उख्वा देती है। ओर रोज ५० कोडे उसे रगवाती 
है1 फिर मी वह बोलती नही है। समभाव पुवेक वहु यहु मार भी सहु 
करती हे। 
जव यह्‌ उस चौर को पता चलता है तो वह सोचता है -हार तो मने उते 
दिया है, पर वहु मेरा नाम बता नही रही है ओर मेरे खातिर खुद कौडे खा 
रही है। यह तो ठीक नही है। पाप मैने किया है ओौर फल वहु क्यो मोगे ? वहं 
राजा के पास्त गया ओौर सच सच कह सुनाया-महाराज ! रानी का हार चुराने 
वालामैहू, मैने ही उसे वेद्याको दिया था। वहु तो विल्कुल निर्दोष ६ै। 
राजाने जब यह जानाकि वेद्याहोकर भी वह तो श्राविका है-त्रतीटै, दुसरे 
का अहितं न हो इसके च्य वह्‌ स्वयं कौडे की मार खाते हुए भी कुछ वौकती 
नही है तो राजा को भी उसके प्रति बहुत मान वैदा हभ ओौर उसने उसे वधन 
मक्त कर दिया 1 उसके वजाय अव चोर को फांसी की सजा हो गर्ह । वश्या 
उसके पास आई आैर उससे वोली- इसमे किसी का दोष नही है- तेरे करमो 
काही दोष है-तु अपनी आत्मा मे सरलता रखना ~ किसी पर मी रप 
भतं कन्ना 1 दसरा कोई तेरा द्दमन नहीं है तेरा कमं ही तेरा दुर्मन है । नवकार का 
जाप कर ~ यही शाश्वत शरण है । चोर माव पूर्वक नवकार का स्मरण करता है भौर 
करते करते ही मर जाता है । भर कर वह्‌ राजा के यहा ही पूर ङ्प मे उत्यन्न दौता हं। 
चैदया समक्षती है कही वही तो भर कृर राजा के यहा उत्पन्न नही हौ गया 1 व्या 
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राज महो मे जाती हैतो वाक को चिलाती है । चार पिगल शब्द कहती दै- 
जिम मुन कर वच्वा मी मुदितं हौ जातारहै वालके को जातिस्मरणन्ञान हो जात्तादहै । 
वैरया समञ्च जाती है कि यह्‌ वही चोर का जीव है । अन्त समय मे उसने धर्म सुनातो 
उपी का यह्‌ फल उसे मिला है । अव मी अगर इसे घमं सुनाया जाय तो यहु उच्च बनं 
सक्ताहै ! वह उसे ूलादेते हुए मी घमं ही सुनाती है । इसका फल यह्‌ हुभा 
कि वह्‌ जव वडा होता है तो साघु वन जाता है । कटने का आडाय इतना ही है कि जो 
व्यनिति कसौटी के समय भी त्रत नही छोडते है-सत्य नही छोडते दै-चोरी का माल नही 
र्तेहैवेही आगे वह सकते है । व्रतं रोगे तभी तो एसा कर सकोगे 1 आगे क्या होता 
है! यथावसर कहा जायगा । 

ता. १७-१०-६८ 
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पौटिला श्रावक के बारह व्रत स्वीकार कर रही है । अदहिसा, सत्य, अचौ, 
ह्च ओर अपरिग्रह ये पांच महात्रत है । इनमे भी अहिसा सव प्रथम है, जिसमें 
रेप चारो का भी समावेश हौ जाता है 1 रोष जो चार महाव्रत है वे भी अहिसा का 
भषण करे के ज्य ही है 1 अहिं मौर दया मे कोई अन्तर नहीं है । दोनो पर्याय- 
वाची हं) दया दो तरह की. वताई गई है- स्व दया ओर प्र दया । जो अपनी 
व्यापार्ता है उसमे परदयामी आ ही जाती है 1 ठेकिन जो पर दया पाता है उसमें 
स्वकौ भजना रहती है- हो भी सकती है ओौरन भी हो 1 

जत्मा कौ हिसा न हौ इसके लिये स्व दया बताई गई है । इसके ८ भेदः कहे 
गये है - 

९ स्वदया- अपनी आत्मा को पाप से बचाना स्व दया है } कदम-कदम पर आस्मा 
कोपापमे च्छे जाने का अदेशा रहता है । किसी कौ नीदा करना, दूसरा दुखी है तो 
उसको देव कर खुश होना, अग्रिय वचन कटुना, क्रोध करना, मान या माया करना, 
कामं मोग से मासक्त बन जाना आदि आदि एते कायं है जिनके भ्रति सतकर्ता रवी 
जाय तो आत्मा पाप मे नाने से वच सकता है । अपनी आत्मा कौ दथा पालना 
मान अहिं है 1 जो दूसरो की नीदा करते ह वे अपनी ही मावहिसा करते है । अतः 
भपने भात्मा की हिसा मत करो- आत्मा को दुख मत दे, अन्यथा वहं सुखी कैसे 
हा सकेगा ? 

सुख दीधे सुख होत है, इख दीधे इख होय । 
आप न हेणिये अवरं तो आपकुं हणे न कोय । 
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याद रवो जो तुम दोगे वही ले सकोगे- जो वोओगे वही मिलेगा, वाजरा 
बोजोगे तो बाजरा ही मिकेगा । करोगे तो पाप ओौर चाहोगे सुख तो यह समव नही 
है । सुखी होना तो अपने हाथ की बात है, दूसरा कोई सुखी नंही वना सकता है ] 

व्यापार में नुकशान चखा जाय तो माई्-वधु, सगे संवधी मी उसमे मदद कर 
सकेते ह । पर याद रखना तुम्हारे दुख मे कोई भी मददगार नही वनं सकेगा । 
कमं तुमने विये है तो मोगना मी तुम्हे ही.पडगा । यह तो विल्कुल सीषी सादी 
बात है ।- 

कडाण कम्माण न सोक्ख अत्थि । 

अतः विभाव भावकोदरूर करो । मनुष्य मव ही एेसा है जिसमे यह्‌ किया जा 
सकता है 1 स्वदया- अपनी अआत्माकी दया करो । अत्माकी हिसा नक्रा 
स्वदया । 

२. प॑रदया- दूसरो की दया करना पर दया है । 

३. द्रव्य दया- देखदेखी दथा पालना, द्रव्य दया है । तुमने क्या किया है ? आज 
पंचमी है- दया कीरहै, उसने कीरहैतोमै मीकरल्‌ । आज वहं हुरीन्हीखार्हा 
हैतोमै मी नही खाऊ । एसी देखदेखी करना द्रव्यदया है। एेसा करते कसते 
भी एकदिन वहु सत्य स्वरूपं को समञ्च सकता है । 

४. भाव्‌दया- अन्त.करण मे जब दाका मावपैदाहो जाताहै तव वहं भाव 
दया कही जती है। 

५. व्यवहार देा- यत्न पूर्वक काम करना व्यवहार दया है । ज्ञाड्‌ लगाना हो 
तो देख कर ल्गावे, कोई जीव न मर ज।य्‌ । पानी छानं कर के-यहु व्यवहार दया हँ । 
आजकल तो घर मे नौकर काम करते हँ । वे क्या यत्ना रखेगे ? वह्‌ तो ज्ञाड्‌ उठता 
है ओर फटाफट साफ करने लग जाता है । चीटी जैसे छोटे प्राणी तो करई मर जाते 
है । यह यत्ना नही है । घरमे काम करते हुए मी यता रखना व्यवहार दया है । 

६. निश्चय दया-अपनी आत्मा को कमे-बध से मुक्त करन निश्चय दया हं । 
समय समय जीव सात-आठ कमं तो बाधता ही रहता है । उसे इस बधनं से दुढानी 
निश्चय दया है । 

पुद्गक पर वस्तु है । वह तुम्हारा नही है । यह तुमः समञ्ञ गये होन ? फिर 
उसकी पूजा क्यो करते्ो ? कल घन तेरस है- क्या करोगे ? धन की पूजा करोगे। 
तुम चैतन होकर धन की- जड की पूजा करोगे ? फिर तुम कटा समक्षे ो किं पुद्गलः 
पर वस्तु है? जोपर है उसकी क्या पूजा? जौ अपनी हौ सके उपीकी परा 
की.जानी चाहिये । आत्मा की लक्ष्मी तो अक्षय निवि है । अनंत ज्ञान-दरंन ओौर चारि 
का वह भंडार है। वहु पत्थर के ककरो की पूजा कैसे कर सकता दै ? फिर तुम 
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यह व्या खेल कर रहे हो ? क्या पूजा करने से लक्ष्मी मिल जाती है ? पूजा तो सभी 
कसते हँ, केकिन्‌ लक्ष्मी तो किसी किसी को ही मिलती है । जिसका पुण्य प्रबल होता है 
वही लक्ष्मीवान वनता है 1 पूजा करने से कोई धनवान नरी होता । फिर क्यों 
तुम यह समञ्च नही रहे हो ? तुम अपनेघरमे ही क्यो तहीं देखते हौ ? तुम्हारा 
नौकर चौबीसो घंटे काम्‌ करता रहता है, फिर मी उसके पास कितना होता है ? 
ओर तुम्हारे पास कितना होता है। जिसका जसा पुण्य होता है वैसा उसे 
मिक्ता | वैटरीकापावरप्राहोताहै तो नया डालना पडतादै। वैसेही 
तुममी नया कररहेहोया पुरानाही खाये चले जा रहे हो ? अनंतज्ञान का 
स्वामी ओर जड चतन का मेद विज्ञानी आत्मा क्या कमी जंड की पुजा कर सकता 
है? करताहै तो क्या वहु जैन कहा जा सकता है ? सम्थक्त्वी कहा जा सकता है ? 
अगर वहं जैन है, सम्यक्त्वी है तो वह्‌ कभी जड की पूजा नहीं कर सकता है । 

श्रावक रक्ष्मी की पूजा नही कर सकता । लक्ष्मी तो श्रावकं के पीठे २ दौडा 
करती है । देवता मी श्रावक से कहते है- माग माग तुजे क्या चाहिये ? 

श्रावक कहता है असहाया देवा" तु मृधे क्यादे सकेगा ? जो मुञ्चे मि रहा 
है वह तो मेरे पुण्य से मिल रहा है । क्या तुम मृज्ञे मोक्ष का सुख दे सकते हौ ? उसके 
विथ तो अपना पुरुषाथं ही काम देगा दूसरे का किया दिया वहां नदी चर सकता । 
देवता मी उसे नही दे सकते । सनत्कुमार चक्रवर्ती क सेवा मे १६ हजार देवता हाजिर 
रहते थे फिर भी उसे कोई नरक मे जाने से बचा न सका । पुण्य पुरा हु कि फिर 
कोई उसे वचा नही सकता है । जिस दारिका को देवताओने ही बसाया था, वही 
दारिका २४ घंटो मे जल कर राख हो गई । बलभद्र जैसे बख्देव को भी वहां पानी 
पीने के लिपि छटा तक नही भिल सका । यहु सव अनेक बार तुमने सुना है, पर 
भाचरण मे तुम्हरे परिवतैन कहा हुआ रै आज मी तुम जड को ही पूजते चले जा 
र्हेहो! अवभी समन्च रहे होया नही ? जो समकिती है वह क्या मिथ्यात्व की 
शना कर सकता है? - 

जड का महत्व आज कितना बढ गया है ? जिसके पास धन हो वही कुरीने 
भौर खानदानी सम॑श्षा जाता है । गाव फा हरवा मी धनवान हो जाने पर हरचंद 
सेठ कंहलाने लग जाता है 1 कंसी माया है लक्ष्मी की ? तुम उसके गुलाम क्यो बन रहे 
हो ? वनना ही हतो उसके स्वामी वनो लक्ष्मी पति बनो । उस पर्‌ अपना हुकम 
चलोजो, उसके गुलाम क्यो वनते हे ? 
पड़ोसी काएक कृडका वीमार हो जाता है 1 वह ्पैसो के अभाव मे उसकी 
।षक्त्सा नदी कर। सकता 1 वह अपने पडौसी से १०० र. मागता है- तुम दोगे तो 
भस ज्डका वच जायगा- एकाएक लडका है- मै तुम्हे घीरे वीरे वापिस कटा दूंगा। 
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पर वह नहीं देता है। पडौसी के ख्डके को वहं अपना नहीं समन्ता, अपने 
चके को ही अपना समक्षता रै ! जव वह भरता है तो अपने ख्डके के ल्य २५ 
हजार रुपये रख कर जाता है । इसका वह संतोष भी अनुभव करता है । छेकिन साथ 
मे वहु क्याेजासका ? ठेजाने क। उसे मौका मी मिला तौ वह उसने धुमा दिया | 
मनुष्य आजं इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरे को देखना भी नहीं चाहता है। 
विषमता इतनी बढ गई है किएक तरफ तो खाया हुभा पचाने के लिये गोलियां 
लीनजार्हीरह) एेसाक्योंकरतेहो? कृककमखाचल्यिकरोन ? भूवसेकम 
लाभगे तो मोचयां नहीं ठेनी पडगी । दूसरी तरफ करई लोग भूखसे तडपरहै है, 
प्र खाने को कुछ नहीं है । अतः यह विषमता भिटानी है तो लक्ष्मीपति वनो, उसके 
दास मत बनो । याद र्वो जोअनंद देनेमे है वहु लेकर रखने में तहीहै। 
पानी बहता है तौ निर्मल रहता है । उसे बाघ दिया जाता तो वह गंदा 
हो जाता है। इसी तरह धनः को भी सदा बहते हृए रयो, दान मे दो, सुम कामो मे 
उसका व्ययं करो 1 व्यभिचार या मौज सौक में उसे मत उडाओ, सिनेमा या नाटकमं 
उसे मत घुमाओ, किसी दीन दुखी अनथ गरीबों की भलाई करोगे तो तुम अपनी 
आत्मा को अदित से नचा सकोगे । 
वस्तुपार अर तेजपाल का नाम आज भौ क्यों याद किया जाता है ? उन्होने 
अपने घन्‌ का सद्व्यय किया था । तुम भी अपने धन का सदुपयोग करोगे-अपनी तिजौरी , 
मे ही उसे बंद न रखोगे तो तुम्हारा भी लाम कायम रह सकता है । जो दान देकर चले 
जाति है उनका ही नाम दुनिया मे कायम रहतारै । जो किसीको देतानही है 
भपने पेट मे ही डरता है उसे कौन याद रखता है ? अतःसदव्ययः करना सीवौ । 
छकष्मी को भी मर्यादित कये । म्द रोगे तो कई पापों से अपने भाप वच 
जाओगे । 
ज्ञानिथों ने धनः की तीन गति बताई है- दान, मोग ओौर नाश चौथी कोई 
गत्ति उसकी नही है ! देते मे जो आनंद है वैसा मोगने मे नही है । भये थे तव क्या 
केकर अयेथे? जावोगे तव भी क्या साथ मेले जायोगे ? 
अवि जीवे एकलो, जायं जीव एकल 
शभाशभ कमनो संथवारो ई } 
जेवा कर्मो करे तेवं पामशेरे (क 
जीव अकेका आया है ओर अकेला ही जावेगा । अतः लक्ष्मीदासं मत वनो 
लक्ष्मीपति वन कर रहो । 
यह भकानं मैने वनाया है-कितना गवं कसते हो ? महान्‌ आरंम समार्मम 
# गवं करते हो । छेकिन जव जाये तो यह्‌ सव यही रह जागे 1 जैसे मौ कर्म 
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करोगे वही साथ में ठेज। सकोगे | जितने स्व ओौरप्रको समक्षलियाह वहु कमी 
परमे मोहित नहीं होता है 1 वहं तो अपनीहीदयाखाताहै ) निचय दया ही १४ 
वे गुणस्थान की स्थिति लने वाली है - । 
७ स्वरूपदया- वकरे को घर ाकर खूब अच्छा अच्छा खिलाया जाता है । इससे वह्‌ 
मोटा ताजा होजाता है । लेकिन आखिर तो वहं वखि का वकरा है- उसकी यह्‌ दया 
बाहरी है। 
जाव न एई आएत, ताव जीवडईइ से दुही, 
अह्‌ पत्तस्मि आएसे, सीस छत्तुण भुज्जई । 

वहु वकरा तभी तक सलामत रहता है जव तंकं कि घर में कोई अच्छा 
मेहमान न आ जाय। उसे जो भार मसाखा खिकछाया गया है वहु उसके गङे पर 
तलवार चलाने के ल्थि ही खिकाया गया है } तुम मी मा मलीदा ही खति रहोगे, 
व्रत उपवास नही करोगे तो याद रखना गले पर तलवार चले विना नदी रहेगी । 
तानी कहते है मनुष्य मव मिका है तो उसका सदुपयोग करलो । मानव के रूप मे तुम्हे 
मोक्ष मे पहुंचने का राकेट-यंत्र मिला है- उसका प्रयोग कमो- ध्यान, स्वाध्याय, 
निदिध्यासन, चितन, भनन कुछ भी करोगे तो सद्िचायें को कायम रख सकोगे, वया 
करना है ? यहु समञ्च सकोगे 1 

जैसे वह वकरा मेहमान न आवे वहां तक जीवित रहता दै, वैसे ही जो लोग 
यहु सोचते हं कि हमारे तो वड़े वडे मीर ओर घांणे चल रहे है, हमको क्था है ? 
पर याद रखना उनमे तुम्हरे पुण्य पिला रह हं । चक्रवर्ती जैसे वैमवशारी मी सवं 
फु छोडकर सातवी नरक तमतमः प्रमा मे चके गये तो तुम्हारी क्या बात है ? 
भतः सच्वा सुख चाद्ये तो. आत्म- वैभवं प्रकट करो । करने योग्य तो यही है । 
जितना अपने हाय से हौ सके करो 1 गुणग्राही बनो । देह से हौ सके उतना तप त्याग 
करो, अवगुणो को छोडो ! मनुष्य भव वार बार मिलना मुदिकल है । उपरी दथा मत 
कताभो । यहु स्वरूप दया है । 

८ अनुवंघ दथा-~ लडका पठता नदीं दहै, पिता उसे भारत है- डांट्ता है, कौघ करता 

ट पर अंदर से तो वह्‌ उ प्रेम ही कर्ता है 1 बुखार उतारने के लिये मां अपने 
बज्कं को कटु ओपवि मीदेदेती ह, यो वह्‌ उसका दहित दही करती दै। एेसी 
स्या जनुरवेव दया कटी जाती है । गूर मी शिष्यं को प्रताडना दे, पर हृदय से तो वह 
उका हित ही सोचता है अतः वह्‌ मी अनुवंध दथा टी कठी जाती है 

ठा सूत्र मे मनुष्य को ४ चार तरह के फलो की उपमा दी गई है- 
९. दरक्ष कौ तरह अंदर भौर वाहर्दोनों तरफ से जो द्रा्ष की. तरह कोमल दौ। 


एसे 


एसे मानव मुहसेवोल्ते है तो फूल क्षरते ह ओर हृदय मी उनका एसा ही कोमल 
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होता है । आचार्य, साघु, साध्वी आदि इसीश्रेणी मे अते ह, जोकिसीकोभी 
दुखी नही देख सक्ते हँ । शीत-उष्ण की परवाह किये विना मी वे तुम्हे उपदेदा देने 
अते ह । तुम्हाराओौरहमाराक्या संबंध है? फिर मी दहित वुद्धि से वे परिपहौं 
क सहन करते हृए मी तुम्हे धमं का मागं वताते हं । वे अदर ओर बाहर दोनों तरफ 
से एक समान होते है। 
२. नारियल की तरह ऊपर से कठौर, अंदर से कोमल । माता-पिता ओौरगूरुभी 
इसी श्रेणी मेते हं । उपरसे मले ही वे कटौर वचन कह दे, पर अंदरसेतोवे 
कोमल रही रहते है । 
३. बोर की तरह उपर से कोमल अंदरसे कठौर । एेसे खोग दगावाज, प्रपंची ओर 
ठग होते हौ । जैसे सरौता सुपारीको बीच मे लेकरकाटदेताहै वैसे ही एते आदमी 
भी अपनी जालमे लोगोकोफसाल्ते ह । 
४. सुपारी की तरह उपर सेमी कठौर ओौरअंदरसेमी कटौर 1 एसे आदमी 
बोलते हौ तो कटौर शब्द ही बो्ते ह । जिनका वचन मी वाणकी तरह हृदय मे 
चूभतादहै। हदयसे भीवेपएसेही कठौर होते है। 

दन च।र मे सेतुम क्या बनना चाहते हो? तुम द्रक्न जैसा बनना चाहते हो 
नं ? जरूरत तो यदी है । तुम्हारे हृदय मे सर्ता ओर ऋजुता पैदा दौज यगी तो 
. तुम भी वैसे अवश्य बनं सकोगे } धनतेरस को धन की पूजा करने वालो, धनं 
के बजाय गुणों का संग्रह करौ । तमी तुम वास्तविकं लक्ष्मी के स्वामी वन 
सकोगे । 

संततो मागे वताने वाले हं उस पर चलने का कामतो तुम्हाराहै। यहं भव 
तो एकदिन परा होने वाला ही है । तुम चाहो तो इससे तिर सक्ते हौ, नदीं तौ 
डव जाओगे । यह्‌ साधन तो तिरने का है उसे इवान वाखा मतं वनाभो । 
समै करणी करो । क्यों अपने हाथसे अपनी कत्र खोद रहे हो ! आर्तं ओौर रौद्र 
घ्यानं छोडो तथा धर्मध्यानं मे मन क्गाओ । 

संत कहते हँ उपशम ओर वैराग्य भाव प्रकट करो 1 आत्मा को ठगो नदी । 
शारवत की ओर जाओ अशादवतं मे मत उलश्लो 1 

पौटिका को साध्वीजी व्रतो का ज्ञान करा रदी है पदी ईट अर्हिसा की ह 
उसको मजबूत करो 1 दोष चारो महाव्रत इसे ही दृढ करते हँ । यो देवा जाय तो 
जैनघमं ही अदहसा की नीव पर खडा है । 

पौटिला ब्रत समक्षं रही है । अगे क्या होता है ? यथावसर कहा जायगा । 


ता. १८-१०-६८ 
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पौटिखा सुत्रता आर्याजी से ब्रते ग्रहण कर री दै । पांच अणुत्रतो की व्याख्या 
चलं रही है. अहिसा के वाद सत्य ब्रत अता है) जो आदमी बरूठ बोलता रहै 
उसे अन्त मे पछताना पंडता है । क्योकि अन्त मे विजय तौ सत्यकीही होती है । 
सत्यमेव जयते नानृतं । जो मानव सत्य को स्वीकार करलेते ठं उनका सर्वत्र आदर 
ही हेता है। 
खोट्‌ः बोखशो मां सूद्‌ तोलशो ना 
चार शिखामण गुरुम दीधी, तेमां पेली अह्‌ 
खोदु बोलशो मां. . . . 
भूल करो तो भके करो पण छुपाववा माटे 
युक्ति खोजशो मां, उहापण डोलशो मा. . . 
ज्ञानी कहते टै- जो आदमी असत्य बोलता है उसका कोई भी विर्वास नदी 
करता है । सत्यवादी ही सर्वत्र पूजा जाता है । कभी तुमसे भृ हो मी जायतो 
उसे सुधारने का प्रयत्नं करो- उसको दवाने के लिये दूसरी अनेक भूक करने 
का विचार मत करो । यह्‌ कप किसने फोडा है ? मुञ्चे मालूम नदीं । यह्‌ तो तथ दै 
कि धर मे जितने आदमी द उनमे से ही किसी ने यह फोडा दै फिर स्ूठ 
क्यो बोलते हो ? याद रखना श्ूढ बोलने वाखा मरकर तिर्थच गति मे उत्पन्न होता 
है -- गाय, वैल, उट, घोडा, गधा ओर कुत्ताः बनना पडेगा । सूढ बोलने का एेसा 
फ भिरेगा अतः जूठ मत वलो । भूलहौ मी जाय तो उसे छुपामो मत, प्रकट 
केर दो। 
एक हशे पण॒ आकर पड्शे ढांकव्‌ कपट नूं कामजी 
लाखो बीज! करवा पडशे छल तणां संग्राम 
जीवतु छना करीश नहि कामजी. . . 
नेणे मीठी नीद्रा न आवे पावे नहि विश्रामजी 
तवियत एनी रहे न साजी, राजी रहे नहि राम. जीव 
जीवतु छाना करीश नहि काम 
नहितर तारो रिसाई जाशे राम .. जीव. . . 1 
अज्ञानी आत्मा ज्चूठ बोर कर मी अनेक पाप कर वैठता है । तुम उसे दछपाना 
तो चाहते हो, पर कया तुम्हारी आत्मा से वह चिप सकेगा ? अनंतं सिद्ध ओर 
कौ नजरो से तुम कंसे वच सक्ते हौ ? पाप छिपाने से छिपता नदी है, 
वहे तो एूट कर वाहर निककेगा ही 1 हृदय मेजो पाप॑है-छ्ल कपटहै- उसे दुर कर 
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दो । दीवार परभी रंगकरनाहोताहै तोडसे साफक्ियाजाता है । तमी उस 
पर रंगभीसुंदर दिखार्ईदेतादहै। वैसेदी हृदयको भी साफ करो, तभी उसमे 
गणो के अंकुर पैदा हो सकेगे । 

सुरा, सुन्दरी ओौर सत्ता के लोम में मत पडो । ये आत्माके कटर दतर ह । 
लोम भी मोहकी ही प्रकृति है। दुकान पर एकी भाव" का वोड लगाने 
वाखा भी कितने मावकरता है ? जीकरमरजानाहै, फिर मीये पापं क्यों वाध 
रहे हौ ? आज का लक्ष्मी पूजनतो एसा दोना चाहिये कि तुम अपनी ही 
अलौकिक आत्मिक सम्पत्ति के स्वामी वन सको । 

सच्चं खु खल्‌ भगवं 

सत्य ही मगवानं' है । सत्य का आचरण करकेदटी भगवान वना जातारै। 
यह्‌ गण धारण करो । जीवन मे सत्य को ताने-बाने की तरह गूथ छो । शरीर जाय तो 
मे चखा जाय-पर मेरा सत्य नहीं जाना चाहिये । एेसी अडौल श्रद्धा जिस दिन 
तुम्हारे मे पैदा हो जायगी वहु दिन धन्य हो जायगा । 

तुम॒वही- चौपड कितने रखते हो ? दिखने का अलग ओर रखने का 
अल्ग । कमी पकडा जाओतो कंसाहोतादहै? पापकाफल बुराहीहोताहै। 
अतः भगवान कहते ह~ पहले हृदय' शुद्धि करो । हदय बुद्धि होगी तो चत्त मी 
स्थिर रह्‌ सकेगा । आज तुम माका तो फेरते हो, पर मन कहां स्थिर रहता है ! 
हृदय शुद्धि के अमाव मे आज मजन भी कहां हो पाता है ? अतः हृदय की शुद्धि 
करो । सत्य का आराधन करो । शरीर जाय तो भके जाय, पर सत्य को मत जाने 


^ दो । 
कलकत्ता से मल्लक सेठ अपने गाव जा रहा था । साथ में नाव मे काफी मि 


भरा हुआ था । सेठ सत्यवादी था । कमी' असत्य नदीं बोलता था । चलते चरते उते 
मागं मे समुद्री लुटेरे मिल गये । उन्होने सेठ से कहा- तुम्हारे पास जो भी हौ 
देदो, वरना जानसे मार दिये जाओगे 1 सेठने नाव मे रखा हुभा अपना सन 
माल बता दिया । चौर उसे ले किनारे चलं दिये  सेठके हाथमे एक हीरेकी 
अंगूढी भी थी । उसे देखकर सेठ ने सोचा- यह तो मेरे पास ही रह गई ह- 
चोरे कहा था- जो मी तुम्हारे पास हौ वह सव दे दो । यहु भूलसे रह ग्द टै। 
उसने आवाज दी- यहा आगो-कुछ माल ओर रह्‌ गया है । चोरो का सरदार अता 
हैतो सेठ उसे अपनी यह हीरे की अंगूठी मीदे देताहै । यह अंगूटी दी दस हनार 
रुपये की थी । परन्तु उसे तौ अपने सत्य की रक्ना करनी थी । सर्वस्व चला जाय तौ 
भले जाय, पर सत्य नदीं जाना चाहिये क्या तुम भी एसा कर सकते हो ? कर्मो 
का जव उदय आता है तव कोई उसे वचा नदीं सकता दै । 
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उदये ` आवता ज्यारे भोगवे फल अहना 
विपाके भागी ना कोई बांधनारो ज भोगवे । 
कम वांघनेवले को ही मोगना पडता है 1 तुम दया हौ या निर्दयी ? अपनी 
आत्मा की दया कहां करते हौ ? पापका फल तो कडवा है । अगरह पापका 
पोषक अंत में तो इवता ही है । मल्किकं सेठ चोर के सरदार से कहता है-भूर से यहं 
अंगूठी मेरे हाथ मेही रहं गई है । यह्‌ मी तुम ठे जाओ, मं अपने पास कैसे रख सकता 
हं १ चोरो का सरदार तो यहं सुनकर आश्चयं मे इव गया । उसने कहा- सेठ, तुम 
भपनी यह कीमती अंगूठी हमे बुला कर क्यो दे रहे हौ ? सेठने कहा अगर यह्‌ अंगूरी 
मेरे पास रह जातीहैतो मेरात्रत मंग हो जाता है 1 चाहैमेरा सर्वैस्वक्योन 
चला जाय, पर म सत्य को नटीं छोड सकता । तुमने कहा था, जो भी हो मृन्ञे सौपदो, 
फिर म यह अंगूठी भी अपने पास कैसे रख सकता हँ ? 
दिनि होया रात, दह्र होया गाव साधक कोतो सतत धमं मेँ जगृतं 
ती रहना पडता है । उसका जीवन तो सदैव एक समान रहता है । धर्मी कभी धमं 
नहीं जाने देते ह । 
चोर के सरदार ने सोचा- एेसा पवित्र पुरुष तो हमने पहले कभी नटीं देखा । 
नका मार हमको कंसे हजम हो सकेगा ? वहं अपने रोगों को बृकाता है जौर 
पेठ का सारा माल वापिस उन्हे रौटा देता है । हम तो दूसरों का माल जबरन लूटते 
फिरते है-पर तुम कैसे महान्‌ हो कि अपना माल हंसते हसते दूसरों को देना चाह रहे टौ। 
वहं सरदार कहता दै- हम मी आज से चोरी करना बंद करते हं । चारित्र शील 
भादमी का प्रभाव पड़ विना रह नदीं सकता 1 चोर भी युधर जाते द । सेठ उसे 
भपनी अंगूरी इताम में देदेता है) 
चारििशील आदमी ही अहिसक बन सकता है । अदिस पर बचिया से 
बदिया माषण देने वाला भी अगर अंडे खता है तो वह्‌ क्या दरों परं प्रभाव डा 
सकेगा ? अतः घर्मं को तो जीवन मेः उतारोगे तमी वह सार्थक हौ सकेगा । 
, जङ्का आकषेण कमं करो ओौर आत्मा के अखंड खजाने के माक्िकि वनो । 
चच सक्षमी से तुम्हारी मूख कमी मिटने वाटी नरी है- 
सो हजार के लाख करोडो होय छतां नहि शांति \ 
सोनुरुपु हीरा होय पण दिलमां सदा अशांति 1 
नीदरमां पण द्रव्य देखीने वकी जइये जागी 1 
ममे रग रागना रागी अमे अंग अंग अनुरागी 1 
पाछी तारी कने शुं मांगीये वौतरागी- शु मांगीये 
एन्दो तृष्णा कमी भिट्ने वाली नरी है । सौ भिकेतो हजार, हजार मिले 
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तो लाख- लाख भि तोकरौडकी इच्छा करते हो । वाग वगीचे दुकान मकान ` 
सब कुछ हो, फिर भी मन में तो सदा अराति ही वनी रहती! स्वप्नमेभी 
अगर चोर जगया है ओौर वह्‌ तिजौरी का ताखा खोल र्हा तो तुम उर जतिहो। 
कहीं सचम्‌च तो उसने ताला नदी खोल लिया । नीद उड़जातीहैतो उठकरञसे 
देख भमी अते हो । कितना आकषेण है जड का तुम्हे ? तुम्हारा लक्ष्यक्याहै? 
क्या तुम पुद्गलानदी बनना चाहते हो या आत्मानंदी ? 

एक बार विष्णुजी ने लक्ष्मी से कहा- सर्वत्र तुम्हारीही पूजाहोरहीरैः 
मस्ते तो कोई पचता भी नही है । तुम मी महालक्ष्मी जते हौन? दो पैसाउसे 
चढा देते हो ओर बद्छैमे दो लाख मांग वैर्ते हो! दो पैसा लेनेवाटी तुम्हेदो 
लाख कहां सेदेदेगी ? 

नीतर्या घौ नो दीवो करू ने शीरापुरौ नो थाल धर । 
तारी रोज बगाडं प्रभु टोकरी, मने परणावो अंकं छोकरी । 

वीतराग से तुमक्या माग रहे हौ ? पैसा, ओरत, ल्डका एसी तुच्छ भाग 
कर रहेहो। मांगनाही हैतो यह मांगो कि कब मै तुम्हारे पास आ सकूगा ! 
काम क्रोध आदि विकारोको छोड़ कर कव मै निविकारी बनं सरकूगा ? 

विष्णु ओौर लक्ष्मी दोनो संसार मे यहं देखने अते द कि कौन किसको चाहत 
है ? चलते चरते वे एक मदिर में पहुचे} कई सन्यासी वहां मंत्र जाप कर रहे थे । विष्णु 
ने बार सन्यासी का रूप धारण किया ओौर उनके पास आकर कहा-मुञ्े भी यहां 
अपनी यह छोटीसी मू्ति रखनी है, क्या म रख सकता हूं ? 

महन्तजीने कहा- यहां मृ्षियो की कमी नदी है 1 उनकी भी पूजा नही हौ 
पाती है तो तुम्हारी फिर कौन संभालेगा ? सन्यासीने कटा-तुम्हारे भगवान 
के साथ मेरे भगवान की मी पूजा होती रहेगी) ओर कोई कष्ट आपको न 
करना पडेगा । 

दूसरे सब सन्यासी माला फेर रहे दं । वह सन्यासी भी वहां मूति रख कर वैठ 
जाता है। ओर हाथ मे माला ठे वह भी घुमाने ल्गताहं। 

सन्यासी देखता है- कौन माला शुद्ध फेर रहा है ? उपाश्रय मे आने मावर से 
हो घमे नदी हयैजाता है 1 घमं तो उपयोग मे है- जड ओौर चैतन को समक्षे मे है। 

महृन्तजी मंदिर मे धूम रहे ठं । इतने मे तो एकं सोने की मोटर वहा आकर 
रुकी । सेर ओर सेठानी अपने बालक के साथ मदिर मे आये । महन्त जीतो मोटर 
को देखते टी मंदिर मे आ गे अर आगन्तुको का स्वागत करने लगे । सेठने कहा- 
हमको मगवान की पूजा करानी दै, यहं च्डकाहजा है, एक लाख ₹ चढाना है 
उसीलियि आपकी. सेवा मे आये ह 1 महन्तजी तो यह्‌ सुनते ही हैरान रदं १ । 
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, 
एक खाख रुपया चढाना है ? महन्तजीने २५ दीपक जराये ओर आरती शुर कर दी । 
सन्यासी भी यह्‌ खेर देख रहा है । आरती पूरी हुई । सेठ तो एक लाख रुपया 
भगवान को चडढाकर चल दिया । महन्तजी उनको बटौरने रगे तो उस सन्यासीने 
कहा-आप सव स्पया कंसेलेसक्ते है? आधे काहुकदार तोम भी हुं । मेरी 
मृति पर भी रुपया चाया गया है। 


महन्तजीने कहा-मूति रखने दी तो अब गले पडने कग गये हो ? ले जाओ अपनी 
मूति यहा से । यह्‌ कह कर महन्तजी उस मृति को वाहुर फक देते ह । 

सन्यासी ने कहा-यह्‌ क्या अपराध कर रहे ह महन्तं जी ? खालजी की मूर्ति 
को तुम बाहर फक रहै हो ? सेठ वापस आया जौर बोला-महन्तजी, ठह्रो रुपया 
मत उठाओ, तुम रुपया लेते काविल नटो हो । खार्जी की मूति को बाहुर क्यो फक 
रहे हो? मुञ्चे रुपया तुम्हे नदी देना है। 

जो सामने दिखाई दे रहा था, वहं सव गायब हये गया । तुम मीही 
तो नटीकररहे रहो? सामायिक मे वैठ गये हो, करेमिमते बोक्ता वाकी 
ह । इतने मे रडका आता है ओर कहता है, थोडी देर ठहूर कर सामायिक करना 
वाहुर गाव सेव्यापारी आयादहै | वह्‌ अपको वृखा रहा है । सामायिकंतोमैनेली 
नरी है, यह्‌ सोचकर तुम चर देते ो। राख रुपये की सामायिक छोड कर 
कौड्यो के लिये चल देते हे । समक्षते क्यो नदीदौ ? घन तो तुम्हारी परछईहै । 
घमं करोगे तो लक्ष्मी मागती हुई तुम्हारे पीछे पीछे अवेगी । उसके पीछे तुम्हे 
सागने की जरुरत नदी होगी । 

एक आदमी सूये की तरफ पीठ कर के चलता हतो उसकी परछाई उसके 
आगे-आगे भागती है । वह्‌ उसे पकडने को दौडता है, पर क्या वह्‌ उसके हाथ आ 
सकती दै ? केवल मुह्‌ उल्टा कर लेने की देर है- परछाई तुम्हारे पीछे हो जायगी । 
इसी तरह तुम्हे मी एक ही करवट बदलने की देर दै, जो आदमी आत्मदेव के 
सामने पीठ कर के चरता है वह्‌ पराई के सामने दौडता फिरता है- वहं उसको 
परास्त नलो कर सकता 1 ऊेकिन' जो आत्मा के सम्मुख मुह्‌ कर देता है, क्षमी उसके 
पौरे पौरे परछाई कौ तरह्‌ दौडती आती है । शालिमद्र भौर धन्ना के पास कया 
रक्ष्मीको कमी थी ? शाचिमद्रने जव थह सुनाकि मेरामीकोईवणीहैतो वे उस 
च्शष्मी को भी लात मारकर चल निकले थे । एेसी अश्ञादवत लक्ष्मी क्या काम 
कीहै ? मगवान महावीर का क्थ कोई वणी था ? वे स्वयं अपने स्वामी ये । चौतीस 
तिरय ओर ३५ वाणी के गुणो से युक्त रोते हुए मी उन्दे उसमे आसक्ति नदी थी। 
मार लेने जते तो पाठे वारह्‌ करोड सोतैया की वरसात होती थी, फिर मी उनको 


<~ 
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अहं नही था । याद रखिये पैसोंसे धम्म नदीं हता है, वर्मं के पी पैसा भागता 
भाता है । फिर भी घर्मात्मा उसमे आसक्त नही होता है । 

तुम आज धन्ना ओौर शालिभद्र जैसी ऋद्धि सिद्धि तो चाहते हो, प्ररं उनके- 
जैसा वैराग्य कहां मांगते हो? वे मी अपनी ऋद्धि छोडकर मुनिं वन गये थे तौ 
तुम उनकी ऋद्धि क्यो माग रहै हौ ? जो अशाश्वत है उसकी इच्छा मत करो~ शादवत 
लक्ष्मी के स्वामी बनना चाहौगे तो उसे एकदिन तो छोडना ही पड़गा । 

भरत चक्रवर्ती छह खंड जीत कर आये, उनके पास कितनी ऋद्धि थी ? लेकिन 
जव वे अरिसा भवन से वाहुर निकले तो उनके पास कुछ मी नही था~ वाह्य सम्पत्ति 
का एक पेल्ा भी उनके पास नही था, वे अकिंचन वन गये थे, फिर मी वहु भढल्क~ ` 
अखूट सम्पत्ति का मालिक बन गया था ¡ उनका प्रमाव तो देखिये, उनके साथ १० 
हजार राजाओने भी संयम छिया था । उस आध्यात्मिक सम्पत्ति को प्राप्त कराह 
तो अपना मुह्‌ सीधा करलो- सू सन्मख हो जाओ, उ्टे मत चलो, आत्मं वैसरव 
अपने आप प्रकट हौ जायगा । 

पौटिला तरतो का स्वरूप समञ्च रही है । महासतीजी उसे सत्य का स्वरूप 


बता रही है । अगे क्या होता दहै ? यथावसर कहा जायगा] 
ता. १९-१०-६८ 


[ ११३ | 


पौटिला साध्वीजीसे बारह व्रत स्वीकार कर रही है । तीसरा त्रत अचौयं है । 
चोरी करना अनीति है, अन्याय है 1 अचौ त्रत जो स्वीकार कर केता है उसका 
जीवन कैसा होता है ? ओर आज तुम्हारा जीवन कंसा है ? यहं श्रावक कौ दुकान 
ह~ यहां न कम भाल मिलेगा ओर न खराव मार मिकेगा 1 पैसे मी यहा अधिक 
नही. छिपे जायगे । एला विश्वास कया तुम्हारा भी है ? सर्वत्र आज तो घन'का र 
बोलबाला है । धनवान को ही सर्वत्र आदर सिल्ता है साधु भी जार्ज उ्तकी 
खबर ही पूरते ६ । साधके लिये अमीर या गरीव कौ क्या वात है ? सराधुतो एते हेते 
हकि 

वदे चन्छी तथापिन मलेमाननजो 

ठेसे साधु भी आज किसको पठ रह है ? कैसी स्थिति हो गई है ¡ 
श्रावकं तो रेतसे ह जो अपने चौपड्ञे षर भी साघुओ से ॐ किवाते दं । दुकान पर उनका 
पदीर्पण कराते ह॑ ताकि घन ज्यादा कमा सक 1 एेसी भावना स्खते हो । पर वाढ 
स्वना, परिग्रह पाप का मूल है ओौर दुगंति देने वाका है- 
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सव्वं गन्थं कलहंच विप्य जहै तहाविहं भिक्खू 
सब्वेयु कामजाएसु पासमाणो ने लिप्पई ताई 1 
भोगामिस दोस विसत्ने हिय निस्सेय सबुद्धिवोचचत्थे 
बाले य मन्दिएु मूढे बज्जञई मच्छिया च खेलम्मि 1 
ज्ञानी कहते हं कि पैसा कलह्‌ का वीज है । इसका अनूमव तुमको भी हुदै 
याती? सारे सरगड़प॑सोकेही हं 1 जो आदमी सत्य समञ्च लेता है वहु धन 
का दास नही होता । वह्‌ तो यह्‌ समज ठेता है कि यह्‌ तो पुण्य की खेती है । देवता कै 
सुख भमी मँ देख चुका हु ! इन। मं आसक्त क्यो होना चाहिये ? यह सरीर तो कच्ची 
मिट्रीकाघडाहै, कव फूट जायगा कहा नही जा सकता । अतः प्रमादं मतं करो ओौर 
धमं मे तल्लीन हय जाओ! 
आलस मां आउरवा गया दिन दिन दोढा काज 
फट्या रहेशे डाकला पी के दि भजशो भगवान 
करतेका काम केरलो 1 भाव दिवाली करो, अत्मा को प्रकारित करो 1 
बाह्य प्रकाश से कया होगा ? भीतर अंधकार है तो बाहर की ट्यूब साईट भी क्या 
केर सकेगी ? 
असत्यो माहे थी प्रभु परम सत्ये तुं लइजा 
उडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तुं ल्इजा 1 
जीवन मे अज्ञान का अंधकार है-असत्य है-हे प्रमु 1 तू मुञ्ञे असत्य से सत्य की 
भोर मौर अंधकार से प्रकाश की ओर लेजा 
गृफा मे अंधकार होता है, पर बेटरी डालो कि वह्‌ अंधकार हट जाता है । 
एसे ही जनादिकाल का अंधकार सद्गुरु के एक ही वचनसे दूरहोजाता है । एेसा 
भका तुम मी प्रकट करो । बाह्य दीपक करने मे तो आरंभ समारंभ है, उसके बजाय 
अन्तर दीप जाओ, उसका जो प्रकाश है उसका मुकावका हजारो सूयं भी नही कर 
सकेगे । 
॥ स्वाध्याय करोगे तो वस्ता प्रकाश प्रकट कर सकोगे । ज्ञानावरणीय कर्म जसे 
जसे ह्टता जायगा वैसे वैसे तुम्हारा प्रकाश भी प्रकट होता जायगा] 
एकं आचाय के पास एक मुनि दीक्षा ठेते हं । आचाय उसे एक गाथा याद 
कएल को देते दं" पर सुनि उसे याद नदी कर पाति हँ । ज्ञानावरणीय कम का आवरण 
इतना जवरदस्त है कि वेचारदिनिमें भी गाथा काएक पद याद नटी कर पाते । 
एक पद याद होता है तो दूरा मूक जाते है । एेसा करते करते वार्ह वं हये गथे, पर 
रनद एक गाथा भी याद नदी हुई 1 उनके वाद दीक्षित होने वाठ साघु चौदह्‌ पूर्वी 
लो पये, पर इनको एक गाथा मी याद नही इई । शस्त्ोसे द्वेष किया है इसलिये 
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एसा होर्हाहै। ज्ञान की आशातना करने से एेसा ह्येता है । वह मुनि सोचता है- 
मेरे कमं बडे स्निग्ध टं । कंसे म उनसे मुक्त वन सकुगा ? उसे वडा पश्चात्ताप हेता 
है । अव वह्‌ दूसरे मुनिथो की सेवा करने लगता दै । उन्हे कहता दै-तुम पडो, 
तुम्हारी वैयावच्च मै कर दृगा।मे ज्ञान नदी पढसकता हृं तौ क्या, वैयावच्व 
तो कर सकता हं । वह्‌ दूसरे साधुमो की मी वयावच्च करने ठग जाताहै। 
पूरसत मिक्ती है तो गाथां यादं करने वेठ जातादै। रोग कहते है वृढ होने आये 
हो, अव क्या विद्या पठोगे ? जो एसा कहते हं वे अभी तक आत्माको समे नरी 
ठं । आत्मा कभी वूढा नले होत है ओौर न वहं कमी जन्महीलेतादै ) वह तो, 


, अनादि, अनंतरहै । यह्‌ शरीरणेसारहै जो वृढाहौता है। शरीरको अत्मा मत 


समज्ञो । दारीरतो नाश्वंत है 1 जबकि आत्मा अविनाशी है। 
मुनि बैठे हुए गाथा याद कर रहै टं 1 आचाय पूते ह~ क्या गाथा याद हो 
गई ? मुनिने कहा-जी हां । आचायं ने कहा-सूनाजो 1 मुनि बोल उठे- 
धम्मो मंगल मुकिकिदरु अहिसां संजमो तवो । 
देवावि तं नम्म॑संति जस्स धम्मे सयामणो ¦ 
आचायं ने कहा- बारह वषं बाद आजं पूरी गाथायाद हो सकी है । मुनिन 
दूसरी गाथा मी कह सुनाई 1 आचाय ने कहा-क्या तुम्हे ज्ञान हो गया है ? 
मुनि ने उत्तर दिया-ञापकीङकृपासेमुज्ञे भीज्ञान द्यो गयाहै । अव उन्हे 
पुस्तक की जस्रत नदीः रये । केवर एकी गाथा से वे केवली हो गये । तिजौरी 
की चावी मिल जानी चाद्ये 1 अदर तो करौडो की मिल्कत भरी पड़ी है, पर चावी 
घुम गई है । दूसरी चावी कहां से मिल सकेगी ? सद्गु के पास जाओगे तो वे तुम्हे 
चाबी दे सकेगे - 
कुची रूपे तत्व मने कान मां कीधुंरे 
दया करीनें दीलडां मां दरसाबी दीवुं रे 
शांति मटे सद्गुरु नुं शरण्‌, लीधुं रे 
गोततो चारे कोर ते घट माही चिध्युरे । 
वैराग्येथी गुरु मारं मनड्‌ विध्यु- शान्तिमटे ~ 
शरण्‌ लीधु, शरणु लीध्‌. शरणुं लघु रे- शति 
ज्ञानी कहते टं~ चावी चाहिये तो सद्गृरु के पास जमो ।वेजो चावी देगे 
उससे तुम आत्मा की अनत शक्ति की खोज कर सकोगे । । 
सुख को दृढने तुम कहा नदी जति हौ ! वदरीनाथ, दरिदार, हारका अर 
मधुरा मी हो अते हो, पावापुरी, सम्मेतनिवर भौर पालीताना मी नटी छोडते हये । 


५ 


तेतरी-पत्न ६५७ 


क 
` छेकिन वहु कहीं मिलता है? वहतो तेरे षटमेही है) ध्यान कर गहरी 
डुबकी लगाजोगे तो वहु मिल जायगा । 
बारह वषे तक जो मुनि एकं गाथा भी न सीख सका वह भी केवली हो गया । 
अतः धम तो समञ्चने की चीज है, हदय "मे धारण करने की वस्तु है 1 जिसके हृदय मेँ 
घ होता है वह्‌ कमी घबराता नंदी है) 
देवशकर माई का छोटा भाई दामोदर भाई वषंकाथांतभीउनकीमांका 
स्वर्गवासं दो गया । दामोदर भाई की सारी जवावदारी देवशंकर भाई ओर उन॑कीं 
पत्नी दयावेनं पर आ गई 1 दयावेन बहुत समक्लदार ओौर धम को समन्ञने वारी 
जौरत थी 1 वह्‌ दाम्‌ का अपने ल्डके की तरह ध्यान रखती है । दाम्‌ वडा हुजा ओर 
मैट्रिक पास हो गया । बडा भाई देवशंकर कहता है अन हमारी शक्ति इसे आगे पढानें 
की नदीं है । ऊेकिन दयाबेन कट्‌ती है- नरी, लडका पदृने मेँ होरियार है- इसे तो 
आगे पठान चाहिये । 
देवशषंकर माई कहता है- तरु ही बता, इसे आगे कंसे पठा सकेगे ? अपने पास 
क्याटै? 
गरीवों के ल्डके पठना चाहते ह, पर अर्थाभाव से पठ्‌ नटी सकते है, जबकि 
चनवानों के लडके साधन सम्पन्न होने पर मी पट्‌ नटी सक्ते ह | 
दयावेन अपने गहने वेच कर भी उसे पंडाने का कहती है । मेरा देवर पडे ` 
ओर होियार बने यही मेरा गहना है । कंसे आदश विचार थे उसके ? क्था आज 
कोई वहिन एेसा कहु सकती है ? । 
दाम्‌ पठ लिखि कर इंजीनियर बनं जाता है 1 उसकी शादी उर्वरी से हौ जाती 
है । उवेशी मी वी. ए. पास है 1 वह्‌ घर में आई तो दया बेन से अपने को वडा मानने 
रुगती है । भै तोवी.ए.पास हूं मामी तो दो चौपडी भी पदी हई नहीं है 1 उसे 
नीचे कंसे रह्‌ सक्ती हुं ? भेरा पति तो वडा{ईंजीनियर है ! कमानेवालातो वही 
है) फिर मै यहां दब कर क्यो रं ? वहं अपने पततिसे कहती है- मै इस घरमे 
नरी ररह सकती 1 तुम इस घर से अल्ग हौ जाओ । 
दाम्‌ कहता है- तु तदी जानती है, मामी का मेरे पर कितना उपकार है ? 
जिस मामी ने अपने गहने वेच कर मुञ्जे पठाया, होशियार वनाया, उससे मेँ अव 
अलग हो जाङ्ं? यह्‌ कसे हौ सकतादहै? 
तो म इस घरमे नहीं रह्‌ सकती हुं । मै मी वी, ए. पास हूं 1 
४ दाम्‌ न सोचा- अगर यहं चली जायगी तो वदनामी अपनी ही हीगी 1 वह 
अपने वड साई से अलग हौजाता है 1 
ते. पु.-४२ 
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क्थ 





दरेवशकरमाई अपनी ओौरतसे कहता है- देख च्या तुन मी । म तो कहता 
नटो थाकितूसापकोदरूव पिलारहीहै? दयावेन को मी वृहतं दुख लेता है । 

अख्ग होजाने पर दोनो माइयों मे मी अंतर बहुत बढता गया । वस्र फट 
जति हैतो तत्क्षण उसकोसीलो तो वह्‌ आगे नही फटता है । नही तो धीरेवीरे 
वहु सारा फट जाता है । इसी तरह दोनों भारईयौो का अन्तर मी वढता गया] दामू 
फिर कमी मारके घर नही आयान उर्वरी ही दयाकेन के पास आर । 

देवशंकर माई दया वेनसे कहता हँ तेने उसके लिये क्या नही किया? पर 
वह॒ आज तुले तो देखता भी नटी ९ 


मन ने मान्या हता के भा वधा मारा 

मानीले जीवडा न मारा के तारा 
स्वाथ विना प्रत कोई करतुं नथी रे 
कोई कोनु नथी रे 
नाहक मरी छी बधा मथी मीने. . कोई. , . 


देवशंकर माई के हृदय मे द्वेष माव बढ जाता है । उसका लडका दिने मी 
डाक्टरी की परीक्षा मे पास होजाता है ओौर वह्‌ मी अच्छा डाक्टर वनु जाताहै। एक 
दिन देवशकर.भाई बहुत बीमार होगये । दिनेश को तार भेज्ञ कर बुलाया गया। दिनेश 
आता है तब तकं तो वे बेमानं होजाते टै । दिनेश ने अते ही इंजेक्शन लगाया तो वे 
कुछ देर वाद ही जागृत हो आखे खोल देते हँ । दिनेश को देखते ६॑तो कहते है- 
ठीक हा बेटा, जो तु आगया । नटो तो मेरी बात मेरे मृह मे ही रह जाती । पास 
मेदहीदया बेन वैठी है । देवडंकर माई कहता है-दिनेश, मेरी युन, मुञ्े वचन दे कि 

तू वैसा हीकरेगाजेसाकिमं कहुंग । | 
दिनेश कहत है-दहां पिताजी, आप जो कहग मै उसका पालन अवश्य करूगा ॥ 
देवशंकर साई वोका- यह्‌ तेरा दामोदर काका हैन, उसने मेरे साथ वद्ध 
अहित किया है- मै वीमारहूं, फिर भी वह्‌ मेरी खवर जने तक नदी आयो हं । 
बडा नालायक निकला है । तेरी मा के गहने बेच कर उसे पढाया-लिखाया शौर 
हयदियार बनाया, पर वह तो नमक हराम टी निकला । सुन, कभी वहु बीमार हौ जाय 
गौर्‌ तेरे पास 'येतो तु उसे एसा इंजेवरान गरा देना कि उसकी जिन्दगी ही 
पूरी ह्ये जाय । वहु मेय दुश्मन है ।. वोल्‌, तु एसा कर सुकेगा न ? मरते मरत मी 
वह्‌ दूसरो को मारने की इच्छा करता है । एेसे अज्ञानी जीव मी इस्‌ दुनियां ह। 
दूसरी वात _ओौर.सुन, देवशंकर भाई कहता है" मँ तो मृरनवाला ह-मेस शव 


श्री उसे दने मत देना । । ध ~ ~ - क 


४ 


# 
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यह्‌ सुनकर दया बेन क्ती है- तुम यह्‌ क्या कह रहे हो ? अन्तिम समय 
मे तो भगवान को याद करना चाहिये । क्यो आप अतेध्यान कर अत्मा का 
पतन कर रहे है?. 





अंतकाले अरिहन्त मारा श्वासमां रे 
सद्गुरु विराजं मारी पासमां रे 
हं तो अरजी करू छुं अंतकालनी रे ! 


वहतो मसते मरते भी यही कट्‌ गया कि दिनेश, याद रखना- मैने कहा 
वैसाही करन्‌ 1 किये, मर कर वहं किंस गति मे गयाहोगा? 


देवकर माई मरगया तो दाम्‌ ओौर उर्वशी मी उसके घर आई) दामू 
अंदर जाता है, तो दिनेश कहता है- काका तुम्‌ शव को दूना नही, पिताजी मना 
करके गये हं 1 


मेरे मारने मुषे स्पशे करने से मी मना कर दिया 1 ठीक है, मेने उससेणेप्नादी 
बरताव कियाथा । कमसे कम मन्ध उनकी खवर तो लेनी चाहिये थी । दाम्‌ मनं 
ही मन पचात्ताप करता है । 


उर्वशी रोती है } दया कहती है वहिनं रो मत, जो आता है वह्‌ तो एक्‌ दिन 
जाताही है, रोनेसे मी कोई वापिस खौट नही आता उसे अपनी देराणी परभी 
रच मात्र दुख नदीहै। 


1 


१३ दिन वाद दिने अपना दवाखाना अपने गांवमेहीकलेजतारहै) यहाभी 
उसका काम वहुत अच्छा चलने ल्ग जाता है। गाव का वहु प्रसिद्ध डाक्टर हो 
जाता है 1 । 


एक दिन दाम्‌ माई वीमार हो गये । कई डाक्टरो से दवा कराई, पर अच्छे 
नही हए 1 आखिरकार वे दिनेश के पास आते ठं । दिनेश अपने काका को आते हए 
देखता है तो खडाहो जाता है ओौर कहता है- कसी तवियत है काका ? चलो, 
से पहले आपको देख लूं । वह्‌ काका की जांच कर दवा देता है गौर कहता है 
इंजेक्शन करसे चा करेगे, आपकी बीमारी असाध्य नटी है, कुछ ही दिनों में 
मपु चिल्कुख ठीक तो जायगे । घवराने की कोई वात नटी है । 


दाम्‌ घर आकर उशी से कहता है- ल्डका तो देवता जैसा है, वड़ा नम्र है । 
कल से इजेवरान चालू करेगा 1 


५९९ । तेतरी-ुतर 


इधर दिनेश घर्अताहैतोमांसे कहता है-काका का केस आज हाथमे 
आया । पिताजीने जो यह्‌ कहाथा कि जहुर का इजेक्शनदेदेना,अव मं क्या 
करू? तूही बता। 


दया वेन कहती है- तेरे पिताने जो यह्‌ कहा था, उसे तु बरावर भमा नदी दै। 
उन्टीने तो दुरमनाहट को निकालने के ल्य इंजेक्शन देने का कहा था. नकि 
काकाकी जान जेनेके लिये । त्रु भूककर मी एसा पाप मत कर वैठना । काका तेरे 
पिता की जगह्‌ है- उनकी वरावरः सेवा करना । 


दिनेदा आज समन्ना कि मेरी भां कंसी है ? सचमुच वहु दया की ही मूर्ति है । 
भरले टी वहु दो चौपडी पढी हुई है, पर उसके संस्कार [महान है- मात्र अक्ष ज्ञान 
हीक्याकामका है जव तक कि हृदय पवित्रन्‌ वन जाय? 


दूसरे दिन काका आये तो दिनेश ने.दंजेक्शन लगा दिया। वह बोला-काका, अब 
आपको यहां आने की जरुरत नदीं है- मै खुद ही आपके पास आ जाया करूगा । 
धह तो घरकाही काम दै जाप आराम कर, वहत जल्दी आप ठीक हौ जायंगे । 


अब दिनेदा स्वयं दाम्‌ के यहां जाता दै । घर मे सव की कुशल -मंगल पूछता ६। 
दामू के दोल्डके थे, जिनकी नौकरी चट गर्ईथी । दामू केता है-अमी ये दोनो 
बेकार है-कटी भी नौकरी नदीं ल्गी है । 


दिनेदा उन दोनों की भी नौकरी र्गा देता है । 


भदिने भर बाद तो दामू बिल्कुल ठीक हो गया । उसने इस {बुश मे पार्टीदी 
ओौर अपने बड़े भाई देवशंकर के नाम से २५ हजार रुपये का चैक दिनेश को देते हए 
कहा- यद्‌ मै तुम्दे अपने दवाखाने मे दे रहा हं । {इनसे तुम गरीवो को सुप्त मे 
दवा देना ओर उनका इलाज करना । भाई भाई वैर ,छेकर ु्गतिमे 4 चरलनाते 
है 1 पर पीछे उनके र्डके तो अपस मे एक हौ जाते हैँ] फिर तुम एसा पाप 
क्यो करते हो ? 
~~ , अब दोनो घर एक जैसे होगये, दुद्मनादट दुर {हो गई 1 दिवाली आई है साल 
मुबारक करने निकोगे, पर पहले अपना वैर माव दुर कर दौगे तो नया साल 
तुम्हारे ल्य भी नया संदेशा छेकर जा जायगा । आत्मा का मैल दर ही 1 
एक दिन तुम भी उस चिरन्तन दिवाटी के अक्षय प्रकाङ को प्राप्त कर सकोगं । 


ता, २० १ न # ८ 
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दीपावली 


चरम तीर्थकर भ. महावीर का आजं निर्वाण दिवस है । उन्दने अपने जीवनं मं 
तप, त्याग ओर संयम को मूतिमन्त किया था। 
से बारिया इत्थि सराईइ भत्तं 
उवहाणवं इखखयट्ढयाए 
रोगं विरिकत्ता आरं पारं च 
स्वं पभू वारिय स्ब्ववारं । 
उनके जीवन कौ भी वडी महिमा है । सूत्र-सिद्धान्तो का कथन करने वारे 
तीर्थकर ह 1 गणधर उनको गृथते ह॑ । केवलज्ञान की उत्पत्ति होने पर तीर्थकर चार 
तीर्थं की स्थापनाकरते द । भगवान ने १२।। वषं ओौर १५ दिन तक घोर तप किया 
ओर अपने कर्मो को तष्ट कर दिया । सर्वज्ञ होने के बाद ही उन्होने उपदेश देना 
शुरु कियाथा। विहार करते करते वे पावापुरी जते हं- 
. शासन नायक वीर निणंद तीरथनाथ जाणे पुनमचंदं ! 
चरण लागे जरे चोसठ इन्द्र, सेवा करे जारी सुरनर वृद । 
थें अबको चौमासो स्वासीजी अठे करोजी 
थे पावापुरौ मे थी पग जाधो मति धरोजी । 
अठे करो- अठे करो- अठे करोजी, 
थे चरम चोमासो स्वामीजी अठे करोजी । 
हस्तिपालं राजा विनवे कर जोड, 
पुरो प्रभृजी मारा मनना रे कोड 
शीश नमाय उभो जोडी हाथ 
करणा सागर मानो कृपा जौ नाथ 
थे अवको.... 1 
हस्तिपाख राजा विनती करता है- मगवन' ! यहु चातुमसि आप यटी करे 1 
मगवान अपना यह्‌ अन्तिम चातुमसि पावापुरीमे करते दं । मगवानने कुल ४२ 
चातुर्मास किये ये 1 पहला चातुर्मास उन्टोने अट्टी ग्राम मे कियाथा। 
भगवान गमं मे आये ये तभीवे तीनज्ञनकेतो स्वामी थेही । मुनि वनते 
तच उन्टे चौथा मनपययज्ञान मी टो जाता है 1 परन्तु पाचवां केवल-ज्नान हीना 


आसान नदी होता 1 मगवान को मी उसके च्वि घोर परिश्रम करना पड़ा है । 
करमो से मयंकर युर करना पडा ह 1 





६६२ तेतली-ुत्र 


सामे चडीने अणे दुखडानें नोतर्था 
जेरी जंतुमे अना अंगे अंग कोतर्या 
देहने दुभावनार प्रत्येक जीव नें । 
दीधा अभयना दान चाल्यो रे जाय वर्धमान । 
जंगल नी केडीये योगी बनी ने 
पेता चाल्या-रे जाय वधंमान-चाल्या रे. . . 
वधमान दीक्षा ठे जंगल मे चले जाते ह । राज-पाट वैमव आदि का त्यागं 
करवे एकाकी बन जाते द 1 घूमते घूमे वे अट्ढी ग्राम मे अति हं। 
अट्ट ग्राम मे एक बणजारे का वैल वीमारहो गया था} वणजारा एक संहाजन 
को उपचार के लिये रुपया देकर चला गया । महाजन ने उस वैल की दवा नदी कराई 
ओर सब पेसा षुदही हनम कर गया । वैल बीमारीमे मर गया । वहु मर करदेवं 
जनता हे। , 
उसने अपने ञान में देखा तो उसे अपना मृत शरीर-वैल दिखाई दियः-कौए 
उसको चोच मारकर खा रहै थे । अदु प्राम में वहु अमीभीपडाथा-क्िसीनेमी 
उसका दाह संस्कार नटी कराया । मेरे मालिक ते तोमेरे लिये पैसे दे दियेयथे, पर 
महाजन ने मेरी परवाह्‌ नही की, इसकी खबर तो अमी मै लेता हूं । यह सोच कर 
यक्ष ने वहां एेसा उपद्रव मचायाकि लोग बीमारी से धडाधड भरने ल्ग गये 
, हड्डियो का वहा ढेर रुग गया । इसलिये उस गाव का नाम अटिग्राम रखां गया । 
राजा को मालूम हुआ कि यह तो किसी देव का उपद्रव है तो उसने एक दिन सारे 
गाव वालो को एकत्रित किया ओर कहा- यदि यह किसी देव का उपद्रव तो हमें 
बतवे-हम अपनी भूक सुधारने का प्रयत्न करेगे ओौर जैसा वे कहैगे वैसा ही करेगे । 
आकारा मे से यक्ष ने कहा- तुम्हारे गाव के महाजन ने मेरी आद्ातनाकौहै 
उसी का यह फल है । राजा ने यक्ष की मूरति वना कर एक मदिर मे स्थापना करवा दी । 
भगवान विचरते विचरते उसी अदुग्राम मे आते हं ओर इसी यक्ष-मदिर 
मे ठहर जाते दं । यह्‌ उनका प्रथम चातुर्मास था । पुजारी कहता है- इस मदिर मे 
रात नही रहा जा सकता है । रात मे यहा यक्ष आता है जो किसी को जीवित नीं 
छोडता है । अतः आप कही अन्यत्र चले जाइये । 
लेकिन भगवान तो निर्भय थे । उन्हे किसकामयथा? वे वदींर्हुते ह । 
रात हुई नदी कि यक्ष का उपद्रवं शुरू हौ गया । भगवान तो ध्यान मे रौन 
हो गे । यक्षनेजो भी किया वे सहनः करते रहे । तुम तो माज मूतके नामसेटी 
डर जते हो । साक्षात मूत अजाय तो क्या हाल हौ ? पहले के श्रावक तो एसे होते वं 
कि देवता के डिगाये मी डिगते नटी थे, प्र आज के श्रावक तो मेढक से मीडर 
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छग जाते ट जी घीर्वीरओौरगंमीर दोते रवे दही धमे की आरावना कर सकते 
है । सिरदेने वाला ही मुवि प्राप्त कर सकता है 1 माला फेरने से ही सुवित नती सिल 
जती है ) मुक्ति के लिय तो लोह के चने चवाने पडते ठ 1 
यक्ष सांप बन कर भगवान पर छिपट जाता है । वहु कमी शोर वन कर गजेना 
करता ` है, पर भगवान तो अडिग रहते द अपने ध्यान मे ही रीन रहते ्ं । 
वीर कामागं तो शूर-वीरो का मां है 1 उस पर्‌ कायर तो एक कदम भी चख नही 
सकता है ॥ चार महीने तक मगवान के चौविहार उपवास थे । ऊपर से एसे भयंकर 
उपसर्गो का मी सामना करना पडता था 1 तीनं दिन निकर गये । चौथे दिन इन्दर 
कहता है- हे यक्ष ! तेरे मदिरमे तो भगवान अये ह, तु उनकी सेवा करः, उनको 
जो तूने ष्ट दिया है उसकी माफी माग } इनके चरणो मे हजारो देवता पडे रहते दं । 
चल, तु मी उनको नमस्कार कर । यह्‌ सुन कर यक्ष मी अपना वैर माव त्याग करमित्र 
जनं जाता है । 
मगवान ने १२ वषं ओर १५ दिनः तक मौन रखा था । मौन का भी बड़ा 
महत्व है । इससे मी आत्मा मे महान्‌ शक्ति पैदा होती है । महात्मा गाधी मी सप्ताहं 
मे एकदिन मौन रखा करते थे । बडे बड़े आचायँ-जवाहर कालजी म. ओौर गणेडीरल 
जी म. मी सप्ताह मे एक दिन मौन रखा करते थे } लेकिन तुम तो व्याख्यान मे मी 
मौन नही रख पाते हो ? बहिन दूसरी बहिन की साडी देखती है तो बोल उठती है- 
यह्‌ साडी तुम कहां से लाये हो ? इसकी डिजाइन तो वडी सुन्दर है, यह्‌ कहा बनाई ~. 
है ? मगवने्कारणोंसे बोलदियाकरतेथे । वाकी वे मौनदही धारण किये रहते थे । 
९ आज्ञा मागते समय- २ कौन हौ? कोर प्रन करतातो वे कहते भै भिक्षु 
हं । उन्होने कमी यह नदी कट्‌ कि मै सिद्धार्थं राजा का पुत्र हूं । कितनी निर- 
मिमानता उनमे थी ? आज तो साघु होकर भी यहं मेरी मातुश्री है- बहिन 
दै-एकं वार छोड कर निकर गये हो तो सर्वथा क्यो न छोड देतेटो ! राग का 
देन फिर क्यो रहनेदेते लो ? 
भगवान कहते धे मै तोर्मिक्षु हूं । 
अहमंसीति भिक्खु आहुः 
३ भिल्ला के लि जौर४ मागं पचने के ल्िवे योल दिया करते थे । मयंकर सर्दी 
ओर गरमी की भौ वे परवाह नदीं करते ये 1 मयंकर ठंडी मे मौ वे ओढते नटीं ये । 
मयंकर गरमी मे मीवे विहार करदेतेये। 
वोसट्ठकाए सुडचत्त देहे 
वे शरीर का ममत्व माव छोड चुके ये । काया तो दुर्मन है, उत्तकी क्या चिन्ता 
करना १ मरवान ने ९वार चार माप्तके चौविहार उपवास क्ये । एकं वार ९ 
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मास का चौविहार उपवास किया । ७२ वार १५ उपवास किये । १२ वार मिक 
पडिमा-अङम तप किये । मद्र पडिमा, स्वतो मद्र पडिमा ओर महामद्र पडिमा के 
ल्य उदो आओौर ढाई मासके चौविहार उपवास किये । कमसे कम छु का तप ओर. 
अधिक से अधिक ९ मास का उन्होने तप किया । साढे वारह वपं ओर १५ दिनो में 
उन्दने केवलं ३४९ दिन ही पारणा किया । एक वार ५ मास ओर २५ दिनिका 
पुप्रसिद्ध अभिग्रह युक्तं चौविहार उपवास किया, जिसका पारणा चंदना के हाय 
से हुआ । मगवान यह अमिग्रहु ले कौशाम्बी में आहारके च्यिजारहै ह । आजं 
उनको ५ मास ओौर २५ दिन हो गये है- 


सति चंदन बाला ने बारणे ३ 
प्रभु आनी उभा छे पारणे 
अनुं जीवतर धन्य धन्य थाय । 
पांच पांच मासना उपवास साथे 
पच्चीसं दिवस ना व्हाणां वाया ~ व्हाणा. . . 
घेर घेर घूमता तोये प्रभु ने, 
भोजन मले ना मन मान्या 
कोई मोदक. मीठा लावता रे 
कोई पकवान प्रेमे आपता रे 
तोय प्रभुजी पाछा जाय. . . सति - 
आवो- आवो देव मारा मुना सूना दार 

मारा आगणां सूना! 
साथे मुंडी पगसां बेडी आंखे आसुधार 
उपवासी चरण चरण दिन नी तोय सखे गणे नवकार । मारा- 


महावीर फिरते फिरते घन्नावह्‌ सेठ ओर मूला सेठानी के यहां आते हँ । मूला चंदना 
के बालं काटकर भोयरे मे डाल देती है । तीन्‌ दिन हो गये दं । सेठ आते ह तो चदना 
की एेसी हाकुत देख कर दृखी हो जाते हं । चदन कहती है- इसमे किसी का दोप 
नहीं है, मेरे ही कर्मो का दोप है । सेठने कहा वेटी, तु तीन दिन कौ मूवी ठै, 
पहले कुछ खा ले । मैलुहारको वुलाकर लाता । वे एक सूप मं उडद के 
वाके देकर लुहार को बुलाने चले जाते ६ । 


चंदना देहली पर आकर वैठ जाती दै ।दोपोरसीहोगर्ईहै, फिर मी क्ट 
किसी अतिथि का इन्तजार करती दै। 


कि 
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आमो आमो देव मारा सूना सूना एर मारां आंगणा सूना । 
रोती रोती चंदनबाला विनवे छ आज, मारा आंगणा सूना 1 
कोई मेरे आंगन मे आवे तो उसे देकरही मै खा । मेरा जट्रुम का तप है । 
श्वर ये किसी का इंतजार कर रही है जौर उव र मगवान अभिग्रहुले कैठे ह । दोनों का 
कंसा संयोग मिल र्हा है ? भगवानः तो चार ज्ञान के घणी थे 1 फिर भी उन्होने 
यह कभी नही देखा कि मेरा पारणा कन होगा ? तुम्हारे पास एेसा ज्ञान होतो कवं 
तक तुम भूखे रह सकोगे ? चंदना ते भगवान को अते हुए देखा तो वहं हषित हो गई- 
वाकुलाना भोजनं मलिया पण नहि मनड्‌ माने । 
कोई अतिथि ने आपी ने पटीज खावुं मारे 1 मारा... 
भगवान ने देखा ओर सव वाते तो मिल गई है, परक वातकी अमीमी 
कमी है । जाखो मे आसू नही थे } वे वापस छौट जाते हैः 1 चंदना उन्हे रौरते देखती 
है तो रोने रुगती है- क्या अव भी करु कमी है ? अतिथि आये हृए वापिस क्यो चे 
गये ? भगवान ने उसे देवा 1 अब सव बातें पूरी हो गई थी । वे पुनः लौट आये । 
चंदना यह देख कर खुश भी हो गई 1 अश्रु मीनी जंखो मे ची कौ लहर मी दौड आई । 
सज क्षणे चमकार थयोने पगनी बेडी तटी 
माथे सुंदर केश थयाने वरसी सुखनी हेली- मारा" - 
कैसा चमत्कार हो गया ? मगवान को उडद के वाके दिये नदी कि दाथ- 
वैर की वेडिया अपने आप टूट गई । सिर पर सुंदर बालं अ गये 1 पहले फूलों की 
वर्षा हु ओर वाद मे १२।। करौड सोनैयो क बरसात हमने रुगी 1 देवदुदुमि बज 
उटी- भगवान का पारणां हयो गया है।' 
कहा हुजा है? लोग आने लगे 1 मूला सेठानी मी आई 1 उसने चंदना को 
देवा तो वोरी-वेटी, मुक्ते माफ करदे 1 मुने अपने किये पर वहत दख दै । चंदना 
कहूती है-यह्‌ क्या कट्‌ री हो मां ? यह्‌ सव तो आपका ह परताप है 1 वडो की वाते 
तो देवो ?- 
भूल बीजानी भूल जाजे कदि तारी भूल कवुली जाजं ! 
अपकारे उपकार करीने दिलनों हलवो भार करी \ थोडो 
एक दिवस एकान्ते वेसीने थोडी प्रमुसे प्यार छरीडे ! थोडो । 
सेठ तो लुहार को केकर आ रहे ह ? इतने मे तो वे यहं क्या देखते ह ? चंदना 
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यह्‌ क्या ? पिताजी आपका प्रताप ! दरूसरो की भूल मूख जाना ही महापुरुषो का 
कामहै । 


राजकुमारी ते हतौ, वैभव नो नहि पार । 
तोयेआरुसार नो मोह न जेणे ऊगार 1 
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सगवान जव चार तीर्थं की स्थापना करते हं तो साध्वी तीथं की पटली साध्वी 
यहं चंदन बालां ही बनती है इसकी आन्ञा मै दूसरी ३६ हजार साध्वियां थी । 
सोचिये तो सही वह कंसी गंमीर र्टी होगी ? । 
कोई अपना दुरामीकरदेतो उसे मूल जायो । यती समन्लो कि जो कुछ 
हुजा है. वह मेरेकर्मोकाटीपरणाम है ? निमित्त मछे दूसरा वन गयां हये, पर उपादान 
तो मेराही है। 
मगवान का अभिग्रह चंदनाके हाथो से पूरा हु । ओर वह मी उडद के 
बाकुखो से । महत्व उडद के वाकुले का नदी है-महत्व तो मावना काही है] जव 
हृदय मे उत्कृष्ट भाव आता है तमी कर्मो का दल न्ट किया जा सकता है 1 
पाच मास ओर पच्चीस दिन वादं मगवान का पारणा हुआ ओौर वह मी 
उडद के वाकुले से । दूसरे दिन तो पूनः वे छष्कुका तप स्वीकार कर लेते ठ । इस तरह 
१२।] वषं जौर १५ दिन तक उन्दोने घोर तप किया था । उनके जैसा तप ओौर किसी 
तीर्थकर ने नटी किया । सम्पूण कर्मो को नण्ट करने के किये उन्हँ जवरद॑स्त पुरुषां 
करना पडाथा। 
„ जो काम भगवान महावीरने कियाथा वदी काम आजजेन साघु मौ कर रहे 
† तेरे फदमों पे चलते चलते मरू । 
मुसीबत के पहाडों से तो कभी ना उर 
तुद्चको {हिसा से नहीं प्यार, तुम हो सत्य के अवतार 
मेरे जिनजी प्रभु इखियों के तारण हार ॥ । 
हे भगवन्‌ ! तेरे मागं पर चरते चलते मुसीबतों के पहाड भी क्यो न टूट 
जाय, पर हम उस मागं से हटेगे नही । विचलित नही बनेगे । 
सत्री हट, राज हठ, जोगी हठ ओर बाल हठ ये चार हठं तो ह, पर यह 
पीछे-हट कब से चालू हुरईहै ? आज ध्ममेपीषेहटक्योहीरहीहैः 
जाज पौषध करना है, क्या तुम मी आवोगे ? अरे माई ! यह तो तुम ज॑से 
जवानो काकामटहै-मेरे जैसे बृढे आदमीकाकामनयेहै । लरीरअमी काम न ५। 
देता है । चलो टीक है, पर कठ संघ का जीमण है, उमे तो जानोगे न ? हा भाई 
उसमे तो आना ही पडेगा । कहा तुम्हारी साधना जौर कहा भगवान कौ साधना { 
वे खडहर मे मी रह जाते थे ओर देह कौ परवाह्‌ नी कस्ते ये । तुममी अपनी 
आत्मा की परवाह करो शरीर की परवाह क्यो कर रहे हो ? 
पेता देह दृष्टि हती, ते थी भास्यो देह 
हवे दृष्टि थई आत्मां, गयो देहं नो नेह । 
सम्यक्‌-द्ष्टि अप्रमत्त संयति ही एेसा कर सक्ते द । 
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१८ 
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समयं गोयमं मा पमामए-प्रमाद मत्त करो । 
बहुसूत्री । (विद्या प्राप्त करने की पाव्रता मौर अपात्रता) 
ह्रिकेशी मुनि- चाडाल कुरू में उत्पन्न होने वाला भी मुनि हो सकता है । 
चित्त- संभूति के रूपमे त्याग ओर मोगंका क्या परिणामं होता है ? यु 
बताया गया 
छटजीव-एक साथ छह्‌ आत्मा स्वरूप को समञ्च कर साधु वनते हं- उसका वणेन 
कियागया है 
साधुओं के गुणों का विवेचन है । 
ब्रह्मचर्यं कौ ९ वाड का विवेचनं । 
पाप श्रमण । जो साघु वन कर भी अपने धमं का पालन नदी करते-प्रमाद करते 
हतो वे पापं श्रमण कहै जते ह| 
संयति राजा का । 
मृगापृत्र का। 
अनायि मुनि का । अनाथ कौनं ओर सनाय कौन 2? इसकी बहुत सुंदर व्याघ्या 
की गर्द हि! 

मुनि राजा श्रेणिक से कहते है-तु स्वयं अनाथ हैःतुमेराक्यानाथ वनेगा 
'राजा- क्या आप सू तो नहीं बोर रहे ह ? मुनि- नी, मै समञ्च करटी वोल 


र्हा हूं । वे अपनी बात कहते हं । वेदना ती है तव कोई उसे नटी ठे सकता है । 
तु भी वैसा ही दहै। 


संयमी बन कर भी जो उससे चक्ति हो जाते रं वे भीजनाथही ह । 
युज्य श्रीलालजी म. यावज्जीवन इस अध्ययन कौ स्वाध्याय करते रहे थे। उन्टीनं 


तो यहा तक कहं दिया था कि जिस दिनं मै इसकी स्वाध्याय न कर सकूगा समन्न लेना 
उसी दिन मेरी मृत्यु हो जायगी । सचमुच हमा मी एसा ही । एकं दिन वे इसकी 
स्वाध्याय न कर सके, उसी दिन उनकी मृत्यु भी हो गई 1 कंसे वे महीपुरूष रहै हमे ? 
२१ समुद्रपारं का। 

२२ रहनेमि ओौर राजुल का । 

२३ केशी ओर गौतम्‌ का सवाद । 

२४ आठ प्रवचन माता का 

२५ जयघोष ओौर विजय घोप मुनि का 

२६ साधु समाचारी 

२७ गर्गाचार्य के ५०० अविनीत शिष्यो का 

२८ मोक्षमागे का 
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२९ सम्यक्त्वं पराक्रम का 
३० तप मागे का 

३१ चारित्रं विधि 

३२ प्रमाद स्थानं 

३३ आठ कमप्रकृतियौ का 
३४ छह केश्या का 

३५ अणमार जीवन का 

३६ जीवाजीवं विभक्ति का 


सगवान का निर्वोण अमावस्या की पिछली रात मे हुआ ! आजं उनकी 
निर्वाण तिथि है गुराव जामुन खाने का या नये नये वस्त्र पहनने का यह दिवस नहीं 
है। संयम की आराधना करो-कमो के साथ संग्राम करो । उन्दने जैसा किया था वैसा 
अगर हम भी करेगे तो एक दिन हम भी उनके समान वनं सकेगे । 


पावापुरी मे उनका निर्वाण हुआ । उनकी अन्तिम देशना उत्तराध्ययन'के रूप्‌ 


मदै कमसे कम्‌एक वार भी उसे पढ जाओगे तो घर्म के वास्तविकं स्वरूप से 
परिचित हो सकोगे । 


जो मव्य आत्माय भगवान के जीवन का अनुकरण कर उस मागं पर चके 
वे(ही अपने [जीवन का कल्याण कर सकेगे । 


ता. २२-१०-६९ 
{ ११५] 


पौटिला को साध्वा जी वारह्‌ त्रत समञ्चा रही है 1 चौथा त्रत ब्रहमचयं है 1 
पर्प के लिय स्वस्व्रीको छोड कर परस्त्री का त्याग गौर स्त्री के लि स्व पतिको 
छोड कर प्र पुरुष का त्याग कराया जाता है । इस त्रत को छेते वाला केवर एक कोटि 
र अब्रवं का त्याग करता है 1 जो लोग त्तो के स्वरूप को समश्ते नटी है वे 
तरह तरहक शेकाभो मे फंस जाते है । त्रत ने से पुवं तरतो के स्वरूप को वरावर 
समक्ष लेना जचर्यक है 1 जो महात्रती होते ह वे अब्रह्मचर्य का ९ कौटि से त्याग करते 
ाघूकात्याग नौकोटि से दं । ठेकिन जो श्रावक होते है वे केवल कड नहीं काया से" 
इतना ही त्याग करते हँ 1 शेष ८ कोटि की उन्टर छट रहती है 1 वे शादी विवाह कया ` 
सकते हं 1 उनको देवता संवेवी ६ कोटि का त्याग होता है 1 परन्तु मनुष्य तथा तिच 
सर्व॑धी त्याग केवल करं नही काया से-एक कोटि का ही टौता है 1 


द तेतली-ुत्र 





जो लोग नौ कोटिसे ब्रहमचयं की साघनानकरस्केवेमीएककोटिसेतो 
केर सकते हं । पाप से तो जितने अंश मे विमुक्तं वना जायगा उतनी ही अच्छा रहेगा 
साघु रुडके-रुडकी के चिवाहं के वरे में कुछ कट्‌ नटीं सक्ते ईह } क्योकि उनको 
नौ कोटि से प्चवखाण होते ह । 
मन से करूं नही, करावुं वही. अनुमोदु नदी. ३ 
वचन से करूं नदी, करावुं नही अनुमोद्‌ं नहीं ३ 
काया से करूं नही, करावु नटीं अनुमोदुं नही. ३ 


९ 
यहं नौ कोटि पच्चक्वाण कहा जाता है 1 सीता सती थी, परजो नौ कोटि से 
बरह्मच की साधना करती ह, वे महासती कटी जाती हं } श्रावकं मी एक कोटि 
से ३ कोटि, ६ कोटि ओर ९ कोटि तक पहुंच सकता है । श्रावक के ४९ मागे कहे गये 
है 1 ३३ वां भागा तीन करण ओौर तीन योग काद । यदी साघुकामी मांगा है। 
साघु कभी किसी को एेसा आशीर्वाद नही दे सकता कि तुम वैमवशारी वनो, वाल 
बच्चो वाले वनो ~ यह्‌ काम साधुजी नही कर सकते हं । साघु क जीवृन तो उच्च 
कक्षा का जीवन होता है 1 उनको जो तिक्वुत्तो से तीन वार नमस्कार किया जाता हैः 
वह्‌ उनके गुणो को किया जाताहै न कि उनके शरीर को । गुण हों तो साधु वदनीयहै। 
साध के पास ओरक्याहोता है? सफेद वस्त्र ओर कोष्ट के पात्र । फिरमी वहु 
वंदनीय क्यो है? पाच इन्द्रिय ओौर चार कषायो को जो वञ्च मे रखते हं वे ही वंदनीय होते 
ह । जिससाधुके शरीरमे आत्मानहो-शरीरमुर्दाहौ गयाहो तोउसे भी 
नमस्कार नदी किया जा सकता है 1 
चिनगारी छोरीसीमीक्योनदहो, वह मी दावानखकारूपधार्ण करः सकती 
है । एसे दी निगोद मे भी अक्षर के अनन्तवा माग्‌ जितना ज्ञान तो सदैव रहतादही है 1 
वहन होतो जीव भी अजीव वन सकता है । लेकिन एसा कमी हो नही सकता । 
जैसा कि कहा मी है - 
सव्व जीवाणं पि य णं अक्वरस्स अणत भागो 
निष्वुग्घाडिओ जई पुण सोऽवि भावरिज्जा- 
तेणं जीवो अनीवत्तं पाविज्जा युट्टुवि मेहसमुदए होई 
पभाचंद सुराणं । 
जीव था, है ओर रहेगा 1 उसका कमी नाड नही हौ सकता । चिनगारी जितना 
ज्ञान तौ निगोदमे मीर्हताही रहै 1 जैसे चिनगारी में महानलं वनन की शक्ति 
; रही हुई है वैसे दी ज्ञान के अनन्ते मागम मी महाज्ञानी वनने की चक्ति तो रही 
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हुई है री । आवस्यकता है उसे प्रकट करने की । अनन्त काल से तुम जीतोरहेहो, पर, 
वह शुवित अभी तक क्यो नही प्रकट करपा रहे हो ! परीक्षा मे पास ्टोने के चयि 
लडका दो मटीने पहले सेरी तैयारी करने लगता 1 जो लडका यहं सोचता दै कि 
अभी तो परीक्षा दूर है-परीक्षा होगी तव देखा जायगा, वहं कया प्रसि हो सकेगा ? 
वैसेषी तुम मी यदीसोच रदे हो कि अभी कया है ? मौत आवेगी जव देवा जायगा। 
जल्दीक्या है ? तत्र क्या कर सकोगे ? क्या तुम फेर होना चाहते द्ये ? फिर 
मेहनत क्यो नटी करते ? इन्द्रियो मे ताकत है तव तक परिश्रम कयौ नदीं करते ! 
जाद मे कु नदी कर सुकोगे । | 
प्रतिमाघारी साधू शरीर से कितना काम्‌ लेते है ? शीत-उष्ण के महान प्रिषह्‌ 
मीवे स्ह्न कते द । पावमे क्राटा चुम जाय या आव मे घृटं पड जाय, वे हाथसे 
निकालते नदी ह । मयकर गर्म पड यी हो ओौरवे माग मे जारो तोउस मागे को 
खोड करम छाया वाले मागे मे नदी चरं सक्ते ६ । इसी तरह शीत से वचने के लि 
उष्ण स्थान प॒र नदी जा सक्ते ठं 1 एकान्त मुकान मे वे अगर ध्ानावस्था मे खड हो, 
वौ दो-स्व्री-पुरुष काम-वासना की तृप्तिके च्वि मी अजयं जौर उस मुनि को 
बाहर जाने का कहे-दसके लिे उन्हे मारे-पीटे ओरजलाभीदेतबमी वे मुनिं 
मविचलित रहते टं, मकान से बाहर नदी निकर्ते ६1 शरीर पर कितना उनका 
कन्टोर होता है ? शरीर की ममता तो तनिक मी उन्हे नही ह्येत । तुम तोशरीरको 
ही देखते रहते हौ । कितना वजन वढा है ? यो बारदान को ही देख रहे हो, माल 
को तो देखते ही नयी ह्ये । मोक्ष चाहते दयो या रखडपद्री मे हो स्ना चाहते हे ? 
फिर देह को हीक्योदेख रहै हो ! 
जव तक जीव सकमक- कामं सहित रहता दै तव तुक्‌ वहं पौद्गल्िकि टी 
कहा जाता है 1 जैसे घडा होता तो म्द्रीकाही है, पुर उसमे घी मया हुंजा हो तो वह्‌ 
घीका घडा कहा जाता है- वैसे ही जव तक आत्मा मे कमे रहते र तव तक वहं मी 
पौद्गकिकि ही कटी जाती है । आत्मा स्वयं तो चैतन है, पर कर्मके संयोग से वह्‌ 
पोद्गलिकं मान री जाती है। । | 
आत्मामेतो अपूव शक्ति रही हुई दै । निगोदसे मी क्रमिक विकास करते करते 
मनुष्य भव घरण कर्‌ आत्मा मोक्ष मे जा सकती है । आवदयकता दै आत्मामिमुख 
होने की 1 जसे किसी को १०० स. मासिक वैतन के वजाय २०० रु. मिलने ल्ग 
जाय तो रहन-सहन मे' अन्तर हौ जाता है वैसे दी स्व मे मी पुरुषां करोगे तो जाध्या- 
त्मिक गुण.जकवदय प्रकट हो सकेगे-तुम्दारी आध्यात्मिक स्थिति मे मी अन्तर अवस्य 
दिखाई देगा! । 


महामुनि फिरते फिरते आ रहे द । उनकी आख मे घास का तिनका पड गया है। 


# काका तेतलीुतर ` 


पर वे हाय सेउसे निकाल नही सक्ते ह । सामने से सिहमीजाजय्‌ तोवे पीठे 
कदम नदीं उठा सक्ते ह । एेसेवे निमय होते है । प्रतिमाधारी साधु की क्या वाह? 
वेतो कर्मोको कष्टकरने के लिये घोर तप.करते है । जसे जैसे पौद्गलानंदी स्वमाच 
कम्‌ होता जाता है वैसे वैसे आत्मानंदी स्वमाव वढता जाता है । मोह छोडोगे तो मगवानं 
के पास पहुंच सकोगे । शरीर का फोटो क्यों विचवा रहे हय ? वह्‌ आत्मा का फोटो 
नही है? आत्मा तो अरूपी है, उसका फोटो कमी नहीं पड सकता है । यहु 
श्षरीर आत्मा नहीं है) 
मुनि गौचरी जा रहै ह । आंखमें से ओंम बह्‌ रहे ट । सुभद्रा ने मुनि को 
देवाः तो समञ्च गई कि मुनि प्रतिभाधारी है । आंखो मे कुछ पड गया है । परवे निकाक 
नहीं सक्ते ह 1 सुभद्रा ने अपनी जीमसे मुनि की आंव साफ कर दी । उप्तकी ससतो ` 
यही सौका देख रही थी । वह चिल्खारई-तु ने तो हमारे कुल मे कलक खगा दिया । 
मुंह से तो अरिहन्त - अरिहन्त कहती दै, पर मुनि से प्रेम करती है । वह्‌ अपने कडके 
से भी कहती है- तेरी गौरत कुल को कलंक लगाने वारी है-पर पुरूषसे प्रेमं करती 
है । 
गुण विणसी गुण लाडकौ, गुण चिना नार कुनार । 
मन रे भाग्यं भरथारनु, नहि मारे घर द्वार । 
पियु वचन श्नवणे सुणी, सति मन॒ चितवे अम । 
जैन धमं कलंक जाणी करी, काउसम्ग कौधो रे तेम । 
इन्द्र॒ तणुं रे आसन चाल्युं सति शिर आग्युं रे आल । 
पोल जडावुं नगर तणी, तो रे उतरशे माल 
सुमद्रा का पति कहता है-तु कुल्टा है-गुण दीन हे । वु मेरे घर मे रहने 
योग्य नहीं है । सुभद्रा यह्‌ सुनकर सोचती है- पति ही अगर मुके एेसा कं तो 
दूसरा कौन मेरी बात समज्ञ सकेगा ? भै निर्दोष जौर मुनि मी निर्दोष ६, फिर सी 
कलंक तो आयाही है । यहं कलंक न उतरे वहां तक मं चारों आहारका त्याग 
कसती. हूं ।' सोना सच्चा था, उसे उर किस का ? सुमद्रा तो काउसग्ग करके वठ 
गड इन्द्र का आसन चलायमान हो उठा । उसने अपने ज्ञान मेंदेखां तो ज्ञात ४ 
कि सती पर संकट आ गया है, घर के आदमी ही उसके दुदमन हौ गथे हं 1 इन नेच॑पा 
नगरी के दरवाजे वंद करवा दिये । वाहृर के वाहुर ओौर अंदर के अंदर ही स्ट गये 1 
भंगल तो भागे नहि घण न लागे रे घाय । 
चंपा पोर उघाडवा, आकुल व्याकुल याय । 
आकाशे उभा देवता, बोठे भवा रे बोल 1 
जो सती जल सिचि चालणी, तो उघडशे पो । 
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- -दसरवाजे खोलने के बहुत प्रयत्नं किये, पर वे किसी भी.तरह्‌ ट्स से मस 
न हुए 1 तीन दिन हो गये 1 आवागमन सब वंद हो गया । इतने मे आकावाणी हुर्ई- 
जो सती कच्चे सूत से चाखुणी वांवकर पानी निकालेगी ओौर फिर दरवाजे पर्‌ छास्गी 
तो दरवाजे अपने आप खुल जायंगें ! राजा तो यहं सुनकर खुश टौ गया । मेरे यहां 
तो सैकडो रानियां है । अमी वे चलनी मे पानी निकाल देगी ओर दरवाजे खुर 
-जायंगे 1 वह अपनी रानियों को बुकाता है ओर पानी निकालने के चयं कहुता है । 
परन्तु पानी निकारना तो दुर रहा- चलनी मी वंघती नही है । कच्चा सूतही तो 
ठहरा-वाघते वाघते ही घागा टूट जाता था । राजा यह्‌ देख कर तो हैरान हौ गया कि 
मेरे महलो मे मी कोई सती स्त्री नही है ? राजा ने अब अपने गाव में दीढोरा पिटवा 
दिया । आदमी ढोल वजाते हुए गली गली में यही कहता चला जा रहा था । 
सुभद्राते भी इसे सुना तो समज्ञ गई किं अव मेरी परीक्षाकासमयओ गयारहै 
वह्‌ अपनी सास सेः कहती है- 
यडो रे आव्यो घर आंगणे, नगरी हाल खोक । 
जो माता अनुमति दीयो, तो रे उघाड्‌ हुं पोल । 
माताजी, अगर आपकी आज्ञाहोतो म दरवाजे खोलने जाऊं ? 
सासु कहती है- 
वलौ वली बहु तने शुं कटु, नहि रे निर्लज ने ऊाज 1 
नव कुल नाग नाशी गया, आन्यं काकोडे राज 1 
कुल्टा होकर पतिव्रता वनने जा रही है ? घर मे ही वैठी रह्‌, बाहुर्‌ क्यौ धर 
की वेदज्जती करनेजार्हीहै? । 
मे निर्दोष हया दोषी हूं? यह्‌ तो तमी मारूम हो सकेगा । सुभद्रा चर 
देती है 1 राजा भौर प्रजा समी उसको देखने लगते द 1 उसका तेजं अपूर्वं था । 
सुमद्रा ने कहा- 
अवर पुरुष ब॑धव पिता, सती मनमांहि सोय । 
मानव सहु मंडी अं चडी सतीने जुम सहु कोय । 
काचे तांतणे चालणी सती फला चदी रे सोल 1 
कामिनो कुप. जे भरी, उघाडी तरण पोल 1 
कोई पियर कोई सासरे, कोर हे माने मोसाल 
चोयौ पोल उघाउले, जे हशे शियल चोसाल 
जगर अरत मेरे देव र पति ही मेरे सरवेस्व रहे ह्य तो यहु चलनी 
पानी से मर कर्‌ वाहुर निकले 1 यह कट्‌ कर जैसे ही उसने चलनी कुएमेडाली 
ति वदे पाने मरी हुई वाहिर आ गई 1 चलनी ने कितने टेद होते ह ? 
ते, पु-४३ 
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फिर मी एक वृद पानी नीचे नहीं गिरता है । उसने वह पानी दरवाजे प्र छ्डिका तो 
दरवाजे जपने भाप खुल जाते ह । इस तरह उसने तीन दरवाजे तो खोल दिये, पर 
चौथा नदीं खोला । राजाने उसे मी खोलने के लिये कहा-तो सुमद्रा ने कहा-राजन्‌ ! 
शरसे वेद ही रहने दीजिये, मेरे जसी कोई भी स्म्री जो अपने पीयरया सुसराल गर्द 
हर टौगी, वह्‌ मी षाहैगी तो इसे खोर सकेगी 1 
पवंपा नगरी का वह्‌ दरवाजा आजं मी वंद है । सुमद्रा परीक्षा में पास हो गई। 
सच्चा सोना तो आग मे जल कर मी खरा ही रहता है, काला नदीं पडता है । सास 
आकर उसके पैरों मे पडती है-पति मी अपनी मूल स्वीकार करता है । यों घरमे सव 
आनंद मंगल हौ जाता है । पतित्रतास्त्रीमे मीकितना तेज होता है? यह्‌ इसमे 
स्पष्ट होजाता है । अब्रह्मचथं तो पाप है, उसकी मर्यादा कर ठेना भी अंशतः धमं में 
आ जाना है । इसीखिये श्रावक-श्राविकाओ को ब्रह्मच की मर्यादा कराई जाती है। 
 परस्त्रीकोदेख कर काम-विकार जागृत करना पाप का कारण है । श्रावकतो 
स्वदार संतोषी होता है) 
एकं राजा के पास एक बाई का पत्र आता है । पत्र पढ कर राजा ने सोचा कि 
यह कोई दुखी ओरत होगी-मृञ्चे बुला रही है-मै राजा हुं-उसका दुख दर करना मेरा 
कर्तव्य है । वह अपने साथ दो सिपाही लेकर वहां जाता है । 
बाईतो प्रतीक्षाकर ही रही थी 1 रजाने द्वार खटवटाया तौ उसने दरवाजा 
घला गौर पघारिये-कह कर राजा का स्वागत किया 1 राजा के साय दो सिपाही मी 
थे 1 वह उन्ह बाहर वैठा कर राजा को अंदर ठे गर्ई । राजा तो उसका वंगला दे कर 
हैरान रह गया । यह्‌ वाई तो गरीब नही है-फिर मुले क्यो बुलाया है ! ह 
बाई कहती है- राजन्‌ ? मै विववा आरत हूं । मेरे पास घन की कमी न 
ह, अरबों की सम्पत्ति है । मेरा पति ६ महीने मे ही मर गया है । संतान कोई नदी हं ॥ 
भन पर कावू नही रहता है 1 आप मेरी इच्छा पूरी करो 1 मै आपकी भौर माप मी 
मेरे हो जाइये । 
यह सुन कर राजा कहता है वहिन, यह्‌ तुम क्या कहरही हौ ! 
वाई बोटी- मै चाहती हं कि आप के जसा हीमेरे मी ल्डकाहो। 
राजा कहता है- त्रु मेरी मा है- मतेरापुत्र हं । पतित होकर तु मा वनन 
श्राहती है? नाहक यह्‌ पाप क्यों मोर केना चाहती है? मुज्ञ तु अपना पत्र बना ठे भौ 
दुष्ट कामना अपने हदय से वाहर निकाल दे । यह सुनकर बाई तो आदचर्थं मे इव गर्द 9 
निरी ने नव यौवना कलेश न विषय निदान । 
गणें कष्ट की पुतली, ते भगवान समान । 


राजा कौ मावना कसी निविकार द ? स्व पत्नी के सिवाय उसे तो दसस 
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सभी स्त्रियां मां ओर वहिन जैसी है । मारत भूमि पर एेसी सन्नारियां ओर महापुरुष 
तो अनेक हो गये ह । उसी पवित्र संस्कृति के वारसदारों में आज तकाक की मनोवृत्ति 
पतपती जा रही है । ब्रह्मचर्यं के ल्य सवंस्वं का विदान करने वाके देशा मे आज 
ब्रह्मचर्यं कोहीहवामे उडायाजा रहार? 
पौरिका चौथे त्रत का पच्चक्व्राण कठेती है । स्वपति संतोष का व्रत धारण 
करती है । सतीजी उसे ५ वां त्रत परिग्रह परिमाण का ज्ञानं कराती है । 
पामिसं कुललं दिस्स, बन्स माणं निरापमिसं । 
आमिसं सव्व मुज्क्िता, विह्रिस्सामो निरामिसा 1 
भांसके टुकडे को देख कर जसे पक्षी उस पर मंडराते रहते ह वैसे दी जहां 
परिग्रह होता है उसे मी समी लोग देखते रहते ह 1 चोर, क्‌ भौर लुटेरे भी वहीं 
यत्ते ह । निष्परिग्रही को किसीका उर नही होता 1 फकीरी मेँ जो मजा होता है वह्‌ 
अन्यत्र कटी नहीं होता । 
संतोषी ही सदा सूखी होता है । साध्वी जी उसे अपरिग्रह ब्रत का स्वरूप वता 
रही है । अगे वया होता है ? यथावसर कहा जायगा । 
ता. २२-१०-६८ 


[११६] 


पोटिला व्रतो का स्वरूप समज्ञ रही है 1 साध्वीजी उसे अपरिग्रह का स्वरूप 
बताते हुए कहती ह- 
क्या इच्छत दहै खोवत है इच्छा-है दुख मूल । 
जब उनादि की इच्छा मिटे, भिटे अनादि कौ भूल । 
इच्छाओं से जीव दुखी होता है । इच्छाओं की पुत्ति नहो तो मानव को दुख 
होता है । जव इच्छा-पूति के साघन उपस्थित होते हई तो इच्छारे बदल जाती हु । 
वे कमी पुरी नटी होती । 
मनसुबाना चणे मौनारा मृगजल सरीखा लामे प्यारा । 
चार दिवसना ए चमकारा एकलो आव्यो. . . 
मानव मनसूषे तो खूव करतादै। एता टो जाय तो ठीक, परन्तु सोचने 
भात्रे दी तो वह्‌ हौ नही जाता ?जनुकूट सावन मिटना गौर न मिना यह्‌ मी 
ण्व~पाप दा खेट टै । अनंत वार तुमको स्वर्गीय नुव प्राप्त हुए ह, केवलं एक 
घमं ही नटी मिला है जतः उ्की इच्छा कसे । दूनरी इच्छे क्लेसे तो मोक्ष 


सिच च =-= + चाहिये क क्र्म क्न [4 [० 
ख्या नह्य जतः माक्ष चादह्पि तो कर्मोक्ने नष्ट वरन की दच्छा कसे) 
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महावीर देव प्रणम विन॑ती करूं छुं एवौ 
शिव रमणि ना सुख क्यारे मले हुं मागुं एदल 
क्यारेक नरक ना दुख, क्यारेक स्वं ना सुव 
आवागमन मारा क्यारे, ञे हुं मांग एर्लु 
हे प्रमु !-म इतना ही मागता हूं करि मेरा जन्म-मरण मिट जाय गौरम 
कुछ नदीं चाहता । यहु जीव अनन्तकाल से जन्म-मरण करता चला आ रहा है । 
कर्दवार स्वगं मेंतोकरईवारनरकमेंमीगयाहै) 
उववायं चवणं नच्चा । - 
उत्पन्न होना ओर मरना तो जीवके साथ रहाहुआदही है । म भव इस मागं 
पर जाना नहीं चाहता । मेरा आवागमन कव मिव्गा ? यही मेरी प्रार्थना है। 
८४ राख धर हं । एक धर को साफमुफ करता हुं, वहा तो खारी करने की नोटिस 
आजाती है। उसे छोडकर दुसरे में जाताहुं तो वहासेभी निकाला जाताहूं। 
अंब मे इस क्षज्ञट मे रहना नहीं चाहता हूं । माव कमं छट जायंगे तो द्रव्य कमं 
अपने अपं दूर हौ सकते ह । रागद्वेष को छोडोगे तो कर्मो को नष्ट कर सकोगे । 
अतः ज्ञानी कहते ह~ हे प्रमु ! मेरा आवागमन मिट जाय, बस इतना ही मै मागताहूं । 
शिवं रमणी का सुख हीम चाहता हूं । 
मोक्ष ~ सुख की प्राप्तिः मे परिग्रहं भी एक महा वंन है । लेकिन तुम्हं तो 
परिग्रह्‌ ही प्रिय ल्ग रहा है ~ उससे मुक्त होने कातो कमी विचार मी नही माता 
है। धर मेः रेडियो हैतो रेफरीजेटर की इच्छा करतेहो । यौँतृष्णामं ही सास 
जीवनः व्यतीत कर देते हो । जहां तक मोक्ष युव न मिले वहा तक जीवन सार्थक 
नही कहा जा सक्ता है । 
भाव कमं निज कल्पना मारे चेतन सरूप । 
जीव वी्यनी स्फ्रणा ग्रहण करे जड धूप । 
भाव कर्म ही रागदेष कीजड़ ह । उसकी कल्पना करके ही जीव द्रव्य कमं 
की वर्गणा अपने से चिपका ठेता दै । चक्‌ टेबल पर पडा हज है, उति हथ से 
उठा कर पेट मे मारोगे तो ख्गेगा-ेसे ही पडे पड़े तो नदी लग सकता दै, वैसे दी कर्मो 
को जृब भी तुम विमाव भाव से चिपकाओगे तमी वे चिपकेगे, अन्यथा नहीं । 
परिग्रह पाप का मूल है, वह कषाय की ज्वार प्रज्वलितं करने वाखा ह । 
कूड-कपट की बेल को हरा रखने वाका है- संसार को हरा मरा रखने वाला है 1 
तुम भी उसे हरा रखना चाहते हो या जलाना चाहते हौ ? करने योग्य जौ काम 
है- क्षमा-संतोष, वैय -पमनियम- प्रत्याख्यान आदि-वह तो करते नदी हौ मौर 
विपरीतं ममं परर चलने मे भना भान रहे हो । कोई तुद सच्चा मागं वतवेि तो 
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तुम न्हे आवे दिखाते हौ । रोज रोज यही क्या सुनाते हो ? कुछ दुसरा सुनाजो न ? 
जो सच्वा है वही तुमसुनरहेहौ तोउसी माग पर क्यो नटीं चर्तेहो ? क्यों 
विपरीत मागेपर जारहे हो ? फिर भीन छोडोगे तो खडंमे पड़ जाओगे, नाश हो 
जायगा । ज्ञानी तो निष्कारण करुणा करनेवाले है । तुम्हारा ओर हमारा संबध क्या 
है? फिर मी हम तुम्हे वीतराग का भागं निस्पृहं माव से बताते हं । फिर भी तुम 
वंघन से मुक्त होने का प्रयत्न क्यो नदी करते हो ? तोते को सोने के पिजरे में 
वंद कर क्यों न रखो, पर वह परवशता तो अनुमव करता ही है । वैसे ही तुम भी वंघनं 
को महसूस तो करो । आत्मा का स्वमाव तो मुक्त होने का है। अक्सर रोग 
कहा करते है कि मै किसी के दवाव मे नही रहं सकता, तो फिर कषाय के दवाव में 
क्यों रहते हो ? इन्द्रियां कहती है वैसा ही क्यो करते हो ? यह्‌ पराधीनता ची 
तोक्यारहै? 
मोक्ष के चिये तो उत्कट अभिखाषा जागृत होनी चाहिये 1 जसे पानी मे डूवने 
वाला आदमी वचाय २ चिल्लाता है- उस समय उसकी जो तडफड़ाहट होती रै 
वैसी ही तडफडाहट मोक्ष के लि भी पैदा हो जाय तो वहु मि सकता है । 
कषाय कौ उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष । 
भवे खेद अन्तर दया, ते किये जिज्ञास 1 
कपायशात हो जते हंतो मोक्षकी इच्छा जागृत हुए विना नहीं रहेगी 1 
इच्छा करनी हीदटै तो मोक्ष की करो । यहो मानव भवकासारटै। 
खेत अच्छा हो- मिट चिकनी हो, वरसात ओौर मौसम मी अनुकूक हो, 
पर उसमे बोया हृजा वीज पैदा न हो तो क्या समन्नना चाहिये ? कादावाडी सरीखा 
विदा स्थानक है-पर उसमे पैदा क्या होत है ? एक अट्ठाई या मास्खमण 
कात्पकरलो ओर उसी मे संतोष करलोतो यह्‌ क्या पैदावार हुई ? एक श्रावक 
मी श्रद्धामे दृढ निकल जाय तो वही बहुत वडी कमार्ईहै। वननाटी हतो सच्चा 
रुपया वनो । खोटे रुपये हजार मी क्या कर सकेगे ? जिसके वचनो काही ठिकाना 
नदौ, चासि का टी ठिकानानहो- वेकंसे अविकारी है ? अतः आवन्यकता ह सच्चे 
श्रावके देनने कौ 1 
एक नाघु ज्ञानीतो दै, पर चारित्र मे कमजोर हो, व्यमिचारी हौ तो क्या तुम 
उनके नमस्कार कर कोने ? जिसका चारित्र चला जाता है वह्‌ वष्ट हो जाता है । 
चार्विहीनः्तानीमी वयाकामकाह? वैतेहीश्रष्टश्रावककामी क्या अर्थं है? 
माका अता टतो तुम नहाटष््मी नी चदे जाते टो, जंवाजी गौर धोराजी मी चने जाते 
छै । फिरतुम कते श्रावक यो ? ज्ञान जौरश्रद्धामे नीन्यिरनटो सरको तो तुम्द 


[न 


क्या स्मसना चाहिये ? 
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श्रावक का गुणस्थानतो५्वा है जव कि देवताकातो चौधां है । क्या मनव 
देवता को नमस्कार कर सक्ता है ? राजा प्रवानं को नमस्कार करता है या प्रानं 
राजा को नमस्कार करताहै ? तुम मी अपना पद क्यों नहीं देखते हौ ? तुम भी 
श्रावक हौ, फिर देवता को क्यो नमस्कार करते षहो? 

देवता के डिगाये मी जो डिगतेनहीदहैवेही सच्चे श्रावक कहै जाते ह| 

अरणक श्रावक से देवता क्या कहता है ! तुम केवल इतना ही कहू दो कि मेरा 
घर्मं ्ूठा है ।' नही तो मै तेरा वाहन समुद्र मे इवा दगा । 

अरणक की जगह तुम होते तो क्या करते ? अरणक कच्चा श्रावक नही था । 
वह . संथारा कर बैठ जाता है - 

आहार शरीर ने उपधि पचलूं पाप अगर 
मरण आवे तो वोसिरे, जीवुं तो आगार 

अरणक कहता है- तुम्हें जो करना हौ वहं कर लो मेरा घ्म असत्य नही है । 
सुदेव-सुगुर ओर सुध को छोड़कर मं कुदेव-करगूरु ओर कुघमं को कमी स्वीकार नही 
कर सकता । नाव मे बैठे हुए दूसरे आदमी मयमीत हौ जति हं । वेमीअरणकसे 
कहते ह-हम भी तेरे साथ बेमौत मारे जवेगे । मुहु सेतु बोल क्यों नही देता? 
मन मे चाहे जसे समक्न । जान बचाने के लिये कभी एेसा बोलना भी पड़ तो उसमें 
क्थापाप है? लेकिन अरणक एेसा नामधारी श्रावक नही था ! वहु अपने घम पर 
अडिग ही रहता है । क्या तुम मी एेसे अडिग रह सकते हौ ? सच्चे वनो, अरणक की 
तरह दुढ बनो । देह जाय तो मठे जाय, मै शरीर नही हू" मन-वाणी ओर देहं से मत्न 
मै तो चैतन हूं । वहं कमीमारानदीं जा सकता । 

धर्म तो अत्मामे दहै, शरीरमे न है) शरीर तो नश्वर है-कमीमी 
मर सकता है । देव काजोरमी श्चरीर पर चर सकता है, आत्मा पर नही । 

देव वाहुन को उठा कर आकार मेंलेजाताहै । देव का विकराल रूप देख 
कर दूसरे लोग तो मयमीत हो जाते ह । परन्तु अरणक निर्भय हो अपने ध्यान मे 
तल्लीन रहता है- वहं अपना घर्म नही' छोडता । देव कहता है- अव भी वोट दे- 
नही तो मे यह्‌ नाव समुद्र में ही उल्टीकर दूगा। . 

अरणक कहता है- तु मेरी श्वद्धा डिगा नहीं सकताहै । शरीर कोसमुद्रमं 
डवा सकता है, पर मेरी अत्मा को इवा नही सकता है । 

अन्त. मे देव स्वयं थक जाता है- दख देने वारा थक जाता है, पर सहन करनेवाला 
नही थकता । देवता ने जव यह्‌ समज्ञ लिया कि अरणक के परिणामो मेक भी 
अन्तर नही हो र्हा है- तो वह नाव को वापिस नीचे लाताहै ओौरस्वयदेव कास्य 
धारण कर अरणक की सेवा मे हाजिर हो कहता दै- है देवानुप्रिय श्रावक ! आपको 
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धन्य है । एेसे घन्यवाद के पात तुम मीक्यों नहीं वनते हो ? देवता कहता है- 
तुम्हारा जीवन धन्य है । तुमने ही धम को समञ्च है । इनदरने जो तुम्हारी प्रसंसा की 
यी वहु यथार्थं ही थी। 


अरणक अपने धमं मे कंसादृढथां ? वह्‌ नावमे मी प्रतिक्रमण करना नहीं 
भूरा था 1 तुम्हारे मे से कितने मारई-वहिन एसे है जो रोज प्रतिक्रमण करते होगे ? 
खाना पीना ओर आराम करना- क्या इसीमे ही तुम अपना यह्‌ अमूल्य मानव भव 
घुमा वंठोगे ? 
दिवस गूमाव्यो खाई ने, रान्नि गुमावी सोई 
हीरा जेवो मनुष्य भव, कौडी बदले खोई 


लिये नदे, = 


इन्द्र ने तुम्हारी प्रशंसा की, वह्‌ मुक्ते नहीं रुची इसलिये मैने तुम्हारी आशातना 
की है- पर तुम तो खरे निकठे हो- अपनी परीक्षा मे पास हुए हो-तुम दुढ घरमीं 
हो, प्रियघर्मी हौ- मृज्ञे माफ करो- भेरा अपराव क्षमा करो । फिर मै कभी एसा 
काम नदी करूगा । वह्‌ देवता भी अरणक के पैरो मे पड़ कर क्षमा मांगता है । 
फिर भी अरणक को उस पर राग नदीः होता अौर न तव द्वेष ही हुमा जव कि उसने 
उन्हे मुसीवत मे डाल दियाथा। । 
दुखे उद्वेग ना चित्ते, सुखो नी जंखना गई । 
गया राग भय क्रोध, मृनिते स्थिर वुद्धिनो । 
रोज रोज सनते तो वहुत कुछ हो-पर सुन कर स्वीकार करोगे तो उसके अंकुर 
वेदा हो सकेगे । नदी तो उठ कर कपडे क्षटक दोगे तो क्या लाम हो सकेगा ? 
जो कु व्याख्यान मे सुनते हो, कमी उसका मनन मी कसते हौ ? क्यो करना चाहोगे? 
मूप्तकामालहै-रोज ही मिल जाता है} इसील्यि न ? सिनेमा तो वैसा देकर 
देखते हो अतः वरावर याद रखते हो । तीन साल पहले के पिक्वर का गानाभी बोल 
सक्ते हो, पर हमारा कल का व्याख्यान याद नहीं रहता है । क्योकि वह्‌ मुफ्त में 
भिल र्हा है, उसमे रुचि नही होती है । पर याद रना काम तो यही अनेवाला है- 
सिनेमा तो तुम्हे नरक का खेल ही दिखाने मे मददगार वेगा जव कि वीतराग कां 
 उपदेदां तो अक्षय सुख का स्वामी वना देगा । अरणक श्रावक कैसाथां ? 
क्रोध निकट नहीं आने उड । 
शस्त अचूक क्षमा का केडं। 
हूर ही भार भगाऊं भगवन तुम्हारा अब मे 
सच्चा भगत दन जाऊं! 
वह्‌ क्रो को अपने निकट नी नही अने देताधा । क्षमाकी तन्वा ह्र 


0 


समय हाथ मे रहा करती थी अतः क्रोध आ भी कंसे सकता थां ? अरणक यहु समक्षता 
हैकि देवता भी निमित्त हो सकते हं, पर उपादान तोमेराही दै 1 उसमें कोई मी 
माग नदी पडा सक्ता । कमं उदय मं आता है तो फलदेगाही। कमंका 
उदय होता है तो वह अपने अप निमित्तो को बुखा लेता है । जिसमें सम्यगृजानं 
होता है वह दवी नदीं होता है, सममाव पूवेक उसे मी सहनं करता है- ठेकिन 
नये कर्मनी बांघता है । देवता अरणक से कहता है- बोल- तुजे क्या चाहिये ? 

अरणक कहता हैत मेरी क्या मदद कर सकेगा ? असहाया देवा 1 तुमसे मी 
कोई देवता यह कटे कि मागो-तुम्हे क्या चाहिये ? तो तुम क्या मांगोगे ? सातमकेका 
मकान हो- लाखो की सम्पत्ति माग वैठोगे। पर यह मांय तोमिदटरीकीहै-म्षटरिकी 
क्यामाग करते हो ? चैतन की कीमत क्यों नहीं समक्षते हो ? उस हीरे की कोम 
तो अमूल्य है-उसफरो समञ्लो । अरणक देव से कहता है- मुने तेरी मदद 
नहीं चाहिये । मदं कौन होता है ? जो किसी की मदद नहीं मागता वहु मदं कहा जाता 
है । तुम कंसे मद हो जो देवता से मदद मांग रहे हो ! दीपक करते टो-धृपं देते हौ- 
नासि चढाते हो भौर यह्‌ कहते हो कि हमारा मला करना । वे क्था मला 
करेगे ? तुम स्वय अपना मला गौर वुराकरे वले ठो- 

अप्पा कत्ता विकत्ता या सुहाण य दुहाण य 1 
अप्पा भितंअमितच, दुप्पटिक्य सुपटिठओ । 

आत्मा स्वयं अपना मित्र ओर दुर्मन दै, दूसरा कोई अपना मित्र या दुर्मन 
नही है । यहां बैठे हो वहा तक तौ ठीक है, पर बाहर निकले न१किश्वद्धाहवामे 
उड जाती है । 

देवता कहता है- माग-माग-क्था मागता है । अरणकं कहता है- मुञ्े कुछ नदी 
चाहिये । हमको भी एेसे ही श्रावक चाहिये । हीरे के बटन वाले हुम" नही चाहिये 1 
घर्म मे अडिग ओर दृढ श्वद्धावले ही श्रावक हमको चाहिये । देवता अरणक को 
बिना मागे ही दो रत्न जडित कुंडलं कौ जोडी देकर चखा जाता है । 

अरणकः उन्हे भी अपने पास तही रखना चाहता । क्योकि वर्ह समन्तता है कि 
परिग्रह्‌ पाप का मूर है । उसने एक कुंडल की जोडी तो मल्छी भगवती को दे दी ओर 
दूसरी चम्पा नगरी के राजा को मैटकरदी । परिग्रह मे सुख नही दै । अगर तुम मी 
यह्‌ समते टौ तो अव से नया परिग्रह मतं वढाओ । इस तरह सुद्रताजी साध्वी पौटिला 
को छट्ठा दिक्षा परिमाण व्रत, ७ वा उपमोग परिमोग त्रत, ८ वा अनथ दडविर्मण त्रत 


९वां सामायिक त्रत, १० वा देलावगासिक त्रत, ११ वीं पौपघत्रत ओौर रवा 


अतिथि संविभागव्रतत का स्वरूप समञ्चाती है । पौटिला १२ ब्रतवारी श्राविका वन 
जाती है 1 वदं अव प्रतिदिन व्याख्यान चुनती है ओर सोचती है- कदा इन त्यामियो 
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का जीवन भौर कहां मेरा जीवन ? चातुर्मास पुरा होने पर ये तो यहां से चङे जावेगे, 
तव मे क्या करूगी? 
वीर वाणी ना वेणे वेणें जीवननुं घडतर कों 
छताय स्वामी पर उपकारी मूल्य कशुये ना रीषु 
चातुरमास पुरा थया ने विहारनो दिनं आव्युं रे 
मेरे अंकुर कुम्हका जावेगे 1 इन्होने मेरे पर कितना उपकार किया है ? बदले 
मे एक पैसा भी इन्ोने लिया नही है 1 कितने उपकारी गुरु है मेरे ? ये चके जायंगे 
तो मुञ्चे मांगलिक भी कौन सुनावेगा ? इसका विचार करते करते एकदिन रात मे वह्‌ 
जम जाती है 1 सोचती है-क्यो न म मी साघ्वीजीप्के साय चटी जाऊ-दीक्ना घारण 
करलं । क्या तुम्हे भी कभी एसा विचार आता है ? पौटिका सोचती है- कर सुबहु 
हते ही मै प्रधान से इसकी आन्ना मागगी ओरइस असार संसार को छोड कर सवं 
विरति साव धारण कर लगी । 
वंधुओ ! रात मे जागतेतोतुममी दहो, पर मावना कसी करते हो ? धमे 
करते होया अघम ? पौटिल विचार करती है- जीवन चंचल है . घमं मे मन स्थिर 
हो जायतोवेडापारहो सकतारहै । आगे वह्‌ क्या करती है ? यथावसर कहा जायगा। 


ता. २४-१०-६८ 


[ ११६ ] 


पौटिका सवं विरति वनने का विचार करती है 1 ज्ञान-ददन ओर चारित्र की 
आराधना तीन तरह से कीजा सकती है- जघन्य, मध्यम ओर उक्छरष्ट 1 
ज्ञान की आराघना-जघन्य आठ प्रवचन माता, 
मध्यम-११ अंग जर उत्कृष्ट १४ पुवं । 
देन की आराघना-जवन्य-क्नयोपशम 
मघ्यम-उपगम ओर उक्करृष्ट क्षायिक 
चारित्र की जारावना जघन्य सामायिक, मध्यम-परिहार्‌ ` विगद्धि-भौर 
उत्टष्ट-यथास्यात चारि । जो दिन व्यतीत हो जते ह वे वापस आने वाकेनहीं 
दै जतः मुसे यह्‌ साघना कर ऊनी चाहिये 1 महासतीजी विहार कर चे जावेगेतो 
फिर मे कंसे कर सकूगी ? 
जेम पाणी नो रेल चाले तेम चाल्या चार भासो रे) 
ञे व्हेतु सरणुं वेध वन्ते निर्दय दिवस आव्यो रे 
चातुमत्त पूरा रे थयानं विहार नो दिन माव्योरे) 


स तेतलीुत्र 
1. 


पौटिला कहती है चतु्मसि पुराहो जायगा तौ फिर म कहा यह्‌ पवित्र वाणी 
सुन सकूगी ? मै अव यह साथ छोडना नही चाहती हूं । सर्वविरति माव जव 
हदय मे भा जाता है तव यहं संसार वारा प्रतीत होने लगता है । मुहुमेखेवारआजाय 
तो जसे उसे बाहर फेक दिया जाताहै वैसे ही यहु संसार मी छोड देना चाहिये । 
हदय में मोक्ष मावपैदा हौ जाता है तो फिर संसार मे रहने की इच्छा नही होती है- 
चड्यु आ चित्त चगडोक्ते खरे कोई मागं खोकते छे । 
अने उर वृत्तिओ मारी बधी ये त्याग बोले छे! 


संसार के प्रति उदासीनत्ता होती हतो मोक्षके माव जागृतदहौतेहीर। 
संवेग आता हैतो निवंद वढता ही है । चित्त एकाग्र होताहै तभी कुछ काम होता 
है । पौटिलाके हदय मेँ अव वैराग्य भाव आ जाता है-अनंत वार काम-मोगोको 
भोगा है, अवतोउसे छोडना ही है । आत्मा का खून अव मुञ्ञे नहींकरनाहै। 
क्षणिक सुख के चयि अव अनंत दुख मुञ्चे नही चाहिये । राग ओर देष संसार वढाने 
वले ह, यहु न समन्लो तव तक उद्धार होना असंमवहै। 
संसारकाराग माव भयंकर है । शरीरतो अशुचि वालाहै, मलमूत्र काषर 
है, दव ओर क्लेशं का ही माजन है । मृक्ञे उसमे मोह क्यो करना ? वह म नहीहूं । 
मैतो सच््विदानंदमय हूं । घरमे सुख नदीं है-न कमी उमे सुल मिल सकेगा । 
स्वम आनादही सुख कोपाना है 1 कषाय छोडने से तो मोक्ष निकटअताहै। 
अतः चारित्र को निर्मल करो । संचय किथे हए कर्मो को चरित्र द्वारा नष्ट करदो। 
अज्ञान दुर करो, उसका साथ मत करो ! पर वस्तु का मोहं दूरकरदौ मौर स्वमें 
स्थिर हो जागो । तब तुम समञ्लोगे मोक्ष का मागं तोनिकटओआगयादहै। 
चैतन जी, पुदगल मोह निवार । 
मोह दूर करोगे तो मोक्ष पास मे अने लगेगा । जड वस्तुं मेरी नही है । 
धह सब अस्थिर है, फिर क्योमे इनमे मोहितदहोरहाहूं ? 
रात्री अने दिवस सूपे आ काल ब्हेण वही जतु 
नहि स्थिर छे आ काम भोगो आयु पण अस्थिर छे 1 
फल फूल विनाना तरु तजी पक्षी गणो इर जाय छ 
तेमज त्यजी जाये सहुआ काम भोय मनुष्यः ने । 
रात आर दिन के रूप मे काल व्यतीतं होता चला जा रह्‌ है । तुम्हारे जीवन 
का ध्येयक्या है? कुछ प्रको पैदा किया हैयानही ? विषय मीर कषाय मँ 
वरवादी है, आबादी नदी है 1 समञ्च, यह्‌ समक्षे का तुम्हे अनमोल अवसरमिला टै 
इतनी सुविधा ओौर कहा मिकेमी ? काम मोग ओौर आयुष्य अस्थिर है, रटनेवाठे 
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नहीं ह । प्राण देते वारी रानी भी परदेशी राज को जहर दे देती है। स्वार्थमें 
तनिक मी खलल पडती है कि वहु जहर देने को उदयत हो जाती है । 

राजा मतंहरि स्वयं न खाकर अमर फल पिगखाको देदेताहै। कंसा मोह 
है? मेरी रानी अमर रहनी चाहिये । मेरे रहते वह॒ नही मरनी चहिये । अतः 
उसे अमर फलखाने के च्य देता है। 

रानी को अस्वपाल से प्रेम है! वह अपना अमरफलउसे दे देती है) 
मतहरि पिगरा को अपना मान र्हा है गौर पिंगला अदवपार को अपना मान र्ही 
है 1 अदवपालं सोचता है-श्से खाकर मै अमरटौजाज्गा तो मै अपनी प्रेमिका 
वैया का मरण कंसे देव सकूगा ? वह्‌ उसे वैश्याकोदेदेता है। 

वैद्या कहती है-यह्‌ फल कहा से खये हो ? 

अरवपाल कहता है- अमी मृञ्ले समय नहीं है-तु इसे जल्दी खा जाना, 
किसी दूसरे को मत देना । 

वैश्या सोचती है-मैने तो जीवन मे बहुत पाप किये ह~ अमर फल खाकरमं 
ओरपाप क्योकरू ? इस फर को खाने के कायक तो राजा है-वे खायेगे तो अमर 
रहेगे ओर कई गरीव लोगो कामला करेगे 1 वहु उसे लेजाकररजाकोदेदेती 
है । राजा उसे देख कर विचारमे पडजाताहि। 

उसने पूखछा-यह फल तेरे पास कंसे अया ? सच सच वता देना, नही तो 
तेरी चैर नही है। 

वैद्या ने कहा-भेरे पाप्त तो अनेक अति ह, फिर मी अगर अपउसेप्राणान्तकी 
सजान देतो मै नाम वता सक्तीहूं । 

सजा ने कटा- तु विश्वास रख, मे उसका अहित होने न दूगा । 

वेश्या ने अद्वपाक का नाम वता दिया । राजा ने उसे बुलाया र कहा- सच 
सच बता, यह्‌ फल कटा से खाया है? सच वता देगा तो तुञ्े माफ कर दिया जायगा । 

वरना अहित हो जायगा | 

अर्वपाल कहता है- राजन्‌ { यह्‌ फल मृते रानी पिगला ने दिय। है । 

यह्‌ सुनकर राजान सोचा-कंसा अवेर है ? जिसे मै अपनी मान रहा हूं वह्‌ तो 
पर पुरुपसे प्रेमकररही है! चिक्कारदहै इस ससारको ? 

धिक्‌तांचतंच मदनंच इमंच माम च) 

कामविकार का रकं्ता नास्नाज्य चलता है? मुस्े पिगला षर प्रेमहै, पर 
पिगलो का प्रेम अदवपग पर है आर अश्वपाल का वैद्या पर 1 इसमे दोप किसी का 
नटी ट 1 दोष मेसाजपनाहीदै। जाव फलतोखा जाताहै, पर अव उसकी 
सभिरचि संसारके प्रति कम हौ जातीदह। 
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राजा राजदरवार में आता है मौर पिगला से कहता है- कर तुम वही साडी 
पहन कर आना जो तुमने शादी के समय पहनी थी । दूसरी कोई बात वहु राणी से 
नहीं कहता है । सारी रात उसे नींद नहीं आती है । विषय लौल्पी मानव कुत्तो की तरद्‌ 
फिरते रहते ह । सडी हई कुत्तिया भाग रही है, उसके पीछे पीछे कुत्ता भी माग रहा है । 
इसी तरह आत्मा भी अपना अविनाशी त्रिकालावाधित आत्ममाव मूक कर विषयों 
का कीडा बन कर घूमता फिरता है । काम-मोग को वह्‌ छोडता नदीं है । 
बूढा हो जाने पर भी काम-विकार.से मन पीछे नदी हंटता है । भतहरि कहुता ह 
दस काम भोग को पिक्कार दै । साथमे मुञ्चे ओौररानी कोमी धिक्कार है जो मन 
मे उसकी आश लगाये बैठे हं । 
दूसरे दिनं पिगका सोहं श्ेगार कर सहासन पर आ वैटी । वहु सोचती है 
आज कुछ नई वात होने वाटी दै । राज दरवारी भी यथा स्थान वैठ जाते ह । 
राजा कहता है- आज तक मने इस राज-पाट को ही अपना माना था 1 पर 
भज ज्ञात हआ कि जिसे म अपना मान रहा हूं वहु मेरा नही है 1 मै उसका त्यागं 
करता ह ओर उसका सारा भार पिगला को सौप कर साघु हो जाना चाहता हुं । 
पिगरा कहती है- यह्‌ माप क्या कह्‌ रहे है ? आप विना मदत कँसे निभा 
सकंगी? आपके विना एक क्षण मी मेरा रहना कंसे संमव होगा ? 
राजा ने कहा- पिगल्, तूने मुञ्ये जागृत कर दिया है । जौ जमर फल मेने 
तञ्चे दिया था, धूम-फिर कर वहु फलं वापप्च मेरेही पास गयारहै) 
यह सुन कर तो पिगला का मुह्‌ नीचे हो गया । उसकौ स्थिति एसी हये जाती 
है कि अगरधरती भी फट जाय तो वह उसमे समा जाय्‌ । रानी कहती है- अपराधी 
मे हं-मेरे खातिर अप क्यौ संसार छोड रहै टं ? 
राजा बोला- मै तेरे ल्िथि नही, अपने लिये ही यह कर रह हं । तर तौ निमित्त 
मात है- तुमने मेरे ज्ञान-चक्षु खोलदिये दं 1 मतर साधू वनकर निकल जाते हं । 
ससार की चाल कैसी है? वहु चारोतरफसे जलरहा ह । संसार मे आधि- 
व्याधि आर उपाधि कितनी है ? बात वात मेँ कितना दख है ? अतः इसमे स्दे- 
पचे मत रहो । यहा वैठे हो तव तक तो जी हां करस्ते हय, पर बाहर निकठे नहीं 
निं वैसे के वैसे । सचमुच क्या तुमह यहं कगता है कि इस संसार मे खडे रहना मी 
योग्य नदी दहै? , 
मकान जल रहा है । सीदियां जल गई दै 1 उपर दो भाई रहं गये ह } नीचे 
वाले कहते दै वचना दै तो नीचे गिर पडो, हम तुमे सेक ठगो । उनम से एक सोचता 
है कही नीचे गिर पदूगा तो मौत ह्यो जायगी । वह नदी कूदता दै । परन्तु 
कूद जाता दै 1 वह्‌ व्च जाता है ओरजो उपर दी रहा वह जलं कर राखि हय जाताहं) 
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इसी तरह तुम भी नीचे कूदेगो तो ज्ेलने वाले तैयार खड़े ह । निष्कारण 
तुम्हारी उपाधि भीवेलेनेको तयार दहं) । 
मास्टर टचृशन करता है तो पठा करःअपनी जबाबदारी से मुक्त हौ जाता है । 
परन्तु हमारी जवावदारी तो कमी पूरी नही होती-चौवीसो धंटे बनी रहती है । 
सुकानं हाय में लेना गौर साईन पर चकाना कुछ साधारण काम नही दहै । गुरुका 
महत्व कुछ कम नीह) 
संसार मे मयंकर दावानल जक रहा है । उससे वचनाद तो छलांग मारने की 
जरूरत है 1 नीचे गिरोगे, पर मरोगे नही, इतना दृढ विवास रखोगे तो वच 
सकोगे । 
समुद्र मे नाव जा रदी है 1 चरते चलते तूफान आ जाय ओर मल्खाहु यहु कहं 
दे कि अव जिन्दगी खतरे मे है- तव क्या तुम्हे चाय पीना अच्छा खगेगा { सव 
कुछ छोड कर उस समय तुम क्या करोगे ? भगवान को याद करने कग जाजोगे न ? 
नाव क्षोठे चडी, अचे आंधी अडी 
मारे जावुं छे दूर कोई सुन्ञे नहीं -र 
नेयो जडउती कड रात काटी नडी 
घनघोर घटा जाणे छां रही । 
दशा छे आवी मारी अने तुं ठे उगारी 
जोजेना इवे नेया-जोजेना डवे नया. . . 
नाव उगमगारही है। तुफानञा गयादहै। अवक्याहोगा ? उस समय 
तुम किसको याद करोगे मौर अमी तुम क्याकररहेहौ? क्या तुम्हारी नाव मी 
सही सलामत है ? विपय-कषायों से टकरातो नही रहीरै? 
एक सेठ का ख्डका नाव मे घन-माल मर करजा रहा है । वीच मे नाव तुफानं 
मे फस जाती है- उसमे पानी मरने लगता है 1 चन्द्रकान्त सोचता है-अव क्या टोगा ? 
सारा माल-मित्कत इूव जायगी 1 जीवन मौर मृत्यु के वीच आ गया हूं 1 {देखते देखते 
नावस्मुद्रमे इूव जतीहै1 अवतो जानकी वारी है 1 भाग्य से एक खकड़ा उसके 
हाय आ गया 1 वहु उसके सहारे तिरते तिरते किनारे गता है 1 कडा स्वयं तिरता 
है ओर दूस्यो को मौ तिराता है । तिरते तिरते उसकी.घोती दीरी ह जाती है } वद्‌ 
जगर उसको पक्डताहै तो लक्डा हाव से ट जाता है 1 कक्ड़ा न छोडे तो धोती 


चलीजार्दीहै। क्याकरे ? घोती रखे या कडा ? शारीर सुरक्षित ररेमा तो घोती 
वहत मिल जायनीं-पर लकंडा छोड देगा तो इूवने का मय खडा हो जायगा 1 लकड 
पमं कोतरह दै1 चट्‌ स्वयं मौतिसता है मौर दूसतेकीमीतास्ताहै 1 घोती 


यट्त न्दौ है- ओस्त, वाल-वच्चे मता-पिता-माईं आदि घोती की तरद्‌ हईै- उमे 





६८६  तेतली-यत्र 
1. 
ही पकड वैठोगे तो जीवन से साथ धो वैठोगे ! इसके विपरीत अगर यह्‌ समन 
रोगे कि जो होना होगा, होगा-पर धमं नहीं छोडेगे तो दोनो मव मे-इस भव गौर 
पर मव मे-मौ सुखी हो सकोगे । अतः विवेक रखो । क्या रखना ओर क्था छोडना? 
इसका विचार करो । पौटिका यही विवार कर रही है- 


ससार प्ागर छे भारी, सौ इवी र्या नरनासी । 
सेमां नैया मले द सारी, पंसार भागर दे तारी । 
मिथ्यात्व पाणी विषयना वमणो मोहना मगरो अज्ञान खडको 
भमण धमं नी दीव्य दिवा दंडी भाफत मां बने सहकारी 
संसार सागर दे तारी । 
नानी कहते है- यह्‌ संसार समुद्र की तरह खारा है । इसर्े रहते हए लोगों 
को घर्मामृत का पान करना रुचता नहीं है 1 लोग उसकी मजाक करते हँ । लेकिन 
याद रखना धमं की मजाक करना अच्छा नहीं है । बने उतना पालन करो 1 नही तो 
उसका अनुमोदन ही करो, पर नीदा कमी मत करो । धर्मं तो दीवादांडी के समान 
है, मुसीबत के समय मे सहायक होता है 1 संतपुरुष भी दीवादांडी के समान है- 
वे तुम्दँ हर समय सजग रखते ह, सिपाहियो की तरह खवरदार रखते हं । फिर मी 
तुम सावधानं कहां बनते हौ ? आंखों से अंषे तो नही हो गये हौ ! उस दिवादांडी को 
देखते क्यो नहीं हो ? जगह जगह एसे श्रमण फले हृए ह जो वीतराग घमं का प्रचार 
कर रहे ह । तुम उसको क्यो नही समज्ञ रहे हो ? 
पौटिखा यह्‌ समन्नक्ेती हैकि मेराउद्धारतो स्वैविरति माव मेंहीहै। 
क्योंन ममी इनके साय हो जाऊं ? सार घमं तोचार्रिहीदहै। क्याएेसे माव 
तुम्हँ सी कमी वैदा होते ह ? खारी जी-जी करने सेक्या होता है ? कुछ करो- 
सावधानं हौ जाओ-नहीं तो चौरासी में फेक दिये जागे । 
प्रातः होते ही पौटिला प्रधान के पास जाती है ओर कहती है- आपकी ज्ञा 
होतो मै मीसुत्रता जी साध्वीजी के पास दीक्षित होना चाहती हूं । मेने उनसे धमं 
सुना है, वही यथायथं है, मै मी उसी मागं पर जाना चाहती ह । 
यह्‌ सुनकर प्रधान तो विचार मे पड जाता है। पौटिला दीक्षा कौ वात कर रही 
है? दीक्षा मे तो २२ परिषह्‌ है, लेकिन तुम्दारे काम मे कितने परिषह्‌ है? 
इतने अनगिनत परिषह ह कि तुम होकर ही उनको सहन कर सकते हौ । लेकिन 
थाद रखना-तुम्हारे यहां निजैरा का काम नही है, तुम अपने नाना परिषहो दर मी 
कर्मो का ही उपार्जन करते हो, ठेकिन हमारे मागं पर आमोगे तो परिपा ् 
संख्या सिफं २२ रह्‌ जायगी ओर कर्मो को मी न्ट कर सकने । मुक्त हाना चाट 
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तो इसी मार्गं पर आना पडेगा । जव तक शरीर मे श्चवित्त है तव तक ध्म कर लो । निर्बल 
अवस्थां मेँ कुछ मी नही कर सकोगे । 

पौटिखा की वातं सुन कर प्रधान कहता है तुम दीक्षित हौना चाहती हो-यह तो 
बहुत मुन्दर बात है-मेरे विचार मी दीक्षा लेने केहं, पर अमी तो मे नही ले सकता हूं ॥ 

साध्‌ कौदो ही गति होती है-यातो वह्‌ मोक्षमेंचखाजाता हैयाफिर 
वैमानिक देव वनता है । प्रधान कहता है- पौटिला, अगर तुम साध्वी बन कर मोक्ष 
मे चली गई तो कोई बात नहीरै, पर मोक्ष मेन जाकर देव गतिमे गई तो तुम्हें 
मुञ्चे प्रतिवोघ देने आना पडेगा । ताकि मै भी दीक्षाले सक्‌ । अगर यहं शतं तुम्हें 
मजूरहौ तो म तुम्हे सहषं आज्ञा दे सक्ता हूं । 

प्रधान की मी मावना तो देखिये । क्या तुम्हं मी एसी सावना होती दै? 

भावना कामी वड़ा महत्व है। इस भवमे मी मावना करोगे तो आगामी 
मव मं साघु वन कर अपना कल्याण कर सकोगे । लेकिन तुम मावनाहीनकरो तो 
काम कसे होगा ? अतः मावनातो यहीकरते रहो कि दीक्षा लेने जसीतोरहैः 
सवे विरति हुए विना किसी का अन्त अने वाला नहींहै। तीर्थकर मी दीक्षा 
घारण करते ह, फिर म कव उसे स्वीकार करूगा ? 

पौटिलो प्रधान की वात स्वीकारकरलेती है । मे अगरदेवता बनूगी तो तुम्हे 
सवर्य प्रतिवोघ देने माऊंगी । 

आत्मा जव जागृत हो जाता हैतो दूसरा कौन उसे रोक सकता है ? मावना 
मे कमजोरी होती है तमी व्यवधान मी खडेहो जाते ह । प्रधान दीक्षाकी तैयारी 
शुरु कर देता है । जगह्‌-जगह्‌ आमंच्रण पत्रिका भिजवाता है । रोगो को यहु जान कर्‌ 
आद््वयं होता है कि प्रधान की पत्नी दीक्षा स्वीकार कररही है। किसीको मी 
यह्‌ ज्ञात नहीं होता कि दोनो मै अनवन! ल्डकेका विवाह मी नही हुमा 
मरमां दीक्षा रहीहै? इसतरह्‌के विचार छोगोमे फौलजतेह 1 भागे क्या 
होता दह ? ययावसर कहा जायगा । 


ता. २५-१०-६८ 


| ११७ | 


पाटिन्ा को दीक्षित होने कौ स्वीष्ति मिट जती दै। 


रथमी र वन "=-= ~~ को ~ ४1 "~ 11 ञं [यमी को व~र करना न+ ~ 
५ जवन उच्च क्लाका जीवन दै) य्चमनी संयमी को नमस्वनर करना है । 
लत पुम (व हता ध प्री ष न 
११ ५ त ट्‌ कन्य दवन ना नत्यस्तक ह्यत ह) 
सयमी जीवनक्नयजीचक्ता? वीर पुरपही पेना जीवन ॐी सवते 
ह 1 त -प्च्वत्यट्‌ : कार्‌ पुत्पद्सपमनाजपदन्‌ उ तपतत 


५ 


पयर्‌ 


= तेतलीःपत 





का काम-नहींहै। कर्मो के सामने युद्ध करना-मानापमान सहन करना ओर आत्म माव 
मे लीन रहने कानाम ही दीक्षा है। 


मन मानी सौ चीजों मले पण त्यागी हा न भ्राले 
फूल विछाव्या मारग मां पण, कंटक पये चाले 
तृष्णाना वीतरागी बनो. . . भोगी मीने त्यागी बनो । 
नानकफडो आ भवं नो मंडप, सद्गुण थी शणगारो । 
तृप्त ने सौ छाये बेसी, भवं जीवन प्रसारो 
भ्रम भर्या परमार्थो बनो ! 
भोगी मीने त्यागी बनो, संयम ना मनुरागी बनो. . .भो. . . 


संयम लेने के वाद मनमावन चीजें तौ मिल जाती है, पर जिसे इन्द्रियो को जीतना 
है वहं उसमें मोहित नहीं हौता । यह मल्मल अच्छी है, यहु मिठाई बडिया है, थोडी चक्खो 
तो सही । यो संयम में प्रलोभन तो कदम कदम पर है, पर संयमी उसमें फसता नहीं 
है । उनकी इच्छा करना मी पाप का मूल है । जहां अतृप्त रहती है वही अराति हती 
है । जहां संतोष है वहीं शांति है । एक आदमी ५० तरह के व्यंजन केकर खा रहा है, फिर 
भी यह्‌ कह कर अतृप्त ही रहता है कि वह चीज तो रह ही गई है 1 दूसरा आदमी 
आयंबिल कर रहा है-केवल मूग की दाल ही खा रहा है । किये, दोनो में श्रेष्ठ कौन 
है? मोगी मिटकर त्यागी बनो । मोगसे संसार बढता ही है-जवकि त्याग से वह्‌ 
कम॒दहोता जाता है । 


हमारा आयुष्य कितना थोडा होता है ? शादी का मंडप भी खोदा होता है, 
पर उसका श्रुंगार कितना करते हो ? इसी तरह तुम्हारा आयुष्य मी थोडा है, उसको 
भी सद्गुणो से सुशोभित कर रो- जो दुर्गुण है उनको बाहर निकाल दौ- उन्दं 
दढ दूढ कर बाहर करो-तेने मेरा बहुत नुकसान किया है-अव तु यहां मत रहु-दुरहौ 
जा। इस तरह दुर्गुण निकालोगे तो गुण अवेगें ही 1 


बनो सोपान मारा जीवन ने घडवाः 
जावुं क्यां संत मारे अकान्ते रडवा 
आंगखी पकडोने धम धारी 
अआखडी खोलने संत मारी 
ओरी. . मारी इर करो ने बिमारी. . -गा. * 


भधान कहता ह~ तर सज्ञे त्मा वताने वाकी वना । तू देव होकर भवेग 
तव॒ मै तेरी बातत अवद्य मानूगा। 





तेतलो-ुत्र ६८९ 


संसार में रहोगे तो राग ओरदेषइनदोमेंसे एकतोहौगाही । दोनोही 
पाप केकारणह 1 घन का गव करना मी पाप है । रस का गव करना-मे इतनी चीजे 
खाता हुं- मेरे यहां इतने नौकर ह-एेसा घमंड करना मी पाप है । 

संसार तो दृखमय है, उससे मुक्त होना है तो उसका मोहं छोडना ही पडेगा 
पौटिला प्रवानं कौ वातं मान केती है 1 वह्‌ कहती है मँ तुम्हे प्रतिबोध देने अवश्य 
आज्गी । अव प्रधान उसे दीक्षा कौअज्ञादे देता है) 


दीक्षा का मागं सर्वं श्रेष्ठ मागं है । -इससे तो शादवत पद मिलता है! उस मागे 
पर चलने वाके को जो रोकता है वह अज्ञानी होता है । ज्ञानी तो सदैव उसमें 
सहायक ही होते है । क्योकि वे तो यहं समस्ते ह कि दीक्षा केना अपने कुरु का 
गौरव वढाना है । जिसका बड़ा भाग्य होता है चटी दीक्षा ऊ सकता है। 


संसार में तो नानी प्रकार के परिषह ओर प्रोमन होते है, पर वीतराग मागे 
मे प्ररोभन या विकार नदीं होता 1 मुंहुपत्ति वांघो ओौर जाप करने वैठ जामो । 
शरीर तुम नदीं हो, उसका क्या श्रृगार करना ? शरीर स्वस्थ तो मँ स्वस्थ, यह्‌ पहन 
तो अच्छा र्गेगाया नहीं ? मैविगहोगा यानी? शरीर कीशोभा कँसे वढे? यही 
करते रहते हो । ऊेकिन ज्ञानी कहते ह-यह्‌ क्यो कर रहे हौ ? अपनी आत्मा को 
पहिचानो 1 उसकात्तो गुणो से श्रंगार करो 1 सद्गुणो का संचय करो । जिनके पास 
गुण होगे देवता उन्हे ही नमस्कार करते है । घमे रूपी वगीचे मे जो विश्राम 
फरते हं देवता उनके चरणो मे ही नतमस्तक होते ह । 

तेतली दीक्षा महोत्सव की तैयारी करता इहै । 


आज नो ल्हावो लीन्यि रे काल कोणे दीटी छे) 
नाणु मलशे टाणु नहि म्ले रे फाल फाणे दीठी छे! 
जाजकालाम जे लो, कल किसने देवा है ! दान, शील, तप ओरभावमें 

जाजो । तुम वृद्ध होने आये हो, तुम्हारे सामने छोटी छोटी वालिकारे ब्रह्मचारिणी वनं 
स्टी हे, क्या तुम ब्रह्मचर्यं का नियम नही जे सकते हौ ? सुवाहुकुमार के ५०० 
मौरते घी । उन्टोने समी का त्याग कर दीक्षा ग्रहूणकरली तो तुमएककाभी 
त्पाय नही करसक्ते ? क्यो आगमे घीडालरहे दौ ? जाग वुङ्न वाली नही 
ष की तृप्ति कमी नटीं होती । संयमी जीवन जैसा कोई जीवन इस दुनिया मे 
नटी है) 


ततली दील्ला प्रसंग पर हजारो आदमियो को वुन्दाता टहै- उनको खाना 
खिटाता है-स्वघमीं वंघुजो का मान नन्मान करता ह~ सत्मा्नं मं दान देता दै 1 
फिर एना प्रसं कद जावेगा ? यह्‌ सोच कर वहं खु हायों लक्ष्मी का दान करता दै 


ते. पुय 





= तेतली-ुत् 
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नदी का पानी वरहृता रहता है; खड का पानी वंद रहता है । खड ने एक दिन 
नदी से कहा-तुम कंसी मूं हो, अपना सारा पानी समुद्र मे वहा छे जाती हो-मृन्ने तो 
दोखो, मे किसी कौ नहींदेता हं। - 

नदी बोकी- मूखं तुमहो,था मँ ? देनेमे जोमजा है, वह्‌ रखने मे नदी है । 
इसे तरु क्या समक्ञेगा ? वंद पानी सड जायगा, वदव्‌ मारने र्गेगा जव कि वहता हुभा 
पानी निमेख रहेगा । इसी तरहं रक्ष्मी को मी फिरती हई रखो, अपनी तिजौरी में 
ही वेदमत रखो, स्वधर्मीं वधु को भी देखो 1 

एक वार हेमचनद्राचायं को कुमारपाल ने देखा तो बोका-आचाये, आप मेरे 
गर होकर मी फटी हुई पछेवडी पहनते हं-यह्‌ ठीक नदी है 1 मेरे यहा कपडे की कहा 
कमी है ? अचां ने कहु तुम्हे मेरी पछेवडी देखकर शम आरी है, पर तेरे राज्य 
मे जो अन्न-वस्त्र विना तडफ रहे है उम्हे देखकर तुम्हे दया क्यों नही आती है ? 
शरीरमे आत्मावेठा है जो इस शरीर की खवर ठे रहा है, पर तुम समाज मे वैठेहौ तो 
समाज कौ खबर क्योनहीले रहे हो? 

तुम राजा हौ, उनकी सभाक रखना भी तुम्हारा काम रै 

यह्‌ सुनकर कुमारपालं घर घर जाकर अपनी प्रजा की खवरलेता है-जो 
दूखी टै उनके दुख दुर करता है । एसे राजा ही युगो तक याद कयि जाते हं । छक्ष्मी 
को बंद मत रवो, उसे तो नदी कौ तरट्‌ प्रवाहित ही रहने दो । जति समय क्या 
लेकर जाओगे ? करई खाकरयखुश होते है, कई खिला कर खुश होते ह । कई देकर 
खुर होते है, कई लेकर खुश हीते हं । ठेकिन याद रखिथे देने वले का ही हाय 
छपर रहता है । ठ 

करमां षहिरे कडा पण कर पर कर धरियों नही, 
ए माणसं नहिं पण मड़ा, सोरटीयो साचुं सणे । 

हाथमे तो कडा पहुनते हो, पर किसी के हाथ पर हाथ नही रखा तो कडा 
मी क्या पहना ? आज तुम किसी की मददमी कसते होतो लम्बा चौडा इतिहास 
पूछने रुग जाते हो । पहले के श्रावक तो गूप्तं दान दिया करते ये । घर जाते थे 
ओर चटाई के नीचे सौ रूपया रख अते थे ! ठेकिन आज तोदेतेकम हो मौर 
दीढोरा ज्यादा पीरतेहो। देनाही है तो गृप्तं दान दो-उसका जो महत्व है वहं 
तुम्हारे दिखावटी दान मे नदीं है। 

एक आदमी रातको दरवाजा खटखटाता है । वर्वन्त भाई सोचता है- इतनी 
रात गये कौन आया है ? बाहर से आवाज आई मे जीवा किसान हं । वल्वन्त मार 
सोचता है असी यह्‌ क्यो भाया है ? कल तो दस रुपये का घान दिलाया था । गौर कुछ 
मांगने आ गयां होगा ? दरवाजा खों या नदीं ? वंघुओं ! जिसका पुण्यं हौता हँ 
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उसीके घर लोग आते ह- तुम उन्हे घुत्कतार दोगे तो याद रखना तुम उसे नदी भगा 
रहै हौ. अपने पुण्य को ही खात मार रहे हौ, 
वक्वन्तमाई दरवाजा खोता है । क्यो भाई, इतनी रात गयं क्यो आयाहै ? 
जीवा बोला- मै कुछ छेन नही आया हूं-लेकिन एक काम मेरा आपको करना 
होगा- मेरे पास ५ हजार रुपये है, आप उन्ँ अपने पास रख के, कल मेरे घर की 
तलोदी होने वाटी है । ये रुपये मेरी वहिन उसके कंडे के ल्य दे गई थी । मेरे 
खातिर इन रुपयो का कटी नुकशान न हो जाय इसील्यि म आपके यहां माया हुं 1 
पहले के छोग पराई धापण को किस तरह संभाल कर रखते थे ? जीवा अपने मान्जे 
मूधर के रुपयो मे से एक पाई भी अपने लिये लेना नहीं चाहता है 1 श्रावक कहे जाने 
वालो, आज कितनो की थापण खाजते हौ ? पराईथापण कोतो छमा मी नहीं 
जा सकता है । वख्वन्त माई सोचता है- कटा यह्‌ जीवा किसान ओर कहां म साहुकारः? 
जीवा चाहता तो इन रुपयो मे से-एक हजार रुपया देकर अपने घर की तलादी होना 
रुकवा सकता था, पर वह कहता है- इन रुपयो को छते का मी मुञ्ञे हक नहीं है । यह्‌ 
रुपया मेरा नही, मूघर का है । वलवन्त माई कहता है तु ये रूपये मेरे यहां 
स्वजा, पर मे तुद्ञे अपने पास से एक हजार रुपये देता हूत अपना कर्जा चुका देना 
मौर जव तेरे पास सुविधा हौ तब मुञ्ञे दे जाना । 
कहने का आहय इतना ही है किं अनपढ़ आदमी मे मी मानवता तो होती ही है । 
ईदरवरचंद विद्यासागर कितने बडे आदमी ये ? स्टेदीन पर एक आदमी मजदूर 
को दूढ रहा था, उसके पास केवर एक सन्दरुक थी । ईरवरचन्द विद्यासागर स्वयं 
उसकी पेटी उठा ठेते ह । युवक अपने घर आया तो उसके मार्ईने विद्यासागर को 
पट्वान लिया 1 वहु उनके पैरो मे गिर पड़ता है 1 वहु युवक शामिन्दा हौ जाता है। 
ईशवरचंद विद्यासागर जैसे विद्वान आदमी ने भी पेटी उठाने मे शर्म महसूसन की 
तो तुम अपना सामान उठाने मे क्यो शमति हौ ? जो. स्वाश्रयी वनता है वही 
आगे बढता है । वाप नीचे वैठा है ओर ख्ड़का उपर वैठा है, गाज विनय मी कहां 
रहा है ? 
गुरु रह्या छष्पस्य पण विनय करे भगवान । 
केवली हो जाने पर मोवे गुरु कातो जादरकसते ही है ~ आपका प्रताप ! 
यसा विनय है? 
णत नाणो ब गमो वि सन्तो 
वियातो विनयते ही शोमापाती है । विनयं रहित विद्या कुविद्या हो जाती 
६! जो आदमी नम्र बनता है वही आगे यद्‌ सकता है) 
पान सरको अपने हाव से मोजन पसेचता दै,पेम से सय को खिटाता दै। 
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अपने आप करने मे जो आनंद आता है वह्‌ दूसरों से कराने मे नहीं भा सकता है । 
घमं करना है तो अपने हाथ से कयो, दूसयो से वहु.नहीं हो सकता है । 
पौटिला सहस्वाहिनी शिविका (पालवी) मे वैठ कर घर से निकलती ह 
मौर सत्रताजी आर्याजी के पास आती है । ्रवान भहासतीजी से कहता है- 
कोर ब्होरावे वस्त्र पात्र ने, कोई ग्टोरावे कपडानी जोड, 
हं रे ग्होरावु मारी पत्नीने, तेना करजो तमे प्रेमे जतन 
अनुमति आपी पति में रोवता 1 
म अपनी पत्नी को सहषं आज्ञा दे रहा हू-आप उसे स्वीकार कर मुशे तार्थं 
करे । 
अलित्तेणं भन्तेलोए, पलित्तेणं भन्ते लोए 
पौटिखो कहती है- धर मे आग लग जाती है तो सेठ सारमूत वस्तु लेकर चल 
देताहै, वैसे ही यह्‌ संसार भी जन्म ओरमरण से जल रहा है, म अपनी आत्माको 
उससे बचाना चाहती हुं 1 कृपया आप मृञ्े स्वीकार कर कृतछृत्य करें । 
साध्वीजी पौटिखा को दीक्षित कर छेती है- यावज्जीवनं करेमि मंते... 
सामायिक का पच्चक्खाण करा देती है। 
दीक्षे तो आज भी होती है पर तुम उस समय संयम का पाठ कहां सुनति 
हो ? वैसा इकट्रा करने का ही यह्‌ मौका समङ्ते हौ । दीक्षा गौण हो जाती है भौर 
घन-संग्रह टी मुख्य ध्येय हो जाता है । यह क्या अनथे कररहै हो ? 
त्याग मार्ग का आदश भूल कर मोग मागं का महत्व क्यो बढा रहे हो ? दीक्षा 
देख कर दूसरों मे मी वैसे माव पैदा हौ जाने चाहिये- इसीरिये एसे प्रसंगो कौ रचना 
की जाती है । परन्तु यहं रक्ष्य तो मुखा दिया जाता है । साधु मी परिग्रह्‌ के चक्कर मे 
फंस जाता है । उसे क्या काम है परिग्रह्‌ से! 
नेव सयं परिगगहं परिगिष्डेज्जा 
नेव उह परिग्गहं परिगिण्टावेज्जा 
परिम्गहं परिगिण्टन्तेऽवि अघे न समणु जाणेज्जा । 
परिग्रह पाप है । उससे आगे आने का विचार छोड दौ ओौर गुणो से जागे मामो । 
सत्य हकीकत निर्लोमी दी कहं सकता है 1 साधु का श्व भी तुम २४ घंटे पडा रखते 
हो, यों क्यो उनकी साधना खुके आम नीकाम कराते हौ ? 
वैसा ही निकलक्वाना है तो उसके मागं कई है-सीवे मागं से काम करो-उतल्टे 
माग प॒र क्यो चरते हौ ? इससे धर्म की सावना नदीं विराधना ही होती है । इस दिशा 
यमी काफी सुधार कौ जावर्यकता दै। 
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घन-व्यय कले के तो अनेक मां है । श्रीकृष्ण कहते ह-थावरस्चा पुत्र 
का दीक्षोत्सव तो मकरूगा ? कंसा भावरहै ? तुम मी यहं कह सक्ते हौ कि यह 
दीक्षा महोत्सव तो मुले कर लेने दो । नौ कोटि से जो पच्चक्वाण करता है उसकी मावना 
मे सहयोगी वनने की इच्छा रखो । 

साघु तो उपाश्चय वंघाने का मी नहीं कह सकता है । यह्‌ तो गृहस्थ का काम 
है, साधु कानहीरै। साधु को तो अपनी जिह्वा मुंह मेही रखनी पडती है, विना 
विचारे बोलना भी उसे पोषाता नही है। 

पौटिला साध्वी वन जाती है । आगे क्याहोता है ? यथावसर कहा जायगा । 


ता. २६-१०-६८ 


[११८] 


पौटिका दीक्षा छ्ेरेती है। प्रतिज्ञाञेनातो सरल दहै, केकर उसे निमाना कठिन 
है । साघक के लि कदम कदम पर गुर की जरूरत तो रहती ही है। मोटर होषेटरोरु भी 
हो, पर इा्ईश्वरन हो तो वहुक्याकामकीदै? वैसेही गुरुविनाक्ञान नही हता 
है। गुरु भी ज्ञान करा सकते हं, पर क्षयोपशम तो अपना ही होना चाहिये । तमी 
उसे ग्रहण किया जा सकता है । मां तुम्हे खाना परोसकर दे देती है, ज्यादा प्रेमं उमड 
अवतो वह॒ रोटीका कौर मुंहुमे मी रख देती है परन्तु चवा करतो वह नही दे 
सकती, चवानातो तुम्दाराही कामरहै। इसी तरह गुरु भी ज्ञान दे सकता है, पर 
उसे अपने जीवन मे आत्मसात करना तो तुम्हारा ही काम है । 
गरु सदेव हित ही सोचते ह । शिष्य का जीवन कंसे उर्घ्वगामी वने ? उसका 
उत्कपं कंसे हो ? गरु के सदैवएेसे ही विचारहोते हं । 
कई गुरु घन के लोमी होति ह~ मेरे नाम का इतना रुपया निकारो, 
मेरा चौमासा हो तो इतना खच करना पड़ेगा । इस तरह जो साघु वन कर मी चित्त 
काहुरण करते ह उन्हे साघु कंपे कहा जा सक्ता है ? 
मात्मलान समदशिता विचरे उदय प्रयोग 1 
मपूवं वाणो परम श्रुत, सद्गुर लक्षण योग । 
गूरु कंसे होते हं ? जो स्व-पर के लाता होते ह, जो मात्मानंदी है, जो लक्ष्मी के 
धा पीठ कर देते ह" जिन्हे आत्मज्ञान होता है, तममाव स्ते है ।वेही गूरु होते 
ह 
जहा पुण्णस्स कत्यति तटा तुच्छस्स कत्यति 
जो राजाया निद्धारी, गरीव या अमीर के प्रति मी समनावी रहते ह 1 


रुपया ओर राख मेँ भी अन्तर नहीं समद्षते है । एसा निगृन्थ काप ही संसार 
समुद्र से पार कराने वाखारहै। 
निग्रन्थ नो पंय भव अंतनो उपाय छे 

दूसरा कोई पंथ संसार का अन्त जानेवाला नही है । तुम भी अपना यहु मव 
रोगं बढाना चाहते हो या कम करना चाहते हौ ? अनादि कालसे यह रोग वड रहा 
है । थोडी सी भी वीमारी आती है तो तुम डोक्टरके पास पंच जाते हो, पर जो रोग 
अनादि सेखाग्‌ हुजा पडा है, उसे छोडने का नाम मी नही लेते हये ? कभी एसा विचार 
मी करते हो कि संसार वर्धक काम मै अवसे नही कलर्गा क्योकि, मुके तो भव-रोग 
जड भूल से दरूरकरना है। कितने कालसे मैं रखड रहा हुं, उसका अन्त भी कमी 
आवेगा या नहीं ? समुद्र मे चलने वाली स्टीमर महीना दो महीना बाद तो किनारा 
देखती ही है, पर तुम कब मोक्ष का किनारादेखोगे ? मव कमकररहँहैयावढ़ा 
रहे हौ? तुम्हारा लक्ष्यक्या है? तुम क्या वनना चाहते हौ? 

सिद्ध समान संदा पद मेरो ~ 

कमं दशा बेसुघ अवस्थां है, कलंक है 1 मेरी शुद्ध दशा तो वीतराग दशा है । 
तुम्हे क्या बनना है ? मोटर वाला, बंगला वाकाया ओौर कुछ ? बनना तो वीतरागी है, 
पर चल किधर रहे हो ? धनार्थी घन की तरफ जातारै, वैसे ही मोक्षार्थीको मोक्ष 
की तरफ चर देना चाहिये । न चछखोगे तो भव रोग कंसे मिट सकेगा ? 

डाक्टर कहता है- तुमने इखाज कराने मे देरी कर दी, यह्‌ तो १० सार पहले 
की बीमारी है । केकिन हम तौ कह रह ह~ यह बीमारी अनादि कार्की है, तुम 
अबतक चन से क्योवैठे हो? 

आत्म रंति सम रोग नही, सदं गुरु वेद सुजाण । 
गुरु आन्ञा सम पभ्य नहि, ओषध विचार ध्यान । 
जड को चैतन ओर चैतन का जड मान रहै हो । जहां सुख नहीं हो सकता वहां 


सुख मान रहे हौी- 
अत्थि तं अत्थि परिणमति 


नत्थि तं नत्थि परिणमति 
अस्ति नास्ति हयो नही सकता ओर नास्ति अस्ति बन नहीं सकता । किसमे से 
क्या आता है? यह पह समञ्नो । पट द्रव्य मे से सुख किसमें है। जिसमें 
होगा उसी में से तो आ सकेगा । सुख अन्यत्र नहीं है । सुख आत्मामेही है । परम 
सुख नदी है, फिर मी आज तो परके पीछे ठी सारी जिन्दगी समाप्त करदेते हो ध 
यह कैसी मूखंता है ? सद्ग्‌र के पास जाओ । वे ही तुम्हारा अज्ञान द्रुर कर मोक्ष का 
माभ वता सकेगे 1 


य ~~~ >~ स +न -- > = ७ + ॐ न #५१. ^, चि, 
4 न इ + ८ रन श र द. सर श्म स <+ .\ [स ५. ८ २४८ ५ ५ ५ ५५४५६ सद ॥ 
= ् ५ हे 
„_->~- ब्‌ ॐ. ५ 
„~ 4 क 9 ० 4 3 ७, प न ८ 5 र 144 (+ ५, ९ 
न्न य र उर ४ ७ सद ८४. 
॥ 
न द ज. प निप ध ५-४-९५ ~ ५.५५. ~$ ५ ५ 
= ~~ ~ =-= <~ ~~~ श -<.- < (के ५ "९, + ~ <\< ष 
~~, रो „ = स्‌ ऋ, "ष्य ६९ ~ ५ ८ {४ र स < ५ ५० ५.५.९९ ^ २.९ य ५ज्द २ +, ५ त ६९ 
=, ॐ. विद्‌ ५९ ५ हि) [8 (५ ॥। = 
~~~ => ~ 9 ~ अ २० ९०५ ~थ ४५५ ~, १८५६०. (ओ १९९५ 
= ` च्ञ. +. € <, <` +... ङः ९५६९ ५५५ ५९९ प १५५५१९५१ ~ ६ स ॥ 
>, = ह >, ५ 
~~ ~~~ ~~~ र---* ~ 9 ज क 9 ० ~ भ 3 -९५९ 3 प ५९ ~< १६६ 
ग्नम जद र ङ्न के स्वासो द्भ्य सरस द सद दतो 


स्ये सदे सन ससस्य सारस सरसी ससध । 
र्देवं पोद्‌ चरिः पण सरुषो सूदो ध) 
म्न पर न्द्‌ रो सापस्तोसयपात रते र सटी परमसनो स्त) 
चे तो नरता सानी सरपट । एक सोर नितेनयोपेर्‌ पे सेये से भप 
दिप, चति सुनङर रहो के रोग रर ससल भमे । त निनिभातदन्मे चेत्येष पमे 
की सोचने खगे । व्विकानेद फो पर पसा पस्तारै सोते मदौ से चरन्ते हे । पथोः 
वे जान्ते घे कि परिह पापटै 1 सासफी हस्ये स्पती पोपेहै 1 ससे सापोमते 
पतनं रही होता है। 
आचारे अतिमान प्रु तपौ प्तष्पो लो परडेश' 
रवं व्यो जो कषान सी, सोष्म रुगोऽयो पे) 
जिसे अपनी आत्मा फो सुद्धि फरार प्सेत नोनार पारताी परत । 
उक्टर कहे वैसा ही ददी कोपररैज पातात पडता दै 1 पमोरतपै पन किन्‌, (लि 
करते तो ? अपने ल्सिद्ठीतोप्स्ेलोग ? जो पुष्टे सपनो दति क्तीत तो पतती 
प्रसिद्धि क्यो करते एो? 
फयुं फराप्मुं भजन भरत्‌ एमां प्प चत्‌ करणु प 
जो कुछ करोआतघुद्रि ङ श्नि मरो | पाद्य दिन्‌, विना साप निमि 
नही होती 1 अतः रदुगुर कैषा णानेमे दयो ते तिय सातानद्रे नो 
दस मवरोग से मुवत कर रने । 
योक्टर्‌ तोजांचनत्ये मी भीफीमदताङ्ध) पथ दूवूधती [किन कुष्ण) 
फीन नटीचेतेट्‌। येतो मुगले गन्द द्ध पतितं पादं ५१ न) 
दुकान त्वागकीरे, मोमो मीं । एकदम मपित सिन ममाकिन मर रन | 
एना उच्छा उन्दः मामन नदो सानी ग परद्ति । 
नाजुनवृर्ये कता सपु भष मने प्रो ५," १ 1 1111.11१ 1/1 11171. 
न्ग गये र 1 क्वि दनद सीनिर मुका तदाद 1 ततन तल तन ामन {1 
नुग कने सिच्ना> ¢ 
स्दन्तना दाति नसामा (नुदौ, तनु तन्तव 
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उदय होता है । वही कमं सुख या दुख देते हँ । ओर दूसरा कोद नही दे सकता। 
तुमह सुव का उदय होगातो हजारों देवता मिरुकर मी तुम्हँं दुख नटी दे सकते । 
पाप का उदय होगा तो कोई देवता तुम्हे पुण्यशाी नदीं बना सकता । अभी तो तुम्हारी 
श्रद्धा का मी कहां ठिकाना है? 

जिसे तुम वडा आदमी समक्चते हो, जिनके पास वड़े वड़े मील हँ, ज्ञानी कौ 
नजसो में वे नरक के मेहमान है । वहं मोटा नहीं चोटा है । फुग्गा फूला रहा है- 
परिग्रह की हवा भरी जा रही है, केकिन याद रखना एक दिन फूट जानेवाला है । 

नरक में जाने के जो चार कारण-१ महा आरंम २ महा परिग्रह्‌ ३ दार 
मांसका आहार ओौर ४ पेचेद्रियजीवोका वव-वताये गये है, उनकीही जज तुम साधना 
कररहे हो । भौतिक सुख की क्यों इच्छा करते हौ ? धमं को समञ्ञो । मौतिक 
सुख के पीछे मत पडो । महावीरको छोडकर चंटाकर्णं कोक्योंयादकर रहौ? 
देवाधिदेव को याद रवो । संसारी देव को क्यो मज रहै हो ? रागी को क्यो याद 
करते हो? वीतरागी को क्यों नहीं याद करते हौ ? श्चावक होकर यहं घोटाला 
क्यों कर रहे हो ? याद रखो वीतराग जैसा जौर कोई देव नहीं है । ओर निगैन्य 
जैसा गुरुनरीं है। 

भगवां वस्त्र पहन लेने मात्र से कोर्दगुरुनहीं हौ जाता दहै । कोई तुम्हें यह्‌ कहं 
दे किर साल बाद तो तुम र्खपती होने वाले हो तो तुम उस पर विश्वास कर लेते 
हो ! पर जो वीतरागी है-पुणे ज्ञानी है उस पर तुम्हं विश्वास नदीं होता । यह्‌ क॑सी 
श्रद्धा है तुम्हारी ? जंगल मे एक राजपूत जा रहा था । कुछ दुर जाकर साथमे 
एकं वोराजी भी हौ गये । दोनों पस में बातें कसते करते जा रहे थे । वोरा राजपूतसे 
पूछता रहै- वुम्हारा नाम क्या है? 

उसने कहा -- वागजी । 

तुम्हार नामक्या है? 

वोरा कहता है- मेरा नाम तो बहुत वड़ा है- सुनो, दो बाघ, दो वाघनिया 
ऊपर दो टोपा उसके उपरदो एष) 

राजपूत हंसने कुगता है- इतना बडा नम है तुम्दारा 2 इतने मे तो बाघ 
की आवाज सुनाई दी। 

वागजीने कहा- दो बाघ दो वाघनिया (अव तुमं आगे चलो । वोराजी 
तो थरथर कापने ली । घवबरति हृए वह वोखा- वागजी, ञगे तुम चलो, 
मेरा नाम तो भिंया फुसकी है । 

वागजीने घडाका क्रिया तो वाघ दूसरे {रास्ते माग.गया । नामदका क्या 
महत्व है ? वडा वडा नाम रखने से क्या होतादै ? लासनसम्राट { व्याख्यानं 


तेतरी-युत्र ६९७ 


~~~ 


वाचस्पति, मारत ॒मूषण, विद्या वारिधि, सर्वगुण सम्पन्न मादिं कितने ह ? 
केवल विरोषण लगाने से क्था होता है ? पराक्रम कंसादहै? विपरीत मागे पर 
वहं कैसे चल सकता है ? श्रावक हौ कर भी परपाखंड प्रशंसा ओर परपाखंड संस्तव 
मी नही याता ? जितना तुमने अपना बिगाडा है उतना अन्यं मतिर्योने नही 
विगाडा है, 
मुदं सिह पडा है । सियार उसे देख कर आता है । परन्तु भयभीत हौकर 
वापिस लौट जाता है 1 सियार हके शरीरको द्‌ नही सका, पर सिह के शरीरमें 
कीडे पैदा टोग्ये। वेट उसे पोखाकरदेते ह । सियारतोअमीभमीडरही 
रा है 1 इसी तरह जैनदगेन को दूसरा देख नदीं सकता पर उसीके मोटे मोटे आदमी 
जो यहा मी संधके प्रमुख है ओर दूसरी जगह मी प्रमुख हो जायं तो क्या वे श्रावक 
कहे जा सकते ह ? जो सुदेव-अरिहन्त, सुगुरू-निरगुन्थ जौर सुघमे-केवली प्ररुपित घमं 
को वफादार रहता है वही श्रावक कहा जता दहै। 
चारे चूक्यो बारे भूल्यो छ नान भावडे नाम । 
जगत मां टंडेरो फेरे श्रावक हमारा नाम \ 
एकं वार एक बहुरूपया साघु का वेड घारण कर एक सेठ के यहां गया । 
सेठ ने उसका वड़ा आदर सत्कार किया । साधु उपदेश देने ल्गा- लक्ष्मी चंचल है- 
उसकी तीन स्थितियां कटी गर ह~ नाक्-मोग या सद्न्यय । तुम क्या कर रहे हौ ? 
दे गया सो ले गया, रख गया क्ख मार गया । सेठने सेठानी से कटा-इसको सोना मोहर 
दे दो । बहुरिया के सामने मोहरे से मरी थाली रख दी गई । परन्तु वह्‌ कहता है हम 
तो साघु हं" हमको यह्‌ छेना कल्यता नही है । निस्पुही को तो यह्‌ जगतत तृण वतत दै। 
निस्पृहस्य तृणं वित्तं । 
महीने मर वाद वही वहुरूपिया मिखारी का वेष धारण कर सेठ के यहा आया । 
सेठने कटा-तुम आज मीख .मांग रहै हो, तव तो हुम तुम्हे सोना-मोहसें का थाल 
दे रहे ये-ल़े च्या होता तो यह मीख नही मागनी पडती । 
वहुरूपिया कहता है- वेष का वफादार रहना मेरा कर्तव्य है । वहुरूपिया का 
वेष घारण करे वच्छ मौ निष्परिप्रही रह्‌ सकता है तो जो वीतराग घर्म का उपदेगक 
है उसे कंसा होना चाहिये ? 
सोनु रयु हीरा न माम्‌, तारा प्रेम नी भिक्षा मांगु । 
तारा चरणे मुर्तिनु धामरे, जौवन पावनं कारी । 
हिप्रभु पारसनायनुं नाम रे, जोवन पावन कारी) 
शानो वते दै- जय आत्मा्थौं बनते हौ तव पुद्गख कौ ऋद्धि मी तिनने {के 
ममान खनत है । निज वैमव को समसो तो एना विचार कर यक्तेगे 1 


जड चैतन नही वन सकता, चैतन जड नही हो सकता । वहं सोना-चादी, 

हीराकी मी मीख नही मांग सकता । मे तो तेरे चरणो में रहने की प्रार्थना करता हू 1 

सच्चे साधु तो एसे होते ह! माथा मुंडाने वालेतो करहोते है, पर मन को मुडने 

वाले तोबिरले हीहोते ह । जिसके हृदय मेँ वीतराग भाव रहते हं व्ही सद्गुरु 
बन सक्ते ह । ` 

पौटिल गुरु आज्ञा मे रहती है । आगे क्या होता है ? यथावसर कटा जायगा । 

ता. २७-१०-६८ 


[ ११९ ] 


पौटिला सुत्रताजी आर्याजी की शिष्या बन जाती है । आस्रव उसके अवरुद्ध 
हो जते है ओर संबर चाल हो जाता है । अव वह ज्ञानं पूर्वक संयम-तप की 
आराधना करने कगती ह । ज्ञान शून्य क्रिया का महत्व नही' होता । अतः वंह गुर से 
ज्ञान सीखने कगती है ! 
पौरिका ११ अंग का ज्ञानं करती है! भगवती सूत्र मी वह मौखिक कर 
लेती दै। 
साध्वीजी १४ पूर्व का अभ्यास नहीं कर सकती हँ । पुलाक रुन्वि ओौर आहारक 
शरीर उसे नहीं हो सक्ते ह । परन्तु केवलज्ञान उसे हो सकता है । ११ अग काज्ञान 
वहु कर सकती है| 
खाना पीना सोना मिलना वचन विकास । 
ज्यों ज्यों पंच घटाइये, त्यों त्यो आत्म प्रकाश । 
इधर-उवर की बातों मे समय कितना चला जाता है ? चाय पार्टी में तुम्हार 
समय कितना जाता है ? बहनो का समय खाना बनाने मे कितना जाता है ? मात- 
कथा अनादि से चीरी है । दूसरी तरफसिद्धभी हँ जो अनादिकाल से 
आहार रहित अवस्था मे मी जी रहे है । फिर तुम मात-कथा मे क्यो पड़ हए हो? 
रसना यं कौलृप क्यो हौ रहे हो ?. पीनेकी भी हद कहा है? करईतोक्षरावभी 
पी जति ह । शरीर को ही हृष्ट-पुष्ट बनाना सीखे हो या अत्मा कोभीदेख रहे हो ? 


बहर रुढी वली बदबो अंदर हीय 
एेनी शुं ये मरामत हीय. * * 
काया छे पिजरु रे अनी शुं य मरामत होय । 
जे ते अभक्च वस्तु भरीने काया नचाव तेम करी ने रे । 
रान्न न जोई दिवस न जोयो अटव्यो भान ने खोय- मनी शु 
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यह शरीर हाड-चाम का बना हुआ है- बाहर से सुदर दिखाई देता है" पर अंदर 
तो वद्‌ ही भरी पडी है । घडा ऊपरसेतो सुदरदौ, पर अंदर विष्ठा भरी पडीहो 
तो उसे कौन लेना चाहेगा ? इसी तरह शरीरमेमीक्या है? वपाक (खीर) 
खाकर उल्टी करो तो कैसा लगेगा? बासुदी वतन मे पडी रहे तव तक तो खराव 
नही होती है, परन्तु जैसे ही वह पेट मे चरी गई कि अशुचि वन जाती है । यह्‌ शरीर 
ही अशुचि मय है, इसमे जो मी वस्तु लोगे जसुचिमय टी हौ जायगी । 
` असक्ष्य का मी मक्ष्य कर लते हौ-बटाटा-आलू का शाक तो चाहिये ही । 
श्रावक होकर आदू खाते हो ? बम्बर है, यहां सव चता है । एसा क्यो सोचते हौ ? 
धर्म अपनी चीज है । उसका पान तो सव जगह होना ही चाहिये । जीम को क्या 
अच्छा रुगता है ? दिन ओौर रात वही खाते रहते हौ । चाहे जो खावौ अमर 
तो हौ नहीं सक्ते । एकदिनं तो जाना ही होगा । पंचमी को जानाहै तो छठ होने 
वारी नही है । फिरक्यो अमक्ष्य वस्तुओं का त्याग नही कर देते हो ? रातको पानी 
पीना खून पीने जैसा है ओर मोजन्‌ करना मांस वाने वरावर दै । चौविहार करने 
वारो इन पापों से वच जाता है । शुरु-शुरु मे मले ही उसे तकीफ हौ पर घीरे-घीरे 
आदत हो जाती है । रातको दवा लेना तो दूर, इंजेक्शन मी वह्‌ नही ठे सकता है 
डाक्टर तो तुम्हारा शरीर देखता है, आत्मा को थोडे ही देख सकता है । आत्मा को 
तो तुम स्वयंही देख सक्ते हो । ज्ञानी कहते ईं खान पान भौर सोने मे जिन्दगी 
मत घुमाओ । आधी जिन्दगी सोने मे गूजर जाती है । दिन मे मी मोटी-मोदी गादिथों 
पर पडे रहते टौ । रात में शाति रहती दै, तव थोडा विचार तो करो कि म कन 


हं? मेय कौन अपना है? मे अकेला हूं । इसका विचार करते-करतेही जीवको 
आत्मज्ञानं ही जाता है। 


हं कौन दुं क्यायथी थयो शुं स्वरूप छे मारू खरु । 
कौना संवेधे वर्गणाआरण्ठं के हुं परिहर 1 
तुम ममता क्यो कर रहे दहौ 2 | 
ममताना बंधने दुनिया बावरी, 
भनड्‌, जोडी दे समता ने दार-वंध करी दे ममता ना दारने 1 
यह्‌ मेरा ल्डका-यह लड़के का ठड़का हे । मुन कर खु अनुमव कते टो । 
लेमिन यहु नही जान रदे हो कि रातत जौर दिन चूटै की तरद्‌ आयुष्य की डोरी कार्ते 
चरे जारे है । क्षण-क्षण जो आत्मा का माव मरण लताजा रहा है,अव इते वद करदो! 
चारेवार खति शोतोदो वार वदकरदो, पीनामीवंदकरदो,दोघंटामी वद 
स्यौगे तो उतना ही आल्लव मी वद रहेगा । सोना कम ऊरो, आनस्य घटाय, 
ध्यान जीर चितन-वनन वाजो 1 देकिन अजने तुम जसम चादते ही, जान्ट्सी चन 


# 
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गये हो । पहले के श्रावक तो घरमे दर रखते थे, फिर मी यथा समय धर्मं 
स्थानक मे आते थे । तुम कहीं आते हौ? रोज-रोज तुमको क्या कहे? समन्लदार को तो 
इशारा ही बहुत होता है 1 पहटे तौ दिन मेँ विस्तर विछ हुमा रखना भी बुरा समक्षा 
जाता था । केकिने आज तो हर समय विस्तर विदा हुआ रहता है । अपना सारा समय 
हिलने-मिखने मे ही चला जाता है । उपाश्रय मे अते हो तो यही हिकायत कसतेहो 
कि वेतो बोलते मी नहीं ह 1 क्या तुम्हारे व्यि हमने दीक्षाखी है? तुम्हारी हवेरी 
के दरवाजे तो वंदहोते दः भौर रते मी ह । पर हमारे दरवाजे तो चौवीसों 
घंटे खुजे रहते है । जव मी तुम अपने काम से निवृत्त वनो उपाश्रय मे आकर 
वेठ जाओ, चितन-मनन ओर वाचन करो। उपाश्रय क्या दै? संध की 
पौषघशालाहीतोरहैन? 
रोज-~रोजं कागज पत्र क्यो लिखिते हो ? साधु-सा्वीको भी कागजकाक्या 
काम है ? उनको किसके कुन कराने ह 2? आत्म साघक को यहं पोषात्ता नही 
है । भेही एेत्ता साघु.लोकप्रिय न होगा, पर आत्म प्रिय तो होगा । तप त्याग ओर 
ध्यान में तो अगे बदेगा। उसेतो शिव~रमणी सेप्रेम करना है। 
कैसेहो? कहा नदीकिसाघु अपने गले मेषंटी बांध लेता है। फिरतो 
रेडियो बंद ही नहीं होता । अतः हिना - मिलना भी वंद करो । वचन-विल(स कम 
करो, संक्षेप मे उत्तर दे दो- थोडे मेही निपटलो । दैनिक पत्र पत्रिकाओो के चक्कर 
मे मत पडो, न साघुजओ को उसमे पडने का कहो । 
वाद-विवाद या ्चगडे मे भी मत पडो । मौन रखो । ज्यादा बोलना भौ आफत 
को मोल लेना है । भगवान ने १२।। वषं तकं मौन रखा था । तुम भी मन-वचन ओर 
कायाका मौन करो। इससे आत्मा मे प्रकाश पदा हौ सकेगा । 
तुम 7० गप कते हो-पर हमने कितना समय वता दिया । यहं समय अनमोल 
है। इसेयोही व्यथं मत गंवाभनैठना ! 
श्रूठा जगना सूठा खे, मनवा मारू तारू मेल 
तु तो छोडी देने चिन्ता आखा गामनी । 
तुतो जपीले ने भाला भगवान नी । 
इस दुनिया के खे सभी श्ूठे ह । कमी रास-विलस तो कमी रोग-शोक । 
यहु नाटक हीतो हे। 
पौरिका साध्वीजी ज्ञान ध्यान मे टीन' रहती है । ज्ञान के साथ-साथ अक्रण का 
भी पालन करती है- तप, स्वाध्याय करती है, मासखमण का तपमी करती दै 1 
कर्मो को नष्ट करते के लिय वह्‌ इस प्रकार उग्र तप मी करती है । आगे क्या होता दै! 


यथावसरं कहा जायगा । 
ता. २८-१०-६८ 
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पौटिखा ११ अंग का अभ्यास करती है ओर उसके साथ तयप मी करतीहै। 
ज्ञानं रदित जीवनं पशु तुल्य होता है । ज्ञान ही शक्ति है । लेकिन साथहीक्रियामी 


आवश्यक है । 
घरमे दीपक तो करल्िया है, प्रकाश्च हौ गया, पर कचरा बहुत हौ गया 
है । दीपक कचरा तो वता देता है, पर वह्‌ निकार नदीं सकता है । वह तो क्रिया करने 
से ही सराफ हो सकेगा । 
साफ करो भाई साफ करो 
दिना कचरा साफ करो । 
दीपक यह्‌ वता सकता है कि यहं शक्कर है, यह पत्थर है । क्या ग्रहण 
करने जसा है भौर क्या छोडने जसा है ? इस तरह्‌ जानना एक बात है ओर जान कर 
आचरण करना दूसरी वात है। । 
क्रिया रहित ज्ञान पंगु है) रसोडया खाना वनाना तो जानता है, पर तदनुकूख 
क्रियानकरो तो वह्‌ तयार कंसे हो सकेगा ? 
थाली परौसी हुई, पडी है, पर हाय से रोटी उठाओगे नदीं तव तकं भूख कंसे मिट 
सकेगी ? ज्ञानं दर्शनं ओर चारित्र से मोक्षहीतारहै, यज्ञानं तो कर ल्या, पर 
चारि का ठ्किाना नहो तो मौक्षकंसे हौ सकेगा? 
एक जंगल में एक अघा ओर एक कंगडा मिल गये । जंगल मे आग ल्गी। 
अंघां उसी ओर चल रहा है, रंगडा उसे देख ठेता है 1 वह्‌ कट्ताहै तु किधर जा 
रहा है? उवर आग ख्गरही है) अंघां देख नही सकता, लंगडा चर नही 
सकता । दोनो अलग-अलग चलेगे तो मर जावेगे ! अघे ने ऊंगडे को अपने कषे पर वैठा 
ख्या ओौर उसके वताये हुए मागं पर चलने लगा तो दोनो की जान वच जाती है । 
इसी तरह मोक पहुंचना है तो ज्ञान ओर क्रिया दोनो का पालनं करना होगा । 
लान विना छ्य आंधा जेवी 
समन क्या विण पंगु जवो 
भाव मसाले भरलो हो संत समागम करलो 1 
सान रहितं क्रिया अंधी है । सामायिक, प्रतिक्रमण, व्रतं पच्चक्वाण क्यो करते 
हो? यदतो पतानदी है, पर करना दहै इनल्यि करता हूं । एनी क्रिया अंवी करिया 
कटी जाती है 1 क्रिया रदित ज्ञान मी गुष्क लान कटा जाता है । जानने मात्रसे रोटी 
नटी वन जाती ह 
कोर च्छ्य जड यई र्या शुष्क लान मां कोई । 
मानें मारय मोक्ष नो क्या उपजे जोर) 
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अज्ञानी करौड वपं तक मासखमण का पारणा करे तव मी वह्‌ अज्ञान तप 
कहा जाता हे । ज्ञानी तीन गुप्ति सहित जो क्रिया करता है वहु उतने कर्म नष्ट कर 
देता हे जितने कि मासखमण वारा भी नही कर सकता । एक इवासोदवास के समय मे 
ज्ञानी इतने कम नष्ट कर देता है जितना कि अन्नानी करौडो मास खमणमे भी नही कर 
सकता । 
जं अन्राणी कम्मं करेइ बरहि वासकोीहि ! 
जं अन्नाणं तं नाणी, तिहिगुत्तो खवेड उसासमंतेणं । 
ज्ञान तो दूसरे मी करा सकते है, पर धर्मक्रिया तो स्वय करनी पड़ती है । 
क्रिया करने परमभीज्ञानन हो तो- 
॥ भारस्स वाही न तु चंदणस्स 
गवा चंदन का भार उठता है, पर उसे यह नही मालूम होता कि स॑ क्या उल 
र्हाहु? एसे दहीजो क्रियाकरतारहै,परज्ञाननहीदहैतोयहुमी वैसाही दहै । ज्ञान 
हीन मनुष्य क्रिया करने पर मी वस्तु का स्वरूपं जान नटी सकता है । कई क्रिया हीन 
शुष्क ज्ञान मे ही मजा मान रहे ह । यह्‌ भी ठीक नहीं है । 
बाह्यक्रिया मां राचता अन्तर भेद न कांई 1 
ज्ञान मागे निषेधता, तेह क्रिया जड आंहि 1 


कोई साधु अपने पास नोट रख टे तो तुम उसे क्या कहोगे ? इसी तरह तुम भी 
क्या पौषघ करके नोट ले सक्ते हो 2 पौषधमी रथ्वंटेकाचाखिहीदहै । साधुका | 
चारित्र जीवन पर्यन्त होता है । उसे यह लेना नही कल्पता । 

पौषध में दवा-दंजेक्यान मी नही छया जा सकता है । दवा लेनी है तो पौषध 
क्यों करतेहो ? यातो दबा छोडदो या पौपध मत कसे । वेष का वफादार तो रहना 
ही चादिये । बहुरूपिथा भी वेष को लजाता नही है तौ तुम अपनी क्रिया को समञ्षते 
क्यो नही हो । पौषघ का कितना महत्व बताया गया है? फिर क्यौ तुम उसे एक खड्ड्‌ 
के लिये था शक्कर की पुडिया के लिये धुमा बैठते हो । मासखमण से भी पौषघका 
महत्व ज्यादा कहा गया है । एसी अंघी क्रिया मत करो । लोकेषणा से दुर रही । 
दूसरे कु मी करे, पर सृङ्ञे क्यो करना चाहिये ? तृष्णा ओर लालच मं मृ क्यो 
पड़ना चाहिये ? 

भक्ति मी अंधी नही हनी चाहिये । लाम कौ इच्छा से मक्ति मत करो । 
धर्म ध्यान करो यही काम है । इससे अधिक ओर क्या राम चाहिये ? 

अकेला ज्ञान या अकेटी क्रिया मोक्ष देने वाटी नही है । मोक्ष तो लान भौर 
क्रिया दोनों से मिल सकता है 1 
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ज्ञान तो प्रका है 1 उसको प्रकट करोगे तो मालूम होगा कि यहां क्या है ? आख 
से मवेहो जतेहोतो कैसा वुराहालटो जाताहै ? वैसा ही हार दीव्यचक्षु यानी 
ज्लान-नेत्र न होने परक्योनहीहोतादहै? 
र ज्ञानयकी जाणे सकल, दशन श्रद्धा ङ्प । 
चारिच्रथी भावक रुके तपस्या खपन स्वरूप \ 
चारििसे कर्म आनेवंद हो जाते ह। तपस्यासे कर्मो की निर्जरा होती 
है । मोक्ष निकट आने लगता है । अतः [पहठे जानो ओौर फिर प्रयत्न करो । 
पौटिलाने पह ज्ञान किया ओर फिर तपस्या आरंभ की । समन्ञ कर जो क्रिया 


की जाती है वही शुद्ध क्रिया कही जातीदहै । आगे क्या होतार ? यथावसर कहा 
जायगा । 


ठ ३०-१०-६८ 
[ १२९१ ] 


पौटिका ११अग का ज्ञान कर तपर्चर्या करती है । यों वहं निरतिचोर पूवक 
संयम की आराधना करती है । उग्र तपस्या करने से वह्‌ कश हो जाती है । एक दिन 
वह्‌ अपने गरु से कहती है-“जपकी आज्ञाहो तो अव म संथारा कर ल्‌ 1" गुरने मी 
उसकी स्थिति देखी तो आक्नादेदी। 
पौटिला का संथारा १ मास तक रहा । उस्तकी अखड आत्म ज्योति जक्ती 
रही । संथारा पूवक मरण तो हर एक चाहते हे, परन्तु कोई विरजे ही इसकी 
साघना कर पाते हं । थोडीसी वीमारी हौ जाती है तो तुम डोक्टर के पास चले जाते हो । 
डोक्टर कहै वैसा करने क्गते हो ! उसके वजाय गुर के पास जाभोगे तो मृत्यु भी 
मोत्सव का रूप धारण कर केगी । दारीर छोडने मे दुख काक्या कामहै? देह होते 
हए भी विदेह स्वरूपं मे रहना ही जानी दबा है । 
देह छता जेन दशा वतं देहातीत । 
ते ज्ञानी ना चरणमां, हो वंदन अगणीत। 
पौटिला जन्त समय तकं अपने चारित्र में स्थिर रहती है, मुंटसे अरिहन्त 
अरिदन्त ही कहती रहती है ।- 
अनशन को सिद्ध वरहो 
४ भ्रभु आदि देव घट हो 
गुर राज भी निकट हो, 
जब प्राण तनसे निके । 
एसी दशा हो भगवान, 
जब प्राण तनसे निकटे । 
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हे मगवन ! जव मेरे तन से प्राण जाने लगे तव मुञ्चे संथारा हौ-चारो आहार 
का त्याग हो, १८ पापों का त्याग हो । यह शरीर जिसकी मैने वहुत संभाल कीरै, 
उसका भी मोह न हौ । एसा पंडित मरण ही सवै श्रेष्ठ कहा गया है- 
बाल मरणाणि बहुसो, अफाममरणाणि चेव य बहुयाणि । ट 
मरिहन्ति ते वराया जिण वयणं जे न माणन्ति । 


वार मरण मरने वाङ तो अनन्त जीव ह, अकाम मृत्यु से मरने वाले मी अनन्त 
ह । वे सव अज्ञानी हं । जो जिन वचन नही जानतेहवेही इस तरह मरते हे । 
परजो ज्ञानीहंवे तो मृत्युजय होते है-वे तो मौतको मी हाय में लेकरफिरेहै। 


आज हमारी गुरांणी दिवाी बाई स्वामी कौ तिथि है । जिन्दोने हमें सच्चा 
मागं बताया । उस परम पूज्य गुरांणी की आजं पुण्य तिथि दै । 


१५ वषं की अवस्था मे उनका विवाह्‌ होता है । दो मास वाद ही वे विधवा हो 
जाती है । विधि का विघान तो देखिये, दो वषं की उम्र में तो माता चल वसी भौर शादी 
के दो मास वाद पति का स्वभवास हो गया।दीवाखी षाई को संसारके प्रति वैराग्य भाव 
पैदा हौ गया । कोर हड़ी टूट जाय ओौर तुरन्त उसकी मल्हम पटरी कर दी जाय तो वह 
तत्काल जुड मी जाती है । इसी तरह दिवारीवाई को मी सूरजवाई स्वामी का संयोग 
मिल गया । सूरजवाई स्वामी ने तो १२ वषे कीडत्रमेही संसार छोड दिया था। 
जिनके साथ उनका विवाह होने जा रहा था, उन कस्तुरमाई को उन्होने माई कहुकर 
संबोधन किया । वह्‌ तौ मेरा माई है, क्या बहिन माई के साथ श्लादी कर सकती है ? 
वे महान प्रमाविक साध्वीजी थी । उनका अनायास संयोग मिल जाने से दिवाली 
बाई जाग्रत हो गई । 

जव त्रिय वस्तु का विथोग होतादहैतो वैराग्य पैदाहो जातादहै। जैसाकि 
तत्वार्थसूत्र मे कहा है- 

जगत्काय स्वभावो च सवेग वैराग्याथम्‌ 

सनत्कुमार चक्रवर्तीं को एकसाथ १६ रोग होगये थे । उन्होने सव कुछ 
छोड कर संयम ले छया । क्योकि उन्होने यह्‌ समञ्च लियाथाकिशरीरहैतो रोगै, 
रोग हैतो डोक्टस्है, डोक्टरतोहैतोदवादहै-योश्रीरकोलेकरही यह सवबहै। 
शरीरको हीअगरमँ मुकाद्‌ तो यहु सारी लार्ईन अपने आप साफ दहो जायगी । 
दिवाली बाई को उनके पिता ने बहुत समञ्ञाया पर वे अपने मत पर दृढ़ रही । 
५ वषे तक अभ्यास करती रही । १०० थोकडे करस्य कर चये ये । २० वषं की उन्न 
मे उनकी दीक्षा वढ़वाण मेँ हुई । पूज्य मोहनकाल जी म. के साच्तिध्य मे उन्होने दीक्षा 

धारण की थी । - 
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महापुरुषो के सानिध्य मे रहुनेवाले मौ महान होते हँ । दीक्षा खी उसी दिनसे 
उन्होने व्याख्यान देना मी शुरू कर दिया 1 चातुर्मास के लिये इनकी इतनी मांग रहती 
थी किं पूज्य महाराज कटा करते थे कि तुम वैक्रिय ङ्प करो तब मी इनकी पूति नही 
कर पाञोगे । 
विहार करते समय कोई भी सामने आ जातातो उसे त्याग अवश्य करा 
देते । चाहे मंगी हो या मेहतर- बीडी तमाखू, मांस, मदिरा, अवह्यच्थं मादिका त्याग 
कराही देते थे। वे अक्सर कहा करतेथेकित्यागियोके पासओरक्याहै ? त्याग 
पच्चक्वाण लेना ही त्यागियो की याद कायम रखना है । वे जव व्याख्यान देते थे 
तव कई लोग यह समञ्ञ वैस्ते थे कि यह्‌ तौ कोर पुरुष ही बोल रह्‌ है । उनकी वाणी 
जिसने मी सुनी होगी आजमी वे उसे याद करते हं। 
उनकी आत्मा महान्‌ थी । तवियत नरम होती तव मी उनके टाथ मे पुस्तक 
तो रहती ही थी । पढो- पढो- सत्स्ाहित्य को पठते ही रहो । सूननाहै तो हमारी 
वात सुनो, हमे तुम्हारी वात से क्या मतख्व है? 
पुज्य श्रीलालजी म. मारवाड से जव २१ठणोके साथ वढ्वाण पवारे थे तव 
वहा दीका प्रसग होने से ७५ सावु साध्वी इकट्‌ठे हो गये थे 1 
ज्ञानौ अं ज्ञानी मले तो थाये ज्ञाननौ लृटा टूट ! 
पण अज्ञानी अ अज्ञानी मले तो याये माथा फोड । 
ज्ञानी मिल्तेह तोज्ञानकीरही चर्चाकेरतेहै । पूज्यश्रीलालजी म. नै एक दिनि 
समी महासतियों की परीक्षा छी 1 उनमें सवत्ते पहला नवर दिवाली वाई स्वामी का 
ही सटा । ३० वपं तके उन्हे डायचिटीज की वीमारी रही, पैर मे फोडे रहे ओर पीपं 
जाता-जाता रदा,पर मुह्‌ से चूंतक कमी नही किया । दारीर कौ सर्दव उन्होने 
अदारीर ही समन्ता । विनयी तौ वे इतनेये कि छोटेसे छोटे आदमीसे मीन्नानच्तेमें 
संकोच नही करते ये । पाट परसे नीचे उतर करवंठजाते थे । जिस दिन इन्टोने 
दीक्नादी थौ उनी दिन से सुरजवाई स्वामीने अपनी वागडोर इनको संभखा दी थी । 
५८ वेप तक उन्होने संयम पाटा} 
दुमारा वच्पन तो रमूनमे ही वीत्ता1 ११ वर्पतन्ट्‌मलनमेंही रहे) 
यहा हमने त्ामायिक-प्रति रमण नीवा 1 ११ व्पकौ उग्रे वाकानैरअयेतो णेस 
महान्‌ नद्नुरु के दगनाक्याखामभिला। माना तो जन्म देवर मुक्तलो जाती दै, पर 
मद्गर्‌ उसे सुसस्कास्ति दनाते ह्‌, हृव्य परिवतन कार्‌ नत्मा्गं परन्धे जाते „ जात्मां 


ट च किक पर्भ्ात्मा „4 
०८९ वर्ग्त्मा क नान करत ठ । दलल्लान्नर्‌र२।व्प म ३० ग्ूत्रा ख पठनं 
पष्ट 


ठ 
दिया । संमारी जवस्था में २।। वर्प तकः नमयमार्‌ अधर प्रवचन नार्‌ या पठनं 


नसमा 1 एते व्यिक्षण नु हो तरन-तार्य रते है 
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पारसमणि ओर संत मँ घडो आंतरो जाण । 
वो लोहा कंचन करे, वो करे आय समान । 


पारस मणितो लोहे को सोना बनाती है, पर गुरु तो शिष्य को अपने समान 
चना देते ह । गुरु चरणों में अपने को समपित कर दो । एक दिन तुम भी उनके समान 
वन जागोगे । गुर की महिमा तो अपरंपार है- 
महौ अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिधु अपार । 
आ पामर पर प्रभृकर्यो, सहो अहौ उपकार । 
शुं प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सहु हीन । 
ते तो प्रभुमे आपीयो, चर्तुं चरणाधीन । 
गुरु की आल्ञा ही मेरा धमं ह । भगवान ने कटा ट- 
जस्सन्तिए धम्म पयाईइ सीक्खे 
तस्सन्तिट विणडइयं पज्जे । 
सवकारए सिरसा पंजी उडो, 
कायमिरा भो मणसा य निच्चो। 
गर कंसे होते ह? 
जसे फपडे को थान दरजी वेतत आन 
खंड खंड करे जाण देत सो चुधारी दहै । 
काठके ज्युं सुत्रकारः हमको कसे सुनार 
माटीके ज्यु कुभकार पात्र करेत्यारी है। 
- धरती के किरसाण लोहके लुहार जाण 
सिलावट शिला आण घाटघडे भारी है 
छहत ह तिलोक रिख, हितकारी देत सीख, 
एसे गृरुराज तकरं वंदना हमारी है! 
कपडे के थान लाकर दरजी को सौपदो तो वह उनके दुकडे टुकडे कर कमीज 
वना देता है । एेसे ही अनपढ़ को गुरु घड कर सुगठित कर देता है । जसे सूत से जुराहा 
कपडा वना देता है, स्वर्णंकार सोने से गहना वना देतादहै, एसे ही गुरं भी शिष्य 
को संस्कारित कर चमकादेते है । मि्टीसे कुम्हारसुदरपात्र बनादेताहैवसेही 
गुरु भी मानवं को महान्‌ वना देता है । समाज का रक्षण करने वलि गुरुही होतेह 
उनको हम कैसे मुलासक्ते है? ` 
कदिना भूलाय स्वामी २ रे 
विसामा नी डाल स्वासी कदि ना भूलाय रे । 


तेतलो-पुत्र ७०७ 


स 
विश्राम-डाल को हम कंसे मूल सक्ते हँ ? जो स्वयं घूप सहन करते हं मौर 
टूसरो को छायादेते द, उनको हम कंसे मूल सक्ते हं ? 
दिवारीवाई स्वामी परीक्षा करने मेँ बडे निपुण थे । कई बहिन उनसे दीक्षा लेने 
की वात कहती तो वे उनको देख कर यह्‌ कह दिया करते थे कि यद्‌ तुम्हारा काम 
नही है । उनकी ५ निष्याएे वनी- 
१ सुदरवाई स्वामी-जो रूप गणकी खान थी ओर संयम मे मीदृढयथी। 
२ जंहराई स्वामी-जो द्रु का पारणा करते थे। 
३ अवकवार्‌ स्वामी-जिन्होने ९२ वषं की उग्र मे वाकानेर मे कार किया) 
महान्‌ सेवा सावी -भौर तपस्वी थे । उन्होने अपने जीवन मे कनकावली, मुक्तावली, 
वर्वमान ओरी, मद्रपडिमा, आदि करई एकासनाके तप किये थे\ अन्त समयमे ३ 


दिनिका संथाराकर ९२ वषे की आयु मे स्वगवासी हुए । वारहं वषं तकं ठणा तप 
कियाथा। 


४ पार्वती वाई स्वामी- जो उनकी संसारी काकीथी। ये मी वड़े तपस्वी ओर 
सेवामावी ये। 


५ वी निष्या मैही हुं । रेस स्वामी मिलना मी महान्‌ पुण्यका कारण है । ३८ वप 
के संयमं काल मे वांकानेर का चातुमसि मी विशेषकारणसेही हमा था, मेरे लिये 
तो नदी कियाथा। फिर मौ निमित्त तो एेसेमिलही जाते हं । यहं सव प्रतापं 
गुरु काटी है । यह्‌ मागं पाना ओर उस पर दृढता पूर्वक चलना जासान काम नटी 
हे। यह गुरुकादही प्रतपं है। 

दिवाली वाई स्वामी कमो एेसे डक्टरया वद्यसे दवानहीलेतेथेजो अपनी 
दवा केषैसे ठेते थे । वे पटले ही यह्‌ पृक्ते थे कि तुम अपनी दवा के पैसे नदी लोगे 
तो हेम दवा ठे सकेगे अन्यथा नही । इस तरह्‌ उनकी चर्या वहत कडक थी । 

अन्त समय मे उनकी वेदनाने तीव्ररूपं धारण करच्याथा । दो माहु तक 
यह्‌ वेदना रदी । पाव मी रम्बा नटी हो तकता था । फिर मी उनकी सहनशीलता मे 
कोर्‌ अन्तर न धा 1 पठन-पाठन वरावर चाद रहता था । जाचाराग का पठन चट रहा 


पा! अलजि का अन्तिमिदिनथा । आंचारांगका ९ वां अध्ययनमगवान महावीर का 
चल रहा पा- 
सरो संगामसीत्ते वा संबुटे तत्य न्ते महावीरे  .. 

सदार ने कर्मोके नाय कना मंग्राम कवा? कले योग्य तो यही ह । 
सानम सानरषन जी दे स्ववन अर देवचंद जी वे स्तवन, क्ल्याणमदिर जादि मुनते वे । 
नासारौ संपातो घाही । रत को यावज्यीवन संधाय कर न्वा । यव अन्ति 
समर सा, सन न्टा-स्यामीग्वाक्र द द? उन्होने उत्तर दिवा तवगार्रमंत्र 
94२ † 
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1 तेतली-पत्र 





णमो अरिहन्ताणं 
णसो सिद्धाणं 
णमो जायरियाणं - 
यह्‌ सुनते सुनते ही वे चे 
गये 1 मैने किसी का भरण अपनी आंखो के सामने नहीं देखा था, तव देख ख्या । 
उनका जीवन वड़ा शुद्ध था । सूरज वाई स्वामी की तरह्‌ उनको भी वचन 
सिद्धि प्राप्तहोगई थी। जो कु कहते थे वैसादहीहोजाताथा। 
उन्हीं उपकारी गुरु की आज तिथि है । उनकी स्मृति में जो मी तप-त्याग हो 


सके वहं तुरम करोगे तो तुम भी अपनी आत्मा को उनके समान शुद्ध-सरल ओर 
उच्च वना सकोगे । 
ता. २१-१०-६८ 


१२२. ४ 


पौटिला को एक मास का संथारा आया ! कषाय के साथ जो मरण होता 
है, वहं अपघात कहा जाता है 1 कषाय रहित मरण पंडित मरण कटा जाता है। 
पौटिला का भरण पंडितं भरण था! कोई मासखमण का तप करता तौ ३१ 
वां दिन पारणा होगा यहं तो निक््वय होतादही दहै, पर संथारे में तो कुमी 
निर्व नही होता ! संथारा दो दिन चलेगा या दौ मास्त ? कौन कहं सकता ह 
अतः संथारे की क्रिया का विशेष महत्व है । पौटिला भर कर देवलोक मेँ वेदा 
होती है । देव लोक के देव पौटिला का स्वागत करते हुए कहते ह~ तुमने कितना 
दान दिया था? संयम की कैसी उक्छृष्ट साचनाकी थी ? अंतिम समय में संथारा 
की आराधना की। उसीसे आप हमारे देव बने ह । पौटिखा भी अपने ज्ञान से 
देखती है तो उसे अपना मृत शरीर दिखाई देता है । 

राजा कनकरथ वड़ा लोभी था । वह्‌ अपने पुत्रौ का भी अंग भंग करदेता 
था । वहु अपने को अमर समन्ता था, पर काल किसी को रहने देता है? 


ध्रुनावतां घमघम धरा पडता जेना पाय । _ 
एवा नर उपड गया, जं जन्म्या ते तो जाय जाय नेजायं) 


जो चरते थे तो पृथ्वी धूजती थी-एेसे भी कालं के अगे वहुरन सके । एक 
दिनि तौ सबको काल का ग्रास होना ही पडताहै-- 
जेम तेतर ऊपर बाज मच्छ पर बगलो रे 
तारी नवल सुरंगी देह करी देशे टगलो रे। 
जेम तोरण आच्यो ्वीद पारो व बलशे रे! 
तारा स्वजन कुटुंब परिवार सुहु रल्वलशे रे। 





तेतरी-ुत् ४ 


जैसे तीतर जमीन पर वोता रहता है, पर वाज आता है तो उसे पकड 
ले जाता है-मार देता है! वैसे ही जीव भी चाहे जहां आता-जाता हो, काल 
कहीं भी उसको छोडता नही है ।- देह का भी एक दिन ठेर हौ जाता है) शरीर 
तो अनंत परमाणुओं का विड है, उसे ठरते क्या देर होती है ? 
कनकस्य राजा भी बीमार हुमा, कई तरह के उपचार कराये गये, पर वह्‌ 
वच न सका । आयुष्य टूटता है तो दूसरा कोई उसे जोड नही सकता । मनुष्य 
को जाना तो पडता ही है, पर वह्‌ अपनी अच्छाई ओर बुराई पीछे छोड जाता 
है। अच्छे आदमी को सभी याद करते हं) पर वुरे आदमी के मर जनेपरभी 
रोग खुश ही होते ह । कनकरथ राजाके मरनेसेभी लोगोने खुशी ही महसूस 
की । अजानिथो कां मरणं अकाम मरण कहा जाताहै।वे मरकर नरकं या तिर्यचं 
गति मे जाते ह । सकाम मरण वाले देवलोक मे उत्पत् होते हं! पौटिला का 
मरण सकाम मरण था। 
मनुष्य के हाथ में जव मौका आया था तवतो कुछकिया नही; मौका 
चेला गया तव क्या सक्ता? 
नही करवाना कामों ते कीधा 
अमीरस मूकोने विष पान पीघा 
छोडीओ अमृत ने हवे केम रोवे 
करीना कमाणी गुमावी शुं रोवे । 
गई हाय वाजी पछी केम रोवे ? 
साधक स्वय वाधक हो जाता है। आई हुई वाजी हाथ से धुमा वर्ता 
दै) फिर पच्तानेसेभीक्यालो सक्ता? 
जञानियो ने जिति हेय कदा-न करने योग्य कहा-वह्‌ तो किया ओर्‌ जो 
करने योग्य वताया-ज्तान~दर्दन चारित्र भौर तप की जारावना-वह्‌ नही किया - 
यो अमृत को छोडकर चिप पान कर वठे तो अव उससे कंसे वच मकोगे ? 
कनकरयसजा मर जाता है। उमकी जगह दससत किततको राजा वनाया 
जाय? यह प्रटन खडाटौ जाता दै । प्रचान राज्य का काम नभाल्ता था भीर्‌ 
सुप्त रहस्य बग भी ज्ञाता णा अत प्रजाजन मिट कर उनसे विनती क्ले ट 
पि जव तक आप राजनिहानन पर च्तिीकोन र्वैठा दे त्व तवः आप टी ्तज्य 


मह्य सयन्ध्न दर्‌ 
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इसका पालने मरे यहा हया । प्रभावती रानी भी वहां भा गर्ई। उसने भी कहा- 
यह्‌ ल्डकामेराहै। मेने ही इसे प्रवान को सौपा था। प्रजा उसे युवराज केरूप 
मे मान्य कर लेती है । प्रधान ने उसे सव तरह से योग्यतो वनाया ही था। कनकं 
ध्वजं राजकुमार का राज्याभिपेक किया जाताहै। ततटीकी भी घूव प्रसा 
होती है। 

प्रभावती रानी अपने ज्ड्के को एकत मे ले जाकर कहती है-तेरा पाल्न- 
पोषण प्रधान ने किया है अतः इनं तु अपना पिता समञ्नना। यहु कहे व॑साही 
करना ओर इनका आदर-सत्कार करना । 

राजकुमार को आज पता चलता है कि मेरे जनेता कौन है ओर पालकं 
कौन ह? पहले के लोग कितने गंभीर दीते ये? आजतोखोटी सी वातकाभी 
चतंगड खडा कर दिया जाता है । पहले जैसी गं मीरता आज कहां दिखाई देती है ? 

कनक घ्वजं प्रधान की इज्जत करता है । उनकी आज्ञा का उत्कंघन कभी 
नही करता । प्रधान का मान-सन्मान ओर आय भी बहुत वढ गर्ह । 

पौटिला देवलोक से यह्‌ देख रही दै । मैने प्रधान को समल्ञाने का वचनं 
दिया दहै! तभी तो उसने मु्े दीक्षा की अनुमति दी भी। 

पौटिला स्वप्न में देव रूप मे आती है ओौर प्रवान से कहती ठै-प्रधन जी! 
संयम की साधना करने के ल्यि ही यह्‌ मानव भव मिलता है । इसील्य भर्गवान 
ते भी इसका वखान किया है । एक तरफ देवलोक का राजा इन्द्र हो भौर द्री 
तरफ सव कुछ त्याग कर देने वाला साघु होतो दोनोंमेँ कौन बड़ा होता है! 
त्यागी के सामने मोगी बड़ा नही ह सकता । इन्दर भी त्यागी सन्त को ही नमस्कार 
करता है! अतः तुम भी यहु सब भोगविलास छोडो ओर त्यागी वन कर निकल 
जाओ । तुम्हारे मे जो शक्ति छुपी पड़ी है उसको पहचानो, पर से निवृत्ति लो 
ओर स्व में स्थिर हो जाओ। इसी मे आत्साका कल्याण रहा हुआ है । 

पौरिका इस तरह तीन वार प्रधान को प्रतिवोध देती है) ठेकरिन प्रधान 
पर तो उसका कुक भी असर नही होता है 

जिसके घरमे खानेकोमीनदहो उसे ही धर्मे याद आता है। प्रवानतो 
राजा से भी ऊपर मानाजा रहा है। वह अव संयम मम पर कंसे आ सक्ता 
है? पैसे वालों पर साघुजी के उपदेश का क्या जसर होता है? वे तो यही 
समते है कि प्रत्यक्ष सुल को छोड कर अप्रत्यक्ष सुख को लेने कौ इच्छा 
करना कहां की वद्धिमानी है? घर मे सव तरह की सुविवा हो-आ्ञाकारी 
संतान ओर पत्नी हो तो जीव वरम करने मे भी भयभीत होता है। यही कारण 
है कि पटे ओर दूसरे आरे मे धमं नहीं होता दै। क्योकि इन आरो म टल 


तेतली पुत्र ७११ 





होताः ही नहीं है । तीसरा आरा सुखम. दुलम होता दै-इसी आरे मेँ धमकी 
शुरुात होती है ! दुख दोगा तभी तो उससे मुक्त होने का विचार भी पैदा 
होमा अभीतो वों आराचल रहा दै! जिसमे दुख ही दुख है। एक दुख 
मिटतादहैतोदूसराखडाहो जाता है) 
पहले के श्रावको के पास कितनी ऋद्धि थी ? किसी के पासं ४० करोड 
सोनैया तो किसी के पास ८० करौड । आज तो उतने पैसे भी तुम्हारे पास कहां 
मिखेगे ? कटा शाकिमिद्र की ऋद्धि मौर कहा तुम्हारी ऋद्धि ? फिर क्यो भान 
कर रहे हो? 
आज तो लोगो के पास रहने काभी कहां ठिकाना है? एक कमरे में 
कितने आदमी रहते हो? क्रतो रास्तेमे दही ष्डे रहतेद। घरो कामी 
कंसा हाल दै? 
तुट्यो सो सखर धर बिल है अनेकः 
नोल कोल अहं खुदर) सु समायो हे \ 
बोखी हांडी वांडो चाटु कालो, सी फलेसी नार 
लेणु ठेवा कलेणदार आंगाणा मे आयो है । 
खाट उणी अक पाये, गोदडी बिखाई जुनी 
केखडीया लटकाया केर मोज आयो है । 
तासा भगन भयो न मान्यो साधुको कह्यो 1 
सान को मरडयो जीव बहुतं दुख पायो हे । 
उपर छप्पर उड गया है ~ नीचे चृहो के विल हँ 1 स्प-विच्छ्‌ घर वनाये 
इए हं । काली कलूटी ओौस्त साथमे है। सोने का भी ठिकाना नही है 1 पल्ग 
के तीनपायेही दहं! चौथा टूट गया है। इस तरह्‌ न खाने-पीने ओर रहने का 
ही ठिकाना है। फिर भी कोई साधु यहु कहे किव तो उठ, क्यो यहांपडाहै? 
छोडकर साधु वन जा, तब भी वह्‌ संसार छोडना नही चाहता है 1 निर्धनं आदमी 
काभीषेसा हारै त्तो तैतेरी कसे उसे छोड सकेता है? पौटिला विचार 
करती है-मेने प्रान को वचन दिया है-किंसी मी तरह इसे प्रतिवोध देकर घर्म 
के मागं प्रतो लानाटी लोगा। वह्‌ हृदय पल्टने का विचार करती है। 
जो बडे आदमी होते दं उन्हे छोरी सी बातमी कमी कमी वृतं चभ जाती 
दै पटिका अव एसा ही उपाय सोचती है! देवता के लियं कोई वातं कठिन 
नही होती 1 
प्रधान सज-वज कर महुलों मे जाता टै । मान मे सव उसका अगिवादन करते 
ह। जसे ही प्रवान महुलो मे पैर र्वता कि राजा उसके सामने थाकर उसका 
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स्वागत करता था । प्रर आजा नही हृभा । राजा अपना मुंह फिर लेताहै। 
राजं दरबारी भी कोई खड़े नहीं होते है । प्रधान पास में पड़ी हुई कुर्मी पर 
वैठ जाता है। पर वह्‌ सोचता है भाज क्याहो गया? मू्रे याजं मानक्यौ 
नहीं मिल रहा है? राजा काक्या ठिकाना है? नाराज हयोजायतो किसीभी 
दिन अहित हो सकता है । 

नंद रजाकारूसानियमथाकि जो भी उसे नया उलोकं वना कर सुनाता 
वह॒ उसे सोना मोहर का थाल इनाम में दे देता था। एक पंडित उने रोज सोभ नया 
रलोक सूना कर सोना-मोहुर ऊ जाता था । प्रवान नै सोचा एसे तो राजा कुछ 
ही दिनों मे खजाने का मार साफ कर देगा प्रवान राजा से कहता है-तुम 
जो लोक सुन कर सोना-मोहुर वाट देते हौ वहु तो पुराने इलेक ह ) नये नही 
है। मेरी क्डकियोौंकोभीवे अतेरहं। 

प्रधान के ७ कंडकिथा थी उनमे एसी शक्ति थी कि पहली ठ्डकी एक वार 
सुन ले तो उसे याद रह जाता था-दूसरी-दौ वार, तीसरी तीन वार इस तरह 
क्रमशः सव सुनकेतो सव को याद हो जाता था। दूसरे दिन पंडित आया ओौर 
दंरोकं बोला । उसे सुनकर मंत्रीने कहा-पंडितजी यह्‌ इ्लोक तौ पुराना है; नया 
नही है । पडत बौला-पुराना नदी, नया है! 

प्रधान बोखा-यह तो मेरी ज्डक्रियों को भी याद है-देखते ही देखते पटली 
दूसरी, तीसरी यों सातो ही ख्डकरियां उसको वोत गई! यह देख कर पंडितं 
तो हैरान हयो गया। राजाने कहा-पंडित तुमने मेरे साथ विद्वासघात किया है, 
पुराने इखोक सुनाकर मेरा धन ठे जाते रहैहौ। अवसे यहां कभी मतं जना। 

पंडित तो चला गया, पर प्रधान के भ्रति वैरभाव केकर गया। क्सीन 
किसी तरह वहं शकडाल मनी को पदच्युत करने का मौका देखने गता है । 

शकडाल के पुत्र की शादी होती दै! शकडारु सोचता है विवाहं मे कई 
देशों के राजा भी आवेगे । उन्हे क्या भेट दी जानी चाहिये ? वहं उनको श 
देने के चिये शस्त्र बनवाता है। राजा भी आजकल भोग-विखासी हौ यये हं। 
उनको यह हथियार दिया जायगा त्तौ वे अपने शौय को याद कर जागृत दी 
सकेगे । इस दृष्टि से वहु शस्त्र तैयार कराता है। उघर वहं पंडित सारे मवम 
यह्‌ वात फला देता है कि प्रवान हथियार तैयार करारा है, वहं नंद राजा 
को मार कर अपने लडके श्चियक को राजयदही का मालिक वनाना चाहता त 
चात फते फलते राजा के पास भी पहुंच गई। राजा तो वैसे दी शंकाशील होते 
ह । सजा प्रघान को वुखा कर मार देने का विचार करतादहं। 

शकडाल वृद्ध दै, घर पर ही रहता है । उसका एक आदमी प्रान से 
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रीलिये। मै रस पदं ऊ सोप तरी 
है-रजा की इच्छां फर कैसी से सापः फटा सरी 
जा उक्ता नरी मौत भी न्हीषेतेन हो लाय? वह्‌ मर्सणे से जपते घरं स्मेरः 
न्य म्‌ मौ उत्ता कोई सत्कार अब नही फरता! यर जपमामे ससे 
जनञ्ख लगता हे 1 गवन ने ७ चेय स्थान बताये रै! उमे सपवस्‌ धयं 
मृत्यु त्ते नी कठिनिदोता है! व्यापार में नुक्सान से साप र सोल सहस 
चाकर भर जते हं 1 पापका उद्य होता रै सो सग सोषान्त नरस्ते ६। 
भवान मी यही विचार करे लगता है! घर के आदमी भी सने पतत भते स्ते 
र~ उत्को कोई पुता नहीं है। वह सोचता ?-रेशाः भते भ। ४९ 0 
जोमुञ्ञसे सभीरुष्टहो गये दै 1 ह्‌ स्वगं गर लाते # {न 
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घरमे सव साधनों, पर घर कै अदमी न वोर तो उसे कंसा जगताहै? 
जिस राजकुमार को मने ही पाला-पोपा-वरी आज मृज्ञ समे नदी वोर र्हाहै) 
अव मुस जीवितं रहने का हक नहीं है) प्राणन्तं कर देना ही मृद्ने योग्यहै। 
अपमान युक्त जीवन से तौ मर जनाद बेहतर है। यहु सोच कर वहु जहुर 
की पुडिया उठता है ओर मुंह मेँ डाल कर पी जाता है। वंधुभो } भललानी 
मनुष्यो की दालत तो देखो, वे मर जाना कवृल करते है, पर सस्रार को छीडकर 
त्यागी जीवन व्यतीत करना स्वीकार नहीं करते ६ । मार्मतोदो ही है-रंसार मामं 
ओर मोक्ष मामं । सभी संसार मार्ग पर ही चलना चाहते हं, मोक्ञ मिं पर चलता 
तो कोई विरला ही चाहता है। 

प्रधान मी उस पर चखना नहीं चाहता । चहु जहुर खाकर मर जना चाहता 
है) परर मरता नहीं है। सोचता था खाते ही मर जाऊंगा -तालपूट जहर है- 
वह्‌ तो अपना काम करेगा ही । परन्तु जहुर मी अपना काम नदीं करती । वंह गले 
मे फांसी लगा कर मरना चाहता है । रस्सी वांधती है-पर वह टूट जाती है। 
वेघती ही नही ! उसकी नजर अपनी तलवार पर जाती है - वह स्यान मे से 
तलवार निकाल कर अपनी. गर्दन पर चा देता है, पर वह मी काम नदी करती, 
सोचता है-आखिर यह्‌ हो क्या गया है ? समी मुद्से रुष्ट कंसे हो णये हं? मं 
अपमान सहन नहीं कर सकता, मै मरना चाहता ह, पर मरने के लिये मौ जौ 
साधन जुटाता हं वे भी असफल हो जते हँ । वाडे मे घास की गजौ लगी हई 
थी-वह्‌ उसमे आग रगा कर वैठ जाता है, पर आग भी प्रानी हयो जाती है- 
वहु जलता नही है। यह कैसा जादू हो गया है? कुछ समज्ञ नही पडता है। 
अव वहु कुए मे गिर कर मरने की सोचता) पास ही एक रिछ पडी हृद है- 
खसे अपने गले से बांधकर कुए मे गिरने का वहु- विचार करता है-आगे क्या 


होता है यथावसर कटा जार्यगा । 
१-११-६८ 
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धर्म भव सागर्से पार उतारने वसि दै। धमे कौ आराघना करने वाला 
ही सोक्ष मे जा सकता है1- 
रागनुं वृक्ष कदि नन्‌ रोषै। 


मोह माया ने ते जीव रोके 
जाय जनमन जीती, जने धमं ध्यान सां प्रीति! ... * 


तेतखी-पुत्र । ७१५ 


ज्ञानी कहते ₹ई॑ जो जीव धमं का पालन करते ह वेही राग ओर द्वेष 
को समूलं नष्ट कर सक्ते हं । कर्मं कामृल राग ओरदेषदहीदहै। मूल ही नष्ट 
हो जाय तो फिर संसार रूपी वृक्ष कंसे लहरहा सकता है ? मोहमाया, राग-देष, 
विषय जौर कषाय को रोकने वाला घर्म ही है। अनादि काल से आत्मा भ्रान्ति 
चन विकारमे ही मस्तं रहा दै समकितिमें आयाही नही है। जो जीव समकित 
मे आजातेहं वे मोक्ष के निकट पहुंच जाते दह । परन्तु जो मिथ्यात्व मे ही रहते 
हं वे संसारमें ही मदकते रहते द । मोक्ष का दरवाजा उनके ल्य कोसोँ दूर 
रहता है \ 
` परटिखा देवरूपं मे प्रधान को वम समन्ना रहीहै। हे प्रान) त्रु मोक्षकी 
तरफ जा, संसारको छोड दे, संसारम रह्‌ कर सुखं की इच्छा करना पानीकां 
मय कर मक्खन निकालने जैसी वात है-उसे छोड ओर तत्व को समञ्च । नौ तलो में 
प्रतीति कर । संवरः निर्जरा ओर मोक्ष को उपादेय समज्ञ कर ्रहुण कर, हेय को 
हेय समज्ञ कर उसे छोड दै! इस तरह वहं प्रवान को समज्ञाती है, पर प्रवान 
समन्नता तीं है 1 पौटिखा उसका हृदय परिवर्तेन कर देती है] अव वहु मरना 
चाहता है पर मर नही पाता है । वहु जहर खा क्ता है, गलेमें फांसी क्गाङ्ेता 
है" त्ख्वार से मरना चाहता है, आग में जल जाता दै, फिरभी मरता नटी है) 
अपमान युक्त जीवन से तो वहु मरना श्रेष्ठ समञ्च रहा है 1 अव वहु गले में 
जिला वाव कर कुए मँ कूद पडता है, पर कुएका भी पानी सूख जाता हे। चहु 
सोचता है-यहं क्याहो र्हा है ? मौत भी मुन्ञसे भाग री है? वह भीमुन्े 
अपनाना नहीं चाहती । विचार-मग्न हो वह्‌ वैठ जाता है । आंखो से अश्रुवारा वह्‌ 
निकर्ती द] 
मनुष्य का अपमन दी जताहैतो उसकीञआंखमें से आं आ जाते, 
परर वटी जव पाप कर वैठता है तो उसकी आखों मेँ आंसु कटा होते ह ? 
भवान विचार मग्न वैादहै। देव पौटिकाका रूप वारण कर आता है 
गौर कटता है-्रवान ! क्या सोच रहे हौ ? सामने से हाथी व्िषाडते हृषु आ 
ष्हाहे, दो दिशाजों मेँ मयंकर दावानरु जल र्हा है, तीसरी दिना मे समुद्र 
उछाल मार रहा है, एेसी स्थिति मेँ वह॒ आदमी कहां जाय ? कौन उसकी रघ्ना 
कर स्रकता ह ? प्रवान कता दै-मव मीत. मनुष्य को चारि कादौ शरण है। 
नूवातुर्‌ को अन्ने का,प्यासे को पानी का, रोगी को जौपयि का, मामे मे थके हए पथिक 
को वाहन का, पानी में इूवने वले को नाव का सहारा होता ह। परन्तु संयमी 
को इनमे तते कोई मय नहीं होता क्योकि उसको मृत्यु का तो उर ही नही होता । 
मृत्यु भय के अमाव में जन्य सव भय न्ट हो जते द्‌ । 
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देव ने कहा-तो त्रु आतैध्यान क्यों कर रहा है? क्योनदी मुनि मागं को 
स्वीकार कर केता? 
प्रधान कहता है-मे तैयार हुं । धमे ही एक माव्रगरण है। संसार मे 
जलता हुआ प्राणी संयम मे ही शांति अनुमव कर सकता है। 
देव कुता दै-म पौटिला हू, मर कर देव वनी हूं । मै तुद परतिवोव देने 
आर्ईहूं। त्रु अव भी धर्म को समज्ञ ओर उस मागं पर प्रयाण कर दे। 
प्रधान समक्ष गया कि यहं पौटिला की ही करामात है । उसीने मुञ्े वचाया है । 
मुदे अव संयम स्वीकार कर लेना चाहिये । इसमे मुञ्े विलम्ब नदी करना चाहिये । 
पौटिला केसरूपं मे जो देव आया- वह्‌ अद्य हौ गया। जैसे आयाथा 
वसे ही चला गया । प्रधान को विचार करते करते जाति स्मरण न्नान हौ जाता दै। 
वह्‌ अपने पुवं भवो को देखने लगता है । जिसे यह्‌ जात्िस्मरण त्ञान दये जाताहै। 
वह्‌ अपने लगा तार ९०० संज्ञी पेचेन्िय के भवोको देख सकता है । वीचमेएक भी 
भ्व दूसरा-असंज्ञी काआ जाता दहै तो उसका देखना रुक जाता है। 
समाधिकेजो १० बोल कहे ह-उनमेसे दूसरा जाति स्मरण ज्ञान भीहै। 
उत्कृष्टा नवसे भव लगता 
देखे संज्ञी पंचेन्दरियना ठीक रे प्राणी। 
आयुष्य जाणे आप पराय्‌, 
सतिन्ञानी मंगलीक रे प्राणी । 
। चित्त समाधि हुवे दस बोले । 
जाति स्मरण ज्ञान से चित्त समाविहो जातीदहै। म कौनहूं? मै आत्मा 
हु, चैतन्य हं । असंख्यात प्रदेशी हँ सिद्ध जैसा हूं । जड नदीं हूँ । निज वैमव 
का स्वामी हू! पूर्वै मवकाज्ञान जव प्रत्यक्ष दिखाई देने लगा तो वह्‌ दीक्षालेने कौ 
तैयार हो जाता है। घर में सबसे कहं देता है कि मे दीक्षित होने जा रहा ह । राजा 
को सबर कर दी जाती है । दीक्षा मयेत्सव की तंयारियां शुरुहो जाती है । क्या तुम 
मी तैतली की तरहं दीक्षा ठे सक्तेहो? क्यों संसारमे पड़हुए हो ? संसार असार 
है, दुख की खान है । भले ही आज तुम्हे मौतिक सुख उपकग् हो, पर वे भविष्यं 
मे तो अनन्त दुख ही देने वाके द । चक्रवर्ती भी ७ वी नरक मे चकते गये, मौतिक 
सुखो का उपभोग करके मी क्या लाम उन्होने उठाया ? तुम मी मविष्य मे दुखी 
वनना चाहते हो या सुखी ? सूखी वनना चाहते हो तो तती कौ तरदं तुम भी 
दीक्षा के च्वि तैयार हो जाओ । संसार मे सुख कही नही दै । मरना ओौर जीना- 
जीना ओर मरना यह क्रम बद करोगे तमी सच्चा सुख मिल सकेगा । । 
दूध का कटौरा पडा हुजा है-दरुव मे केशर, कस्तुरी डरी हई दै-पर उसमं 
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जहर भी डाला हुजा है तो उस दघ को कौन पीना चाहेगा? एते ही यहं संसार 
मी उपर से बहुत सुन्दर दिखाई देता है, पर कदम कदम प॑र जहुर विखरा हुआ है । 
फिर भी इसे तुम कहां छोडने को तयार होते हौ ? हसते हंसते उसे पीते चले जा 
रहे हो ? कंसा घोर अज्ञान है यह्‌ ? परिणाम का विचार तक नहीं कररहैहो? 
सुबहु होती है तो मां अपने ल्डके को जगाती है-उः, सुबह हो गई है- 
वह्‌ गुदडी खीचती है । लेकिन छंडका उसे उपर खीचता है, उसे नीद मीरी र्ग 
रही है । संसारी जीव सोते है तब भी मुनि जागृत रहते दं - 
सुता अमुणीणो सया, सुणीणो सया जागरन्ति । 
गृहस्थ परमार्थं मे सदा नीद्राघीन रहता रहै जब कि मुनि सदैव जागृत 
रहते टं ।-- 
निशा जे सवं भूतोनी तेमां जागृत संयमी । 
जेमां जागे बधा भूतो, ते ज्ञानी मुनिनी निशा । 
रातं में जव सव सो जाते है मुनि उस समय भी जागृत रहते हं ! जव 
सारा संसार जागृत रहता है तव मुनि सोते रहते ६ । ज्ञानी ओौर {अज्ञानी मे 
यही अन्तर है ! अतः तुम मी जागो, नहीं जागोगे तो तुम्हार अमूल्य खजाना लूट 
जिया जायगा । परमाघामिकं देवों की मार खानी पड़ेगी। वे सारे शरीर को 
चाकू. से चीर कर नमक-मसाखा मरेगें ओर गरम गरम पानी मे उकालेगे । 
क्या तुम एसे मयंकर दुखों को मोल लेना चाहते हो ? संयम मागे पर चलोगे 
तो इन दुखो से वच कर सच्चा सुख प्राप्त कर सकोगे । वीतराग दशा जैसा उत्कृष्ट 
सुख ओर कहां मिल सकता है ? चक्रवर्ती ओर इन्द्र मी उनको नमस्कार करते । 
एगंत सुही मुणी वीयरागी 
पाप से निवृत्ति ठेना ओर संयम्‌ मे प्रवृत्ति करना ही चासि है) चारञअंग 
दकम कहे गये दुं - 
चउरंगं दुल्लहं न्वा संजमं पडिवनज्जए । 
तवसा धुय कम्मंसे सिद्धे हवड ससए। 
चार अंग दुरम है - १ मनुष्यत्व, सूत्र सिद्धान्त का श्रवण करना, उन पर 
श्रद्धा करना ओर संयम में पुरुषार्थं करना-ये चार बोल दुर्लभम कहे गये ट, 
यह्‌ जानते हो तो संयम क्थ नदीं अंगीकार करक्ते दो? श्रद्धा है तो उसे कार्यं 
रूप मं पररणत क्यो नहीं करते हौ ? दृष्टि छोटी मत रखो, दीर्घद्ष्टि से विचार 


करो । यहु जो मानव देह्‌ मिला है वह्‌ तो अनंत मव मिटाने के ल्थिमिलाहै 
यह्‌ क्यो नहीं समज्ञते हो ? 
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कोई पांच के पचीशे, कोर चरस के बत्तीस 
चालीस ने चुकावी भाखर जवु नक्की छे 
व्यासी भगर नवाणु जनम्यो जरूर जवान 
दीपक बधा बुन्नावौ आखर जवं नकी छे। 
परभुने तुं ॐ पीचछानी, आखर जवुं नकी छे 
यहां कौन रहने वाखा है? जानातोतय है ही । कितनी उस्र मे जागोगे ? 
एरोप्लेन मेँ या देन मे? खते-पीते या सोते सोते ही चले जागे ? कुछ कहा 
नही जा सक्ता । तो फिर क्या कररहेहौ? क्यों नहीं जागृत होते हौ? भगवान 
नेतो यही कहादहैकि 
समयं गोयम मा पमायए 
समय मात्र का मी प्रमाद मतं करो। जीवन मी अशाङ्वतहै-- 
र्या न राणा राजिया, सुर नर मनि समेत । 
तू तो तरणा तुल्य छो, चेत चेत नर चेत। 
तन धन ते तारा नथी, नथी त्रिया परणेत । 
पाछल सहु रहेशे पड्या चेत चेत नर चेत । 
इस ससार में बडे वड़े राजा-महाराजा मी नही रहे - देवता मी नही रहे, 
चक्रवर्ती ओर तीर्थकर मी नही रहै, समी को एक दिनि तो जानाहीषडा, तो 
तु केसे रह सकेगा ? तुम्हारी हार्त तो तिनखे जेसी है । हवा का स्लौका आया 
नही कि उड जाओगे । तुम्हारी क्या चक्ति है ? फिर क्यों अभिमान करते? 
संसार दुख मे खारा ओर सुख मे मीठा लगने रूगता है । गमविस्था मे रहा 
हुआ जीव उस पीडा से मुक्त होना चाहता है} हे भगवान | कव म इस पीडा 
से मक्त बनगा ? मां सोचती है- हे भगवन! कैसे मै इस भयंकर पीडा से 
मक्त बनृगी 1 गर्मावस्था का दुख कितना मयंकरहै ? पेट मे गभे आम की तरहं 
उल्टा कुटकता रहता है ? प्रसवं की पीडा कितनी सयंकर होती है ? वच्वा पदा 
हो जाता है ओर माता के मुंह मे गुडका पानी गया नही कि संसार मीठा लगने 
ख्ग जाता है) जीव पेटमे से बाहुर आताहै कि सब दुख मूल जाताहै। गर्भ 
ते जीव भगवान को याद करता है, पर बाहर अते ही वह्‌ उसे मूर जाताहै। 
स्कल से आतादहैतोमांको याद करता है, मां कदी दिखाई नही देतीदहैतो 
चिल्छाता है, पर जसे ही ओरत आ जाती वह्‌ मां को भी मूरू जाताहे। 
अव वह्‌ गौरत काहो जात्ताहै। भां से कहता रै-उसे कुछ कटुना नही ~ यही 
संसार है। जिसमे सार कुछ नही है, फिर श्वुखला वद्ध कडियां एक के वादएक 
उलक्षतीः जाती है। ध्मकीतो थाद ही नही आती। वंघुमौ ! अनादि काट 
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से जीव यही करता आरहारहै। करने योग्य तो वही है जो साज तक नही 
किया है-- 
अपूर्वं अवसर एवो क्या रे आवशे। 
क्यारे थदशं बाह्यान्तर निग्रंथ जो । 
निर्न्थ कब बनोगे ? इस भव मे या परमवमे? परमव को कौन जानता 
है? करना है वहु अमी करलो । धम को भविष्य के लिये मतं रलो । 
सारूं जीवन खोयुं रंग अने राग मां। 
दिवसो वितावी दीधा खोरी खोरी वात मां। 
हवे इूख थापे पस्तावानो ना पार छे। 
जीवनना राहे मक्ता पथिको नो साथ छे) 
सास जीवन रग-रागं मे व्यतीतं कर दिया) वह्‌ एसा पहनता है, ममी 
वेसा ही पहनू-देदादेखी करते हो । गुप्त अगौ को मी सुला रखने कग गये हो । 
कसी वेष-मूषा चली है ? साया दिन एक दूसरे की नीदामे व्यतीतकर देते हो। 
आहार, भय, मेथुन ओर परिग्रह संज्ञा के सिवाय ओौर क्याकरते हौ ? दिन भर 
स्त्री कथा-मात कथा, देर कथा ओर राज कथा-करते रहते हो, धर्मं कथा कहा 
करते हो ? सच पचो तो इस दुनिया में समी अनाथ द । मले ही म्बा-चौडा 
कुटुम्ब परिवार हो, धन-वैभव ओर मकान हो, लेकिन परमाथ मे सन अनाथ हं । 
जिसने भगवान को पाने के चयि पुरुषार्थं किया है वही सनाथ है बाकी समी 
अनाथ है 
रात की १२ बज गई है, पर-मजा बहुत आर्हा. है? क्या कर रहै दहो? 
ताश खेख रहै ईं । चायपानी कर रहे है ? यों राग-रंग मे मजा मानरहेहो, 
परः सामायिक या ध्यान करने का विचार कहां करते हो? एेसादहो जायतो 
फिर क्या चाहिये ? आत्मा सत्मार्गं मे जागृत हो जाता है ।-- 
दुहभो जीवियस्स परिवंदण-माणण पुयणाएु । 
मन-सन्मान मे मत पडो । सत्य से इव जाओ ! तुमने जो मम॑ पकड रखा 
दै वह्‌ सच्चा है या हमने जो पकड रखा है, वहं सच्चा है ? हमारा मार्गं सच्चा 
हतो उस मागं पर तुम क्यो नहीं मते हो? क्या कहने के ल्थि ही सच्चाहै 
याकरनेकेचल्िभीरहै? कव तक मोह में पडे रहोणे? संसार तो दावानल 
की तरह है। उसमें स्होगे तौ जल जायोगे,- वच नहीं पाओगे ! वचना है तो 
सयमी मागं पर आजा । उसमे जो आनंद है वह अन्यत्र कीं सुम नही होगा । 
एक आदमी जंग मे चला जा रहा है! चरते चलते उसे जोरो की प्यास 
चग जातीहै! पानी की तलाक मे वहु घूमता है! साभने एक आदमी 
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दिखाई देता दै । वह उससे पख्ता है-माई, इवर कहीं पानी मिल सकेगा ? वहं 
क्ता है-देख, सामने जो वड का पेड है वही पानी की प्याऊ है। तुम वहा 
जाकर पानी पी सकते हो । यहु सुनते ही वह खुश हौ जाता है। वहु उस पेड 
के पास जातादहै ओीर ठंडी छाया में वैठकर पानी पीता है। थोडी देर वाद भश्चम 
का एक आदमी आता है जीर कहता है-माई, भोजन तैयार है, उठो, आश्रमम 
चल कर खाना खालो। उसेतो भूखल्गही रही थी। वह्‌ खाना मी खाञाया। 
आराम करने के लिये पलंग मी उसे मिल गया । थोडी दैर वहां सौ मी गया- 
प्यास ओर मूख मी मिट गई । आराम मी कर चिया। वहां दूसरा मादमी आता 
है ओर उससे कहता है-चलो, गांव चलना है न ? रात हो जायगी तो जानवो 
का उर हौ जायगा-अतः जल्दी करो । यह्‌ सुन कर वहु खडा हो जाता दहै । आखिर 
तो उसे अपने गांव जानादही है। वीच में उसे यह विश्वम भले दही मिल गया 
हो, पर जानातो उसे अपने धर दहीटहै।एेसेदी हम मी तुम्हे जगाने आयेहै- 
सजग हो जागो, आगे मत जाओ-व्हां मय है, पर तुम कहां उक्ते हो? तुम 
सजग हो मुनि वन जाओगे तो हम तुम्हारे पैरो मै पडगे । भव देर क्यो करतेहो ? 
स्तेहपाश मे क्थों वंवे हुए हो। एकदिन तो उसे तोडना होगा ही। वंचन-से 
मुक्त होने का यही भव है 1 दूसरा कोई तुम्हे वधनो से नहीं वांता, तुम स्वय 
बंध गये हो । घमं प्रिय लगता है तो उतते स्वीकार कर लो-अव किसकी इतजार 
करते हो? संयम मागं जैसा पवित्र मार्गं दूसरा नही है । हम तुम्हे उपर चट्ने 
का मागं वता रहै ह, फिर तुम क्यो नही सुनते हो ? 
रजकण तारा रखडशषे जेम रखडती रेत ! 
पछी नर तन पमीश ऋ्यां चेत चेत नर चेत, 
दरपतराम कवि ने तो कमाल कर दियाहै। एक काव्यमे ही कितने माव 
मर विपे ह? चैतन च्छा जाता दै तो यहु शरीर राख कर दिया जाताह। 
र्मशान भूमि में करई आदभियों को जाते हए देखा होगा । एक दिन यह शरीर 
भी वहीं जाने वादा है। फिर दुबारा यहं शरीर मिलने वाला नहीं है। मिल 
मी गया तो अनार्येमूमि मे पैदा हो जागे, घ्म न पा सकोगे तो क्या कामो 
सकेगा ? सुरा ओर सुन्दरी मे ही रह जाओगे तो दुगंति मे चले जाओगे । एसा 
मौका कमी नहीं मिक सकेगा । इस तरह्‌ तुम्हारी नींद उडाने वाटे सद्गुरु कटा 
भिलेने ? फिर मी तुम जागते कटां हो ? 
कही कही ने थाक्या गुरुवग्र आन्युं न आतम ज्ञान 
अल्गुं न क्यु श्रयते मटे मंतरनुं अभिमान । 
जगाड्या शं जागता नथी, तजवानुं त्यागता नयी । 
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अक्सर माता-पिता अपने र्डके को कहु कह कर थक जाते हं । पर कंडका 
सुनता ही नही दहै! यही हाल हमारामीहो रहा है । गरु आत्मज्ञान वता बता कर 
थक गये, पर तुम परकीषही चिन्तामे पडहुएहो। स्वं मे अने कौ तो सोचते 
ही नही हो। गुरु तो कह कह कर थक गये, पर तुम कहा आचरण करते हौ ? 
अभिमान भी कहा छोडते हौ ? रोज उपाश्रय मे क्या जाना ? जव भी कहना होता 
दै चला जाता हू - मेरे जैसा दूसरा कौन बोल सकता है? एेसा मन मे अभिमान 
रखते हो तो आगे कंसे बढ सकोगे ? आत्मा का उद्धार करना दै तो अभिमान 
छोड दो ओर्‌ ज्ञान-दशंन-चारित्र ओर तपम रीन हौ जाओ। 


तैतली निरत्तिचार संयम लेने को तैयारहो जाता दहै। अव उसे ससार 
मजा नही अता है। 


ज्यारे आतमनो दिवडो जगे, 

त्यारे वैभव अङ्खामणा ल.गे । 

लागे खारो संसार करे प्यारो अणगार 

अने सुदित ना सुखनी रढ लागी 
जाग्यो रे आतमा... .! 


जव अत्मा जागृत हौ जाती है तो संसार खारा प्रतीत होने र्गताहै। ओर 
अणगार्‌ धमे श्रेष्ठ मालूम हीमे लगता है । एरिये की तरह यह ससार है । जहा 
से खावो वदी से कडवा लगता है ! जहर वाके को नीम्‌ के पत्ते भी मीठे र्गते 
है 1 धी जहर उतारने वाला है अत- वह उसे कडवा ख्गता है । यह जहर काही 
भ्रमवि होतादहै। इसी तरह ससारी जीवको मी धमं अप्रिय लगता है ओर 
ससार प्रिय प्रतीत हता दै । यह्‌ जहर का ही परिणाम है। इस जहर को हटाना 
दे तो पुरुषाय करना पडेगा, धमं को जीवन मे उतारना होगा तमी यह्‌ जहर दूर 
दो सकेगा । पौटिला तैतली को समञ्षा देती है) तैतली सयम लेने को तत्पर 
हो जाता है! अगे क्या होता है? यथा समय कहा जायगा । 


ता. २-११-६८ 


[ १२४ | 


पौटिला ने प्रवान को समं्ञा दिया ! वहं उतने सस।र की मथकरता वताती टे। 
चारो तेरफस यह ससार जल रहा दै । सामनेसे एक पागल हाथी जीव कै पीछे 
दोञ्ताचला आरा है । एसी स्विति मेउतकौ रभा कौन कर सकताह ? 
ते पृ -४९ 
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पेले बोले भूख्याने जेम॒ भोजन नो आधार । 

तेम संसारे इवता जीवने दया धरम नो आधार । 

वीजे बोले तरस्याने जेम पाणी नो आधारः 

तेम संसारे इवता जीव ने द्या धरम नो आधार । 
मूखे को मोजन का आवार होता दै । 


अरव का राजा खलीफा वडा दयालु था) पर उसका ल्डका वडा कृजूस 
निकला । वह्‌ अपने खजानेको ही देखा करता था, किसीकोएकषैसा देनाभी 
उसे वुराल्गताथा । एकं दिन एक लुटेरा उसके खजाने को लूटने अता । वह्‌ भी 
उसमे ल्डने को तयार होता है, पर कोई सैनिक ल्डने को तैयार नहीं होता । 
क्योकि वह्‌ वतन तो किक्रीकोदेता हीनही था । टृटेयाउसे कंदकर लेता ओौर 
जेल में डाल देता टै । खलीफा कहता है-मुक्षे माफ करदो । टृ कहता है- में 
तुञे जोग्रिय है, वहु सव देनेकोतेय।रहृ, तेरासारा खजाना मै तेरे सामने रख 
देता ह । लेकिन याद रखना ओर कुछ मीम देने वाख नही हुं । लुटेरे ने उसका सारा 
खजाना जेर मे रख दिया, पर वह तौ भूख ओर प्यास से घवराने र्गा । तीन दिनि 
हो गये । पेट मै चूहे कूदे लगते-8ै- 

भूख राड भंडी, आंख जाय उंडी । 
पग थाय पाणी, मोदे न आवे वाणी । 

आष्वे दिन वह टेर आया ओर बोका-क्यो माई मजे मे तोह? 

खलीफा बोला मुञ्ले खाने को भोजन ओर पीने को पानी दो । उसके विनामे 
तो मराजार्हाहू। 

लुटेरेने कहा- जो तुन प्रिय था वह्‌ तो सव देदियाटहं, अव ओौरक्यामाग 
रहादहै ? लोगो को लूट कर जिस खजाने को इकट्ठा किया उषी से भूख'ओौर तपा मी 
क्यों तही मिटाक्ेताहै ? आखिरकार खीफा मूख से तडपं तडप कर मर जाता दै । 

भूखे को भोजन का, प्याप्े को पानी का, नदी मे नाव का ओौर थके हए पथिक 
को जैसे ठंडीछायाका आधार होता है, वैसे ही जन चारो तरफ से दावानल जठ 
रहाहो तव एक मात्र चारिरिकाही आधारहोतादहै । धर्मही चरण भूतहोतादहैः 
दूसरा कोई आधार नहीं हो सकता । प्रधान जब यह्‌ समन्न लेता हतौ पौटिला 
अदृश्य हो जाती है। । 

प्रधान को जात्तिस्मरण ज्ञान हो जाता है । जिसमें वह्‌ अपना पूव देखने लगता है । 
उसने अपने ज्ञान मे देला कि-जम्बू दीप मे तीन क्षेत्र-मरत, इरवत ओर महा- 
विदेहं क्षेत्र ही कर्मं भूमिके क्षेत्र दे, जहा मनुष्य रहते ह-येष ६ क्षेवो मे-१ हेमवय 
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२ हिरण्यवय ३ हरिवास ४ रम्यकवास ५ देवगुरु ओर ६ उत्तर कुर-युगलिया रहते 
ह । ये छह क्षेत्र अकर्मभूमिके हं । 

कमं भूमि मे रहने वाके ही मोक्ष मे जा सकते हं-अकमेमूमि मे रहने वाते 
युगलियिे मोक्ष से नदी जा सकते । 

प्रधाने जाना कि मै अपने पूर्वं भव मे महाविदेह क्षेत्र मे पुंरगिरी 
नगरी का राजा महापद्म था । वहा मै एक स्थविरः मुनि की वाणी सुन कर 
दीक्षित हौ गया था । दीक्षा लेने के वाद मैने चौदह पूरं का अभ्यास कियाथा। 
वहां से पंडित मरणं कर मै ७ वे देवलोक मे उत्पन्न हुभा । दूसरे देवलोक से उपर 
देवियां नटीं होती ई 1 वहां से आयुष्य पुरा कर मँ तैतलीपुर मे प्रधान रूप से उत्प्च 
हमा हू 1 

पूवैमव का ज्ञान हो जाने से प्रधान अव संयमलेनेको तयार हो जातारहै 1 
वह्‌ प्रमदवन उद्यान मे अशोक वृक्ष के नीचे आताहै ओर वहां पडी हुई चिखापर 
वैठ कर स्वयं अपना रोच कर पच महात्रत अगीकार कर लेता । 

शिखा पर बैठे हुए जैसे जसे वह्‌ अपने पूवे मव के ज्ञान मे उपयोग क्गानै र्गतां 
रै वैसे वैसे उसके हृदयपटकल खुलते जाते, है ओर उसे केवलज्ञान हो जाता है । 

अपने कर्मो को नष्टकरनाहै तो प्रबरू पुरुषार्थं तो करना ही पडेगा । ज्ञानी 
पुरुष कहते हं- अगर तुम्हे अपनी आत्मा का भखा करना है तो अपनी आत्मा को ! 
देखना रूरु करो, उसी की पहिचान करो - 

आप आपमे रमी रहो, बध्यो तुं आपो जाप) 
जिसको तु ददत फिरिसो ही आपो आप । 

आत्मा, अत्मासे हौीखेररहादै ) चह द्रव्योमे से कोई मी द्रव्यएेसा 
वहीं है जो जपने स्वमावसे दूसरे मे आ सके । 

तेतली एसा विचार करते करते असूर्वीकरण भाव मे आ जाता है । जो अप्रमादी 
होति है, वे ही अपूर्वीकरण मे आ सक्ते द । प्रमादी को कटीं स्थान नदीं है । तैतली 
अपूर्वीकरण मे जा जाता है ओर केवलक्ञान, केवल दर्शन का स्वामी वन जाता है । 

सञान-दशेन जौर चारित्र कौ आराघना कसे करते जीव २८ मोहनीय क्म की 
भकृतियो को क्षय कर देता है 1 फिर वहं करमशः ज्ानावरणीय की ५ दशेनावरणीय की 
९ अतराय को ५ प्रकृतियां एक साथ नष्ट कर देता है । इस रकार चारों घनघाती 
कम नष्ट हो जने पर केवल ज्ञान ओौर केवर्दरशन प्रकट टौ जाता है 1 केवल ज्ञान 


पदा हौ जाने पर जीव सव वस्तु को द्रव्य, क्न, कारु गौर भाव से जानने खग जाता 
है । 


जर तेतलो-यु् 
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अदट्ठविहस्स कम्मस्सत॒ कम्म गण्ठिविमोयणर्टयाए 
तप्पढमयाए जहाणुपुव्बीए अट्ठ्वीसइविह्‌ं 
मोहणिज्जं कम्मं उग्धाएड पंचविहं नाणावरणिज्जं 
नवविहं दंसणावरणिनज्जं पंचविहं अन्तराइयं ए ए 
तिल्िवि कम्मं से जुगवं खवेदतभो पच्छा अणुत्तरं 
फसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं चिसुद्धं 
लोगालोगप्पभावं केवलवर नाण दंसणं समुप्पादेद । 
मति, श्रुति, अवयि ओर मनप्थयन्नान तो क्षयोपशम जनित जान है- 
हकर मिट मी सकते हं । परन्तु केवल ज्ञान हौकर मिटता नहीं है। एसा पुरणं 
ज्ञान हर एक अत्मामेटहै, पर उस पर आवरण इतने आगये दं कि वह उनसे 
दव गया है । यह्‌ आवरण हटाना चाहते हौ तो प्रवल पुरुपा्थं करना पडगा । किसान 
पुरुषार्थं करता दै तो खेत मेसे घनपैदाकरतादहै । तुम मी मोक्ष के खयि पृरूषा्थं 
करोगे तो वह अवदय प्राप्तं कर सकोगे । 
तैतली सर्व॑ हो जाता है । अव उसे इन्द्रियज्ञान की जरुरत नही रहती । उसे 
प्रतिबोध देने वाली पौटिला तो देवलोक में ही वैठीहै, पर तती तौ उससे मी 
आगे निकल गया दहै। 
प्रमदवन में तैतरी को केवलज्ञान हौ गवा । आकाशा में देवददुमी वज उदी । 
सुगंधित द्रव्यो की वर्षा होने र्गी । रोगों को जव यहं मालूम हुमा कि तैतली 
प्रघानने दीक्षालेली है ओौर उसे केवलज्ञान हौ गयाहै तो वे उनके द्ौनाथे आने 
रगे । कनकध्वज राजा भी प्रधान से क्षमामगनेआतादहै। 
तैतली ने तो अपना ध्येय प्राप्त कर च्या, हमं कव प्राप्त करेगे ? कितने 
भव ओर करने पडे ? हे मगवन ! कव हुम भी मोक्ष में पहुचेगे ? एेसी मांग मी 
कभी करते हया धननदौक्त की दही करतेहो? 
राजा कनकध्वज अपनी सवारी के साथ आता है ओर तती से क्षमा मांगते 
हुए कहता है- मने आपका अपमान किया है, मुहे क्षमा कर देँ । लेकिन तती तो 
समक्ता है कि दोष किसका था? 
~ कागल तणी होडी बडे सागर छदि उतराय ना । 
चितरेल मोटी आग थी भोजनं कदि रंधायना ¦ 
जल जल तणा स्मरण करये जल विण तुषा छिपायना 
भोजन तणी वातो करियेथी ठेश पेट भरषयना। 
वच्चे कागज की नाव वना कर पानी में तिराते हँ 1 क्या उससे तिराजा 
सकता है ? कऊेकिन लडका खेलने मेँ ही सारादिन निकालदेताद । तुम मी 
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संसारमे रह करणसा दी खेल खेल रह हो । कव तुम यह्‌ खेर वंद करोगे जौर धमं 
का आचारण करने स्गोगे ? 
ज्ञानी कहते द, वस करो, अव यह खेर मत खेखो ओर स्वरूपं को समञ्चो 1 
तुञ्च मे जो सुख भरा पड़ा है उसकी अनुमूति कर । जंड उसकी अनुमूति नटो कर 
सकता । दूधपाक (खीर) का वतेन भरा पड़ा है । अंदर चम्मच फिरा रहे हो, परक्या 
वहं उसका स्वाद ले सकता है ? शक्कर वरनी मे भरी हु है, पर वरनी क्या जने 
शक्कर का स्वाद ? अनुमति तो चैतन हो कर सकता हे । 
निज नाभि मां कस्तुरी भरी पण 
हषे न पामे हरणी । 
दास दथो कहे धन दाट्युं घणुं पण, 
धनवान न कहावे धरणी । 
वस्तु ने शुं जणे व्यःकरणी-२ 
मृगकी नामि में कस्तुरी रहती द, वहं उसकी सुवास मे घूमता रहता है, 
अपनेपेटमेदही है, यहं नरो समश्च पाता है । अगर वहु यह समश्च के कि कस्तुरी 
तो मेरीनाभिमेदी हैतोक्याफिर वह कमी दौड सकताहै? 
तुम मी देशं छोडकर परदेश अते हो, पर क्या इस तरह देश छोडने से मोक्ष 
मिल सकता है ? वैसा मिल सकता है, ससारी सुल मिरु सकता है पर शारवत सुख 
कंसे मिल सकता है? 
मलशे तोये पेसथी तो . 
संसारी सुख मलवाना - 
नितनित नवलो तृष्णा जारे 
अवा सुख शुं करवाना 
सघला दुख थी मुक्ति अपे पेसोके प्रभु} 
कोण तमने ब्टालुं बोलो पैसो के प्रभु! 
पसे विना कहां चरता है ? पर याद रखना पैसे से जो भी सुख मिलता है बह 
नरवर ही होता है 1 आध्यात्मिक सुख उससे नदो मिल सकता है । उसके लिये मले ही 
ङ छोडना पड़ तो छोडने को तैयार हो जागो, उससे जो सुख मिठेगा वह स्थायी 
सुखे होगा । उसमे जो आनंद अनुभव लेगा वह॒ अन्यत्र कटी नदीं मिकेगा । 
संसारिक सुखो मे संतोष कहां है ? मिरु जाय तव भी संतोष कहा रहता है? 
डव तो वना ही रहता है 1 है कोई दुनिया से एसा सुखी जिसे किसी तरह का दुख न 
ते? पसे वालो से तो एकं सावारण भजद्रुर मी माराम कौ नीद केता है । जहा 
तृण्या ह, वहां दुख है, जहा संतोष है वथ सुख है 1 


५. तेतखी-ुत्र 

रोटी मांगने काला भिखारी है, केविन जिसके पास एक खख है ओौरदो राख 
माग रहा है- इच्छा कर रहा दै- वहं उससे भी वड़ा भिखारी ह । तृष्णा का कमी 
न्त आने वारी नली ह । जैसे जसे उस की पूर्ति करते जामोगे वैसे वैसे वह तौ भौर 
अधिक वठती हौ जावेगी | 

एक महात्मा नदी के किनारे वटे थे । एक सेठ उनके पास भाकर कहता है- 
म अग्रिका से आयाहूं। मुञ्चे सारेगावको खाना खिलानादहै, मापमी पवार 
भीर मुस कृतकृत्य करो 1 आज तक किसीने भी एसा नही किया वप्ता म कर रहा हूं । 

मुनिने सोचा सेठ को अभिमान तो बहुत है, वे वौले- माई, मुञ्े नरी भानारै। 

सेठने कदा- यह केसे हो सक्ताहै ? अप पवारोगे तो कमी मैँमी आपके 
काम्‌ आ सकूगां । 

यों पैसे वाले साघु को मी लोम दिखति दं । कईसावुभीरेसेहोति हंगो 
साट-चारण की तरह पसेवालों का गुणगान करते रहते ६ कल, देवाणुपिया, मजेमे 
तोदो?" सादु तौ फक्कड होता है-ठंडा खाय ओौर आका मेँ उडा जाय, उसे 
लुशामद क्यों करनी चाहिये ? मन में अमिमन मी क्यों माना चाहिये ? 

वन्दे चक्री तथापिन म्ठेमान जो- 

सन्तमे तो आने कामना कर दिया । लेकिन सामने एकं वाई अपने चार छ्डको 
के साथ बैठी हुई थी, संत ने उसकी तरफ इशारा कसते हुए सेठ से कहा- तुम उसे ले 
जा । 

सेठ के कहने से वह बाई उसके साथ हये टी । उसने अपने ल्डकों को तो 
बाहर सी वैठाया ओर वह्‌ स्वयं पहले खाने को वैठ गई । सेठ परोसने लगा मौर बाई 
खाने गी । देखते ही देखते कहु सब खा गर्~जतना मी माल बनाया गया था, उसने सव 
साफ कर दिया । जो सामान वचा हुजा था, वह मी खा गई । फिर भी उसकी भूख 
मिटती न. है । वह्‌ सेठ से कहती है खाने को दो, नटी तो मँ तुमह खा जागी ? सेठ 
घबरा गया । अव क्या करे? अभी उसके चारक्डकेतोवाकीदहीरहै। 

सेठ संत के पास जाताहै, पीछे पीछे वहं मी पहुंच जाती है । सेठ हाफत 
हुआ संत के चरणो मे पडता है ओर कहता है- बचाइये-बचाद्ये । 

संत कहता है- क्या वात है ? घबरा क्यों रहे हो ? सेखने कहा यह्‌ बाई तो 
सारा भोजन खा गई, कुछ भी नली छोडा । फिर भी इसकी भूख मिदी नतो दह । 
मुने भी खाना चाह रही है । अवमे क्या करूं ? आप टी इससे वचाइये । 

संतने बाईपर पानी चछिडकातो वह श्त हो गई । अव उसकी मूख भी 
मिट गर्ईदथी। संतकी अजि काभीकंसा प्रभावहयेताहै? 

तुम मी तृष्णा मेपागल होर्हेहो) घरमे किसिचीज की कमी दै, यही 
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देखा केरते हौ, पर आत्मा मे क्यानही रहै? इसकाभी कमी विचारकरते छि? 
तैतटी ने इसका विचार किया तो वह केवखी ह गया । 


तृष्णा दूर केरो ओौर संतोष धारण करो । तृष्णां का खप्पर कमी भरता नहीं 
है अभी तौ उसके चार छंडके ~ कोध-मान-माया ओर लोम बाहर ही खडे हं । 
संतोष घारण करोगे तो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे । संत की एक अंजलि 
पे जो बर है, वहं तुम्हरे अदढलक रुपयो मे भी नही है । 


वाणी तो घणेरी पण चीत्तराग तुल्ये नाहिः 
जिनं वेण अन्यं वेण अन्तर घणेरो हे \ 
अतः वीतराग मागं पर चलने को तैयार हो जाओ । राजा कनकध्वजं तती 
कै दशेनार्थं आता है 1 वह प्रधान से क्षमा मांगता है । 
भगवान से गौतम पुर्ते ट- 
खमावणयाएु णं भन्ते जीवे {क जणयई ? 
भगवान्‌ कहते ह~ 
खमावणयाए णं पल्हायण भावं जणयइ, पल्हायणभाव 
मुवगएु य सम्ब पाण भूयजीव सत्तु मित्त भावमुप्पाएड 
भित्तौ भावमुवगणए याति जीवे भावविसोहि काऊण निन्भएु भवड । 
क्षरा मागने से क्या होता दहै? 
आदृादमाव पैदा होता है- आत्मा प्रफुर्कित बनता है । सवै प्राणियों के 
भति नेत्री माव पैदा होता है। ॥ 
सारा संसार भित्र वनलजाथ तो फिरभयकैसे रह्‌ सकता? मितरका 
अहित कौन सोच सकता ? क्षमासेही एसा भाव वदा होताहै। 


कल चौमासौ क्षमापना का दिवस है ? चुटकी बजाते चार मास निकल गरे । 
दिन कंसे व्यतीत हौ जति दै ? कुछ पता भी नही चल्ताहै। 
रहेवुं थोड ने मोह जाजो थोड्‌ रदवं ने मोह जाजो, 
भेरी तारी काया नो रंग करमातो करमात्तो रे. . , रहैवु . . 
भा! रे संसारमां बहु बहु भमीया 
लक्ष चोराशीना फेरा रे फरीया 
तोये न अब्यो हुन्‌, आरो. . . रहेवुं योङ. , , 
रहना थोडा मौर मोह ज्यादा है । दिन दिन पयि पलटती जा रही है- 
वाल - युवा ओर वृद्धावस्था होती जा रही है । संसारम सूवधूमे हौ, भ्रमर तो 
वरिन्रमण मौह । श्रम निकल जायगा तो परिश्रमण अपने आपं मिट जायमा । 
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अतः परको छोडकर स्वम छीन टो जायो । एकदिन तो ब्रह्यदणा वदा हूए विना 
तलो र्हैमी । 
भाषे ब्रह्य दशः सेनी पाम्येना मोह मां पडे! 
संत फलय तेह राखी ब्रह्य निर्वाण मेखवे । 
ध्रांतिकोमिटादेना्ो ब्रह्मदा है। अत्म भाव होने पर कोई मोह में 
नटी पड़ता है । अन्त समय तक जिसकी एसी दी दशा रहती है वी निर्वाण पद 
पां सकता है । 
तैतली केवखी वन उपदे देता है । सारी समा उसे मुनती है । चौरासी के 
चक्कर में घूम अयेहौ, पर भवका जंततो अमी तक नटी आया है! कितने भवं 
ओर करोगे ? उसकाअंत अयेगाभीयानदी? 


स्वायं सधाये त्यारे ममता विष्ावे 

सरी जतो स्वार्थं त्यारे मुकी दूर जवे 
चार दिनों नी चांदनी ना जेवो प्यार छे 
जीवन ना राहै मल्ता पथिको नो साय छे! 


जव तक स्वार्थं रहता है तव तक तो तुम उनके वने रहते हौ । स्वाथ पूरा 
हआ कि तुम अपने मां-वापिकोभी भूर जाते हो । दुनिया में स्वाथंकादही जाल 
विदा हआ है । कटी से मी कुछ मिलने की आदा होगी तो उसे अपना कहते थकोगे 
नरी, अन्यथा देखना मी नली चादहीगे । एेसे स्वार्थी संसारमे क्यो पड़ हृए ही ? 
तैतटी की तरह तुम मी उसे छोड क्यो नही' देते ये ? 

तीर्थकर ही देशना देते ई-एेसी बात नहीं है । सामान्यः केवली मी देशना 
दे सकते द । वैतखी का उपदेश चर रहा है । आगे क्या होता है ? यथावसरं कटा 


जायगा 
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तैतली संयम मागं पर आयातो उसे केव ज्ञान ही गया । आत्मा मे जव 
प्रवर पुरुपाथे प्रकट होता है तो वहु कर्मो को नष्ट कर्‌ शुद्ध वन जाता है । आत्मा 
अनादि काक से अशुद्ध वना हज है । कम का संयोग संसार है ओर वियौग ही जाना 
मोक्ष दै । 

ज्ञानियौं ने कहा है- आत्मा अनादि है । कर्म मी अनादि है । विमावमं 
आकर आत्मा कर्मो को अपनी तरफ खीवता टै भौर अपना संसार खडा करकतेता 
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है । जब यह्‌ विभाव भावं मिट जाता है ओर आत्मा कर्मं रहित हो जाता है, तव वह्‌ 
कमं पुद्गल स्कंघ कहा जाता है । जवये आत्मा से चिपक जते है तव वे कमे 
कहे जाते ह । 

आठ वगणा ह-ओौदारिक~वैक्रिय-आहारक, तेजस, भाषा-रवासोर्वास-मन 
मौर का्मेण वेणा । ये क्रमशः अनंतगुणी होती जाती है । जसे रई पिजने से फं 
नाती है, एक मन रई कितनी जगह ले केत है ? ओौर एक मन सोना कितनी थोडी 
जगह जेता है? इसी तरह ओौदारिक की कर्मं वगणा भी फटी हुई हं । लेकिन 
कामेण वर्गणा बहुतः सूक्ष्म होती है । वे दिखाई भी नटी देती टं । अनादि कालसेये 
आत्मा के साय र्गी हुई है । उसे निकालने का प्रयत्न कव करोगे ? ज्ञानी पुरुष 
कते द॑ किं जैसे पक्षी अपने पंख पर पड़ी हुई भिषटी फडफडाकर साफ करकेता है 
तमी आकार मे उड़ सक्तारै, वैसे ही मोक्षार्थी जीव भी क्म भलकोदरूरकर 
वहां जा सकता है । 

तेतरी का उपदे सुनने कनक ध्वज राजा ओ. आता है । उनकी धर्मदेशना 
घल रदी है । आत्माकाउद्धारकैसे हो? यही बात वे समन्ञाति द । 

ओौदारिकि के बाद कार्मण काचरी न फोडो तब तक आत्मा का अखंड गोला 
वाहुर नही आता है । रागदेष का पानी रहता है तव तक वहं चिपका रहता है । 
पानी मूख जाताहै तो आत्मा भी अचप्ति हौ जाता है । जो कमे बंघ जाता हैउसका 
भी अत तो है ही-७० करौडा क्रोडी सागरोपम की सीमा वताई गई है । फिर भी उनका 
भतं कयो नरी आता ? अंत यो नहौ आता कि कर्मो की परम्परा चालू रखते हो । 
जसे चरखा कातते हो तो नई नई पुणियां कर सूत कातना चालू रखते हो, वैसे ही 
नय नये कमं उपाजन करते जाते हौ अतः उनका अन्त कँसे हो सकता है ? नये कमं 
भाविना बंद करदोगे तो एकदिन उसका अंत मी अवश्य हौ जायगा । 

जणगार वन जाओगे तो नये क्म वंधना बंद हो सकते र । सच्चा पुरुषार्थ 
भक होना चाहिये । भगवानने कहा है-अविरति सम्यग्‌ दृष्टि जितनी निर्जरा करता 
टे उससे अनत गुणी निजैरा देश विरति करता है । उससे भी अनंतगुणी निरा 
नमतत साघू.करता है । यो उत्तरोत्तर निर्जरा बढती ही जाती है । १० वे गुणस्थान 
म ६कम ही वंचते टं । ११ वे गुणस्थान मे आत्मा सातावेदनीय टी वावता दै 1 यथा- 
५१ चारिका मजा तो देखो, ओर कोई कर्म बहा न.त वधता, केवल सातावेदनीय 
तो रहता है । जीव समन्ञे तौ अकषाय माव मे आ सक्ता है कोई मी आत्मा, 
पहं समनज्ञ कर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है । 

जज चौमासी पक्खी हे क्षमापना का दिवस है 1 आज क्षमायाचना करो 
भौर क से फिर वदी करने कग जाओ तो यह क्रम्‌ कैसे मिट सकेगा ? 
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दसं तरह का यत्ति घमं कहा मयादहै। उसमें पहुल पाठी क्षमाकाटै। 
वही कच्चा है, तो जागे कंसे बढ़ सकोगे ? माज के रमय मेँ तो भगवान महावीर 
रिद्धान्तों का ही हमें भघार है। 
इरा पांचवे भरे में साक्षात्‌ भरिहन्त तो नटी ६  महाविदेहक्षेव मेँतोषै 
पर यहां कोर्टुनदी है । चीदहपूर्ववारी मीनटीदै, न गगन गामिनीविद्या हीह 
केवल एक दी आयार है- जिन वाणी का ।- 
नव मे वोले भावक ने जेम साधुनो आधार! 
दुर्गति मां पडता जीवने तेम दया धरम आधार । 
दसवें बोठे साधु ने जेम सूत्र नो जाधार । 
दुर्गति मां पडता जीवने तेम दया धरम आधार 
जसे मूखे को मोजन का, प्यासे को पानी काञवारहीतादहै, वैसे ही श्रावक 
को साधु का आधार है । इसीलिये वह श्रमणोपासक कहा जतादहै। साघुकोमूत्र 
करा आघारह।जोसाधु यहु कं किर्मसूत्रोको नीं मानताहुं, तो वह कैसा 
साघु है? क्या तुम उसे साधु कह सक्ते हौ ? वीतराग वाणी का वफादार रहने 
बा हो साघु है। 
एक वार एकं मुनिं वीमार हो गये । सर्दी दूरके के स्ये वे गृहस्थ के घर 
से सूठ का गव्या खये । मुनिने उसे धिसकरसिरपर क्गाखिया। वचा हुमा 
गांखिया उन्लने अपनी कनपदी पर लगा दिया । प्रतिक्रमण से पहले वहं वचा हुंजा 
गाख्यिा गृहस्थ को वापिस कर देना चाहिये था । परन्तु वह मुनि उसे देना भूल गया । 
परतिक्रमण की आज्ञा लेते समय वहं कान से नीचे गिर जाता है । साघु सोचता है, यह 
मैने वापिस क्यो नरं कर दिया ? भगवान महावीर को निर्वाण हुए तो अमी कुछ 
ही वर्षं हुए दै, अभी' से स्मृति कमजोरसोती जा रटीहै, तो आये क्याहोगा ? तमी 
से सूत्र-सिद्धान्तं छिपिवद्ध किये गये । 
भगवान के निर्वाणं के ९८० वषे बाद सूत्र लिखे गये । भगवान महावीर कै 
एक हजार वषँ बाद मी पूवेधर मुनि रहे थे, एसा भयवती सूत्र मे पाठ अता ह! 
पूरवधर मुनियों ने तार्पत्र पर ये सिद्धान्त च्लि थे । वे ही आज देर सूतके रूपमे 
हमारे आधार टह । 
आज लोकाराह्‌.की जयंती है ! उस समय साधु भी शिथिल हो गये थे । जव 
वे शास्त्र छख रहे ये तो छिखते लिखते उन्हें एसा विचार आया कि साघु का आचार 
तो एसा वताया गया है । एक सरद मी वे अपने पास नटीं रख सकते ६, पर आजं तो 
वे रुपये पैसे भी रखने कग गये है । वस्व ओर पात्रकातौ सिकानाही नदह 
वे शास्वों की उवल कोपी करते ए । एक अपने पास रख ठेते दं ओर्‌ दूसरी यतिजी 
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कोद देते ट । यथा समयं उन्टोने समाज को लल्कारा कि यह तुमं क्या कर रहे 
सयो ? मूर सिद्धान्तो का पालन कररहे ये याउनकामंग कररहेहो ? अज्ञानी, 
ज्ञानी के सामने चाहे जैसा बोले तुम सच मानक्ते रः। 


सो बोघा सो बोघली सो बोघाका बच । 
अज्ञानी बेठो गण्पा हां के, जे बोले ते सच्च । 


ज्ञान हो तो मूल पकड सक्ते हो, नदी तो हां जी, हां जी करते रहो, उससे क्या 
ह्य सकेगा ? 

भगवती सूत्र को चाहे जितनी बार बाचो, हर समय नई नई पयि खुली 
जायगी । केकिन शब्द ज्ञान हीन दये तो उसका रहुस्य कंसे समक्च मे आ सकेगा ? 

एक राजा प्रतिदिन एकं पंडित से रोक सनता है ओर बदले मेदो सोना 
मोहर उसे दे देता है । पंडित किसी दूसरे विद्वान को राजा के पास नटी अने देता है। 

कू दिनो बाद पंडितं तीथंयात्रा पर जाना चाहता है, पर यह सोच कर वह्‌ 
चिन्तितं हो जाताहैकि मेन रहुंगा तो कोई दूसरा पडत मेरी जगह राजा को सुनाने 
आ जायगा । मेरी आजीविका बंद हो जायगी । पंडित चिन्तित रहता है । एक दिन 
राजा उससे पूछता है- आजकल आप चिन्तित क्थो रहते दं ? पंडित बोङा-मै यात्रा 
करने की सोच रहा हू, पर मेरे अभाव मे आप किससे सुनेगे, यदी सोच कर मै चिन्तित 
रहता हं । राजा ने कहा - आपं जाइये, इसमे चिन्ता करने जैसी कोई बात नही है। 
मे आपने जो सुनाया है, उसका ही मनन करता रहूंगा । 

पंडित को आन्तरिक मयं तो यहं है कि कोई दूसरा पंडित आ जायगा तो राजा 
का मत प्रिवतंन कर देगा । फिर वर्ह मेरी वात नदीं सुनेगा । 


तीर्थकर के समय मे मी प्रतिवादी तो होते दी थे । केकिन उनके साधु इतने 
तयार रहते थे कि वे उनको समक्ञा दिया कसते थे 1 लेकिन आज एसे श्रावक ओर 
साबु नी कहा है? सूत्र-सिद्धान्तो को समक्न की कोरिश करोगे तो तुम भी वैसे 
अव्य वन सकोगे । 

पडत तीयेयात्रा पर जाता है, पर जाने से पहले वह राजा को एक रलोक वना 
करदे जाता है । वह्‌ कहता है-कमी कोड दूसरा पंडित तुम्हं सुनाने आ जायतोतुम 
उससे इस इलोक का अर्थं पुना । अगर वह्‌ सी अथं वता दे तौ उससे सुनना, अन्यया 
उससे वात भी मत करना । 

राजाने कहा- इसका अर्थं तो वता जाइये ? 

पडितने कटा- इस्त इलोक का अर्थ होता है- मंदे पर वटी हई विल्ली 
चनाखार्सेदहै!\' 
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पटिति गात्रापर चागग्रा । राजा केपि जौभमी आता उतसे वह इसी 
रकौ का अधं पूचछ्ता । कोर मी पंडित का वत्ताया हुमा घर्थं नदीं कहता, अतः राजा 
उशसे चात गी नलो करता । एक महीना गुजर गया । इतने मेँ एक जैन सादु वहा 
आगमे ।ये चारज्नानके स्वामी थे । राजाने उनके सामने मी अपनार्लोक कट्‌ सुनाया 
यीर उनसे अर्थं वतानें का कहा । मुनि तो मनोगतं मावो को जानने वाले थे। 
उन्दने कहा- राजन्‌ ¡ राका अर्थं तुम इतत प्रकार समन वैठे हो- मंचे पर 
वटी हुई चिल्ली चना खा रही है ।' राजा बौर उया~वरावर है, आपने ठीक वता दिया 
है । अवमे आपका उपदेम सुनने रोज आया करूगा । राजा को मुनि जड मौर चैतन 
की बात सनाते ह । आज से पहले कमी उसने एसी वात नदीं सुनी थी । उसे वड़ा 
आनंद आने लगा । एक मास पुरा होगया । मुनि विहार करने लगे । राजा नै वहसे 
की प्रार्थना की, पर साबु ने कहा-दुमारा एसा ही नियम है-हम कही मी २९ दिन से 
अधिक नही ठहर सक्ते दं । विहार करने से राग ओौरदरैपकावंध नहीदहयेतादहै। 

गृरु के प्रति प्रशस्त राग साधके को हो सकता है, पर गुरु किसी के प्रति 
राग भाव नही रखते ६ 1 

राजा कहता है- म आपको क्या भेट दू ? अपने तो मुच्च अमूल्य ज्ञानामृते 
का पान कराया है। 

मुनि कहता है- हमको कुछ नहीं चाहिये । हुम वदे मे लेने की इच्छा नही 
कर सक्ते ६ । 

राजा कहता है- तो, मै क्या करूं ? मेरे चये कुर आज्ञा फरमाद्रये 1 

साधु कहता है- अभ्यास करो, माषाज्ञान सीखो । तुम मी आज लोगस्स बरावर 
बोर नीं सक्ते दय तो उसका अथं कँसे कर सकोगे ? पह पटो भौर फिर उसका 
स्वयं अथं करो । ` 

श्रावकं को तोरएेसा तैयार रहना चाहिये कि कोई भी साधु उन्हँ उल्टा न 
समस्चां सके । श्रावक को अम्मापियारएेसे ही नदीं कहा गया है । ज्ञान सीखो, सूत्र 
सिद्धान्त पदोगे तो उसका रहस्य समञ्च सकोगे । अन्यथा कंसे समञ्च सकोभे ? 

राजा ने पठने का नियम ले सिया । अव वह भाषा ज्ञान सीखताहै । तुम भी 
अथमागधी क्यो नदी सीखते हे ? 

जैसे लोकाशाहने सूत्र लिखते लिखते यह समसन सिया कि धर्मं तो कुछ 
अख्गद्यी दहै, वैसेदी राजा भी भाषा ज्ञान सीखता टं ओर तव उस इखोक का अथं 
करता है तोउसे मालूम होताहै कि उसका अर्थं तो कुछ दुसरा ही निकलता 
है । मजे पर बैठी हुई बिल्ली चना खा री है, यहं अथं पंडित ने मुञ्चे कंसे वतायाहै ? 

तीन मटीने वाद पंडित'वापस आता है तौ राजाने उसे बु्ा कर कहा-तुसने 
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इस शलोकं का मुज्ञे एसा अथं कंसे बताया ? जरा समज्ञा कर बताइये ? 

पंडित समञ्च गया करि राजा को किसने सिखा दिया है । अव मेरी दार 
गलने वाली नदीं है । वहु अपनी मूक स्वीकार करलेताहै । तुम मी एेसे ज्ञानी बनो । 
-तुम्दारे यहां तो एेसा कोई प्रतिबंध नदीं है कि तुम शास्त्रन पट्‌ सको । फिर क्यों 

नही प्ते हो? । 

लोकाराह ने जव यह्‌ ललकारा कि घमं तो अहिसा ओर संयम्‌ मय है । आज 
जो तुम कर रहे ही, वह्‌ सव ज्ूठा है । उन्होने ४५ साधुओं के साथ सद्धमे का प्रचार 
किया । ठोकश्ाह ने किसी धमं की स्थापना नटीं की उन्होने तो धर्म में क्रांति 
की,जो विकार आगयाथा उसे दुरकियाथां। अगूटी का जो नगं घूम गयाथा, 
वहु नग लोकाशाह ने ठंड निकाला था । इसीख्मियि ोग उन्हे दूढिया कहते कग गये थे । 
स्थानक मे जाकर वैठने से वे स्थानकवासी हो गये 1 कोई ड्यामे वैठे,तो वे देरावासी 
हो गये । वासी मत वनो, ताजा वनो । सच्चा क्या है ? ओर ल्लूठा क्या है ? इसको 
समक्ञो । र्मवीर लोकशाहु का मारे पर महान उपकार है । उन्होने जसा पुरुषार्थं 
किया वैसा अगर ह्म मी करेगे तो धर्म प्रचार के साथ साथ अपनी आत्मा कामी 
कल्याण कर सकेगें । 

आज चातुर्मासिक क्षमापना दिवस मी है । मन वचन ओौर कायासे किसीका 
भी जानते-अजानते दोष हौ गया हौ तो चौमासी संबंधी क्षमायाचना 1 

ता. ४-११-६८ 


~ समाप्तं - 


